स. २०५२ तीर सं. २५२५ 


८) 
प्रथम्‌ संस्करण : ९९५ द. वि. 


८ 
सम्पादक 
शान्ति चन्दर मेहता 

' , ए-४ कुभानगर. चित्तोडगढ (राज) 


„अहता 


प्रस्तावना 


यह पुस्तक जैन आभ्नगम के सम्मान्य एवं पूजनीय आचायेदेव श्री त्िर्तिलिजी महाराज 
सा. के राणावास प्रवचनों पर आधारित तथा श्री शातिचनद्रजी मेहता दवारा सम्पादित है। 

"आत्मसमीक्षण के नव-सूत्र' शीर्षक इस आकलन मेँ जैन दर्शेन एवं अध्यात्म साधना के 
समग्र सूत्र समाहित है । जैन परम्परा के प्राचीनतम सूत्र जाचारांग के वाक्यों को शीर्ष-स्थान पर 
रखते हृए कालातीत एवं चिरंतन आईतीविद्या का यह अमृत-कलश साधकों के लिए एक संजीवनी है 
जिसमे समता-योग एवं ध्यान की क्रमागत एवं सुगम्य व्या्या है । आचार्य भगवन की भाषा प्रंजल ` 
किन्तु सरल है, उदाहरण सुगम्य एवं दिशादर्शक हँ ओर अध्यात्म की सर्वो्च अवस्था के साथ 
सामाजिक एवं आर्थिक राजनयिक जीवन के भी दिशा-निर्देश ह । इस आकलन की एक अपूर्व एवं 
अनुपम विशेषता यह भी है कि यहां किसी अन्य पुरुष को संबोधित करते हुए जध्यालिक सत्यो 
का मात्र बौद्धिक विवेचन नहीं किया गया है अपितु जआचारांग की भांति ही प्रथम-पुरुष में ही हर 
अध्याय का प्रारंभ ओर समापन किया गया है ओर हर अध्याय अपने पूर्ववर्ती चितन से इतना 
क्रमागत एवं गुंफित है कि यह ग्रंथ आध्यालिक चेतना की महायात्रा का एक निर्देशक आकलन बन 
गया है। पाठक यद्व प्रथम-पुरुष मेँ अपने को रख कर सतत आत्ावलोकन करते हृए समत योग 
के एक-एक सोपान को बुद्धि से परिलक्षित नहीं, अपितु भावना से आत्सात करते हुए अगे बढ़ 
सकता है । यह पुस्तक अध्या पथ के पथिको के लिए एक सक्षम मार्गदर्शक एवं पथ-बंधु बन 
गयी है। 


दृ्टव्य यह भी हे कि य्ह किसी प्रकार का साम्प्रदायिक मताग्रह या खंडन-मंडन नहीं है । 
जैन दर्शन एवं सिद्धांत का कोद भी सूत्र अविवेचित नहीं रहा है, लेकिन दृष्टि मानव-चेतना की जड़ 
जगत के साथ मिथ्या तादाल्य से ऊध्वरिहण कर अनंत-चेतन स्व-स्वरूप के साथ एकत्व की 
जय-यात्रा पर रही है जो इस आकलन का उदेश्य है । 

अध्यात्म-साधना के परथ पर चलते हए भी मनीषी प्रवक्ता की दृष्टि वर्तमान विज्ञान की 
कषायविजडित राजनीतिक संकीर्णं स्वार्थो से संचालित तथाकथित प्रगति एवं मानव सभ्यता पर 
उसके दूषित प्रभाव को स्पर्श करते हूए सामाजिक विषमतार्ओं, अध-परपरा्ओं, साम्प्रदायिक 
मताग्रहो, सामाजिक कुरीतियों का समीक्षण ओर इनके दुष्प्रभावों से मानव समाज को सावधान 
करती रही है । इस दृष्टि से भी यह आकलन अमूल्य है। 

तत्व-दर्शन के जिज्ञासुओं के लिए यदयं समस्त गुणस्थानो, संवरनिर्जरा एवं तप के समस्त 
भेद-प्रभेदों एवं ध्यान-योग की समस्त आगम-सम्मत विधियो का विवेचन उपलब्ध है । संक्षेप मेँ यह 
पुस्तक संप्रदायातीत शुद्ध जैन-दर्शन एवं साधना के सूत्रों का संक्षिप्त एवं सुगम सार सत्व है। 
कलकत्ता डो. भानीराम वर्मा अग्निमुख 
दिनांक २६.५.६५ 


सम्पादकीय 


आचार्य श्री नानेश दारा उपदेशित एवं मेरे दारा सम्पादित ग्रंथ 
'आत्मसमीक्षण' का देर से ही सही, प्रकाशन हो रहा है यह अतीव हर्ष का 
विषय है| 


यह धुव सत्य है कि मनुष्य की महानता आत्म-चिन्तन से ही जन्म 
लेती है। आत्मा अपने कार्यो तथा कर्म की कर्ता तो होती ही है, किन्तु जव 
तक उसके मूल स्वरूप की अतल गहराइयो से गंभीर चिन्तन नहीं फूटता, तव 
तक उसकी वृत्त्यौ एवं प्रवृत्तयो सम्यक्‌ ज्ञान एवं विवेक के समीप भी नहीं 
पर्हुचतीं । इनका प्रादुभवि चिन्तन के प्रारम्भ के साथ ही होता है ओर ज्यों ज्यों 
चिन्तन की सुक्ष्मता बढ़ती जाती है, आत्मा की आन्तरिक आंखें घुलती जाती 
हैं । तब आत्मा कर्ता कै साथ ही अपनी विज्ञाता ओर द्रष्टा भी बनती है। 

आत्मा का विज्ञाता एवं द्र भाव ही उसकी जागृति का परिचायक 
होता हे। आला जब पल-पल अपने स्वरूप, क्रिया-कलापों तथा गति-क्रमों को 
देखती ओर समञ्जती रहती है, तब वह पूर्णं जागरूक हो जाती है- सावधान 
रहती है कि किसी भी पल, किसी भी कदम पर उसके दारा एसा कोई विचार, 
उच्चारयाकार्यनहोजो किसी भी प्राणी का किंचित्‌ मात्र भी अहित करताहो 
अथवा स्वयं अपनी ही विकास गति में बाधा डालता हो। एेसे ही आतम-जागृति 
स्व-पर कल्याण की उ्मेरक बनती है। 


प्रस्तुत ग्रंथ ग्यारह अध्यायो में विभाजित किया गया है, जिसके प्रथम 
ओर अन्तिम अध्याय को प्रारंभिक तथा उपसंहारात्मक बना कर बीचके नौ 
अध्यायो मेँ इसी उक्कृष्ट आत चिन्तन के प्रतीक नौ सूत्रों का भावपूर्ण विश्लेषण 
दिया गया है कि एेसा ही आत्म चिन्तन प्रबुद्धता को प्राप्त हौता हज 
"आलसमीक्षण' का स्वरूप ग्रहण करे । चिन्तन उद्मेरक होता है तो समीक्षण 
उपलब्धि । सरलार्थ मेँ समान रूप से निरन्तर अपने आपको देखते ओर समइ्ते 
रहने की प्रक्रिया को समीक्षण कहा जा सकता है। समीक्षण के फलस्वरूप ही 
आत्मा अपने श्रेष्ठ पराक्रम के लिए सन्नद्ध बनती है। समीक्षण के सतत अभ्यास 
के उपरान्त आत्मा का यह स्वभाव हो जाता है कि वह निरन्तर जागरूक रहे 
ओर परमात्म एद तक गति करने का सस्मयास करे । उक्त नौ सूत्रों के शीर्षक 
मात्र से, मेरा विश्वास है कि पाठक अपनी आन्तरिकता के प्रति उन्मुख होगे एवं 
इस ग्रन्थ को पूरा पदन, निरन्तर पढ़ते रहने तथा मनन करते रहने के अपने 
संकल्प को स्थिर कर सकेगे। 


सम्पूर्ण ग्रन्थ उत्तम पुरुष में लिखा गया है ताकि आरम्भ से जन्त तक 
पाठक सारी विषय-वस्तु को निजात्मा पर रोपित करता हजा चले ओर 
स्वाभाविक खूप से आत्म चिन्तन के प्रवाह मेँ बहने लगे! कौन जाने, किसका 
चिन्तन प्रवाह उसे गहराई तक इबोता हुआ आत्मविभोर बना दे} वस्तुतः इस 
ग्रन्थ रचना का यही सार्थक लक्ष्य है। 

आचार्य नानेश मात्र एक साधक ही नहीं, बल्कि अपने आप में 
विकसित चेतना एवं उदात्त साधना के एक प्रतीक बन गये है, अतः उनके 
उपदेश से निसृत प्रत्यक शब्द अपने गृढार्थ के साथ आत्म-सचेतक बन जाता है। 
इस ग्रन्थ मेँ उनका यही प्रभावोत्पादक प्रकाशमान स्वरूप गुफित है जो पाठकों 
को प्रभावित करेगा कि वै इन प्रकाश-कणों को आत्मसात्‌ करे एवं अपने जीवन 
को ज्ञान-क्रियाभ्यां मोक्षः" के पथ पर गतिमान बनावें। मै अपने सम्पादन को 
भी इसी दृष्टि से सफल मानना चाहता हूं 

आचार्य श्री के उपदेश किसी भी प्रकार की विसंगति अथवा भूल से 
ऊपर उठे हुए होते हैँ । अतः इस ग्रन्थ मे जरह कीं कोई विसंगति अथवा भूल 
दृष्टि या प्रतीति में भी आवे तो उसका दायित्व मेरा अपना है ओर उसके लिए 
मै जग्रिम रूप सेक्षमाप्रार्थी ह| 


- शान्ति चन्द्र मेहता 
महावीर जयन्ती "महत्ता सदन 
१३ अप्रैल १६६५ ए-४, कुभानगर, 


चित्तौड़गढ़ २३१२००१ (राज.) 


प्रकाशकीय 


भारतीय संस्कृति की प्राणी-करुणा से ओतप्रोत जीवनधारा की अमल, अमर प्रवाहयात्रा 
का प्रतिनिधित्व करने वाली श्रमण संस्कृति मेँ साधुमार्ग का विशिष्ट महत्त्व है। साधुमार्मी परम्परा ने 
गणपूजा के पवित्र भावों से समाज को प्रभावित करते हुए उलकृ्ट पथ का दिशा-निर्देश्च किया है। 
जीवन-व्यवहारौ को आससंयम से निर्देशित कर व्यक्ति, समाज ओर राष्ट की उन्नति हेतु मानव-मात्र 
को दिशावोध प्रदान करनै वाती श्रमण संस्कृति की प्रतिनिधि धारा साधुमार्ग मे ज्योतिर्धर, क्रोतदर्शी 
ओर शांतक्रांति के सूत्रधारो आचार्यो की ज्योतित रलमालिका मेँ वर्तमान शासन नायक जिन शासन 
परद्योतक, समता दर्शन प्रणेता, धर्मपाल प्रतिबोधक, परमपूज्य आचार्य -प्रवर श्री १००८ श्री नानालाल 
जी म. सा. अद्भुत प्रतिभा ओर मेधा के धनी तथा आदर्शे संगठन कौशल के साकार खूप है। 


अपनी अनन्य शाखीय निष्ठा ओर आगमिक ग्रंथों के तलस्पर्शा ज्ञान के साथ ही साथ 
आचार्य श्री नानेश क्रिया के क्षत्र में अपने स्वयं के आचरण ओर अपनी शिष्यमंडली के शुद्धाचार 
हेतु जहर्निश सजग रहते ह । शास्र के दिशा-निर्देश को अपनी जीवन साधना के बल पर्‌, जपने 
चरित्र ओर दृढ आचार के दवारा परमपूज्य आचार्यप्रवर ने जन-जन के समक्ष प्रत्यक्ष किया 
२| आचार्य श्री नानेश ने अपनी विहार यात्रा मे, इस पवित्र भारत भूमि के ग्राम-ग्राम, नगर-नगर, 
इगर-डगर तक पांव पैदल चलते हुए, इस देश के सभी धर्म, पंथ, जाति के निवासियों को अपने 
पावन अमृतमय उपदेशों से लाभान्वित किया है । जन-जन कै साथ गत ५६ वर्षा से निरन्तर संवाद 
परते हुए, उनके सुख-दुख में उन्हं धैर्य बंधाते हुए, सहस्र-सहस जनों की अनन्त जिज्ञासाओं का 
भविचल धैर्य से समाधान करते हए आचार्य श्री नानेश अपनी म्यदिा के साथ विचरण करते रहे है। 
इस अनथक लोकयात्रा में विचक्षण मेधा जौर प्रखर प्रतिभा तथा उससे भी वद़रकर्‌ 
संवेदनशील अंतःकरण से आचार्यप्रवर न लोकजीवन का अवलोकन किया ओर घोर 
पषमता से त्रस्त पीडित मानवता के परित्राण हेतु उनकी अमृतवाणी से समता' का सन्देश 
हेतु प्रवाहित हौ उठा। समता के धरातल पर समाज जीवन कौ एक आधार्‌-अधिष्ठान 
ला ओर तदनन्तर आचार्यःप्रवर की अन्वेषिणी वुद्धि नै लोकहित के लिए “आलमसमीक्षण' के 
लजयी सत्य-तथ्य की ओर जन-जन का ध्यान आकर्षित किया | 
पीडित लोक जीवन का भटकाव असह्य था! आल शांति की खोज मेँ भटक रहे प्राणियों 
दशा देखी नहीं जा रही थी। ध्यान से शांति की संभावना है, मात्र इतना जान कर जन-जीवन 
न के पीछे पगलाया-वौराया सा दौड़ चला। ध्यान-साधना के नाम पर अनेकानेक संस्थाएं उभर 
ई। ध्यान के शास्ीय आधार, ध्यान के मूल स्वख्प से सर्वथा अनजान, अज्ञ जन ध्यान के पुरोधा 
` वैठे ओर जनता उनकी उपासक बन गई ध्यान साधना के क्षेत्र मे एक अंधेरा सा छाने लगा। 
णामूर्ति आचार्य-प्रवर ने अंधियारे मेँ उजियारे की भूमिका निभाई । आगम मर्मज्ञ आचायदिव ने 
- "पण्णा समिक्छएु धम्मे के आधार पर अज्ञान समुद्र के गर्भ से निकालकर समीक्षण 
न' का अमृत कलश' समाज को सेवार्पित कर दिया। 


“समीक्षण ध्यान" का आधार आगम है ओर इसके व्याख्याकार स्वयं समीक्षण ध्यानयोगी 
आचार्य श्री नानेश है, अतः देखते-देखते समाज ने समीक्षण ध्यान की साधना को अपना लिया। 
आत्मसात्‌ कर लिया। समीक्षण ध्यान पर बहुञआयामी सामग्री का प्रकाशन हुआ ओर समीक्षण ध्यान 
के साधना शिविरों में साधक उमड़ पड़े! करुणामूर्ति आचार्यप्रवर ने समाज से 'आलमसमीक्षण' का 
आह्वान किया । यह एक कालजयी आह्वान है ओर इसमे समतामय समाज-रचना कर सकने का 
अतुलित सामर्थ्य है । प्रस्तुत ग्रन्थ (आत्मसमीक्षण' आचार्य श्री नानेश के विचार सार, विचार नवनीत 
कौ अपने कलेवर मेँ समेटे है ओर व्यक्ति, समाज ओर राट के लिए एक प्रकाश-स्तंम की भांति की 
पथःप्रदर्शक है। यह अदूभुत ग्र॑थ-रल विज्ञान, मनोविज्ञान, समाज विज्ञान ओर साहित्य के क्षेत्र में 
गुरुदेव की एक अपूर्व देन है । इसमे आत्मसमीक्षण के नव सूत्र के साथ ही समता की जययात्रा तक 
का सांगोपांग विवेचन है। 

विश्वास है यह ग्रन्थ समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में विश्व मानवता के लिए 
आगम साहित्य की अनमोल भेट होगी । परमपूज्य आचार्य गुरुदेव के विचार नवनीत को समाज के 
समक्ष प्रस्तुत करते हए हम हर्षित है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ मे आचार्यश्री के भावों को पूर्णं रूप से आत्मसात करते हुए जो सम्पादन कार्य 
श्रीमान्‌ शान्तिचन्द्र जी मेहता, चित्तौड ने किया इसके वस्ते हम श्री मेहता के प्रति अपना हार्दिक 
आभार ज्ञापित करते है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ की प्रस्तावना डो. भानीराम वर्मा अग्निमुख" कलकत्ता ने लिखी है। इस पुनीत 
कार्य के वास्ते. हम ड. अग्निमुख ' के हदय से आभारी ह । 

आचार्य श्री का जीवन परिचेय लिखने के वास्ते हम डो. आदर्श सक्सेना के आभारी है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ के उत्तम मुद्रण तथा कवर पृष्ठ डिजादूनिग वगैरह मे अपना अमूल्य 
परामर्श/ सुञाव देने के वास्त हम श्री दीपचन्द जी सांखला, सांखला प्रिण्टर्स के भी आभारी है। 


प्रस्तुत ग्रंथ के प्रकाशन में हमें देशनोक के दानवीर, शिक्षाप्रमी लूणिया परिवार का उदात्त 
अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है । लूणिया परिवार का संक्षिप्त परिचय प्रकाशकीय के सत्वर पश्चात्‌ इसी ग्रंथ 
मे प्रकाशित है। 


आचार्यप्रवर के प्रेरक विचारों को संकलित, सम्पादित ओर प्रकाशित करने में पूर्ण 
सावधानी बरती गई है, फिर भी कोई त्रुटि रह गई हो तो तदर्थ हम क्षमाप्रार्थी ह| 


भवदीय 
रिधिकरण सिपानी चम्पालाल डागा धनराज वेताला पीरदान पारख 
अध्यक्ष उपाध्यक्ष महामंत्री संयोजक 


श्री अखिल भारतवर्षय साधुमार्गी जैन संघ, बीकानेर 


गुमानमल चोरडा सरदारमल कांकरिया डा. संजीव भानावत 
मोहनलाल मूथा केशरीचन्द सेखिया 
सदस्यगण, साहित्य समिति 


एक दीप आदित्य बन गया 
(आचार्य नानेश - संक्षिप्त परिचय) 
ष्क पय द 
टक नन्दा दपि 
ठर च्छ निशि क्ष्म 
सटन शन् ऊश्् 
छोटा सा दीपक, गौव की मिद्ध की सोंधी गंध से सुवासित, सुसंस्कारो के नेह से सिचित, 
निर्मल वर्तिका से सुसञ्चित ज्योतिर्धर युगपुरुष श्री जवाहराचार्य के सुशासन मेँ युवाचार्य श्री 
गणेशाचार्य से प्रकाश ले अपने चहुं ओर परिव्याप्त निविड अंधकार को विदीर्ण करने हेतु प्रज्वलित 
हो उठा। अग्निज्योति, चन्द्रज्योति, रविज्योति की जाज्वल्यमान परम्परा मेँ सम्मिलित होने का क्षीण 
दीपज्योति का दुस्साहस ! बलिहारी उस आलमवबलं की जौ दीपक से दीपक जला कर अमानिशा को 
मंगलकारी दीपावली मे परिवर्तित कर देने की क्षमता रखता है} तब यदि नन्हा दीपक, ^नाना' 
दीपक, प्रकाश की अजस्र धारा प्रवाहित करने हेतु, नानादिशोन्मुखी हो, नानाविध, सर्वजनहिताय 
आचार्य नानेश बन गया तो आश्चर्य कैसा ? शाखकारौ ने कहा भी है- 
कट कको कीक्छय शट जक्खी दीक / 
दीक्ठया आयस्य श्वि एर क शकि // 


ओर फिर बाल भगवान की परम्परा कोई नई भी तो नहीं! प्रलय पारावार मे वर वृक्षके 
पत्र पर सहज निद्रामग्र बालमुकुंद साक्षात्‌ ब्रह्म ही तो थे जिन्हे श्रद्धाल्ुजन भक्तिमाव से नमन कसते 
है-"वरस्य पत्रस्य पुटः शयानम्‌ बालमुकुन्दम्‌ शिरसा नमामि" ओर उन्हीं के संरक्षण मे नव सृष्टिका 
विकास संमव हूजा था। अज्ञानाधकार के हरण में महत्व वय, आकार, रूप अथवा वर्णं का नही 
होता- क्योकि “उत्तमत्तं गुणेहि चेव पविञ्रई' । उत्तमता गुणों ते प्राप्त होती है ओर गुणो की ही पूजा 
होती है--"णुणः पूजास्थानं न च लिंग न च वयः'। यही देकर तो पू. आचार्य गणेशीलाल भी 
म.सा. ने पूर्ण आश्वस्तिभाव से आवें पार के धिता का पद 'नानालाल' को देने की पूर्व 
पीठिका की दिशा मेँ उन्हे युचाचार्य के पद पर अभिषिक्त किया था भले ही जननी शृंगार वाई का 
ममताव्याकुल संशयश्रील हदय प्रार्थना करता रहा हयो-ई घणा भोला टावर है, यौँ पे अतते मोये 
बोञ्ञ मती नाखो ।' 


परन्तु बोञ्ञ डालता कौन है ? दीपक से कोई कहता है-कि चतुर्दश अंधकार को विदीर्ण 
करने का बोज्च तू उठा ! वह भार तो सूर्य का उत्तराधिकारी होने के कारण प्रज्वलित दीपक पर 
स्वतः ही जाता है। दीपक काञर्थही है प्रकाश ओर प्रकाश का अर्थ है तमहरण का संकल्प। 
इस संकल्प की पूर्ति हेतु दीपक का कर्तव्य बन जाता है कि वह अपनी प्रज्वलित वर्तिका ते दीपक 
के बाद दीपक प्रदीप्त कर अवली मे सजाता जाये जिससे सम्पूर्ण जगत्‌ प्रकाशमान हो उठे। दूषी 


संकल्प की पूर्ति में 'नानादीप' ने दीपित संत-सतियों की एक सुदीर्घ शृंखला ही सर्जित कर दी--एक 
कड़ी दूसरी कड़ी से जुडती गई, सम्पूर्ण संसार को अपनी ज्योति-परिधि में अवेष्टित कर लेने के 
लिये। ओर जगती का ओंगन आचार्यश्री के नेश्राय में दीक्षित दीपकं की लम्बी श्ंखला से सज 
गया। किसी एक आचार्य की प्रचण्ड ऊर्जा का यह असंदिग्ध प्रमाण था। यह चमत्कार भी था 
क्योकि ज्ञान-साधना ओर समाज-निर्मण का यह कार्य इतने विशाल स्तर पर विगत पौँच सौ वर्षो में 
भी सम्पन्न नहीं हुमा था। फिर तत्कालीन परिस्थितियों अत्यंत विषम थीं । एक अत्यंत सीमित 
साधु-साध्वी वर्ग, साम्प्रदायिक जग्रह से टकराव, विरोधं की उग्रता एवं दुर्बल संघीय व्यवस्था 
अपने आप में विकट समस्याएं थीं। परन्तु दिवा समा आयरिया पण्णता'- आचार्य उस दीपक के 
समान होता है जो अपनी प्रज्वलित ज्योतिशिखा ते प्रत्येक कोने का तमहरण करने का सामर्थ्य 
रखता है। अतः भीषण इं्ञावात के उस काल मे जब श्रमण संघो एवं श्रावक संघों की भावनां 
भीषण रूप से आलोडित थी, इस सद्यः प्रज्वलित दीपक ने साहसपूर्वक घोषणा की-- 

“सघर्ष से ही नवनीत निकलता है ओर संघर्ष ही विपुल शक्ति का उत्पादक होता है। संघर्ष 
से भयभीत होने वाला व्यक्ति प्रगति के पदचिद्यो पर नहीं चल सकता ।' 

ओर प्रारम्भ हूर लडाई दिये की ओर तूफान की, जिसमे दीया विजयी हुआ, इ्ं्ावात 
शांत हुआ, सद्भाव, सरैह, सहयोग ओर समर्पण की मंद फुहारौं मेँ सम्पूर्णं जन-जीवन सात हो 
निर्मल हो उठा तथा सर्वत्र व्यवस्था ओर अनुशासन का सागर उमंग भरने लगा। 

यह साधना थी, तपस्या थी, सोने की आग मे तपने की। संवत्‌ २०२० के रतलाम 
चातुमसि ने यह सिद्ध कर दिया कि वीतरागी संत अपने-पराये, शत्ु-मित्र, हानि-लाभ जय-पराजय 
आदि के भावों से मुक्त होते है। सोना तप कर कुन्दन बनता है ओर संवरषो में स्थिरमति रहकर 
मनस्वी वन्दनीय बन जाता है - 

ग्नस्की काय त गणयति दख त क दख / 
त्ष तल एनदकि धुतः शक्ल क्न्य ८८ 


अशान्ति, विरोध ओर संघर्ष से आलोडित जन सागर से इस अनन्य योगी ने सद्भाव, 
त्याग, तप ओर धार्मिक उपलब्धियों का जो नवनीत निकाला उसे अपनी साधना से मानव मात्र के 
हितार्थ सहज भाव से वितरित भी कर दिया। हिसा, आतंक, विरोध, शोषण, पीड़ा के शमन तथा 
तोभ, मोह, क्रोध जैसी व्याधियों के उपचार मे यह नवनीत अमृत रसायन सिद्ध हुआ । अपने दिव्य 
संदेशो दारा इस संत नै वर्तमान वैज्ञानिक सभ्यता के व्यामोह के प्रति अभिनव मनुष्य को जिस 
प्रकार सचेत किया है उसी की सुन्दर काव्यालक निदर्शना राए्रकवि दिनकर की इन पक्तियों मेँ हई 
व्यम छे त्रा त्किं छक कृ न्क € ज्यु 
प्र 7 गृह श्ररिकिय शुक च्छु णह क छठा %य/ 
श्य ण्ठ्का ङ्द्धि श्ट चैत्य जट च्छ छत्र 
शेय शल्क दा जरीति श्छ छे श्रत 
ष्क न्ट छे दके छ क्क श्छ व्कक्णन 
त्रु रे च्छ क्ल क्षी ज्र क्वौ ददित, 


इस व्यवधान को तोड़ने की दिशा में यात्रार्ओं, चातुर्मास जर उद्बोधनों के जो आयोजन 
हृए उनके बीच एक दिव्य व्यक्तित्व उभरा--उत्नत ललाट, तेजयुक्त आनन, सुदृढ ग्रीवा, विशाल 
वक्षस्थल, प्रलम्ब बाहु ओर अनोखे प्रभागण्डल से दीपित वपु जो -सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ चरित्र ओर 
सम्यूक दृष्टि की प्रकाश किरणे बरसाता इस सम्पूर्ण जीव-सृष्टि को अपने स्हपूर्ण कोमल आवेष्टन भँ 
समेट लेने के लिये आतुर था। 


रवि, पवन, मेध, चंदन ओर संत, भेद-अभेद नहीं जानते। स्वभाव से ही अपना अक्षय 
सरेह-भण्डार सव के लिये उन्मुक्त रखते है। फिर इस प्रकाशपुंन की ज्योति सीमा में कैसे वंधती ? 
प्रसंग अनेक हो सकते है । परन्तु प्रतिबोध की महिमा अभिन्न होती है। इसीलिये सामाजिक उक्रान्ति 
की युगान्तरकारी दृष्टि धर्मपालो की अटूट शंखला निर्मित कर सकी | इस प्रकार सम्यक्त्व के मंत्र के 
प्रभाव से समाज के निम्नतम स्तर पर बैठे व्यक्ति को भी उच्चतम व्यक्ति के स्तर पर वही आसीन 
करा सकता था जौ मानता हो 'कम्मुणा बम्भणो होई, कम्मुणा होई खत्तियो...।* भगवान महावीर की 
इस वाणी को यदि आचार्य श्री ने चरितार्थ किया तो आश्चर्य कैसा ? हरिकैशवल नामक चाण्डाल 
के लिये यदि प्रवज्या का विधान हौ सकता था, तो जन्म के आधार पर निर्मित वर्णव्यवस्था की 
उपयुक्तता तर्कसंगत करौ बैठती थी ? परिणामस्वरूप व्यापक मानव समाज के प्रति सेह, सद्भाव 
ओर न्याय की जो निर्मल धारा प्रवाहित हुई उसमें गुराड्िया, नागदा, आक्या ओर चीकली जैते 
ग्रामो के दलित स्रान कर कृतार्थ हो गये । पारस गुण अवगुण नहिं जानत, कंचन करत खरो-तव 
~ संत के संसर्गं से सरल हृदय अज्ञानीजन धर्मपाल क्यो नहीं बन सकते थे ? एक राजा भगीरथ नै 
 ॥*; की पत्तितपावनी धारा अवतीर्णं करा कर प्राणिमात्र के लिये मुक्ति का दार उन्मुक्त कर दिया तो 
९.९ भगीरथ ने समता समाज की पुण्यधारा मे मानव मात्र के लियै अवगाहन का मार्ग प्रशस्त कर 
मानवता की अतुलनीय सेवा की। 


एक जड़ सैद्धान्तिक विचार को सहज जीवन पद्धति में रूपान्तरित कर पाना निश्चय ही 
चामत्तारिक उपलब्धि थी, प्रजातंत्र, समाजवाद ओर धर्मनिरपेक्षता जैसे जटिल, विवादित, बौद्धिक 
वाग्जनाल मे उलद्ी अवधारणाओं को, सरल, व्यावहारिक, उपयोगी जीवनचर्या बना कर प्रचलित कर 
पाना युगपुरुष का ही कार्य हौ सकता था। राजनीतिक, आर्थिक ओर सामाजिक चिन्तन को 
सैद्धान्तिक आग्रहं से तथा धर्म ओर दर्शन के तत्त्वों को पाण्ड, अतिचार, दुराग्रह ओर आडम्बर 
से मुक्त कर तथा उन्हे अन्योन्याश्रित बना कर इस महायोगी ने आधुनिक युग की विकट समस्याओं 
का सहज समाधान प्रस्तुत कर दिया । समता को युगधर्मं के रूप मेँ मान्य एवं प्रतिष्ठित कर पाना 
छोटी बात नहीं थी। कितनी कठोर साधना, कितना गहन चिन्तन, कितनी गहरी दार्शनिक पैठ ओर 
कैसे मनोवैज्ञानिक कौशल की इस ठैतु आवश्यकता थी इसका प्रमाण वह विपुल साहित्य है जिसका 
निर्माण मानववृत्ति के परिष्कार, पुनर्निमाण ओर निर्देशन हेतु इस युगाचार्य ने स्वयं किया एवं करने 
की प्रेरणा दी।| समीक्षण ध्यान की पद्धतियों को परमात्म समीक्षण के दर्शन से आत्मसमीक्षण तक 
पहुचाने मेँ आला-परमात्मा, जीवब्रह्म, दैत-अद्वैत आदि से संबंधित विविध चिन्तन धाराओं का जिस 
प्रकार समता दर्शन में समन्वय किया गया, वह स्वयं मेँ उपलब्धि है। एक धर्म विशेष की समङ्गी 
जाने वाली आचरण शैली.को मानव मात्र की आचार संहिता बना सकने वाली दृष्टि निश्चय ही 
 चामक्तारिक थी। इसकी सिद्धि कै लिए जन-जन के हृदय को संस्कारित कर यह विचार पुष्ट करना 
आवश्यक था कि माया के पांच पुत्र काम, क्रोध, मद, मोह ओर लोभ मनुष्य के अधःपतन के मूल 


कारण हैँ ये ही आत्मा की परमालिकता में व्यवधान डालने वाले भी हैँ - 
प्च कोर गृ ग्रः ग्र दरदं कल फल सक्छ / 
फो ग्रति गृहक द क कटे = एकै क ८८ 


ओर आचार्य नानेश एसे मुहकम गद़पति सिद्ध हुए जो रमैया की दुल्हन को बाजार लूटने 
का कोई अवसर ही लेने नहीं दे सकता था। एसे गद़पति की महिमा का बखान करते हृए संत 
कबीर ने 'पहले ही कह दिया था- । 
एला जद फट कर कच्छ गर ण एर / 
त्न ल्त्करी छे न्द्ध छरछ् न््लि फे / 
ग्व कैग कहि ग च्रे क्ण श्र 
एताटे वरतं कणिक (ती णह कत्य र्श्ट्/ 
रक ग श्त्क इक रर्ट्/ 


आकाश के ओँधे कुएं से पाताल की पनिहारन जो जल भरती है उसे कोई विरला हंस ही 
पीता है। 


यह उलटवांसी नही, सत्य है, तत्त्व है, सार है, यही वह ज्ञान ह जिसके आलोक में यह 
चराचर जगत्‌ किसी रूप में अर्थवान बनता है। एक नन्हें दीपक से विकीर्णं यह प्रकाश विगत 
लगभग अर्दधशती मे विस्तार पाता, प्रचण्डतर होता अब अपनी दीप्ति के कारण जाज्वल्यमान सूर्य का 
पर्याय बन गया है। अव कहीं अंधकार नहीं बचा है, कोना-कोना आलोकित है । बस आवश्यकता है 
उस आलोक को आत्मसात कर पाने की, जिसका मार्ग भी स्पष्ट कर दिया गया है। इस प्रकार-- 
फन ठक ठमत्क जन छ दीनि कर श्ट का "कल 


-कट्का का कह का दषु एक तया तित गृणा कन ८/८ 


- ड. आदर्श सक्सेना 
बी-१७, शास्ीनगर, बीकानेर ३३४००३ 


अर्थं सहयोगी | 
शिक्षाप्रेमी, दानवीर लूणिया परिवार : एक संक्षिप्त परिचय 


संघ को साहित्य प्रकाशन के क्षेत्र मेँ उदारमना, दानी-मानी महानुभावं का सहयोग सदैव 
सहज ही सुलभ रहा है । प्रस्तुत पुस्तक (आत्मसमीक्षण' के पुनः प्रकाशन मेँ भी संघ को देशनोक के 
शिक्षप्रेमी, दानवीर लूणिया परिवार का उदात्त अर्थ सहयोग प्राप्त हुआ है। वस्तुतः स्व. श्री 
करणीदान जी लूणिया की इच्छा थी कि “आत्मसमीक्षण' ग्रन्थ के प्रकाशन हेतु अर्थ सहयोग प्रदान 
किया जावे। वे अपने पिताजी श्री सुगनचंदजी लूणिया ओर माताजी श्रीमती कस्तूरी देवी जी लूणिया 
की स्मृति में प्रकाशित करवाना चाहते थे किन्तु दिनांक २० जनवरी १६६३ को उनका देहावसान हो 
गया । श्री करणीदान जी लूणिया के सुपुत्रो ने अपने पिताजी की सद्इच्छा को पूर्ण करने हेतु इस 
ग्रन्थ का प्रकाशन कराने हेतु मुक्तहस्त अर्थ सहयोग प्रदान किया । यह अर्थ सहयोग लूणिया परिवार 
के सुसंस्कारो ओर मातृ-पितृ भक्ति का एक ज्वलन्त उदाहरण है। 

परमपूज्य आचार्य गुरुदेव श्री १००८ श्री नानालालजी म. सा. के प्रति अनन्य निष्ठा ओर 
समर्पण के प्रतीक लूणिया परिवार ने श्रावक धर्म का आदर्श पालन करने की दिशा में सदैव अग्रणी 
भूमिका निभाई है। स्व. श्री सुगनचंदजी लुणिया ओर उनकी धर्मपली स्व. श्रीमती किस्तूरीदेवी जी 


`. लूणिया के धर्म संस्कार उनके यशस्वी सुपुत्र स्वर्मीय श्री करणीदान जी लूणिया मे साकार देखे जा 


सकते थे। स्वर्गाय श्री करणीदान जी लूणिया का जन्म सं. १६७५ की कार्तिक. बदी १४ को हज 
था ओर उनका स्वर्गवास सं. २०४६ की माघ बदी १३ को हुआ । इस प्रकार आपने यशस्वी ७४ 
वर्ष की आयु प्राप्त की । आपने ४० वर्ष तक रात्रिभोजन का त्याग रखा ओर ३० वर्ष तक चौविहार 
का पालन किया । अत्यन्त सरल जीवन के धनी श्री लूणिया जी के दिन भर में २१ द्रव्य की मर्यादा 
थी । सं. २०३२ में आपने आजीवन शीलब्रत अंगीकार किया । संवत्‌ २००६ मे आपने वर्ष भर में 
कपड़ों पर १०० रुपये व्यय करने की मर्यादा ग्रहण की ओर उसे दृढृतापूर्वक आजीवन निभाया। 
इस महंगाई ओर उपभोक्तावादी युग मेँ उनका यह व्रत भारतीय संस्कृति के सम्पत्ति भगवान की! 
अर्थात्‌ न्यास वृत्ति (दरस्ीशिप) का मूर्तिमन्त आदर्श था। आप श्री सु. कु. सांड शिक्षा सोसायटी के 
उपाध्यक्ष, श्री जैन जवाहिर मंडल के उपाध्यक्ष, श्री करणी गौशाला देशनोक के उपाध्यक्ष व संरक्षक 
तथा श्री करणी सुबोध शिक्षालय के अध्यक्ष रहे। वस्तुतः आपका जीवन सेवा समर्पित था। आपकी 
धर्मपली श्रीमती सिरिया देवी जी लूणिया आदर्श सुश्राविका है । इस ग्रंथ के प्रकाशन मेँ श्रीमती 
सिरिया देवी जी ओर उनके दोनों पुत्रों की धर्म प्रेरणा निर्णायक रही है। 


आपके दोनों पुत्र भी समाजसेवी ओर उदारमना है । ज्येष्पुत्र श्री दीपचंद जी तूणिया 

देशनोक नगरपालिका के अध्यक्ष रहे व समता युवा संघ देशनोक के भी अध्यक्ष रहे । आपके दवितीय 

पुत्र श्री डालचन्द जी लूणिया भी साधुमार्गी जैन श्रावक संघ सूरत के कोषाध्यक्ष हैँ । आपके ३ पौत्र व 

८ पौत्रियों का भरा-पूरा परिवार है। सारा परिवार सुसंस्कृत व जिनशासन को समर्पित है। इस 

शासननिष्ठ परिवार दवारा इस ग्रन्थ को प्रकाशनार्थं प्रदत्त अर्थ सहयोग हेतु संघ साधुवाद ओर आभार 
ज्ञापित कर हर्ष का अनुभव करता है। 

संयोजक 


प्रारम्भिकी 


शाख चूडामणि आचारांग सूत्र में प्रभ महावीर ने फरमाया है-- 
फ ऊण्फणदी, से फण्फकाटपरे / 
फे कण्फकटाम प ऊण्फकदी / 
--आ. सू. १।२।६, 
अर्थात्‌ जो अनन्यदर्शी है, वह अनन्यारामी है तथा जो अनन्यारामी है, वह अनन्यदर्शी है] 
प्रश्न उक्ता है कि साधना की किस प्रक्रिया को सफलता पूर्वक सम्पन्न कर लेने के पश्चात्‌ 
अनन्यदर्िता की अवस्था समुत्पन्न होती है तथा उससे अनन्य आनन्द की अनुभूति हौ सकती है ? 
अनन्यदर्शिता एवं अनन्य आनन्द की अनुभूति में क्या पारस्परिक सम्बन्ध एवं सामंजस्य है ? 
आनन्द का अनुभव सदा काल प्रिय अनुभव है। एसे सुखकारी अनुभव को सभी जीवों ने 
सदा चाहा है, सदा चाहते ह ओर सदा चाहते रहेगे। सभी जीवातमाओं की यह शाश्वत अभिलाषा 
होती है किन्तु उन्नतिकामी आला ही सत्य आनन्दानुभूति के पथ पर अग्रगामी बन सकती है। 


आनन्द की अनुभूति का विश्लेषण विभिन्न चरणों मे विभिन्न प्रकार से किया जाता है तथा 
उन्ही विविध विश्लेषणों के आधार पर सत्यानुभूति की शोध की जा सकती है । असत्य, भ्रम एवं 
द्विधा के विकट वनों को धर्यपूर्वक पार कर तेने पर ही आनन्द की सत्य अनुभूति साधक के अन्तः 
करण में जघूट सुख का दिव्य आलोक प्रसारित करती है। 


जब जीव संसार के इस रेगमंच पर जन्म लेता है तो वह कोरा निज' नहीं होता, अन्य' 
के साथ जुडधा होता है। फिर यह संसार तो जड-चेतन का समन्वित क्रीडांगण ही है। जड़ दृश्यमान 
होता है जौर चेतन अदृश्य । स्वयं चेतन के लिये भी अपना निज" अदृश्य रहता है जब तक कि 
वह उसे अनुभवगम्य नहीं बनाता, अभिप्राय यह है कि नवागत जीवातमा का प्रथम परिचय सर्व ओर 
व्याप्त एवं विस्तृत जड़ लीला से ही होता है। बचपन से यौवन तक ओर आगे भी भौतिकता के एेसे 
उत्तेजक दृश्य जीवाला अपनी इद्धियों के माद्यम से देखती, सुनती ओर अनुभव करती है कि ठोस 
तथ्यों के रूप मेँ वह उन्हीं को सबके बीच आसानी से जानती है। 

यही कारण है कि सामान्य रूप से जीवात्माएँ निज के निजत्व को न जानती हुई अन्य के 
प्रखर अस्तित्व को पहले जानती है। बालक का लालन-पालन जिन पदार्थो से होता है, वे 
अधिकांशतः भौतिक या कि अन्य होते है तथा आन्तरिक मनोभावनार्ओ का व्यक्तिकरण भी बालक 
पदार्थ प्राप्ति के स्पमेंही देखता है। अतः वह प्रारंभ से पदार्थो की महत्ता को ही जानता है अर्थात्‌ 
अन्य के साथ ही अपना प्रमुख सम्बन्ध मानता है। फिर यौवन काल में तो खास तौर से भौतिक 
सुखों का आकर्षण उसे ललचाता है ओर वह उन्हीं को पने, बनाये रखने एवं भोगने की राग- 
देषमय क्रियाओं में बुरी तरह से उलज्ज जाता है। 


(>) 


कहने का अर्थ यह है कि जीव अपने आनन्द के अनुभव का आरोपण सर्वप्रथम अन्य में 
ही करता है- पदार्थो मेँ ही उस आनन्द को खोजता ओर उसेपालेने का भ्रम पालता है। वह 
महसूस करता है कि जब वह मधुर संगीत सुनता है, सुन्दर दृश्य देखता है, सुगंधमय वातावरण मेँ 
रमण करता है, सुस्वादकारी व्यजनो को चता है, सुखद संस्पर्श से आह्नादित होता है अथवा इन 
सुखँ की कल्पना भी करता है तो उसे आनन्द मिलता है। 


तो क्या उसके इस आनन्दानुभव को सत्य कहा जायगा ? किन्तु, सत्यासत्य का निर्णय वह 
कू चरणों से गुजरने के वाद ही कर पाता है। उस समय तो वह क्षणिकता कौ भी समञ्म नही पाता 
ओर न ही उस आनन्द की नश्वरता को ही वह हृदय मेँ उतार पाता है । उसकी मनोदशा तो एक 
मदमत्त जैसी होती है किं जब वैसा आनन्द मिल रहा है तो उसे मतिभ्रम हो जाता है] वह उमे 
ञ्ूमने लगता है ओर जब वही आनन्द टूटता है तो वह क्रुद्ध होकर उसे फिर मसेपालेनेके लिये 
दौड़ लगाने लगता है। यदि वह दौड़ की थकान में सत्य को पाने की ओर न मूड सके तो उसी दौड 
धूप मे उसका अमूल्य जीवन विनष्ट हो जाता है। 


भौतिकता वाले भोगों मे फंस जाने तथा जन्य पदार्थो मेँ रमण करने की जीवात्मा की इस 
अज्ञान दशा को आत्मा का विभाव माना गया है। शाब्दिक अर्थ मेँ विभाव वह जौ स्वभाव से 
विपरीत हो| इस पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि फिर स्वभाव क्या होता है ? यदि आनन्द का 
एसा अनुभव आत्मा का विभाव है तो आला का स्वभाव क्या होगा एवं उस आनन्द का अनुभव 

कैसा होगा? 

शासो में स्वभाव को ही धर्म कहा गया है-वल्धु सहावो धम्मो । जिस वस्तु का जैसा मूल 
स्वभाव है, वही उसका धर्म होगा। उस धर्म पर अधर्म तब हावी होता है जब धर्म की मौलिक 
शक्ति क्षीण हौ जाती है। तब स्वभाव पर विभाव हावी हौ जाता है। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी 
की सतह पर तैरता है-यह उसका मूल स्वभाव है । उस टकड़ के साथ एक लौह खंड बांध दिया 
जाय तो वह टुकड़ा तैरने की बजाय पानी मे दूब जायगा- उसे उसका विभाव कहना होगा । स्वभाव 
पर जौ विकृतियों के लेप चढ़ृते हैँ, उन लेपो का भार स्वभाव को छिपा देता है ओर वे विकृतिं ही 
विभाव के रूप मेँ सक्रिय दिखाई देती है] लकड़ी के टुकड़े का तैरना स्वभाव, उसका लौह खंड के 
भार से दूब जाना उसका विभाव हआ तो विभाव से स्वभाव में जाने की प्रक्रिया भी स्पष्ट हो गई 
कि उसके भार को हटा लिया जाय । 


एक तथ्य ओर कि स्वभाव में रमण करने से साविक आनन्द की प्राप्ति होती है। जौ 
परिवर्धित होता हआ सत्य एवं शाश्वत आनन्द की स्थिति तक परहुचता है । दूसरी ओर, विभाव मे 
भोगा जाने वाला आनन्द क्षणिक, नश्वर तथा क्टान्त वाला होता है} विभाव से मिलने वाले आनन्द 
के दुष्परिणामों को योग कर ही सत्य आनन्द के अनुसंधान की ओर गति प्रर बनती है । विभाव से 
स्वभाव में लौटने की आकांक्षा भी तभी बलवती होती है। 


अब आत्मा के स्वभाव एवं विभाव की चर्चा करं! यह चर्चा शब्दों की कम ओौर 
अन्तरानुभव की अधिक होती है- यह मानकर चलना चाहिये। विभाव की. गति-स्थिति को तो 
सामान्यतः सभी मानव जानते पहिचानते है। उन्हे समञ्ञानी .है स्वभाव की अवस्था। विकृत से 
विकृत एवं पतित से पतित मानव के अन्तरंग मेँ कुछ लहर एेसी होती है जो जव चलती है तो वैसे 


(>+) 


मानव को भी भीतर से कुछ शिक्षा मिलती-सी प्रतीत होती हैया कि भीतर की आवाज जैसे उसे 
जगाती है ओर इस अन्तरंगता मेँ उसे कुछ एेसा आनन्द मिलता है जो उसे अनूटा लगता है । इन 
क्षणो को वह बेभानी मे भूल जाय- यह दूसरी बात है किन्तु विवेकश्ील व्यक्ति उन क्षणो को पकड़ 
लेता है, उनको बार-बार याद कराके उस आनन्द का बार-बार अनुभव करता है ओर अन्ततः उन 
क्षणो को अधिकाधिक स्थायित्व देने के प्रयासों मे जुट जाता है। 


विभाव से स्वभाव में लौटने की यह प्रक्रिया भीतर ही भीतर चलती है जौर मानव को 
अनुभव कराती रहती है कि आनन्द का भ्रम या आभास कों है जर सच्चे आनन्द का अनुभव कँ ? 
एक साधक के अन्तःकरण में एेसा अभ्यास निरन्तर चलता है जिसके प्रभाव से विभाव क्षीण होता 
जाता है एवं स्वभाव अधिकाधिक स्पष्ट एवं प्रकाशमान । 


मूलतः यह प्रत्यावर्तन ही आत्मा की विकास यात्रा है जो उसे अन्य से हटाकर अनन्य 
बनाती है। इतना ही नहीं, अनन्यदर्शी बनाती है जिसके फलस्वरूप वह अनन्यदर्शी आत्मा अनन्य 
आनन्दमयी बन जाती है । इस अनन्यता मँ ही निजत्व का सम्पूर्ण विकास समाहित होता है । 


इस विकास यात्रा के गतिमान चरणों पर ध्यान देना आवश्यक है । इसका पहला चरण है 
कि साधक अपनी आता का स्वयं ज्ञाता बने। कोई हल्के विचार से कह सकता है कि अपनी ही 
आत्मा को जानना कौनसी बड़ी बात है। लेविन उसे ही एेसा करने को कहा जाएगा तो वह बड़ी 
दुविधा मेँ फंस जायगा । क्योकि स्वयं की आत्मा का स्वयं ज्ञाता बन जाना एक महान्‌ उपलब्धि है। 


आत्मा जब तक जन्य को ही निज मानती रहती है तो वह भ्रम दशा साधारण नहीं होती । 
विभाव की विकृतिर्यो उसे उत्थानगामी नहीं बनने देती । उत्थान की बात तो दूर, उसे उस पतन को 
पतन भी मानने से रोके रखती है । तव वह पौद्गलिक सुखों में ही आनन्दाभास लेती है ओर पते ही 
प्राप्य आनन्द मानती है । यह आत्मा की मूर्छवस्था होती है वैसी ही जैसी कि एक मद्यप की होती है। 
सुरा पिया हज व्यक्ति मा ओर पलि में भेद नहीं कर पाता क्योकि वह अपने ज्ञान ओर विवेक को 
शून्य बना लेता है । एेसी मूर्छवस्था से तब तक उद्धार संभव नहीं है जब तक कि आला को अपने ही 
अस्तित्व का बोधन हय। 


आला के अस्तित्व का बोध हो जाने पर ही उसके रूप-स्वरूप कौ जानने की अभिलाषा 
जगेगी ओर उसके मूल स्वभाव को पषिचानने की जिज्ञासा । अतः अपनी आत्मा का स्वयं ज्ञाता बनना 
एक अति महत्वपूर्णं अवस्था है। आला को जानने मे उसके अस्तित्व का अनुभव करना, उसके 
वर्तमान रूप-स्वरूप का ज्ञान करना तथा उसके मूल स्वभाव को पहचानना यह सब कुछ समाया हुआ 
है। स्व का ज्ञाता साधक हाथ मेँ रखी हुई मणि के समान अपनी आत्मा को जानता है। 


ज्ञाता हो जाने के पश्चात्‌ दूसरा चरण है कि साधक अपनी आला का दुष्टा बने अपनी 
आत्मा एवं उसकी वृत्तयो व प्रवृत्तियों को प्रतिक्षण देखता रहे | जब साधक अपनी आत्मा के वर्तमान 
का एवं उसकी तालिकता का ज्ञाता हो जाता है तो वह दृष्टा बनकर उसकी गति-विगति का कठोर 
नियंत्रक भी बन जाता है । प्रतिक्षण अपनी आला याने कि अपनी अन्तरंगता को देखते रहने का अर्थ 
है कि वह अपने जीवन में पूर्ण रूप से सतर्क बन गया है । वह कभी भी कहीं भी अपनी आत्मा को 
अन्य मेँ भटकने नहीं देता-मनसा वाचा कर्मणा सदा आत्मगति को ऊर्ध्वगामी बनाये रखता है । वह 
साधक सफल अश्वारोही के समान अपनी साधी हई लगाम से आला का अनन्यदर्शिता एवं अनन्य 
आनन्दानुभूति की दिशा मेँ आगे से आगे बढ़ता जाता है। 


८ दत्इ १ 


निजात्मा का स्वयं ही ज्ञाता एवं दृष्ट होना इस कारण आध्यासिक क्षेत्र की एक महान्‌ 
उपलब्थि मानी गई है, क्योकि एक ज्ञाता ओर द्य साधक ही अपनी आत्मा को अनन्य बनाने कै 
मार्ग पर गतिशील कर सकता है! ओर आत्मा को अनन्य बनानै का मार्ग है समता का मार्ग। 


भारतीय दर्शनं मे जैन दर्शन ही एक एसा दर्शन है, जो सर्व आलमाओं की समता के 
सिद्धान्त को निरूपित करता है । यह सिद्धान्त मूल आलिक स्वरूप की अवधारणा पर आधारित है। 
आत्मा का मूल स्वरूप दर्पण के समान एकदम स्वच्छ माना गया है। दर्पण पर जिस प्रकार विना 
सार सम्हाल के धूल की परते जमती रहती हँ ओर उसकी प्रतिविम्ब क्षमता घटती रहती है, उसी 
प्रकार आत्मा के मूल शुद्ध स्वरूप पर भी कर्म बधन के जावरण चद़्ते जाते ह एवं उसकी 
स्वरूप-तेजस्विता को ठकते जाते है । क्मवृत्त आत्मा संसारी आत्मा होती है । यही आत्मा जब अपने 
संयम एवं तप के बल पर उन आवरणं को मिटाती जाती है तौ एक दिन उसका परम शुद्ध स्वरूप 
भी प्रकट हो जाता है ओर वही तब सिद्ध आत्मा बन जाती है। 


इस सिद्धान्त की महत्ता इस अवधारणा मेँ है कि मूलतः प्रत्येक आत्मा समान स्वरूपी होती 
है ओर इसी कारण समान व्यवहार की अधिकारी भी। एेसा व्यवहार जो उनके कर्मावरणों को भी 
क्षीण करता जाय ओर उनके अभ्युदय का मार्ग भी प्रशस्त बनाता जाय। इस विचार की 
प्राभाविकता संसार के इसी रंगमंच पर भलीभांति अभिव्यक्त होनी चाहिये । न सिर्फ मानव जाति, 
बल्कि सम्पूर्ण प्राणी जगत्‌ इस सिद्धान्त की सीमा मेँ समावेश पा जाता है। यही विश्च वन्धु 
अथवा सम्पूर्ण वसुधा के एक परिवार की मान्यता मेँ आता है। 


जव यह मान लिया जाता है कि संसार की सभी आत्मा्णँ समान है तथा समान लक्ष्य को 
प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैँ तो प्रत्येक मानव का यह सुनिश्चित ध्येय बन जाता है 
कि वह अपने इस पूर परिवार की हित साधना में विवैकशील बने। स्वार्थ के संकुचित दायरे को 
त्याग कर तब वह समग्र प्राणियों के विस्तृत हित के लिए अपनी मानसिकता का निर्माण करता है, 
वैसी ही वाणी उच्चरित करता है तथा तदनुकूल आचरण को पूर्णत्व प्रदान करने का प्रयास करता 
है । मानव हृदय का एसा ही हितैषी विस्तार समता का मंगलमय मार्ग कहा जाता है। 


विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है, दुःख कोई नहीं चाहता, अतः सबको सु 
पर्हुवाओ, किसी को भी दुःख न दो--यह समता का प्राथमिक पग होता है अहिंसा का। किसी को 
किसी भी प्रकार का कष्ट न देना--यह अहिंसा का नकारात्मक रूप है तो उसका सकारासक सूप 
होगा कि प्रत्येक प्राणी को अपने सामर्थ्य से भी आगे बढ़ कर सुख पर्हुचाने की हितचिन्ता एवं कार्य 
विधि मेँ लगे रहो । अहिंसा के इस रूप से अनुपालन में मनुष्य स्वार्थ की विकृति को त्यागता जायेगा 
ओर व्यापक हित से जुड़ता चला जायगा। 


एक साधक जितना अधिक स्वार्थसे दूर्‌ होगा तथा परमार्थ में संलग्र बनेगा, उतना ही 
अधिक वह समता की दिशा मे अग्रगामी बनेगा। जो सबको जान लेता है, वही एक को जानता है 
तथा जो एक को जान लेता है, वही सबको जानता है-इस सिद्धान्त के अनुसार समता की साधना 
मे निरत साधक अनन्य बनता जाता है उसके लिये एक भी प्राणी-एक भी आला अन्य नही 
रहती । तभी वह अनन्यदर्शिता की ओर कदम बढाता है। अवधारणा मेँ समाने ओर आचरण मेँ 
उतरने पर ही दर्शिता का स्तर परिपुष्ट बन सकता है। 


(श) 


समता अवधारणा मे समा जाय-इसके लिए स्वयं आत्मा स्वयं की ज्ञाता बन । स्वस्वरूप 
से पूर्णतया परिचय पाने के पश्चात्‌ ही ज्ञाता की अवस्था समुन्न होती है। वह ज्ञाता अपनी आला 
के मूल स्वरूप को भी पहिचान लेता है तो उसके वर्तमान कमव स्वरूप को भी जान लेता है। 
दस दृष्टि से वह सर्व आत्मां के मूल स्वरूप को उसी भांति मानते हुए उनकी कमवित्तता की भी 
पहिचान प्रारंभ करता है तथा प्रयास करता है कि वे आत्मा भी अपने वर्तमान स्वरूप को जानकर 
कर्म को अनावृत्त करने की साधना की ओर गति करं । एसा आत्मीय सहयोग उसे सर्वमिार्ओं के 
साथ अनुराग भाव से जोड़ता है कि वे सब उसके साथ समान रूप से सम्बद्ध है | 


अपनी परिपक्रता की ओर बढ़ती हू समता की यह अवधारणा तब आचरण मे उतरती 
ओर व्यवहूत होती है जब साधक अपनी आत्मा का स्वयं दृष्टा भी बन जाता है| वह दृटा तब अपने 
कर्ता होने पर नियंत्रक लगाम लगा लेता है। वह करता है किन्तु साथ ही साथ देखता भी रहता है 
कि वह क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, जो कर रहा है वह कितना समतामय है तथा कितना 
समताहीन ? यह दृष्टि प्रतिक्षण सतर्क रहती है । इस कारण समता साधक की आला जो कुछ भी 
करती है, वह अधिकाधिक समतामय होता है तथा समतामय होता जाता है। 


यह दृष्ट भाव स्वयं की आत्मा को सतत जागृत रखता है कि वह किसी भी स्तर पर 
स्वत्मि-हितैषिता से विलग न हो | सारा संसार उसकी सरेहमयी समता की छाया मे आ जाता है। 


ज्ञाता ओर दृष्टा बनकर जव साधक अपनी आत्मा की समता को साध लेता है तब वह 
तीसरे चरण पर प्रतिष्ठित बनता है! वह होता है ध्याता का भाव। तब वह निरन्तर इस ध्यान में 
रहता है कि उसकी प्रेरणा से अन्य सभी आलाप भी समता के मार्ग पर अविचल बनें ओर आगे 
वटे | तव वह अनन्यदर्शी वन जाता है ओर समता की सर्व सेहमयी रस धारा मेँ स्वयं भी अवगाहन 
करता है तथा अन्य आला्ओं को भी अवगाहन कराता है। आत्मा की अनन्यदर्शिता ही अनन्त 
आनन्द की अनन्त अनुभूति प्रदान करती है। जो अनन्यदर्शी है, वह अनन्य आनन्दी है ओर जौ 
अनन्य आनन्दी है वह अनन्यदर्शी है--यह एक शाश्वत सिद्धान्त एवं शाश्वत स्थिति है। 


महावीर प्रभु ने अपने इस शाश्वत सिद्धान्त के माध्यम से उन्नविकामी आलार्ओँ को प्रेरणा 
दी है कि वे निरन्तर आलम-समीक्षण करे ओर यह जाने कि वे अपने ज्ञाता, दृष्टा एवं ध्याता भावौ 
को विकसित बनाकर समता मार्ग पर निश्चल गति से अग्रगामी बन रही ह अथवा मंथर गति से 
लक्ष्य को पाने का प्रयास कर रही है] यदि गति मंथर है तो अपनी समता साधना की उत्कृष्टता से 
उसे उग्र बनाना होगा तथा समता के उच्च शिखर पर आरूढ बनकर अनन्यदर्शी एवं अनन्य आनन्दी 
बनना होगा, क्योकि वहां पहुंचकर ही सदा के लिए शाश्वत आनन्द का स्थायी रसास्वादन लिया जा 
सकता है । वही इस मानव जीवन का एवं कर्म मुक्ति का चरम ध्येय है। 


किन्तु समता के सर्वोच्च शिखर पर आला को पर्हुचायेगा कौन ? कोई अन्य नहीं 
पर्हुवायेगा, स्वयं इसी आला को अपने आल समीक्षण एवं समतामय आचरण के आधार पर वहां 
पर्हुचना होगा । आत्मा तो स्वयं कर्ता है, वह किसी की आश्रित नहीं । इसकी जो विवशता जाहिर 
होती है वह इसकी कमवृत्तता के कारण है । किन्तु जब ओर जितनी यह आत्मा कर्मो से अनावृत्त 
होती जाती है, तब ओर उतनी उसकी तेजस्विता, कर्मटठता एवं शक्ति सम्पन्नता भी अभिव्यक्त होती 
जाती है। 


{श्चा) 


| 
| 


५ 


आलमा के इसी मूल एवं पूर्ण स्वरूप को प्रकट करने का सशक्त साधन हे आत्म समीक्षण | 
समीक्षण का अर्थ है समतामयी दृष्टि से देखना! यह इस रूप में देखने का काम करती है साधक की 
आत्मा, ओर वह देखती है उस दृष्टि से संसार की सभी आलमा्ओ को। इस दर्शिता से विकसित 
होती है उसकी अभेद दृष्टि कि उसकी अपनी आत्मा ओर संसार की अन्य सभी आत्मार्ओं मे एक 
प्रकार सै भेद नहीं है, एक प्रकार की समानता है। आत्म समीक्षण इस प्रकार एक ओर समता 
भावना को परिपुष्ट बनाता है तो दूसरी ओर आत्मा के ज्ञाता, दृष्टा एवं ध्याता भावौ को क्रमशः 
विकास की ओर ले जाता है। 


आल समीक्षण ही आत्मा के समतामय विकास का मूल मंत्र है। आल-समीक्षण के ध्यान 
एवं अनुष्ठान के बल पर आला स्वयं ही स्वयं को ऊर्ध्वगामी बनाती है । यह समीक्षण केवल दृष्ट 
भाव का ही परिचायक नहीं होता, अपितु दृष्ट एवं ध्याता भाव के सामंजस्य से जो एक समता दृष्टि 
विकसित होती है--यह समीक्षण उसी अवस्था का प्रतीक माना जाना चाषिये। 

आलम समीक्षण चिन्तन एवं आचरण की वह प्रक्रिया है जो आत्मा मेँ उन्नति की आकांक्षा 
पेदा करती है, उसे विकास के पहले सोपान पर स्थापित करके विभाव के भटकाव को हटाकर 
स्वभाव मेँ प्रत्यावर्तत होने की प्रेरणा देती है ओर तब उसे ज्ञाता, द्य एवं ध्याता भावों का परिपक्र 
अभ्यास कराती है ताकि वह आत्मा समता के धरातल से उसके सर्वोच्च शिखर तक प्रगति करती ही 
रहे । अन्य को अपने समता क्षत्र मेँ समाहित करके वह अनन्य बने ओर अनन्य आनन्द की अनुभूति 

लेते हए अन्य आत्मा्ओं को भी उस आनन्द से आप्लावित बनावे। 


वर्तमान परिस्थितियों मे, जब कि लोगों का अधिक सज्ञान भौतिक एवं पौद्गलिक सुखो 
तरफ बढ़ रहा है, इस आत्म समीक्षण का महत्व अधिक प्रासंगिक एवं उपयोमी हो जाता है। 
अपनी वैभाविक परिणति के कारण अधिकांश आत्मा भौतिक सुखसाधनों से परिपूर्ण बाह्य परिवेश 
मे ही अपने आपको अनुरंजित मानने लमी ह या कि उसी विपरीत दिशा में गति कर रही है। एक 
प्रकार से आज का मन-मानस एेसी विभावपूर्ण बाहर की जिन्दमी जीने का ही अभ्यस्त हो रहा है। 
यह अभ्यास भी एेसी जड़ स्थिति तक पर्हुचता जा रहा ह, जहाँ इन आत्मा्ओं को अपने ही 
मूल-शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की जन्तयत्रा प्रतिकूल प्रतीत होने लगी है। यदि इन्हे निज-विकास 
की पिपासा न रही, अपने अनन्य स्वरूप को विस्तृत बनाने की आकांक्षा न बनी ओर आचरण को 
श्र्ठतर एवं श्रेष्ठतम बनाने की अभिरुचि क्षीण होती रही तो वह आध्यालिक क्षत्र की एक महान 
क्षति होगी | अतः आवश्यक है कि आत समीक्षण का अभ्यास अपनाया जाय चिन्तन ओर कर्म मे 
तथा समीक्षण से समता की साधना की जाय। 


आत्म समीक्षण के सतत अभ्यास से ही आत्मा को स्व-वोध होगा ओर वह तत्त्वों की 
हेयता, उपादेयता एवं ज्ञेयता को भलीभांति जान सकेगी तथा तदनुसार तत्त्वों से ज्ञान, ज्ञान से दर्शन 
ओर दर्शन से चारित्र को समुन्नत बना सकेगी। समता से विभूषित यही रल तय का मार्गहैजौ 
आत्मा के समस्त कर्मावरणों को हटा कर उसे मुक्ति के अनन्त आनन्द में सदा काल के लिए 
प्रतिष्ठित कर देता है। | 

प्रस्तुत ग्रंथ "आत्म समीक्षण" में इसी दृष्टि से उत्तम पुरुष में लेखन किया गया है कि 
प्रत्येक आत्मा का, जो भी इसे पटे यह भाव चिन्तन बन सके । इसका पठन करते हूए वह तल्लीन 


(श्व) 


बन सके कि यह सब कुछ उसके अपने चिन्तन के लिए है ओर उसके अपने समतामय उत्थान के 
लिए है। उत्तम पुरुष का प्रयोग एकालमकता प्राप्त करने के लिए ही किया गया है--यह उत्तम पुरूष 
व्या्याता या सम्पादक का नहीं है, मुख्य एवं सामान्य रूप से प्रत्येक पाठक का है कि वह इस 
चिन्तन के साथ अपने आलम भावों को घनिष्ठ रूप से जोड़ ले । उत्तम पुरुष मेँ आध्यालिक विवेचन 
का अपना विशेष महत्त्व होता है, क्योकि आध्यालिक क्षेत्र मेँ भावना का महात्य होता है। इसी 
कारण अपनी ही आता को सीधे सम्बोधित करने वाले लेखन को जब भावयपूर्वक पढ़ा जाता है तो 
उसमें एक निजत्व का भाव समाविष्ट हो जाता है। एसा लगता है कि यह सब कुछ सम्बोधन कोई 
अन्य नहीं कर रहा, बल्कि वह स्वयं ही अपनी आला को कर रहा है तथा आला की गति-विगति 
का जो सम्पूर्ण विवेचन है, वह जैसे उसकी अपनी आत्मा से ही सम्बन्धित है। इसी आल जागृति के 
भाव से इस ग्रंथ का प्रवचन-सम्पादन हुआ है ओर पाठकों को भी उसी भावसे इस ग्रंथ का 
पठन-पाठन एवं अध्ययन करना चाहिये-एेसी अपेक्षा की जाती है। 

"आत्म समीक्षण" मे जिन नौ सूत्रं का प्रतिपादन किया गया है, वे आत्म-सम्बोधक एवं 
प्रक सूत्र हैं । ये बताते ह कि आत्मा के मूल एवं शुद्ध स्वरूप से सम्बन्धित तत्त्व कौनसे हैँ तथा 
उन्हे आचरण के माध्यम से पाने के लिये किस प्रकार का नित्य प्रति का चिन्तन बनना चाहिये, 
कौनसे आलम विकास के संकल्प धारण करने चाहिये तथा आत्मा के पराक्रम का किस रूपमेँ 
विस्फोट किया जाना चाहिये कि वह अनन्यदर्शिता एवं अनन्यानन्द अनुभूति के लक्ष्यो को प्राप्त कर 
सके एवं समता के सम्पूर्णं आदर्श को साकार बना सके । 


सभी प्रकार के वचन एवं व्यवहार विचार के स्रोत से प्रस्फुटित होते है, अतः यदि विचारों 
मे सर्वं प्रथम समता का समावेश किया जाय तो वह समता वचन एवं व्यवहार के प्रवाह से सुप्रकट 
हो सकेगी । विचारो के स्वस्थ निर्माण का एक मात्र साधन है चिन्तन, सतत चिन्तन, निरन्तर 
चिन्तन ओर उसी चिन्तन को समता की रस धारा में डुबो कर प्रवहमान बनायेगा आत्म समीक्षण 
अर्थात्‌ आत्मा को जानो, देखो, ध्याओो ओर अनन्त आनन्द मेँ निमञ्चित हो जाओ। 
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अध्याय एक 
उश़त्म-समीश्षण के नव यूत 
आत्मस-खगीश्षणा 


"जे अग्णणदंसी, से अण्णणारामे, 
जे अण्णणारामे, से अण्णणद्सी* ` 
जो मनुष्य समतामयी आत्मा के दर्शन करने वाला होता हे, 
वह अनुपम प्रसन्नता में रमण करता हे। ८ 
ओर जो अनुपम प्रसन्नता में रमण करता है, वह समतामयी म 
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आत्स-समीक्षण 


श्री आचारीग सूत्र मे कहा गया है कि- 
धे जण्फ्फदठी से ऊण्णणरटामौ 
फे ऊण्कफाटाम से जण्क्ण्दठी 


जो अनन्यदर्शी है, वह -अनन्यारामी है ओर जो अनन्यारामी है वह अनन्यदर्शी है। 


अन्तयत्रा का आनन्द 
अनादिकालीन संसार परिभ्रमण के कारण आत्मा अपने स्वभाव को छोडकर अधिकांशतः 
अपने विभाव में स्थित हो रही है। फिर भी यह हर्ष का विषय है कि अब सामान्य जीवन एक नये 
वैचारिक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। वर्तमान विषम एवं विपरीत परिस्थितियों ने बुद्धिवादियों 
एवं विचारकों के हृदयो को आन्दोलित कर दिया है ओर वे इन ज्वलन्त परिस्थितियों के संदर्भ मेँ 
सोचने लगे हैँ कि क्या कोई एेसा उपाय है जिससे मानसिक तनावों ते मुक्त होकर स्थायी सुखानुभव 
. किया जा सके ? यही अन्तरदर्शन या अन्तयत्रा की जर गति करने का आशाजनक संकेत है। 


यही नहीं, स्वयं वैज्ञानिक भी विज्ञान के तथाकथित विकास के प्रति सशेक ओर चिन्तामग्र 
हो गये हैँ कि क्या विज्ञान का यह अतिशय विकास स्वयं मानव जीवन काही घातक तो नहींहो 
गया है ? छोरी-सी मशीन से लेकर कप्प्युटरी रोबोर्ट तक जो यह यात्रिक विकास हुआ है, उससे 
एक ओर तो मनुष्य की मानसिक यंत्रणा बढ़ गई है तो दूसरी ओर वायु प्रदूषण आदि दोषों से 
भति-भांति के शारीरिक रोग फैल गये है। 

यह स्थिति चौकाने वाली बन गई है । सामान्य जन तक भी सोचने लगे है कि आज जिसे 
विकास कहा जा रहा है, क्या वह विकास भी है 2 कहीं यह तो नहीं है कि यह विकास ही विनाश 
काखपले रहा है? हम पूर्वं वाले पश्चिम की दृश्यमान चमचमाती सभ्यता से आकर्षित हुए थे ओर 
उस दिशा में दौडने लगे थे किन्तु अब वह मोड आ गया है जहो हम अपनी विपथगामिता को 
महसूस करने लगे हैँ । इस कारण ही अब यह समज्ञ फैलने लमी है कि विकास की जो दिशा हमने 
पकड़ी थी, वह गलत थी। हम अपना सुल अब तक वाहर ही बाहर खोजते रहे है ओर यही हमारी 
भूल थी । जो सुख वास्तव में अपने ही भीतर मेँ बसा हज है ओर जिसे हम अन्तयत्रा को सफल 
वनाकर्‌ प्राप्त कर सकते रै, वह भला बाहर कर्हौँ ओर कैसे मिलता ? 

वैचारिक दृष्टि से सामान्यजन तक में यह जो नया मोड़ आया है, इसे ही स्वस्थ रूप देकर 
हम आध्यालिक दिशा की ओरले जा सकते है। आज करीव करीब सभी वर्ग-पूर्वके ही नहीं 
वलत्कि पश्चिम के भी सभी वर्ग वैज्ञानिक विकास के इस भयावह रूप से संत्रस्त हो रहे ह जर 
अकुल-व्याकुल होकर सुख के नयै क्रो तथा नये स्रोतों की शोध कर रहे है। यह शोध की प्रवृत्त 
ही हमे जन्तयत्र की दिशा मेँ आगे बदा सकेमी। 
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सुख के शोध की यह अन्तयत्रा हमें आरेम करनी होगी अपने ही मन से, क्योकि यह मन 
बाह्य एवं आभ्यन्तर जगत्‌ के मध्य की कड़ी है | आज यह मन बाहर के विषयों मेँ ही भटक रहा 
है-इसको साधना पड़ेगा ओर उते एकाग्र बनाकर भीतर गहराई में उतारना होगा। मन की एेसी 
साधना ही अन्तयत्रा की साधना बनं सकेगी । इसमे चिन्तवृत्तियो पर नियंत्रण की क्षमता बटन हौगी 
तो उनके संशोधन के विविध प्रयोग भी कार्याच्वित करने होगे । चित्तवृक्तिरयो अशुम योगों से शुम 
योगों में प्रवृत्ति करे-यह कोई सरल कार्य नहीं है। फिर यह आत्मा भी तो अनन्त काल से 
वैभाविक वातावरण में चल रही है जिसके कारण चित्तवृत्तियो मेँ यह परिवर्तन लाना सहन स्प से 
संभव नही है । विपथ पर दौड़ते हुए चित्त को नियंत्रण मेँ लेना एक भगीरथ कार्य है । करई साधकों 
ने करू प्रयोग इस हतु किये है किन्तु उनके कई प्रयोग इस दिशा मेँ विफल भी रहे है। कारण, जव 
तक आत्मा के मूल स्वभाव का सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हो तथा विपथ से मन को नियंत्रित करनैकी 
सम्यक्‌ विधि अपनाई नहीं जाय, तव तक कोई भी प्रयोग सफल नहीं हौ सकता । इस सम्बन्ध मेँ 
वीतराग देवों ने संयमीय साधना की प्रकीर्णता के बाद अन्तरज्ञान को पाकर जो मनस्साधना एवं 
ध्यान का प्रयोग बताया है, उसी को केन्द्रस्य बना कर साधना रूप अन्तयति का श्रीगणेश किया जा 
सकता है। 

आज प्रायः सम्पूर्ण जीवन बाह्य यात्रा में ही व्यस्त बना हुजा है। चौवीसों घंटे मनुष्य 
बहिर्द्श्न की दिशा में ही दौड़ रहा है। बाहर की प्रतिस्पर्धत्मिक दौड़ से उसे तनिक भी अवकाश 
नहीं है कि वह अन्तयत्रा के विभिन्न पहलु्ओं का ज्ञान भी करे । अतः अन्तयत्रा विषयक चिन्तन 
का अभाव है। किन्तु वर्तमान युग की विषमताओं से वह अवश्य घबरा उठा है। इस घबराहट ने 
उसके मन मेँ यह विवशता जरूर पैदा कर दी है कि भीतर मँ सुख को खोजे। इस कारण वह आत्म 
चिन्तन की तरफ अव्यक्त रूप से मुडा है-यह कहा जा सकता है। उसकी इस मनोदशा मेँ यदि 
आल समीक्षण की भावना जगाई जाय ओर मन को सच्चद्ध बनाया जाय तो वह अपनी अन्तयत्र 
के विषय मे चिन्तनशील बन सकेगा । चिन्तनशीलता की भूमिका पर यदि मनुष्य के मन को आख्ढ़ 
कर दिया जाय तो निश्चय ही वह आल-साधना के प्रति आकृष्ट हो जायेगा | 


एक बार जब मनुष्य के मन की साधक के रूपमे रचना हो जायगी, तब उसकी 
अन्तयत्रा की पिपासा अधिकाधिक तीव्र बनती जायेमी। मन की साधना मे उसकी अभिरुचि भी 
बदरेगी एवं अनुभूति भी परिपुष्ट होगी । इसका वास्तविक कारण यह होगा कि उसके भीतर आनन्द 
का एसा सोत एूट निकलेगा जो उसे अनुपम लगेगा । इस आनन्द का रसास्वादन उसके अन्तःकरण 
मे समुचित मनोभूमि का निर्माण करेगा जिसमे फिर अपनी चित्तवृत्तियों पर नियंत्रण कर लेना कठिन 
नहीं रह जायेगा । तव साधना में भी एक नई दृढता की ज्योति जाग जायेगी । 


समीक्षण ध्यान साधना 
मन की साधना के सम्बन्ध में अगणित प्रयोग प्रचलित ह जैसेः हटयोग, भक्तियोग, लय 
योग, कर्मयोग, सहन योग आदि। इनमें सै सहन योग की साधना अवश्य अपेक्षाकृत अधिक 
उपयोगी है जिसके माध्यम से तनाव मुक्ति एवं शन्ति से साक्षात्कार किया जा सकता है। किन्तु 
इतना अवश्य है कि किसी भी आलदर्शन की साधना की प्रारंभिक भूमिका मन की साधना ही 
होगी । मन की साधना मँ मुख्य रूप से चित्तवृत्तियों के नियंत्रण एवं संशोधन पर वल दिया गया है। 
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यद्यपि यह कार्य आसान नहीं है जर अधिसंख्य साधको के प्रयास विफल हो चुके है, फिर भी जो 
स्वानुभूति से प्रबोध लेते चलते है तथा स्थायी सुख का मार्ग खोजते है एक दिन सफलता उनके 
चरण अवश्य चूमती है। 


स्वानुभूति की परिपुश्ता की दृष्टि से उपरोक्त प्रयोगो की श्रखला मेँ जौ समीक्षण ध्यान 
पद्धति का सृजन किया है, वह यदि निष्ठा के साथ साधको दारा अपनाई जाय तो विश्वास है कि 
स्वानुभूति की सक्षमता अभिवृद्ध की जा सकती है । मेरा यह विश्वास इस समीक्षण ध्यान पद्धति के 
सफल प्रयोगो पर आधारित है । कई साधक इस पद्धति को अपना रहे हैँ जर उन्हे इसके सुपरिणाम 
भी प्राप्तो रहे है। 


समीक्षण ध्यान पद्धति है क्या ? अपने समस्त जीवाजीव पदार्थो को सम्यक्‌ प्रकार से 
देखना । क्या यह देखना इन चर्म चक्षु्ज से संभव होगा ? कतई नहीं। यह देखना संभव हो सकेगा 
मात्र ज्ञान चक्षुज के माध्यम से ओर इस कारण पहले अपने ज्ञान चक्षुं को उघाइ़ना होगा । यह 
पहले जन्तर्चक्षु्जू को खोलेगी । समीक्षण ध्यान साधना से पहले भूमिका की शुद्धि आवश्यकता बताई 
गई है। इस ध्यान की भूमिका है मानस पटल ओर ध्यान की सफलता के लिए पहले इसी पटल को 
विशुद्ध बनाना होगा। 


ध्यान साधना का अर्थ होगा कि मनुष्य बाह्य जगत्‌ से अपने आपको संकुचित बनावे तथा 
अपने अन्तःकरण में प्रवेश करे। इसका उदेश्य होगा विश्रखलित बनी चित्तवृत्तियों का विशीधनपूर्वक 
नियंत्रण करना । अनन्तकाल से बरहिर्मुखी बनी हुई इन वृत्तियों को सुनियोजित करने के लिए विशेष 
प्रकार की भूमिका की आवश्यकता होगी । किसान बीज वपन के पहले जैसे अपने क्षेत्र की शुद्धि 
करता है, वैसी ही कोशिश एक साधक को भी विकेन्धित वृत्तियों के नियंत्रण से पहते स्थान, 
वातावरण की शुद्धि तथा संकल्पशक्ति की दृढता के रूप में करनी होती है। 


सर्वप्रथम मन की साधना के प्रति तीव्रतम संकल्प की आवश्यकता होगी। यह एक 
मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि अपने ही संकल्प, अपने ही विकास या पतन की दिशा का निरधरिण करते 
है! किसी भी दिशा में अग्रगामी बनने के लिए संकल्पो की तीव्रता अपेक्षित होती है। संकल्प जितना 
सुद्र होता है, तदनुसार उसका आचरण भी अधिक सक्रिय होता है। इसलिए साधना के क्षेत्र मे प्रवेश 
करने से पहले सत्संकल्प की सुदता वांछनीय ओर अनिवार्य है । सत्संकल्प की परिपूर्णता के साथ 
साधना निश्चित रूप से अधिक गतिशील होगी। 


दृढ़ संकल्प के बाद स्थान तथा वातावरण का भी एक ध्यान-साधक के चित्त पर प्रभाव 
पडता है। ध्यान साधना के लिये उपयोगी स्थान वही माना जायेगा, जौ एकान्त, शान्त, नीरव तथा 
इन्दियाकर्षण के पदार्थो से रहित हो | स्थान यदि उपयोगी नहीं हो तो साधना में विघ्र पडते रहते है 
जिनके कारण परिणाम प्राप्ति की अवधि लम्बी हो जाती है। इसलिये द्रव्य ओर भावरूप उभयमुखी 
शुद्धि वाले स्थान का चयन किया जाना चाहिये । इसी प्रकार आस-पास का वातावरण भी साधक के 
ध्यान-सम्बल को डिगाने वाला नहीं, वदने वाला होना चाहिये । अन्तर्प्रवेश के लिए सहजता अनिवार्य 
होती है ओर सहज सरल परिधान, स्थान तथा वातावरण की उपस्थिति मेँ सहजता का सम्यक्‌ विकास 
सरल बन जाता है। 


मनोवैज्ञानिक दृटिकोण के अनुसार समय के साथमे भी मन का तादास्य स्थापित हो 
जाता है, अतः समीक्षण ध्यान की साधना मेँ समय की नियमितता भी आवश्यक होगी क्योकि 


. 


नियमबद्ध समय पर स्वतः ही साधना की स्मृति हो जायेगी तथा उसमे प्रवृत्त हौ जाने की लगन लग 
जायेमी । समय की नियमितता सध जाने पर साधक के मन की क्रियाशीलता स्वचालित जैसी हो 
जायेगी | ध्यान के लिए सर्वोत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त याने कि रात्रि का अन्तिम प्रहर ओर सूर्योदय कै 
साथ प्रथम प्रहर का समय माना गया है। 


तब यह समीक्षण ध्यान अपने विधि क्रम से साधा जाना चाहिये । ध्यानारेम से "आधा घंय 
पूर्व साधक को निद्रा त्याग देनी चाहिये ताकि देहिक चिन्ताओं से निवृत्त होकर वह यथासमय 
साधना में प्रवृत्त हो सके} तब साधक सामान्य आसन पर माला, मुखवाचिका आदि साधन सामग्री 
तेकर वैठे ओर यथा सुविधा सामायिक या संवर का प्रत्याढ्यान ले । वन्दन-नमन दवारा साधक पहले 
अपने प्रमाद को भी मिटावे तो अपनी वृत्तियों मे मान को हटाकर नम्रता का संचार भी करदे। 
विधिपूर्वक वन्दन तीन वार आवर्तन सहित वन्दन करने से वक्षस्थल की मांस पेशियो मेँ नये रक्त का 
संचार होगा इससे प्राण वायु की ग्रहण क्षमता बट जायेगी । फिर पद्मासन से बैठकर साधक ध्यान में 
वैठ जावे-किसी प्रकार का तनाव अपने भीतर न उठने दे। सहज भाव से मेरूदंड सीधा ओर सरल 
रहे। ध्यान की इस मुद्रा मे निरहंकारी वृत्ति की स्पष्ट ज्ललक होनी चाहिये । 


इस विध ध्यान में स्थित हो जाने के बाद यों समञ्जिये कि अपनी अन्तयत्रा का यह 
आरम्भ है। इस यात्रा का आरंभ ही आन्तरिक चिन्तनशीलता को उभारता है कि सारा जीवन ओर 
सारा समय हमने सांसारिक विषयो के पीष्ठे लगा रखा है तो क्या मात्र इस मामूली से समय की 
ध्यानावस्थितता से काम चल जायेगा 2 तब भीतर ही भीतर एक असन्तोष उमडने घुमड़ने लगता है 
ओर ध्यान के लिए अधिक उत्साह व अधिक समय की अभिलाषा जागती है--अन्तर्दर्शन की 
पिपासा बलवती होती है । इस चिन्तन के साथ साधना के लिए समुचित एवं सहयोगी मनोभूमि का 
निर्माण होता है जिसके कारण चित्तवृत्तियों को सम्यक्‌ दिशा मेँ मोडना अधिक कठिन नहीं रहता। 


संकल्प की दृद़रता, परिवेश की शुद्धता, वातावरण व स्थान की पवित्रता तथा 
विनय-विवेकपूर्वक त्याग भावना की ओजस्विता के दारा साधना को श्रेष्ठ सम्पुषटि प्राप्त हो जाती है। 
तब साधक को मन की गतिविधि पर अपना ध्यान केद्धित करना चाहिये तथा उसे समञ्जकर 
आवश्यक निर्देश संकल्पित किये जाने चाहिये । यह प्रयास होना चाहिये कि मन कम से कम साधना 
की निर्धारित कालावधि में तो दिये गये निर्देशों का पालन करे ही। उसकी सारी बरहिर्गमिता की दौड़ 
तब तक के समय के लिए तो शान्त कर दी जानी चाद्ये । साधक के संकेतों के विपरीत उसका 
मन एक क्षण के लिये भी नहीं चले-इसका निरन्तर अभ्यास किया जाना चाहिये | जितने दुदर 
संकल्प के साथ साधक जपने मन को निर्देश देगा, वस्तुतः मन भी उतनी ही सक्रियतापूर्वक उन 
निर्देशों का अनुसरण करने लगेगा। निर्देशों का संकल्प के साथ संयुक्त होना आवश्यक है । साधक 
जव अपने ऊ्जयुक्त. संकल्प का सहयोग लेगा तो मन की समस्त वृत्तियँ अपने केन्द्र का अतिक्रमण 
करने मेँ समर्थ नहीं रह सकेगी! किसी प्रकार की आंधी उन वृत्तियों को अपने साथ बहा नहीं 
सकेगी। लेकिन यह सव संभव हो सकेगा तीव्रतम संकल्प के साथ निश्चित अवधि तक इन्धियों एवं 
मन पर सम्यक नियंत्रण रखने के कठिन प्रयास के माध्यम से ही। परमौच्च भावना ओर परमात्मा की 
साक्षी से लिया गया एसा संकल्प, उस अवधि मे इद्धियों को उनके विषयों के आकर्षण विकर्षण में 
लिपटने नहीं देगा। वे पापजनक असत्य वृत्तियों मे भी नहीं जा सकेगी तो वर्णं रस, गंध, स्पर्शं 


( 


आदि के प्रलोभन में भी नहीं गिरेगी | एेसे संकल्प से इद्दियों को प्रशस्त संबल मिल जायेगा जिसका 
आश्रय लेकर वे समस्त प्राणियों की रक्षा मे सावधान बन जायेमी जर विश्वभैत्री की उच्च भावना के 
अनुसार कार्य करेगी | 


समीक्षण ध्यान मेँ केन्द्रस्य होने के लिये मन के स्वरूप एवं उसकी गतिविधि को बारीकी 
से समञ्लना जरूरी है। वस्तुतः मन एक बालक के समान स्वभाव वाला होता है नादान ओर चंचल । 
चंचलता के कारण यह संभव होता है कि किसी भी चीज का उपयोग विकास के लिये नहीं, विनाश 
के लिए कर दिया जाता है। एक बालक के हाथ मं कुल्हाड़ी आ जाय तौ वह उस का उपयोग 
सबसे पहले अपने घर के दरवाजों पर ही करना शुरू कर देगा। उस समय जितने सेह, जितने 
विवेक ओर जितनी कुशलता से बालक को समञ्ञाया जा सकता है, मन को सही राह पर लगाने के 
लिए उससे भी अधिक सेह, विवेक ओर कुशलता की आवश्यकता होमी । इसका कारण यह है कि 
मन हर समय क्रियाशील रहता हे ओर उसकी क्रियाशीलता जितनी अनुपयोगी होती है, वह शैतान 
का घर बनता जाता है। इसलिये मन की विपथगामिता को रोकने तथा उसे सम्यक्‌ दिशा में प्रवर्तित 
करने के लिये भी अदुमुत कौशल चाहिये । यही कौशल समीक्षण ध्यानाभ्यास से प्राप्त होता है। मन 
को काम चाष्िये-क्रिया चाहिये, आप उसे सही काम ओर त्रिया दे देते ह तो वह ओर दौडेगा एवं 
आपके उदेश्य को सफल बनाने में जुट पड़ेगा । यदि आप उसे व्यवस्थित दिशा नहीं दे पातेरैतो 
वह बिगडैल बच्चे की तरह इधर उधर भटकेगा ही | तब वह विध्वंस के सूत्रों को ही पकड़ता रहेगा। 
अतः मन के मननपूर्ण स्वभाव को एक साधक समञ्ञे ओर उसकी गतिशीलता को श्रुभता की ओर 
मोड़ं। मन तो हर समय गति करेगा ही इसलिए उसे स्थिर नहीं करना है वलत्कि उसकी गति को शुभ 
मोड़ देना है। मनस्साधना का यही अर्थहैकि मन की गति-दिशा को परिवर्तित कर लेना। उसे 
असत्‌ से सत्‌, अन्धकार से प्रकाश की ओर मोड तेना ही इस साधना का ध्येय है। यह 
मानस-परिवर्तन आत्मा को उसके विभाव से निकाल कर स्वभाव मेँ अवस्थित बना देगा। 


संसारी आत्मा अनादिकाल से कर्मो से संपृक्त बनी हुई है जिससे उसका मूल विशुद्ध रूप 
मलिन हो गया है। इस मैल को अनियंत्रित मन ओर इद्धियां बदढ़ाती ही जाती है जो परत-दर-परत 
बहुत गाढ़ा ओर चिकना हौ गया है। इस मैल को दूर करने का एक ही उपाय है कि विकार बढ़ाने 
वाली इद्धरियों पर ही अपना अनुशासन स्थापित किया जाय ओर इसमें सहायता करता है समीक्षण 
ध्यान अर्थत वृत्तियों के संशोधन, उदात्तीकरण अथवा सूपान्तरण की साधना । इस साधना का यह 
उदेश्य कतई नहीं है कि मन को गतिहीन बना दिया जाय अथवा वृत्तियों का अवरूधन कर दिया 
जाय । वृत्तियों के संशोधन, उदात्तीकरण तथा सूपान्तरण का कार्य करेगी समीक्षण ध्यान साधना, जो 
मन की गति को रोकेमी नही, शुभ दिशा मेँ मोड़ देगी | साधक मन की गति को मोड़ेगा ओर मन 
इन्दरियो को मोडेगा। यह क्रम चलता रहेगा ओर नियंत्रण का चक्र भी सुचारू रूप से घूमता रहेगा 


समीक्षण ध्यानः के परिप्े्य मेँ "समीक्षण" का अर्थ संदर्भ स्पष्ट हो जाना चाहिये । समीक्षण 
शब्द का अर्थ है सम्यक्‌ रीति से अथवा समतापूर्वक देखना-निरीक्षण करना। यह शब्द दौ शब्दों 
समू-रईक्षण के संयोग से बना है। इसका भावार्थं यह हुआ कि अपनी ही वृत्तियो को हम सम्यक्‌ 
रीति से समभाव पूर्वक देखें ओर निरन्तर उनका निरीक्षण क्ते रहे । फलस्वरूप चित्तवृत्तियों की 
कलुषितता हमको समञ्च मेँ आयेगी तो यह भी समञ्च मे आयेगा कि उनका परिशोधन कैते किया 
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जाय ? समीक्षण ध्यान हमारे ज्ञान-चक्ुं खोलेगा ही नही, बल्कि वह स्वयं ज्ञान-चक्षु रूप बन जायेगा। 
एक साधक कालुष्य को देखेगा तभी उसका परिशौधन भी कर सकेगा । अपनी प्रारंभिक भूमिका में 
वह केवल अपनी चित्तवृत्तियौ का सम्यक्‌ निरीक्षण ही कर सकेगा । निरीक्षण से ही वह जान सकेगा 
कि मन किन-किन अशुभ प्रवृत्तियों मे गतिशील हो रहा है ? उन प्रवृत्तियों के उद्ीपक हेतु क्या-क्या 
है? इस जानकारी के बाद ही उन वृत्तियों की अश्चुभता से शुभता मेँ प्रवृत्ति हेतु साधक अपने 
प्रयासों को तेज कर सकेगा। इस प्रकार का अनुचितनपूर्ण निरीक्षण ही समीक्षण ध्यान की भूमिका 
का कार्य करेगा। 


समीक्षण की इस प्रक्रिया के साथ व्यावहारिक जीवन से सम्बद्ध स्थूल चिन्तन की ओर्‌ 
मुना होगा । व्यक्ति अकेला नहीं होता, वहं अपनी सामाजिकता से भी बंधा हुजा होता है जौर 
इसलिये उसे समाज, परिवार अथवा अन्य संगठनों से सम्बन्धित प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होना पड़ता है। 
यह उसकी व्यावहारिक अनिवार्यता है। इसलिये अपनी साधना के समय साधक को यह चिन्तन 
करना चाहिये कि विवशतावश उसको अपने समाज या अन्य संगठनों से सम्बन्धित अशुभ प्रवृत्तियों 
मे प्रवृत्त होना पड़ता है यह उसकी आलिक दुर्बलता है। अशुभ को अशुभ रूप में स्वीकार कर तेने 
से भी साधना को बल ही मिलता है! एेसा ही विचार अपने अनैतिक आचरण के प्रति भी उठना 
चाहिये ओर साथ-साथ उस दुर्बलता को यथासाध्य शीघ्रातिशीघ्र दूर करने का भी मानस बनना 
चाये । विवशताजन्य असम्रवृत्तियों के प्रति पश्चात्ताप की भावना उभरनी चाहिये } इससे प्रायश्चित 
तेने की धारणा बनेगी क्योकि प्रायश्चित उस भूल के प्रति सावधानी रखने के भाव का गहरा अंकनं 
कर देता है। मन पर गंभीर प्रभाव को अंकित बनाये रने का सरल उपाय यह है कि उसके दारा 
अधिक से अधिक इच्छित वैषयिक पदार्थं उसे न दिये जाय जिससे उसकी आसक्ति टूटती चली 
जाय । टूटती हई आसक्ति मे उसको जो संकल्पपूर्वक निर्देश दिये जायेगे, उसकी पालना वह अवश्य 
करेगा। निर्देश देने के समय यह ध्यान में रखा जाना चाहिये कि मन की उन वृत्तियो का भी 
रूपान्तरण हो जो विवशता, प्रमाद अथवा दुर्बलता के घेरो मे बंधी हूर है । उन वृत्तियो को भी जव 
परिमार्नित करने का पुरुषार्थं प्रकट होगा, तव समीक्षण ध्यान का भी वैज्ञानिक रूप अधिक सक्रिय 
बन जायेगा । यह सही है कि सभी भूलों या चुटियों का एक साथ परिमार्जन नहीं हो सकेगा किन्तु 
स्थूल वृत्तियोँ को शुभता की ओर मोड़ने के साथ सूक्ष्म दोषों पर भी साधक की दृष्टि अवश्य चती 
जायेगी } इस प्रकार जब तक चित्त मे समीक्षण के प्रति उत्साह, उमंग ओर मन की गहरी भू वनी 
रहे तब तकं साधक आल्ावलोकन अथवा व्यवहार-दर्शन की इस प्रक्रिया मेँ संलग्न बना रहे । चिन्तन 
का समय इस तरह बढ़ाया जाता रहे कि उससे मन ऊबे नहीं । क्योकि शुख में ही मन ऊब जायेगा 
तो वह चिन्तनशीलता आगे नहीं बढ़ सकेमी। 


समीक्षण का दवितीय चरण 


जीवन कै व्यावहारिक परिवेश मेँ मनोवृत्तियों का समायोजन करने के बाद आल लक्ष्य मेँ 
प्रवेश का समीक्षण का दितीय चरण प्रारंभ होता है। ओर यह चरण होता है आदर्शे स्थिरता का। 
किसी भी उच्च आदर्श की स्थिरता के अभाव में साधना मे अबाध गति उत्पन्न नहीं होती है। साधना 
काही प्रश्न नहीं, किसी भी शुभ कार्य कै प्रति तब तक समर्पित भाव उत्पन्न नहीं होता है जब तक 
कि कोई आदर्श-कल्पना सामने न हौ । एक व्यवसायी भी अपने व्यवसाय को प्रारंम करने से पूर्व 


प 


किसी समर्थ सफल व्यवसायी को आदर्श मानकर ही व्यवसाय के क्षेत्र मेँ आगे बदर सकता है। ठीक 
इसी प्रकार साधना के क्षेत्र मेँ कदम बट़ाने से पहले किसी आदर्श को सामने रखना अनिवार्य है। 
किन्तु यह आदर्श परमोचच एवं परम श्रेष्ठ होना चाहिये । यह आदर्श जितना उच्चतम दहयेगा, उतनी ही 
साधना की गति ऊर्ध्वगामी बनेगी । इसलिये अपना आदर्श निर्धारण करने मेँ जागृत वृत्ति की 
आवश्यकता होती है। 


प्रश्न है कि आदर्श कैसा होना चाहिये ? आदर्श वही हौ जौ जपने लक्ष्य का सर्वोत्तम 
प्रतिमान बन सके। वह लक्ष्य क्या है ? वह लक्ष्य है आत्मा को सर्वविशुद्ध सूप प्रदान करके 
सिद्धावस्था तक पर्हुवाने का। साधक का प्रथम चिन्तन इस दृष्टि से आदर्श का अनुचिन्तन ही होगा 
जो यह भान दिलाता है कि यह मानव-जीवन मात्र इसी जीवन तक सीमित नहीं है। यह विभिन्न 
योनियो मे परिभ्रमण करते हृए एसे सशक्त साधन के रूप मेँ मिला है जो आध्यालिक उन्नति के 
लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। इस जीवन ओर अन्य दुर्लभ प्राप्तियों के पश्चात्‌ आल- 
कल्याण के लक्ष्य से विचलित रहना, पुण्यमय संयोगो का सदुपयोग नहीं करना तथा भौतिक पदार्थो 
के उपार्जन में ही बहुमूल्य समय का दुरुपयोग करना कतई समुचित नहीं है। 


साधक का यह चिन्तन चलना चाहिये कि मुञ्चे जआज जो अनुकूलतां मिली है, क्या मँ 
आल-विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि ये सब मड आगामी जन्म मेँ भी प्राप्त होगी ? ओर यदि एेसा 
नहीं है तो उनका इसी जीवन में पूर्ण सदुपयोग कर ही लेना चाहिये क्योकि मात्र भौतिक साधनों की 
उपलब्थि का मार्ग अज्ञान के अंधकार से आवृत्त होता है। अंधकार की ओर गति करना मेरा लक्ष्य 
नहीं है। यदि मँ अंधकारमें ही रहं तो ये इद्धया भी काम भोगो की तरफ आकर्षित होती रहेमी। 
समस्त दृश्य, श्वय अथवा अस्वाद्य पदार्थ मुदे अपने आदर्शे लक्ष्य से विचलित करने की ही क्रिया 
करते रहते हैँ। इसलिए मुञ्े इन सवसे ऊपर उठकर अपने आलम-साक्षात्तार की ओर इस गति से 
बढ़ना चाहिये कि जर्हौँ अंधकार की एक रेखा तक न रहे--चारो ओर प्रकाश ही प्रकाश हो । इस 
प्रकाश मे आत्मज्ञान का, अनन्त सूर्यो से अधिक तेज होते हुए भी परम शान्ति का आलोक व्याप्त 
होता है। लोगस्स के पाठ में .आद्चचेसु अद्यं पयासयरा' के अंश से एेसे ही प्रकाश का उल्लैख 
किया गया है। अतः मेरा आदर्श भौतिक पदार्थो का अनुबंधित प्रकाशाभास नही, अपितु अपनी ही 
आत्मा से उद्घाटित हौने वाला अपूर्व प्रकाश है। यह प्रकाश है सत्‌, चित्‌ एवं आनन्दमय | यह 
परमोच्च आदर्श मुञ्चे मेर साधना में प्रतिपल अपने सामने रखना है । यही सर्वोत्तम आदर्श है। 


भविष्य के निर्धारण का चरण 

यह सर्वोत्तम आदर्श ही साधनारत आत्मा का प्रकाश स्तंभ होता है। आदर्शे के निर्धारण 
एवं उसी प्रकार लक्ष्य के संस्मरण दारा आललक्षी अन्तरावलोकन करने के बाद जब तक साधक 
पुनः अपने व्यावहारिक जीवन में लौरता है तब उसका तीसरा ओर अन्तिम चरण आरंभ होता है। 
यह अन्तिम चरण होता है अपने भविष्य के सम्यक्‌ रीति से निधरिण का। 

साधक की अन्तयत्र का आरंभ बाहर से भीतरमें प्रवेश करनेकेखूपमेंहोता है यानि 
वह अपने व्यावहारिक जीवन से आध्यालिक जीवन में प्रवेश करता है, देह से चेतना की तरफ 
उन्मुख होता है। किन्तु यह क्रम पहले सामयिक ही रहता हे क्योकि साधना में निश्चित अवधि तक 
वैठने के बाद वह फिर से अपने व्यावहारिक जीवन मेँ चला जाता है। किन्तु उस का यह प्रत्यावर्तन 


£ 


भी उसे अपने लक्ष्य एवं आदर्श से विस्मृत नहीं बनाना चाहिये ! आध्यासिक जीवन की ही यथोचित 
सम्यकू पूर्तिं उसके व्यावहारिक जीवन मेँ भी होनी चाहिय । फिर बार-बार जो एक जीवन से दूसरे 
जीवन मेँ भावनात्मक प्रत्यावर्तन होता रहेगा, उसमे भावनालमक परिवर्तन एवं उञ्चतरता की अपेक्षा 
रहेगी । तब यह प्रत्यावर्तन एक दूसरे का सम्पूरक बन जायेगा बत्कि यँ कहें कि दोनों जीवनं 
आध्यालिकता से ओतप्रोत होने लगेगे । व्यावहारिक जीवन मे भी आदर्श एवं लक्ष्य के अनुकूल 
आचरण का विस्तार हो जायेगा। 


भविष्य के नि्धरिण के प्रति तब साधक का सम्पूर्णं ध्यान केन्द्रित होने लगेगा । तब उसकी 
संकल्प शक्ति भी बलवती होने लगेगी । जब वह व्यावहारिक जीवन में लौटेगा, तव पहले की तरह 
विषम परिस्थितियों के सामने स्ुकेगा या गिरेगा नहीं । उनसे सम्हल कर चलेगा, अपितु उन्हे सुधारे 
का सत्रयास भी करेगा। उसकी इस सजग वृत्ति से उसके व्यावहारिक जीवन मेँ भी लोकोपकार की 
भावना पैदा होगी । वह सोचेगा कि जिस लक्ष्य एवं आदर्श को मै उद्थानकारी मानता हू जौर जिस 
दिशा में मै गति कर रहार, क्यो नहीं प्रत्येक मानव भी उस लक्ष्य ओर आदर्श को उत्थानकारी माने 
ओर क्यों नही, प्रत्येक मानव उसी दिशा में गति करे ? यह उसकी लोकोपकार की भावना होमी। 
इस दृष्टि से वह अपने आध्यासिक जीवन मे अपनी आलिक उच्चता का पुरुषार्थ करेगा तौ उसका 
वही पुरुषार्थ उसके व्यावहारिक जीवन में प्रत्येक मानव के लिए कल्याणकारी चरण बन जायेगा। 
समुच्चय रूप से इस परिक्ष्य में तब एक साधक अपने भविष्य का निर्धरण समतापूर्वक करना 


„ चाहेगा | 


आध्यासिक दृष्टि से साधक अपने भविष्य का निर्धरिण इस रूप मे करना चाहेगा कि 
उसकी साधना विस्तृत ओर व्यापक वने। इसका अर्थ है कि उसकी साधना अव्यक्त रूप से उसके 
व्यावहारिक जीवन में भी स्थान पावे ओर फैले! आध्यालिक जीवन से पुनः अपने व्यावहारिक 
जीवन में लौटते समय उसको अपने क्रियाकलापो मे सबसे पहले प्रबलतम संकल्प के साथ-साथ 
सामयिक निश्चितता एवं समय की नियमितता पर विशेष ध्यान देना होगा | क्योकि उसी आधार प्रर 
वह अपने चौबीसी घंटो का कार्यक्रम निश्चित कर पायेगा। अगे के कार्यक्रम का निर्धारण उसे 
साधना से उठते ही कर लेना चादियै जो पुनः साधना मे अवस्थित होने तक का हो। इस कार्यक्रम 
को इस प्रकार निश्चित करना चाहिये कि उसमे प्रत्येक मिनिट का हिसाब हौ! एक भी मिनिटन 
आलस्य मेँ खोया जाय ओर न एक भी मिनिट का दुरुपयोग किया जाय । इससे अगे वट़कर यह 
निश्चय किया जाय कि अधिकाधिक समय स्व-पर लोक-कल्याण में नियोजित हो ! ज्यो-ज्यो साधना 
का क्रम सघन होता जाय, त्यौ-त्यो स्व-पर कल्याण की निष्ठा भी प्रबल बनती जाय | साधक के 
जीवन मेँ तब वह स्थिति उन्न हो सकती है, जह उसके दोनों प्रकार के जीवनो मेँ गहरा सामंजस्य 
पेदा हो जाय । उसी स्थिति मेँ दोनों जीवन अपने वास्तविक अर्थ मे एक दूसरे के सम्पूरक बन 
सकेगे । फिर दैहिक चिन्ता्ओं से निवृत्ति भी की जा सकेगी तो निर्वाह दतु व्यवसाय का संचालन भी 
हो सकेगा, तव भी भावनात्मक लक्ष्य सुस्थिरं बना रहेगा ओर प्रतिपल आल चिन्तन की वृत्ति ही 
प्रवल एवं मुलर बनती जायेमी | 


फिर साधक को अपने अगते चौबीस घंटो का पक्ता कार्यक्रम भी बनाना चाहिये । साधना 
के समय पिछले चौवीस घं का आलोचनालक लेखा-जोखा भी लेना चाहिये । उदाहरणार्थं जव 
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साधक अपनी साधना ते उठे तो पूरे चौबीस घंटों का अग्निम कार्यक्रम निश्चित करे कि इतने 
बजकर इतने मिनिट पर वह अपनी व्यावहारिक चिन्ताओं से निवृत्ति पा लेगा व फिर इतने बजकर 
इतने मिनिट तक अमुक कार्य करेगा । सारी दिनचर्या इस रूप में सुनिश्चित हौ जानी चाहिये। उसे 
निश्चय करके ही विराम नहीं ले लेना चाहिये बल्कि सशक्त मानस कै साथ उस कार्यक्रम का उसे 
उसी रीति से अनुसरण भी करना चाहिये । उसमे प्रमादवश या अकारण किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
आना चाहिये । 


सहजता जीवन का अंग बने 

एक साधक के लिए इस रूप में समय निर्धारण एवं कठोरतापूर्वक उसके पालन के साथ 
साधना की दृष्टि से यह आवश्यक होगा कि वह जिस किसी कार्य में संलग्र होता है, उसमे उसकी 
समस्त वृत्तियोँ समर्पित भाव से प्रवर्तित हौनी चाहिये। उसका सम्पूर्ण ज्ञान, विवेक एवं उपयोग उस 
कार्य की सम्पूर्तिं मे लग जाना चाहिये । समडधिये कि एक साधक शाख अथवा उपयोगी ग्रंथ का 
वाचन कर्‌ रहा है तो उसका समग्र ध्यान उस वाचन में केद्धित हो जाय-इस तरह कि जैसे वह 
उस आनन्द मेँ निमग्र हौ गया हो। उसे एेसी अनुभूति हयौ कि उसका चित्त उस कार्य मेँ पूरी तरह से 
रस ले रहा है। तल्लीनता उसका आलगुण बन जाना चाहिए । एेसी तत्लीनता आध्यालिक कार्यो में 
तो हो ही किन्तु उस तल्लीनता का प्रसार उसके व्यावहारिक जीवन में भी हो जाना चाहिये । जैसे 
वह जब भोजन कररहादहोतो जो भी सामने है मुदित मन उसको प्रेमपूर्वक खावे ओर उसी 
तल्लीनता से खावे] 


तल्लीनता का यह आल-गुण परिपुष्ट तब वन सकेगा, जब एक कार्य करते हूए दूसरे कार्य 
का स्मरण तक न किया जाय। जब साधक ग्रन्थ का वाचन कर रहा हो तब अन्य साधना के बारे 
मे भी नहीं सोचे। किसी सांसारिक कार्य के तिए सोचने का सवाल ही नहीं है । इसी प्रकार जब वह 
भोजन कर रहा हौ तो सान करने के बारे में नहीं सोचे। प्रत्येक क्रिया के प्रति इस तल्लीन भाव से 
उस क्रिया की सार्थकता का सीधा अनुभव होगा। 


इसी तल्लीनता को एकावधानता का नाम दिया गया है ओर यही जीवन की सहनता है 
अथवा 'सहज योग' की साधना है| जो कार्य जिस समय कर रहे है, उसी में अपनी चित्तवृत्तियों का 
सारा ध्यान केन्धित हौ जाय ओर अन्य कोई बात स्मृति तक में नहीं जवे, तब एकाग्रता का सुन्दर 
अभ्यास बनेगा। एकाग्रता से अपनी सम्पूर्णं शक्तियों जब एक ही कार्य मे निरत बनेगी-समर्पित हो 
जायेगी तव उस कार्य की सफलता भी असंदिग्ध हो जायेगी । धीरे-धीरे यह अभ्यास इतना संपुषट 
वन जायेगा कि पूर्व निश्चित कार््रमानुसार प्रत्येक कार्य सहजतापूर्वक सम्पन्न होने लगेगा । यों कहे 
कि सहजता जीवन का अंग बन जायगी | 


सहन योग की साधना की यही उत्साहकारी भूमिका भी बन जायेगी । यह समीक्षण ध्यान 
साधना का तीसरा चरण अथवा अन्तिम आयाम होगा कि हाथ में तिये हुए कार्य के प्रति अथवा 
यदि कोई चिन्तन कर रहे हैँ तो उस चिन्तन के प्रति समग्र समर्पण का संकल्प बन जाय । संकल्प 
की दृढ़ता य्ह तक बन जाय कि धारणा ले लेने के बाद भोजन के समय एक-एक कृत-क्रिया पर 
सजगता की जालोचना हो सके। रोरी का टुकड़ा तोड़ते समय ओर कवत मुंह में रखते समय 
अथवा उसको चबाते समय साधक का उपयोग जागृत रहे । उसके मन मे यह विचार चलता रहे कि 
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मँ अपनी प्रत्येक क्रिया का सूष्षषतापूर्वक अवलोकन करूगा तथा उससे उन्न होने वाले प्रयेकं 
प्रमाव की सम्यकू समीक्षा करूगा। उसका एक भी कवल विना इस प्रकार की सजगता के मँह मे 
नहीं जावे जौर न मुंह से गले में उतरे । यह सजगता भोजन के समय में ही रहे एेसी वात नहीं है। 
साधक की प्रत्येक क्रिया मे उसकी एेसी सजगता वर्तमान रहनी चाहिये । 


भोजन के समय में अथवा अन्य किसी कार्य के समय में साधी जाने वाली एेसी सजग 
साधना से "सहज योग की साधना तो होगी ही किन्तु साथ-साथ में एेसी साधना का सुप्रभाव शरीर 
के विविध अंगोपांगो पर भी पड़गा। जैसे भोजन के समय की एेसी साधना उसकी पाचन क्रिया को 
सरल व सहज बना देगी । सतत जागृति के कारण खाद्य पदार्थो का मुँह मेँ चर्वण अच्छी तरह से 
होगा तो उसमे पाचक रसो का सम्मिश्रण भी समुचित रीति से संभव बनेगा भोज्य पदार्थ जितना 
साव्विक होगा, उतना ही वह सुपाच्य भी होगा। प्राणशक्ति के संवर्धन के लिए पाचन क्रियाका 
सुव्यवस्थित होना भी आवश्यक है| उसी प्रकार प्राणशक्ति का संवर्धन साधना की सफलता के लिवे 
भी आवश्यक होता है। अतः भोजन के समय एेसी तल्लीनता ओर जागृति रखी जायेगी तो उससे 
शारीरिक स्थिति भी व्यवस्थित रहेगी ओर साधना का सम्बल भी अभिवृद्ध बनेगा। भोजन ग्रहण 
करने के समान ही दिनचर्या की प्रत्येक क्रिया मे साधक को एेसी ही तल्लीनता एवं जागृति साधनी 
चादिये। सतत सावधानता साधना की मूल वृत्ति हो जानी चाहिये । 


साधना के इस त्रिचरणालमक समीक्षण क्रम में पिछले चौवीस घंयें की क्रियाओं का 


~ संस्मरण एवं आगामी चौवीस घंटों की क्रियाओं का निर्धारण नियमित बन जाना चाहिये । ओर इन. 


दोनों के बीच में जो आध्यालिक साधना का क्रम चलेगा, उसमें आदर्श लक्ष्य का एकावधान 
अनुचिन्तन भी नियमित रूप से चलना चाहिये। जर्हौँ-जहौ मनो-वृत्तियों का स्खलन होता हो, 
वहां-वहौँ साधक को अपनी सावधानी का सम्बल बदराते रहना चाहिये । साधक को यह ध्यान रखना 
चाहिये कि साधना-काल मे मन उसका अनुचर बनकर रहे तथा उसके प्रत्येक निर्देश की यथावत्‌ 
अनुपालना करे। इस दृष्टि से मन की एकाग्रता का संकल्प प्रतिक्षण स्मृति-पटल पर आता रहना 
चाहिये ताकि उसके तनिक से इधर उधर होते ही उसे पुनः अपने स्थान पर आ जाने के लिये बाध्य 
किया जा सके। क्योकि मन को अनुचरवत्‌ अनुशासित किये बिना संकल्पो का सशक्त बन पाना 
संभव नहीं होता है। ओर जब तक संकल्प सशक्त न बन सके तब तक लक्ष्य सिद्धि असंभव बनी 
रहती है । अतः लक्ष्य के प्रति पल-पल जागृति के साथ मनोवृत्तियों का नियमित समीक्षीकरण साधना 
का अनिवार्य पक्ष माना जायेगा। समीक्षण मे जागृति की नितांत आवश्यकता होती है। 


यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हमारी आला का लक्ष्य सिद्ध-स्वरूप का साक्षात्कार करना 
हे। परम चैतन्य सत्ता की अभिव्यक्ति तथा अविचल शान्ति पूर्ण विश्रान्ति ये ही अपनी साधना के 
उच्चतम लक्ष्य हँ जिनके लिये त्रि-आयामी समीक्षण ध्यान पद्धति का निरूपण किया गया है । यह 
पद्धति मन:स्थिति को सुदृढ बनाकर एकावधानी वनाने की भूमिका मात्र है जवकिं समीक्षण ध्यान 
की उन्नति असीम होती है। एकाग्र तल्लीनता अथवा एकावधानता स्वयं सर्वोच्च लक्ष्य नहीं है बल्कि 
सर्वोच्च लक्ष्य की पृष्ठभूमि मात्र है। य्ह पर यह भी याद रखना चाहिये कि पूर्वं भूमिका स्वरूप 
समीक्षण ध्यान के ये तीनों चरण प्रतिदिन की प्रखरता के साथ सूक्ष्मता मेँ अवगाहन करने वाले 
वनते जावे । प्रतिदिन घटित होने वाली वातो पर जब प्रतिदिन चिन्तन चलता रहेगा, तव वह स्वयं 
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तो साधना नहीं होगी किन्तु साधना को उससे पुष्टि अवश्य मिलेगी । चिन्तन, साधना खूप तब बनेगा 
जब वह विषय की सूक्ष्मता मं प्रवेश करके सूक्ष्मतम तलस्पर्शिता तक पर्हैचेगा । गृढ़ता जितनी बढ़ती 
जायेगी, चिन्तन उतना प्राभाविकं बनता जायेगा। “जिन खोजा तिन पाइयां, गहरे पानी पैठि' की 
उक्ति को सामने रखकर अधिकाधिक गंभीरता अर्जित की जानी चाष्िये । 


किन्तु गूढता जौर गंभीरता अपने चिन्तन मेँ अभिवृद्ध होती रहे इसके लिये साधक को 
क्या करना चाहिये ? चिन्तन का क्रम तब तकं ही चलाया जाना चाहिये जब तक मन-मस्तिष्क में 
किसी प्रकार का तनाव पेदान हो। ज्यों ही यह अनुभव हो कि चिन्तन के प्रति उत्साह ओर उमंग 
मे न्यूनता आ गई है त्यों ही चिन्तन के विषय को बदल देना चाहिये। साधक के लिए इस प्रकार ` 
की सावधानी तीनों मे से प्रत्येक चरण में आवश्यक है। जरा-सा भी तनाव आ जाय तौ थोड़ी दैर 
के लिए विश्रान्ति ले लेनी चाहिये ताकि चिन्तन का पुनः आरम्भ मस्तिष्क की ताजगी कै साथ हो। 
दूसरे चरण मे भी आदर्श के अनुस्मरण रूप सावधानी आवश्यक होती है। अनुस्मरण करते-करते 
साधक को तदनुरूप की अनुभूति होनी चाहिये । उसके मन में एसा सुदूर संकल्प उठना चाहिये कि 
मेरी अन्तश्चेतना मेँ अनन्त सूर्यो की अपेक्षा भी अधिक देदीप्यमान प्रकाश विद्यमान है। आल-स्वरूप 
रूपी आकाश में वह प्रकाश चमचमा रहा है। मेरे आलिक धरातल पर अनेक शक्तिसरोत प्रवाहित हये 
रहे है। मँ एसा अनुभव कर रहा हू जैसे कि मेरे भीतर अपार शक्तियों की अभिव्यक्तियां हो रही होँ। 


यह निश्चित है कि साधना के इस स्तर तक पर्हुवने में पयप्ति समय की अपेक्षा रहेमी। 
इसका कारण भी स्पष्ट है। दीर्घकाल से विश्रु्ल, विषम एवं उद्ंड बनी आला की वृत्तियो को 
एकदम जीत लेना कठिन है । उसी प्रकार सर्वोच्च सिद्धि क लिए प्रयल भी सर्वोत्कृष्ट होने ही चाहिये । 
अपने जीवन्‌-व्यवहार मे देखा जाता है कि बीज बोने कै साथही फल की प्रापि नहींहो जाती है। 
किन्हीं फलों को प्राप्त करने के तिए करई महीनों तक ओौर आम जैसे फल को प्राप्त करने के लिये 
करई वर्षो तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब भौतिक फलों की प्राप्ति के लिये भी सन्तोष के साथ 
प्रतीक्षा कर ली जाती है जौर उसकी प्राप्ति में अविश्वास भी नहीं रखा जाता है, फिर आध्यालिक 
साधना के फल की कामना करते हुए धैर्य क्यों छोड देना चाहिये ? निश्चित विश्वास तथा अगाध 
धर्य कै साथ ही साधना की जायेगी तो साध्य का साक्षात्कार भी निश्चित रूप से हो जायेगा। यह 
सही है कि आध्यायिक विषय के अनुसार इद्िर्यो जर उसी प्रकार मन भी अपना नही, "पर" होता 
हे- सभी दृश्य पदार्थो से परे होकर ही अदृश्य सत्ता--आल्मज्योति पर ध्यान को केद्धित करना होता 
है।, यह केन्द्रीकरण की साधना एक जन्म ही नदीं बल्कि कई वार अपने सम्पूर्णं विकास में कर्द 
जन्मों का समय ले लेती हे। महान्‌ योगी अथवा धुरंधर साधक भी इस ध्यान साधना मेँ सफल वन 
ही जाय ठेसा नहीं होता। इसलिए एक साधक को यह बात याद रखनी चाहिये कि उसे एकनिष्ठा 
ओर सुदु संकल्प की प्रतिज्ञा लेकर अविचल विश्वासपूर्वक प्रगति के पथ पर जगे से जागे बढते 
ही जाना है। क्योकि कभी-कभी साधना मेँ होने वाती थकान या सुस्ती उसके व्यवस्थित, क्रम को 
अस्त-व्यस्त कर सकती है ओर रएेसे क्रमभंग से साधक का विश्वास डगमगा सकता है या साधना के 
प्रति अरुचि जाग सकती है। अतः आवश्यक है कि दृद निश्चय एवं अगाध धैर्य + 
को विधिपूर्वकं साधना के प्रति समर्पित होना चाहिये ओर किसी भी प्रकार की 
सुस्ती को दूर रखनी चाद्ये | 


शक्ति केन्द्र के प्रति सावधानी 


इस साधना क्रम में सर्वाधिक जागृति की आवश्यकता तब प्रतीत होती है जब हमारे दित 
के कोनो मे जम कर वैदी ई दूषित वृत्तिर्या भारी तूफान मचाती है । साधना के समय जब सोई हई 
शक्तियो जागती है, तब चारों तरफ पवित्रता का एक अनूठा वायुमंडल तैयार होता है} उस 
वायुमंडल से उन दूषित वृत्तियों का जमा हुजा आसन डोलने लगता है। अपने जमे हुए आसन को 
कौन आसानी से छोडना चाहता है ? परिणामस्वरूप जागती हूर आल-शक्तियों तथा जमी हुई दूषित 
वृत्तियों के बीच मे एक प्रकार का संधर्ष शुरू हो जाता है। यदि साधना का संकल्प दृढ़तर हुआ तो 
असल्वृत्तियों को अपना आसन छोड देना पड़ेगा ओर साधक को विजयश्री मिल जायेगी । यदि एसी 
परिपक्र मनोदशा नहीं बन पाई तो अनादिकालीन दूषित विचार उस साधक की साधना को छिन्नभित्न 
कर डलेगे। उस दशा में हताशा ओर निराशा में डूबकर साधक लक्षय-भ्रट हो जायेगा । जतः इस 
प्रकार की सावधानी अत्यन्त आवश्यक है कि जब विकारपूर्णं दूषित वृत्तियाँ अपना असर दिखाने 
लगे तभी तुरन्त आत्मशक्ति के संबल को जागृत बना लेना चाहिये ताकि अपनी उच्छुखलता के 
प्रारेम में ही उन वृत्तियों को परास्त किया जा सके। इतना ही नही, उन वृत्तियों के उभरने के 
कारणों को ही अवरुद्ध बना देना चाहिए। इन वृत्तियों के पहले ओर हल्के आक्रमण के साथ इस 
तरह का चिन्तन शुरू कर दिया जाना चाहिये कि ये वृत्तिर्यो मेरी स्वाभाविक नहीं, "पर' से प्रभावित 
होने से पराई है आई हई है, जिहोने मेरी आत्मशक्ति पर अपना डरा डाल दिया है ओर मेरी चेतना 

कौ व्यामोहित करके उसकी प्रभा हर रखी है। 


इन दूषित वृत्तियों का आगमन ओर उनका मेरे आलस्वरूप पर आक्रमण तथा निवास होने 
का एकमात्र कारण यह है कि मै असावधान रह गया ओर ये वृत्त्यौ अंकुरित ओर फलित होती 
गई एसा चिन्तन करते हुए एक साधक को उभरती हूर अपनी दूषित वृत्तियों का तत्काल उपशम 
कर देना चाहिये ताकि उनके कमजोर पड़ जाने पर उनका सरलतापूर्वक क्षय किया जा सके । वह 
निश्चय करे कि अब ये वृत्तियौँं उसकी आलशक्तियों को दबाकर नहीं रख सकेगी | अव यह इद्धिय 
जन्य क्षणिक आनन्द सत्‌-चित्‌ रूप शाश्वत आनन्द को आवृत्त नहीं कर सकेगा । क्योकि यह दोष 
उन वृत्तियों का नहीं मेरा स्वयं का है। मै असावधान नहीं रहता तो भला ये वृत्तियोँ कितनी ही 
दूषित क्यों न होती, मेरा क्या बिगाड़ सकती थी ? असावधान मालिक के घर में कोई चोर घुस 
जाय ओर सारी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करक वहीं बस जाय तो इसमे चोर को दोष देने से कोई 
लाभ नहीं हयेगा। दोष सारा घर के मालिक का है जो असावधान रहा ओर घर के दरवाजों में घुसने 
से चोरों को पहले ही रोक नहीं सका। इसी प्रकार की असावधानी के कारण दूषित वृत्तियोँ कभी 
चोर की तरह तौ कभी डाकू की तरह आलस्वरूप के पावन मन्दिर मेँ घुस आती हैँ ओर अपनी 
विद्रूपता फैला देती है । साधक के जागृति के क्षणो मे इसी कारण ये विद्रूप वृत्तिर्यो उसके जागरण 
को आच्छादित बनाती रहती है । इसलिए साधक को मूल पर ही प्रहार करना होगा ओर इन वृत्तियों 
की सक्रियता को ही मन्द बनाते हुए उन्हे पाप-पथ से हटानी होगी। 


साधक अपनी इन वृत्तियोँ का समीक्षण करते हुए सोच कि यह मेरी विराट्‌ भूल थी जो 
भने इन शुद्र वृत्तियों मेँ आनन्द की खोज की ओर मै यह खोजन करता ही रहा। तभी तौ ये वृत्तिय। 
मेरे अन्तःकरण मे जमं ही गई । किन्तु जव से मेरी दृष्टि आल-शक्ति की तरफ केद्धित वनी है तव से 
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मै इन वृत्तियो की क्षुद्रता एवं कलुषितता को भलीभाति समञ्च गया ह। मृन्ने इस सत्य का भी ज्ञान 
हो गया है कि इन वृत्तियों से मिला मेरा आनन्द क्षणिक क्यों है? जीर क्यो नहीं मै अब तक 
तत्त्वदृ्टा्ओं दवारा वर्णित शाश्वत आनन्दं को उपलब्ध कर्‌ पाया ? किन्तु अब मेरी आत्म-ज्योति 
प्रज्वलित हो गई है तथा मेरी आन्तरिक शक्तियो क्रियाशील वन गई है, अतः भै फिर से उन दूषित 
एवं विकृत वृत्तियों के दुष्वक्र में नहीं फसगा। 

साधक तब यह अनुभवे करेगा कि इस ज्योति ओर जागरण की उसको जो उपलब्धि हुई 
हे, वह मात्र समीक्षण ध्यान का ही सुफल है ओर वह अपनी चिन्तन धारा को आगे 
वद्रयेगा--समीक्षण ध्यान के दारा ही मै अपनी आल-शक्ति को देख ओर पर सका हूँ जर उसके 
गहरे तल तक मै पर्हैव पाया हू। समता की दृष्टि से जव मैने अपने आल-स्वरूप को निहारा तो मुद 
आश्चर्यमिश्रित दुःख हुजा। आश्चर्य तो दस बात काकि मै कितनी असीम शक्तियोंकाधनीर्हू 
ओर दुःख इस बात का कि फिर भी मै कितना अशक्त बना हज अपने निजक्त्व कौ भी पहिचान 
नहीं पा रहा था। मेरी मूल सत्ता केवलं आनन्दरूप है, फिर भी म आनन्द की खोज बाहर ही वाहर 
करता रहा । शाश्वत आनन्द का असीम कोष मेरे भीतर ही विद्यमान होने के बावजूद मैं इद्धियो के 
मतिन विषयों मे दूब गया था} शक्ति ओर श्री का स्वामी हने के बाद भी मै अपने भ्रमके कारण 
राह भटकता भिखारी बन गया। मेरा यह भ्रम ही आज मेरे लिये आश्चर्य ओर दुःख दोनों का 
विषय बना हज है। विनश्वर पदार्थो के लिये मेने अपनी सम्पूर्ण जीवन शक्ति समर्पित कर दी जर 
अपने भव्य स्वरूप को भूल गया--इससे बढ़कर्‌ ओर क्या दुःख हो सकता है ? 


साधक का दृष्ट पक्ष तब जपने ही आलस्वरूप पर फल रहे अंधकार को देखेगा, मैल की 
परतों को पहिचानेगा ओर अपनी विभाव दशा का निरीक्षण करेगा} ज्यो-ज्यो उसका निरीक्षण गहरा 
होता जायेगा, त्यो-त्यो एक वार तो अपनी विदशा देखकर उसका दुःख भी बद्रता जायेगा किन्तु 
उसके साथ ही अपनी साधना के संदर्भ में आशा की प्रकाश रेख भी विच जायेगी कि अब 
उसका पुरुषार्थ उसकी आता की विद्रूपता को परिमार्जन, संशोधन एवं संशुद्धि की त्रिरूपवती 
प्रक्रिया के दारा उञ्चल बनाकर उसे स्वरूपवती बना देगा। दुःख जर खेद का विषय यह हयगा कि 
अपना स्वरूप अनन्त आलौकमय होने के बावजूद वह अंधकार मेँ टोकरे खाता रहा ओर भटकता 
रहा। सत्‌, चित्‌ ओर आनन्द स्वरूप अनिर्वचनीय अलौकिक आतमशक्ति के ऊपर इन विकारी 
वृत्तियो के कारण जौ धुञं जौर कोहरा छा गया है, उसकी ही वजह से वेह अपने स्वरूप को 
पहिचान नहीं पाया ¦ कितने गहरे अज्ञान मेँ दूबा हुजा था वह, कितनी प्रगाढ़ मोह निद्रा न उतै 
आल-विस्मृत बना दिया था जर वह स्वामी होकर किस प्रकार दासों का दास`बन गया था? इस 
प्रकार एक साधक का अपनी विकृत दशा पर आश्चर्य जौर खेद प्रकट होता रहता है। 


साधक जब सद्गुरु का मार्गदर्शन ग्रहण करता है तो उसके ज्ञान-चक्षु घुल जाते है जर 
वह समञ्ज जाता है कि वह स्वयं ही अपने जापका स्य है। साधना के एक स्तर तक पर्व जाने के 
बाद उसे अनुभूति हनि लगती है कि उसकी अन्तरात्मा मे अनन्त शक्ति का अविरल स्रोत प्रवाहित 
हो रहय है ओर अनन्त ज्योतिपुंन देदीप्यमान हो रहे है । उसे अपनी चेतना का भी अनुभव होता है 
कि वह स्व" के अनुशासन में संचालित होने पर कितनी स्वतंत्र, कितनी निर्विकारी ओर किम प्रकार 
लोकालोक को सम्यक्‌ रीति से अवलोकन करने वाली है ? वह चेतना मात्र ज्ञान ओर सत्ताको 


१५८ 


धारण करने वाली है जिस के माध्यम से ही स्वरूप-बोध, स्वरूप-परिचय एवं स्वरूप-दश्न संभव 
होता है। । 

इस चेतना को सावधान एवं प्रबुद्ध बनाने वाली होती है वीतराग देवों की वाणी, रागदेष 
के वुप्रभाव से मुक्त सर्वप्राणी हितकारिणी उपदेश-धारा । साधकः इसी वीतराग वाणी कौ जब परर्णं 
सत्य के रूप मे स्वीकृत करता हुआ अपनी साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता जाता है, तव उसके 
सामने उस वाणी का मक्खन खूप सार समीक्षण ध्यान अतीव प्रभावोत्ादक बन जाता है। साधक 
तब समीक्षण ध्यान के सविशेष प्रयोगो दारा अपने अनंत सुख स्वरूप चेतना बोध के प्रति अधिक 
सक्रिय हो जाता है। समीक्षण ध्यान के प्रभाव स्वरूप जो दिव्य आलम-जागृति उसको प्राप्त होती है, 
वह उसके लिये स्वयं को धन्य मानने लग जाता है। उसका वह आत्म-बोध वर्तमान में तो श्रद्धा रूप 
ही रहता है किन्तु वही श्रद्धा प्रगाढ़ रूप धारण करके सम्यक्‌ बनती हुई सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ 
आचरण को साधक के जीवन मेँ जागृत एवं कार्यरत बनाती है। श्रद्धा से उसका आत्मविश्वास 
बलिष्ठ वन जाता है जर मन में यह धारणा निश्चित हो जाती है कि वह अब अपनी विकृत वृत्तियों 
को समाप्त करके ही विराम लेगा। वह यह भी निश्चय करेगा कि तब भविष्य में ये विकृत वृत्तयो 
पुनः मेरे भीतर मेँ कोई स्थान न पा सके। इस प्रकार स्वभाव ओर विभाव के संघर्ष में शुद्ध आत 
शक्ति की विजय होगी तथा आत्म शक्ति का केन्र अधिक तेजस्वी बनेगा। 


किन्तु यह उपलब्थि तभी प्राप्त हो सकेगी जव इस आत्मा की चहुमुखी सावधानी वनी 


`` रहेगी । साधक को यह अभ्यास बना लेना चाहिये कि वह एक पल के लिए भी असावधान न रहे। 


सावधानी उसका सहज गुण बन जाना चाये | 


अहंभाव का विसर्जन 


पूर्ण सावधानी के साथ जब साधना के क्षेत्र मे प्रवेश किया जाता है, तभी साधना के 
महत्त्व को महसूस करने का अवसर उपस्थित होता है। यों साधनार्पैँ कई प्रकार की होती हैँ तथा 
उसके आयाम भी कई प्रकार के होते है । यह साधक की परीक्षा बुद्धि का परिणाम होता है कि वह 
सम्यक्‌ साधना के माध्यम से कभी मन्द अथवा कभी तीव्र गति से अपने गंतव्य तक पर्वता है। 
सभी प्रकार की साधनार्ओ मे आलिक साधना का सर्वाधिक महत्त्व माना गया है! इससे बढ़कर 
अन्य कोई साधना दस विश्व में नहीं है। सच पृष्ठं तो इससे बढ़कर अन्य कोई साधना कभी विश्व 
मेँ थी नहीं जर अगे भी कभी होगी नहीं। इस अद्वितीय साधना को अपनाकर जव साधक 
गतिशील होता है तौ वह सम्पूर्ण परिधियों को पार करके उच्चतम स्वरूप का वरण करता है। यह 
उच्चतम स्वरूप ही भव्य आल्मार्ओं के लिए अपना चरम ओर अन्तिम गंतव्य स्थान है । 


ट्स उच्चतम स्वरूप को प्राप्त करने की दृष्टि से समीक्षण ध्यान के तीन आयाम ऊपर वताय 
गये है । इन्ीं आयामं मे जिस साधक की गतिशीलता जितनी तीव्र बनती है, उतनी ही गूढता से वह 
अपनी अन्तरात्मा मेँ प्रवेश करके अपनी वृत्तियों को सुव्यवस्थित बना लेता है । आत समीक्षण की इन 
वहुआयामी प्रवृत्तियों मेँ कई विश्रामस्थल भी आते हैं । स्थूल परिधि के अन्दर प्रवेश कटने मे भी 
चित्तवृत्तियोँ के समक्ष एसे विश्राम कै क्षण आते हँ जव साधक अपनी पिछली प्रगति का लेलाजोखा 
ले सकता है ओर अपने भविष्य के कार्यक्रम का सुविचारित नि्धरिण कर सकता है । इस स्थूल परिधि 
के अन्तर्गत विचरण करने वाली चित्तवृत्तियाँ सामयिक स्वरूप को धारण करके मानस तत्र को 
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उदवेलित करती जाती है! अपने मानस तंत्र की उस उथल-पुथल मेँ कभी-कभी साधक इतना 
आकुलःव्याकुल हो जाता है कि उसे आगे का कोई मार्ग सूञ्ञ नहीं पड़ता है ¡ उस समय मे साधक 
अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र बनाने का प्रयल करता है तो उसको सफलता नहीं मिलती है। 
प्रयत्नो का बल अधिक होता है किन्तु सफलता बहुत कम। उस एकाग्रता के अभाव में करई बार 
साधक तनाव ओर थकावर का अनुभव करता है ओर घवराहट में यह सोच लेता है कि अब 
साधनामार्ग मे आगे प्रगति करना संभव नहीं है। कई साधक इस स्तर पर निराश होकर अपनी 
अन्तरात्मा मेँ प्रवेश करने के अपने प्रयल को ही त्याग देते ह| इससे विपरीत करई साधको को एेसा 
भ्रम हो जाता है कि अपनी साधना की प्रारंभिक अथवा सामान्य स्थिति मेही जैसे वे समाधिस्थहो 
गये हों । क्योकि वे शान्ति के चन्द क्षणो का रसास्वादन कर लेते है। उस सामान्य आभास के कारण 
उन्हे अहं का आच्छादन ठक तेता है । इस कारण वे करई प्रकार की श्रान्तियों के शिकार बन जाते है। 
वे अपनी स्थूल परिधि को ही सूक्म परिधि मान लेते है| इस प्रकार के भ्रम से ग्रस्त हौकर वे साधक 
अपने मानस तंत्र का कुठ नियंत्रण करते हुए भी अपनी अगे की प्रगति को अवरुद्ध बना लेते है। 
क्योकि स्थूल परिधि मे अपेक्षाकृत सन्तोष ओर समय की वृद्धि को ही वे समाधि की वृद्धि मान लेते 
ह जिसके कारण अदम्य उत्साह से परिपूर्णं उनकी आन्तरिक वृत्तियोँ गंतव्य स्थान तक पर्हुव जाने के 
भ्रम मे शिथिल हो जाती है। उस शिथिलता के साथ उनकी दुर्बलता भी परूट पड़ती है] परिणाम 
स्वरूप यक्किचित्‌ साधी हुई साधना की प्रगति भी समाप्त हो जाती है ओर गतिशीलता कुंठित बन 
जाती है। इसलिए साधको को अपनी साधना के क्षेत्र मेँ प्रत्येक पल दृढ़ संकल्प के साथ निश्चित ध्येय 
की प्राप्ति हेतु सदैव उत्साहित बने रहना चाहिये । 


साधक को चाहिये कि साधना के दौरान जब निराशा ओर दुर्बलता के एसे क्षण अवे तो 
उन्हं वह आल विकास की अपनी महायात्रा का एक पड़ाव मानकर कुष्ठ विराम ले ते ओर आल 
चिन्तन को प्रदीप्त बनाकर अपनी तनावयूर्ण एवं थकित मानसिकता को दूर हटा दे । यो समञ्ञे कि यह 
पड़ाव अपनी थकान मिटाने के लिए ही था| इस प्रकार एेसे आने वाले प्रत्येक पड़ाव पर साधक 
अपनी दुर्बल होती हुई शक्तियों का पुनः संचय करे तथा परम उत्साह के साथ पुनः प्रस्थान कर दे। 
विफल वह साधक होता है जो एेसे पड़ाव को आखिरी मंजिल मान तेता है। जिज्ञासु साधक तो 
विश्राम स्थल को यथोचित रीति से समज्ञकर अपनी प्रगति-पिपासा को अधिक तीव्र बना लेता है तथा 
अधिक गरिमापूर्ण गति से आगे बढ़ चलता है। परन्तु स्थूल परिधि में विचरण करते हुए साधक को 
अपने मानस-तत्र की उल्जनों को सुलज्ञाये बिना कुछ मिलेगा नही । ये उलज्लनै किन्ही बाह्य साधनों 
अथवा बाहर्‌ की क्रियाओं दारा सुलज्ञाई नहीं जा सकेगी । इन उल्लनी को तौ साधक को भीतर मेँ ही 
समञ्ञनी होगी तथा अपनी साधना के बल से ही सुलञ्ानी पड़ेगी। साधक आई हुई निराशाजनक इन 
उलज्जनों का सम्यक्‌ रीति से अवलोकन करं ओौर उन ग्रंथियों को ध्यान मेँ ले जिन की वजह से 
उलन सामने आई हुई है । ये ग्रन्थियौँ मुख्यतः अपनी ही मनोवृत्तियों की ग्रंधिर्यो होती हँ जो एक या 
दूसरे कारण से ग्रथित हो जाती है । ग्रथियों को देखते-परखते समय एकावधानता आवश्यक है । इसमे 
मन भी एकाग्र हो तो शरीर भी स्थिर रहे ओर ध्यानावस्थित चिन्तन का क्रम चले | तव उन ग्रथि के 
कारण भी स्पष्ट हो जार्येगे तो उन का निदान भी उभर कर सामने आ जायगा। 


ठेसा एकाग्र अवलोकन तभी सफल बन सकता है जब अहंभाव का विसर्जन कर दिया 

जाय। साधना का अहंभाव तौ ओर भी घातक होता है। जहंभाव करई बार साधना की प्रगति के 
प्रति भ्रान्ति के कारण भी उद्यन्न होता है । कैसे भी हो, अहंभाव साधना की जडा पर ही कुठाराघात 
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करता है] अतः इस एकाग्र अवलोकन के समय जहंभाव का लश मात्र भी नहीं होना चाहिये 
साधक विनम्रतापूर्वक ही अपने भीतर की दशा का सम्यक्‌ जवलोकन करे) भीतर की गुधियों को 
सुलज्ञाने के लिए संशोधित वृत्तियों को ही काम में ले। 


समता एवं एकावधानतामय जौ विवेक जागृत होगा, वही साधक को अपनी गुलियोँ 
सुल्ञाने मे सहायता करेगा तो उसे पुनः आत्म-समीक्षण की प्रक्रिया में सुदृदरता के साथ प्रतिति 
करेगा] समीक्षण ध्यान ख्पी नेत्र मेँ जब प्रकाश भर उटेगा, तब मानस तंत्र मे उपजी एक भी गु्ी 
अनसुलञ्जी नहीं रह सकेगी । 


आत्म-समीक्षण को सफल बनाने वाली दो भुना होती है-एक एकाग्रता की तो दूसरी 
समता की। इन दोनों भुजाओं का जब साधक भव्य रीति से संयुक्तिकरण कर लेता है तव दूषित 
प्रवृत्तियों के साथ संघर्ष करने मेँ कोई दुर्बलता नहीं रहती है । एकाग्रता एवं समता क दिव्य आलोक 
मेँ आन्तरिकता का यह विज्ञान बन जाता है कि साधक अपने समीक्षण ध्यान के बल पर अपनी 
उन्तर्वृत्तियो का अवलोकन करते हुए उन्हं सुव्यवस्थित बना ले तथा आत विकास की महायात्रा मे 
सफल बनने की क्षमता अर्जित कर ले। दृढ़ संकल्प एवं पूर्ण श्रद्धा के साथ उसके पांव मजबूती सै 
साधना पथ पर आगे बढ़ते जाते है । उसका यह गमन जितना व्यवस्थित होगा, उतनी ही कुशलता 
से वह स्थूल परिधि मेँ से निकल कर सूक्ष्म परिधि में प्रवेश कर सकेगा । इस सूक्ष्म परिधि मेँ उसकी 
गति की जितनी विशिष्टता होगी, उसी परिमाण में वहाँ की जरिलताओं में कमी आयेगी । कारण, 
`. जितनी विचित्र प्रकार की इंट, अड्चनें ओर रुकावट स्थूल परिधि मेँ विचरण करते हए आती है, 
: उतनी सूक्ष्म परिधि मेँ नहीं आती है। जो साधकं स्थूल परिधि को पार करक सृष्म परिधि में आगे 
वद़ जाता है, मानिये कि वह मोक्ष के राजमार्ग पर पूर्हुच जाता है। 


मोक्ष के राजमार्ग की अनुभूतियौं अपूर्वं आनन्द से भरी हूर होती है । इस मार्ग पर अगे 
वदते हुए साधक एसी विचारणां मे विचरण करने लग जाता है जो पूरी तरह सुलज्ी हई होती 
है} अन्तर्वृत्तियों के उस सरोवर में तब एसे एेसै भाव-कमल विकसित होते है जिन्हे देखकर 
अन्तरात्मा अनुरंगित हो उठती है। ये दृश्यावलि्योँ बड़ी रंगबिरंगी होती है। इस सघनता मेँ यदि 
साधक यकायक स्तव्थ हो जाता है ओर अपने समीक्षण घ्यान को सुव्यवस्थित नहीं रख पाता है तो 
उस दिव्य प्रकाश की चमचमाहट में वह किकर्तव्यविमूद़ बन जाता है । जिस प्रकार जंगली जानवर 
भयंकर जंगल की आड्धियो, पहाडियों, नदी-नालों तथा काय भरे पथरीले रास्तों को अंधेरी रात में 
भी सामान्य प्रकार से पार कर लेते है किन्तु उनके सामने तेज रोशनी एकाएक फैल जाय तो वे 
चकरा जाते है जौर अपना रास्ता भूल जाते है । उसी प्रकार साधक यदि एस दिव्य प्रकाश मेँ चक्र 
खा जाय तो अपनी साधना से वह पतित हो सकता है। सूक्ष्म परिधि मेँ समीक्षण ध्यान कीभी 
उतनी ही सूक्ष्मता अपेक्षित रहती है। 

कर वार तो करई साधक उपर्युक्त स्थिति को ही सिद्धि मान लेते है ओर अपनी उस स्थिति 
का वाहर प्रदर्शन करने लग जाते है । वैसे साधक राजमार्ग पर प्च जाने के वावजूद वाह प्रदर्शन 
मेँ संलग्र हो जाने के कारण उस सृष््म परिधि से छिटक कर स्थूल परिधि मेँ पत्तित हो जति हैँ । एते 
साधक तव नाना भांति की समस्याओं मे उलञ् कर पुनः वँ से आगे प्रस्थान नहीं कर पाते है। 
उन समस्याओं को सुलञ्लाने की उनमें क्षमता रहते हृए भी वे अपने अहंमाव से इस प्रकार आवृत्त 
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बन जाते है कि प्रगति करने की उनकी जिज्ञासा दब जाती है एवं उनके मन-मानस पर भ्रान्ति का 
कोहरा जम जाता है। वे यह समञ्ञ तेते है कि दुनिया मे एक उन्हीं की साधना सिद्ध हुई है, अव 
किसी दूसरे से कुछ भी ज्ञान तेने की उन्हे आवश्यकता नहीं । उनका अहंभाव उन्हे किसी के सामने 
इ्ुकने नहीं देता, क्योकि कोई शंका उतपन्न होने पर भी वे उसका समाधान लेने मे अपने मानदंड की 
हानि समञ्लने लग जाते है । वे सोचते हैँ कि अपनी शंका का निवारण यदि किसी अन्य साधक सेवे 
करवाने का यल करेगे तो दूसरे साधक उन की पूर्णता में सन्देह करने लग जार्येगे । एेसी विडम्बना 
में ग्रस्त होकर अहंभाव के कारण ये साधक अपनी सम्पादित प्रगति पर पानी फेर देते है। 


साधक के मन में समाई वह अहं वृत्ति उसकी दुर्बलता को न तो प्रकट होने देती है ओर 
न सुधरने का अवसर देती है। वह अहं वृत्ति बाहरी दुनिया मे यश लूटने के काम मेँ साधक को 
बुरी तरह से लगा देती है ओर उसमे यह भ्रम भरा हआ रखती है कि वह अपनी परिपूर्णता का 
स्वामी बन चुका है। एेसी अहंवृत्ति के अधीन हो जाने वाला साधक अपने पवित्र साधना-केत्र से 
स्खलित हो जाता है ओर उसने जिन आत्मशक्तियों की तब तक उपलब्ि कर ली थी, वे 
आत्मशक्त्या भी उससे छिन जाती है। अहंभाव से भर उठने के कारण साधक की साधना 
"कातापीजा कपास' की तरह हो जाती है। इसलिये प्रत्येक विदु पर साधक को अपार धैर्य धारण 
करके रहना चाहिये । फिर से पतित हो सकने वाली सीमा तक तो साधक अपूर्वं धीरज के साथ 
दृढ़तापूर्वक चले ही-यह आवश्यक है। मोक्ष के राजमार्ग पर चलते हृए उस सीमा तक उसके पौव 
डगमगावे नही, इस हेतु उसे अपने समीक्षण ध्यान की दृष्टि को तेजस्विता से ओतप्रोत रखनी 
चाहिये ! वह रंगविरंगे दृश्यों को भी निरन्तर तत्परता के साथ देखे किन्तु उनके पीठे आशक्त न बने, 
आगे से जागे बढ़ते जाने का यल ही करता रहे । उसके इस प्रयल मे यदि निरंतरता बनी रह जाय 
तो वह कभी न कभी अपने गंतव्य तक पर्व जायगा-एेसी सुनिश्चित आशा बंध जाती है। 


इस सारे विश्लेषण का स्पष्ट आशय यह है कि साधक को अपनी साधना के किसी भी 
स्तर पर अहंभाव से मंडित नहीं होना चाहिये । अहंभाव के उठते ही वह उसको विसर्जित करता 
हज आगे बढ़े। साधक के लिए अपनी साधना की सुक्ष्म परिधि में प्रवेश करने से पहले यह 
आवश्यक है कि वह अपनी शक्ति तथा श्रद्धा, अपने धैर्य तथा संकल्प को अच्छी तरह दृढ़ीभूत बना 
ले ओर समीक्षण ध्यान के सबल माध्यम से अपनी सम्पूर्ण मनोवृत्तियों को एकाग्रता के अनुशासन मेँ 
सुव्यवस्थित रूप प्रदान कर दे। 


एकावधानता का प्रयोग 
मनोनियंत्रण के खूप में की जाने वाली समीक्षण ध्यान की साधना यथार्थ रूप मे अन्तयत्रा 
की ही साधना है यह स्पष्ट हो चुका है। इस यात्रा मेँ अहंभाव के विसर्जन के वाद जिस शक्ति की 
आवश्यकता होती है, वह है एकाग्रता अथवा एकावधानता की शक्ति। जब तक एकावधानता का 
प्रयोग सफल नहीं बनता है, तब तक आलशक्तियों का संचय संभव नहीं होता है। इसका यह अर्थ 
है कि एकाग्रता अथवा एकावधानता की साधना भी समीक्षण ध्यान साधना की ही अंगभूत है, 
निसका प्रारंभ भी विधिपूर्वक किया जा सकता है। 


एकावधानता कई प्रकारो अथवा कई विधियो दारा साधी जा सकती है। कोई किसी ध्वनि 
के माध्यम से किसी मंत्र की एकावधानता साधते है तो कोई विन्दु-दर्शन पर अपनी दृष्टि को केन्धित 
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वना कर एकावधानता का अभ्यास करते है । मंत्र के माध्यम की दृष्टि से महामंत्र 'णवकार्‌ मंत्र" को 
सम्बल ग्रहण किया जा सकता है । इस महा्म॑त्र के प्रथम पद की ध्वनि के आधार पर एकावधानता 
की साधना के दवारा अन्तप्रवेश के साथ वृत्तियों के केन्द्र को व्यवस्थित रूप से सक्रिय बनाया जा 
सकता है । शब्द-ध्वनि शब्द से सम्बन्धित तरंगों को उदवेलित करती है। 


शब्द-ध्वनि की ये तरंगे जिस दिशा मेँ प्रसारित होती है, उस दिशा की आसपास की 
ध्वनि्यौँ प्रकण्पित हौ जाती है । इस प्रकार का ध्वनि-प्रकम्पन प्रत्येक स्थान पर होता है ओर इस 
प्रकम्पन को साधक अपना सहायक बना सकता है। ध्वनि के प्रकम्पन बाह्य आकाश मंडल में 
यथायोग्य दूरी तक पर्हुवते हैँ ओर साधक के लिए इन प्रकम्पनो का सम्बल बहुत ही महत्व का 
होता है। एक भी एेसा प्रकम्पन यदि प्रवाह बनकर आन्तरिक अवस्थान मे प्रवाहित हौ जाय तो 
आन्तरिक स्थानों के अनेक केन्द्र में सुशुप्त बनी अनेक शक्तियों को जागृत बनाने का कार्य्य 
सकता है। इस जागृति के फलस्वरूप एकावधानता की शक्ति बलवती बनती है, एकावधानता कै 
प्रयोग सफल होते है । तथा समीक्षण ध्यान की भूमिका का सार्थक निर्माण हौ जाता है। इसलिये 
महामंत्र के प्रथम पद की ध्वनि का प्रारंभ करते हुए पहले उच्च स्वर्‌, फिर मध्यम स्वर तथा अन्त में 
जघन्य स्वर में उच्चारण किया जाना चाहिये । इस क्रम के बाद मानस स्वर व उसके अन्तमं 
भावप्रधान अर्थ स्वर की स्थिति में ध्वनि परिणत हौ जानी चाहिये । इससे भावोर्मियोँ अधिकाधिक 
क्रियाशील हो जाती है। 


महामंत्र की ध्वनि के आधार पर एकावधानता के प्रयोग के समय तास्स्वरकासूप इस 
प्रकार होना चाहिये-- 


"णमो अ....रि....हं....ता....णं !* इस प्रकार तार स्वर का उच्चारण कम से कम ग्यारह 
वार लयवद्ध गति से चलना चाद्ये । प्रत्येक ध्वनि के प्रारंभ से लेकर ध्वनि समाप्ति तक उच्चारण 
एक समान चलना चाहिये । इन ग्यारह तार स्वर के बाद ग्यारह मध्यम स्वर का उच्चारण होना 
चाहिये "णमो अ....रि....हं....ता....णं' । एक समान स्वर की पद्धति गतिमान रहनी चाहिये। 
उपयोग की अवस्था भी मध्यम स्वर के प्रारभ से तेकर अन्त तक अस्खलित रहनी चाहिये । उसके 
वाद धीमे ओर जघन्य स्वर मे णमो अरिहंताणं" का ग्यारह वार पूर्वानुसार उच्चारण होना चाहिये । 
तदनन्तर ध्वनि का स्वर अपने कर्णगोचर न हो इस प्रकार मानस स्वर मेँ ही ग्यारह वार जाप किया 
जाय। मानस स्वर काअर्थटहैकि मने ही प्रथम पद का उच्चारण हो, मन में ही उसका जापो, 
मन ही उसका श्रवण करे तथा मन ही लयवद्ध रीति से उसके साथ तल्लीन बन जाय | यह मन के 
स्वर की गति अखंडित रूप से चलनी चाहिये । फिर क्रम आयेगा अर्थ स्वर का। जिसमें भावप्रधान 
म॑त्रके अर्थका भावों मेही उच्चारण किया जाय। इस अवस्था में प्रथम पदकाभावदही साक्षीके 
रूप में श्रवण करने में अवे। 


इन भावों के साथ मेँ उपयोग की अवस्था निरन्तर उपस्थित रहनी चाहिये यह प्रक्रिया भी 
पहले की तरह ग्यारह की गिनती के साथ भावात्मक रूप से की जानी चाहिये | इस विधि से ध्वनयो 
मे तार स्वर की ध्वनि तरंगे छःओं दिशाओं मेँ न्यूनाधिक परिमाण मेँ प्रवाहित हो जाने के वावजूद 
वाह्य दिशा मे अधिकांश रूप मे प्रसृत हो जाती है । उसके कारण वाहर की ध्वनिर्यो सक्रिय वन 
जायेगी । गौण रूप से यह ध्वनि भीतर के अवयवो को स्पर्श करेगी एवं अन्य तंत्रं को प्रकम्पित 
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बनाती हू आन्तरिक केन्द्र तक पर्हुच जायेगी | जबकि मंद स्वर की ध्वनि बाहर जर भीतर समान 
मात्रा मेँ प्रवाहित होगी, वँ जघन्य ध्वनि का सुक्ष्म प्रवाह प्रधान रूप से भीतर में ही बहेगा । बाहर 
तो वह गौण रूप से ही रहेगा मानस स्वर तो मन की धरातल वाली ग्रन्थि-तंतरों के क्रिया-केन््र एवं 
ज्ञान-केन््रो को प्रभावित करना प्रारंभ कर देगा। भाव ध्वनि का सूक्ष्मतम प्रकम्पन स्थूल केन्र के मानस 
तंत्र की सूक््म परिधि के समीप सूक्ष्म तथा बहुरंमी केन्द्रो को प्रभावित करता हुआ, सूक््म केन्र के 
अग्निम मोर्चे तक पर्हुचने की शक्ति अर्जित करने में सक्षम बन जाता है। इस सूक्ष्म परिधि के सम्मुख 
जव-जब साधक किंकर्तव्यविमूटरता की स्थिति में पर्हुव जाता है जिसे एक दृष्टि से जडग्रस्त स्थिति 
मान सकते है, तब-तब उस जडता को भाव ध्वनि के माध्यम से निप्िय बनाना शक्य हो सकता है। 


भाव ध्वनि के इन प्रकम्पनो को जव भी वर्गीकृत करने का प्रश्न सामने आयेगा, तब उस 
वर्गीकरण में समीक्षण ध्यान की महन्त्वपूर्ण गरिमा का अवश्य ही अनुभव होगा । इस विधि के दारा 
साधक सृक्म परिधि के समीप में रहने वाली विविध स्थितियों का निर्णय लेने में समर्थ बन जाता है। 
यह प्रक्रिया इस दृष्टि से भी महत्वपूर्णं है कि इसके माध्यम से स्वरौ की सहायता लेकर एकावधानता 
या एकाग्रता की स्थिति को साधक सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता है। इसके माध्यम से यदि साधक 
अधिक योग्यता प्राप्त कर तेता है तो एकाग्रता से सम्बन्धित कई उपायों को वह सरल बना सकता है। 
कदाचित्‌ इस विधि में किसी प्रकार की कटिनाई का अनुभव हो तौ एक अन्य विधि भी है-श्वास 
प्रक्रिया । सहज स्वाभाविक रूप से श्वास की गमनागमन की प्रक्रिया भी समीक्षण ध्यान को पुष्टि प्रदान 
कर सकती है । श्वास प्रक्रिया से समीक्षण ध्यान साधा जाय ओर उससे अन्तरावलोकन की स्थिति 
स्पष्ट बनाई जाय । वीतराग मुद्रा की स्थिति से साधक अपने मस्तिष्क के तनाव को समाप्त करके 
अवयवो का शिथिलीकरण कर ले जर इस शिथिलीकरण के लिये यह श्वास प्रक्रिया का प्रयोग 
अधिक सुगम रहेगा क्योकि यह प्रयोग समस्त मानसिक स्थिति को नेत्रो के समीप लाकर मन्द उच्चारण 
मे "जाने दो, जाने दो" के शब्द प्रतिध्वनित करेगा । तब तनाव मुक्ति भी होगी तौ शिधिलीकरण की 
स्थिति भी उतपन्न होगी । 


शिथिलीकरण के अभ्यास को साध लेने के बाद उपयोगपूर्वक श्वास की गति का समीक्षण 
ध्यान के माध्यम से निरीक्षण करना आरंभ कर देना चाहिये । इसमें इस बात का ध्यान रखना चाये 
कि श्वास का आना ओर जाना नासिका के किस रंध्र छेद) मेँसेहो रहाह? दाहिने रध्रमेसेया 
बाएरध्रमें से? यदि दाहिने रेध्रमें से श्वास का आवागमन हो रहा हो तौ समञ्जना चाषठिये कि 
पिगला नाड़ी सक्रियहो रही है। यदि श्वास की गति बांए रप्र में से आती-जाती मालूम प्डेतो उस 
अवस्था मेँ यह माना जायेगा कि इडा नाड़ी गतिशील है । स्वर विज्ञो ने बांए रध्र से अने-जाने वाले 
स्वर को चन्द्र स्वर कहाहैतो दांए रंभ्र वाले स्वर का नाम सूर्यस्वर बताया है। ये नाम 
स्वरशाघज्ञाता्ओं के जपने पारिभाषिक शब्द है किन्तु योग साधना की दृष्टि से भी इन दोनों स्वरो का 
एकावधानता या एकाग्रता साधने मेँ बड़ा महत्त्व माना गया है। इनसे एकाग्रता के केन्द्र रूप समता के 
धरातल का ज्ञान भी किया जा सकता है। जब तक एक-एक स्वर चालू रहता है तव तक वह 
अवस्था राग ओर देष की विद्यमानता का सूचन करती है । वह स्वर समता का सूचक नहीं होता है। 
दांया स्वर राग की तो वांया स्वर देष की गति का प्रतिनिधित्व करता है। जब दोनों स्वरो की गति 
समान रूप की अवस्था में परिलक्षितं होने लगे तब वह अवस्था सषुम्ना नाड़ी के स्वर को सक्रिय 
बनाने की स्थिति मेँ आ जाती है] यह अवस्था रात ओर दिन की परिणति से ऊपर उटकर्‌ समता की 
भूमिका का निर्माण करने में सहायक बन सकती हे। 
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सुषुम्ना के सक्रिय हौ जाने के बाद दोनों स्वरों की गति शान्त ओर विरल वन जाती है। 
क्योकि सुषुम्ना का सम्बन्ध सुषुम्ना शीर्षं तथा पूरे नाड़ी तंत्र के साथ होने के कारण शक्ति केन्र, 
आनन्द केन्द्र, शुद्धि केन्द्र ओर ज्ञान केन्द्र संचालित कटने की योग्यता साधक को प्राप्त हो जाती है। 
इन केन््रो के साथ सम्बन्ध रखने वाली ग्रन्धिर्वो भी तव सुन्दर रीति से रसों का परिष्पंदन करेगी 
ओर उसी प्रकार केन्द्र में रहे हए रंगों के साथ स्थान की एकाग्रता, श्वास की स्तब्धता तथा मंत्र 
की भावात्मक शक्ति का संयोग आन्तरिक शक्तियों के आलोक को उदूभासित कर देता है। इस 
प्रकार एकावधानता के प्रयोग एवं प्राप्ति की ये विधियां वर्णित की गई है, जिन कै माध्यम से साधक 
अपनी विश्रंखलित चित्तवृत्तियो को नियोजित करके समानस्वरता प्रदान कर सकता है। यह 
समानस्वरता अथवा समरसता समीक्षण ध्यान की पूर्व भूमिका का रूप लेती ह। 


समीक्षण शरीर तत्र का 


यह दृश्य शरीर भी साधक की साधना के लिए एक महत्त्वपूर्णं अवस्थान है। इस दृश 
शरीर की भी आन्तरिक संरचना अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। किन्तु यह जीवन दृश्य शरीर की सीमा 
तक ही सीमित नहीं है। दृश्य शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है तथा उससे भी आगे सूक्ष्मतम शरीर 
हि। कम से कम ये तीन शरीर तो जीवन की वर्तमान उपलब्यि के रूप मे विद्यमान है ही। इन तीनों 
शरीरो की आन्तरिक व्यवस्था एक-दूसरे से सम्बन्धित है संधि स्थान के रूप में प्रत्येक शरीर की 
अपनी- अपनी सीमा मेँ कार्य परिणति समुचित रूप से संचालित रहती है । साधक जव तक सुक्ष्म 
ओर सूक्ष्मतम शरीर में आवृत्त सच्चिदानन्द का साक्षात्कार नहीं करता है, तब तक उसके आत 
विकास की महायात्रा गतिमान रहती हे । 


यदि कोई व्यक्ति किसी दर्ग में प्रवेश करना चाहता है तो पहले उसे उस दुर्गं की दीवार, 
कोयो, कगूर तथा उसकी आन्तरिक संरचना की स्थिति को जान लेना जरूरी है। उस जानकारी के 
साथ उसकी निरीक्षण शक्ति भी प्रखर होनी चाहिये । तभी वह उस दुर्ग मेँ प्रवेश करके अभिवांछित 
स्थान तक प्च सकता है! साधना के क्षत्र में प्रवेश करने से पूर्वं इसी प्रकार साधक को भी शरीर 
तत्र का समुच्चय ज्ञान कर लेना चाहिये । अगर कोई साधक इस तथ्य की उपेक्षा करता है तो चह 
दुर्ग में छिपे हूए खजाने का अता-पता कभी भी नहीं पा सकेगा । अपने आत्मस्वरूप में ज्ञान ओर 
सुख का जो खजाना छिपा हुआ हे, उस तक अपनी परैव करने के लिए पहले शरीर तंत्र रूपी दुर्ग 
की सब प्रकार की जानकारी करना तथा निरीक्षण शक्ति को सुघड़ बना लेना जरूरी है । इसके विना 
कोई साधक अपने भीतर रहे हुए आनन्द-कोष का उद्घाटन नहीं कर सकेगा। 


शरीर भी धर्माराधना का अनिवार्य साधन है। आध्यालिक दृष्टि से पहले ही कोई साधक 
यह मान ले कि इस शरीर के साथ मेरा किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। शरीर विधानों के भीतर 
चलने वाली प्रक्रिया्ओं, विधि अथवा व्यवस्था्ओं से मेरा कुठ भी लेना देना नहीं है तौ वह साधक 
भूल करता है। शरीर-तत्र के सम्यक्‌ अनुसंधान तथा नियोजन के वाद ही वह आध्यालिक क्षत्र मँ 
प्रवेश कर सकेगा । आवश्यकता इस वात की है कि इस शरीर तंत्र के सवल माध्यम को सांसारिक 
काम भोगों मे न लगाकर धर्मसाधना के क्षेत्र मेँ समभावपूर्वक नियोजित किया जाय । इस पुरुषार्थ 
का यह श्रे फल साधक के समक्ष आ सकता है कि उसे अपने आल-स्वरूप में रहे हए सच्चिदानन्द 
का साक्षात्तार हो जाय। 
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आध्यासिक धरातल पर साधना कर रहे साधक के लिए सच्चिदानन्द के साक्षात्कार रूपी 
लक्ष्यगत आस्था तो समुचित ह किन्तु इस लक्ष्य की अभीष्ट सिद्धि हेतु किन-किन अवस्था्ज के साथ 
किन-किन मार्गो का अनुसरण करके किस प्रकार के तत््वावलोकन द्वारा किन-किन शक्तियों का 
निर्धारण करने से अन्तराला में आन्न निधि अभिव्यक्त की जा सकेगी-उसका पूर्व ज्ञान अनिवार्य 
होता है। इस ज्ञान के अभाव मेँ हजारों या लाखों वर्ष तक तो क्या अनन्तान्त काल तक संसार का 
परिभ्रमण करते रहने पर भी लक्ष्य की प्राप्ति असंभव ही बनी रहेगी । पुरुषार्थ भी भले किया जाता 
रहे किन्तु वास्तविक गंतव्य स्थान तक परहुचना नहीं हो सकेगा । यह तथ्ययुक्त वस्तुस्वरूप का सत्य 
कथन वीतराग देवों ने किया है। 


परम लक्ष्य तक प्हुचने के लिए साधक को लक्ष्य के आन्तरिक आयामो, अवस्थाओं ओर 
उनसे सम्बन्धित तंत्रं आदि का पूर्वावलोकन कर लेना चाहिये । यह अवलोकन भी समीक्षण ध्यान 
की धुरी पर ही संभव होगा। यद्यपि इस वर्तमान युग मे शरीर-चिकित्सा-शाचियों न शरीर के विभिन्न 
अंगोपांगों के बारे मे काफी नई जानकारियों हासिल की है, फिर भी शरीर में निवास करने वाली 
आत्मा के सम्बन्ध में कुछ भी जान पाना तो दूर अभी तक वे शरीर-तंत्र की अति सक्षम प्रक्रियाओं 
को भी नहीं पहचान पाये है। आत्मा के सम्बन्ध मेवे कुठ भी नहीं जान पाये है, यह तो 
ठीक- किन्तु वे आल्-ज्ञान के प्रति आवश्यक आस्था भी नहीं बना पाये है । अतः उनकी शरीर 
सम्बन्धी जानकारियों भी अपूर्ण ही कहलायेगी, क्योकि शरीर-तत्र की सम्यक्‌ जानकारी कै साथ ही 
आत्मतंत्र के ज्ञान की दिशा मेँ आगे बढ़ा जा सकता है। उनकी इस आस्था की अभावस्थिति के 
पीठे कई कारण है किन्तु मुख्य कारण है अर्थदृटि की प्रधानता । आज का मानव अर्थन्दृटि को 
सर्वोपरि मानता है तथा अर्थ की उपलब्थि के लिये अन्यान्य साधनों के साथ शरीर के स्थूल विज्ञान 
कौ मानकर ही सन्तोष कर लेता है। येन-केन-प्रकारेण मेडिकल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करके ही जपने 
शरीर सम्बन्धी स्थूल ज्ञान को लेकर वह अर्थोपार्जन में तन्मय हौ जाता है| इस कारण शरीर तंत्र के 
सृक्षतम अवयवो की आन्तरिक परिधि में क्या-क्या रहस्य समाये हुए ह इस दिशा मे उसकी चिन्तन 
शक्ति अगे नहीं बढ़ पाती है। वह इस दिशा में जिज्ञासु भी नहीं बनता है। 


परन्तु जो शरीर विज्ञान के ज्ञाता स्थूल विज्ञान तक ही सीमित न रह कर इस तत्र की 
सृक्षमता में प्रवेश करते हैँ वे उसकी व्यापक शोध में लगे हृए हैँ । उन्होने किन्हीं नवीन रहस्यो का 
ज्ञान भी किया है। करई वैज्ञानिक मनोविज्ञान को शरीर विज्ञान से जोड़कर कई प्रकार की ग्रंथियों की 
खोज भी कर पाये है, जो सूक्ष्म तंत्र की जानकारी तेने के काम में बड़ी महत्त्वपूर्ण है । ये ग्रंथि 
प्रणातीयुक्त रसवाहिनी भी है जीर प्रणालीविहीन अन्तःखावों को स्थूल शरीर मेँ पर्ुचाने वाली भी है। 
यह हर्ष का विषय है कि इन नवीन शोधों से ही वे वैज्ञानिक सन्तुष्ट नहीं हो गये हैं किन्तु अपने 
अनुसंधानों को आगे बदरा रहे है । 

आध्यालिक विज्ञान के विज्ञाता साधक इस क्षत्र में निश्चय ही अगे बढ़े हुए है। इन 
साधको मेँ करई तो अनुकरणशील प्रवृत्ति के ही होते हँ ओर विरले साधक अपनी अनुकरणशीलता 
का नूतन संशोधनों के साथ अपना सामंजस्य बिठाते है । वस्तुतः आध्यालिक कोष की उपलब्धि के 
इच्छुक साधक तो अपना स्थिर प्राप्य विषय सच्चिदानन्द को ही मानते है । यह सचिदानन्द स्वरूप 
जिन आवरणं के पीष्ठे छुपा हुआ है, उन आवरणों के जन्दर प्रवेश कराने वाले दारो की खोज मेँ वे 
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यलशील वनते ह । स्थूल शरीर के वर्तुल में एसे अनेक प्रवेश दार है जिनमें सर्वाधिक विशिष्ट एवं 

महत्त्वपूर्ण प्रवेश्च दार श्वास प्रणाली (प्राणायाम) का है| इस श्वास प्रणाली के वाहन पर यदि साधक 
एक वार सफलतापूर्वक आष्ट हो जाता है तो वह उस वाहन की सारी गतिविधि से भी परिचित हो 
जाता है। उसं वाहन से वह आन्तरिक वाहन का अवलंबन प्राप्त करके विराट आन्तरिक मार्ग पर 
शक्ति के साथ चल पड़ता है। 


श्वास समीक्षा 


एेसा साधक भीतर में रहने वाले पाच प्रकार के वायु संस्थान तथा उनकी समीपता से 
प्राणवायु का मूल्यांकन कर लेता है। इसी मूल्यांकन की सहायता से वह प्राणशक्ति की पहिचान कर्‌ 
सकता है। प्राणशक्ति के समीप पर्हुच जाने पर सूक्ष्म परिधि के सान्निध्य में रहने वाली बहरी 
शक्तियों को पहिचान पाने का सामर्थ्य उसमे जाग उठता है। उनकी पहिचान के बाद साधक का 
आगे का मार्ग आसान हौ जाता है। 


श्वास की अधिकांश गतिविधि नासिका के माध्यम से संचालित होती है। इसे विज्ञान के 
क्षेत्र मेँ ओंक्सीजन (प्राणवायु) कहते है । यह ओंक्सीजन वनस्पति आदि तत्त्वों में से बहुलता से प्राप्त 
होती है। यह ओंक्सीजन जव फेफड़ं में पूर्हूवती है तो वँ रक्त-शुद्धि का कार्य करती है। यह 
शरीर मेँ रहे हुए अशुद्ध त्वो को बाहर निकाल देती है। शरीर विज्ञान के वैज्ञानिक अपने ज्ञान की 
सीमा इस ओंक्सीजन तक ही सामान्य रूप से मानते हैं। परन्तु योग पद्धति आदि की दृष्टि से इस 
विषय का चिन्तन बहुत गहराई तक पहुंचा हुआ है। 


श्वास द्वारा संगृहीत प्राणवायु रक्तशुद्धि के साथ-साथ रक्त संचरण में भी समाविष्ट हो जाती 
है जिसके कारण प्राणवायु का फेलाव शरीर के छोटे से छोटे याने सूक््मातिसूषक्ष्म अवयवो से लेकर 
स्थूल से स्थूल अवयवो तक हो जाता है। इस र्त संचार मेँ प्राणवायु का जितनी अधिक मात्रा में 
प्रभाव पड़ेगा, उतने ही प्रभाव से प्राणवायु शरीर के आन्तरिक संस्थानों मे मुख्य संचालन की 
वाहिका वन जायेगी । इस प्राणवायु के उपरांत इसी अवस्थान के अन्तर्गत समान वायु भी मिल 
जाती है। यह समान वायु समान रूप से यथायोग्य यथा-स्थान पर शरीर की आवश्यकताओं की 
सम्र्तिं मै सहायक बनती है । आन्तरिक संस्थानों की हलनचलन ओर प्रकम्पन आदि अवस्था्जो के 
फलस्वरूप अन्य वायुर्ओं का निर्माण भी हो जाता है। इन्हीं वायुर्जं में से जिस वायु का प्रवाह ऊर्ध्वं 
दिशा मेँ जाता है, उसे 'ऊर्ध्ववायु" के नाम से पहिचानते हैँ । दूसरी कई वायु शरीर के अधोभाग की 
तरफ वहती है, उन्हें "अधोवायु" कहते हँ} ऊर्ध्व जर अधोवायु की दिशाओं से अलग विभिन्न 
दिशाओं मे भी शरीर के अवयवो से उत््न्न होने वाली वायु को ध्यानवायु" के नाम से पुकारे है। 
इस प्रकार योग पद्धति के अनुसार पांच प्रकार की वायु शरीर के जन्तरिक अवयवो मे व्याप्त हकर 
फेती हुई रहती है । 

शरीर मे जह्य कही वेदना का अनुभव होता है, उसका अधिकांश भाग वायु वेग के 
अवरुद्ध हो जाने के कारण ही होता है। इस अवरोध का मुख्य कारण व्यक्ति के वाह्य जीवन मेँ 
व्यवस्थित क्रिया-कलाप का अभाव होता है। इस वायु संस्थान तथा उसके विभिन्न विभागों कों 
व्यवस्थित रीति से संचालित करने के ज्ञान का अभाव भी इसका कारण है। सही ज्ञान नहीं होन ते 
वायुर्जो का व्यवस्था-तंत्र विगड़ जाता है । इतना ही नही, करई वार तो व्यवस्था-तंत्र एसा अस्त-व्यस्त 
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हो जाता है कि उसकी विकृति के कुप्रभाव से समग्र शरीर का ठंचा ही नहीं, समग्र जीवन की 
नौका ही डोलायमान हो जाती है। इस दृष्टि से देखने पर यह प्रतीत होता है कि मनुष्य भी अन्य 
प्राणियों के समान यंत्रवत्‌ ही उत्पन्न होता है तथा यंत्रवत्‌ ही अपना जीवन गुजारता है। वह अपने 
बाहरी अवयवो का तो श्वंगार करता फिरता है-बाहरी अवयवो को सुन्दर बनाने के लिए अथवा 
उनकी सुन्दरता को बनाये रखने के लिए अपनी शक्ति का व्यय करता है, परन्तु इस शरीर के बाहरी 
अवयवो की सुन्दरता विशेषतः आन्तरिक वायु संस्थान की व्यवस्था आदि प्रक्रिया्ओं पर निर्भर 
करती है-यह वह नहीं जानता । 


मनुष्य अपने जिन अंगोपांगों पर अपनी सुन्दरता का अनुभव करता है ओर जिनकी साज 
सरा के लिए अपनी पूरी जिन्दगी तक बिता देता है, बल्कि एेसा करते हूए अपने को सुन्दर मानने 
के अभिमान में फएूला नहीं समाता है, वही मनुष्य अपने भीतरी संस्थान को तथा उनकी सूक्ष्म 
्रक्रिया्ओं को नहीं समड्ञता। इन्दी अंगोपांगो के भीतरी संस्थान में प्रवाहित होती हर्द वायु जब 
प्रकुपित हो जाती है ओर उसका प्रकोप असाध्य बन जाता है तब यह बाहर दिखाई देने वाली 
सुन्दरता बहुत जल्दी बदसूरती मे बदल जाती है।. यह विषय प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुभवगम्य हो 
सकता है किन्तु तभी जव वह आन्तरिक व्यवस्था की ओर अपना ध्यान लगावे। 


मनुष्य तो ऊपरी रूप रंग को सजाने के साथ-साथ पुष्ट ओर अधिक सुन्दर बनने की लालसा 
मेँ अधिकाधिक पौिक पदार्थ को भी उदरस्थ करता जाता है-यह सोचे बगैर कि अपनी लालची 
रसना के अधीन होकर वह जो पौ्िक व स्वादिष्ट पदार्थो को बेमाप उदरस्थ करता जा रहा है, क्या 
वह उन पदार्थो को टीक से पचा भी सकेगा ? विचित्र दशा एेसी देखी जाती है कि पहले के खाये हुए 
पदार्थ तो पचते ही नहीं ओर उसमे पूर्व ही वह अन्य स्वादिष्ट पदार्थ खाना शुरू कर देता है । परिणाम 
यह होता है कि पाचन तंत्र अव्यवस्थित हो जाता है ओर उस परिस्थिति में वायुवाहक नाडयो वायु 
के वेग को बटढ़ाने के लिए अधिक सक्रिय होने की चेष्टा करती है । किन्तु क्षमता से अधिक भार पड़ने 
के कारण इस तीव्र चेसेवे शीघ्रही क्लांत हौ जाती हैँ। इस प्रकार वायु का सन्तुलन बिगड़ जाता 
है पेट में पड़ पदार्थ सड़ने लगते ह ओर सड हुए अन्न की दुर्गध से समग्र वायुसंस्थान दूषण से व्याप्त 
हो जाते है । यह दूषित वायु जीवन के प्रत्येक कार्य के लिए हितकर सिद्ध होती है। शरीर मेँ इसके 
कारण बेचैनी वदती जाती है। उस दशा मेँ योग साधना की बात तो छोडिये सामान्य व्यावहारिक 
कार्यो को कटने की भी शक्ति नहीं रहती है। फिर वह ङँक्टर वैद्यो के पास जाता है। आज सही 
ईलाज करने वाले ईोक्टर वैद्य मुशिल से ही मिलते है। अधिकांश डोक्टर वैद्य अर्थोपार्जन मे ही 
रचे-पचे होते है । अतः वे तेज दवार्ओं का प्रयोग करते हैँ । फलस्वरूप रोगी के संवेदनशील ज्ञान तंतु 
क्षत विक्षित होकर इस तरह शून्यता पकड़ने लगते है कि तव दुःख की संवेदना भी सही तरीके से नही 
होती है। वेदना मेँ कुछ कमी को महसूस करने से रोगी भ्रम में पड़ जाता है। वह सोचता है कि 
उसकी वेदना इन दवार्ओ से ही कम हुई है। 


वास्तव में होता यह है कि आसेग्य आवे उससे पहले ही शरीर में कई प्रकार की 
विकृतिं प्रविष्ट हयो जाती है । करई बार तो एसी दवाओं के अतिरेक से व्यक्ति की जीवन शक्ति का 
ही धीरे-धीरे ह्यास होता जाता है। । 

यदि गंभीरतापूर्वक सोचें तौ वर्तमान जीवन में प्राप्त यह सुखद जीवन शक्ति कितनी अमूल्य 
है जो अनुभव से भी अपूर्व है] फिर इसी जीवन शक्ति को जव आध्यालिकं साधना एवं योग विषयक 
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उपलब्धियों के साथ जोड़ देते है तो कितनी अननुभूत सुख शान्ति के समीप पर्हुव सकते है ? 
वास्तविक जीवन-विनज्ञान के अमाव में ही मनुष्य एेसी दर्व्यवस्था का शिकार हो जाता है जिसका 
सम्यक्‌ समाधान योग पद्धति के माध्यम से भव्य रीतिपूर्वक किया जा सकता है। परन्तु यह कब किया 
जायगा ? जब इस जीवन में सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं सहायक तत्त्यो का मूल्यांकन किया जायगा एवं 
सहायक तत्त्वो की प्रणाती तथा उससे सम्बन्धित जातीय-विजातीय स्वरूपो को विधिवत्‌ विशुद्ध किया 
जायगा, तभी मनुष्य इस बातत से सावधान हौ सकेगा कि वह अशुद्धिकारक तत्त्वो को अपने शरीर 
तंत्र के भीतर प्रविष्टन होने दे। एक बार बिगड़ी हू कार्य प्रणाली को तभी व्यवस्थित कर सकते है 
जव कड़ी भूख लगने पर ही भोजन किया जाय अथवा आवश्यक लगे तो उपवास ब्रत-पूर्वक 
अधिकाधिक प्राणवायु को ग्रहण करे ताकि सम्पूर्णं वायुसंस्थान पुनः सुव्यवस्थित बन सके। 

अपने सम्पूर्ण सुप्रभाव के साथ जब प्राणवायु प्रत्येक अंग-प्रतयंग मे पर्हुच जाती है तब उसका 
जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग प्राणों के साथ सम्पर्क होता है। यह सम्पर्क साधक को सृष्षम परिधि के 
समीप पहुंचने मे सहायक बनाता है। तब साधक को सूक्ष्म तथा सूक्ष्मतम अवस्थानं एवं उनके 
अन्तर्गत बनी ग्रंथियों को समञ्जन व सुलञ्याने का सुजवसर मिल जाता है । यही नहीं, अन्ततोगत्वा उत 
सच्चिदानन्द के समीप पर्व जाने का सुअवसर भी मिल सकता है। 


ताद्यर्य यह कि शरीर के समस्त जवयवों की अपेक्षा भी श्वासप्रश्वास सम्बन्धी प्रक्रियापें 
अधिक महत्त्व रखती है । इनकी सहायक क्रियाओं का भी बडा महत्त्व होता है। अतः साधक श्वास 
प्रणालिका को सर्वाधिक महत्त्व दे तथा उसका समुचित मूल्यांकन करे । इसके पश्चात्‌ ही वह अपने 
पुरुषार्थ को सार्थक रूप से क्रियाशील बना सकेगा। 


श्वासानुसंधान 


श्वास-प्रश्वास एक प्रकार से आन्तरिक क्रियातंत्र के संकेत चिह्ठ (कांटामापक य॑त्र) है । जैसे 
पेट्रोल की टंकी पर लगे कांटे से उसके भीतर रही हुई मात्रा का संकेत मिल जाता है, उसी प्रकार 
जीवन सम्बन्धी समस्त क्रियाकांडो का संकेत श्वास की गतिविधि से जाना जा सकता है। एक दृष्टि से 
भीतर के क्रियाकोड एक विशाल कारखाने की मशीन ओर उनके कार्य के समान हँ । उस विशाल 
कारखाने की बड़ी-बड़ी मशीनों के बीच मे अगरष्छोटे सेष्छोटे तार मे भी कहीं अवरोध पैदा हौ जाय 
तो सारी मशीनरी पर उसका असर पड़ता है। उसी प्रकार इस शरीर तंत्र के भीतर होने वाली स्थूल 
अथवा सूक्ष्म क्रिया-प्रक्रियाओं के बीच मे यदि किसी सूक्ष्म से सूष्ष नाड़ी तंत्र की क्रिया में भी अवरोध 
पेदा हो जाय तो उस रुकावट का समग्र शरीर विषयक क्रियाकलाप पर बुरा असर पड़ता है। इस 
असर की सूचना श्वास प्रणालिका से मिल सकती है। इस कारण इस प्रणालिका-विज्ञान का बहुत 
गहराई से अध्ययन अवश्यक है] इससे अवरोध के कारणों की, भलीभांति जानकारी हो सकेगी, 
बल्कि उन कारणो को दूर करने, तन्त्र को पुनः सुव्यवस्थित बनाने की प्रेरणा भी पैदा होगी | 


श्वास प्रणालिका के माध्यम से, जिस प्रकार शरीर तन्त्र के भीतर चलने वाले क्रियाकलापों 
का प्रभाव जाना जा सकता है, उसी प्रकार मानसतच्र सम्बन्धी भावोर्मियों का प्रभाव भी श्वास की 
गति से अभिव्यक्त होता है। कोई व्यक्ति अपने ज्ञान केन्द्र किस भाव के साथ अपने क्रिया के 
माध्यम से, मानसतन््र को इंकृत करता हुआ, शरीर के क्रियाकलापों को प्रभावित बना रहा है, यह 
विज्ञान भी श्वास-विज्ञान की परिधि मेँ आ जाता है। 
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शरीर के आन्तरिक अवस्थानं पर, बाहर से ग्रहण किये गये, अपाच्य पदार्थो का ही नही, 
मलिन विचारो का भी दुष्प्रभाव पड़ता है । समञ्िये कि ज्योंही मलिन भावों ने, सर्वतन्त्र पर अपना 
प्रभाव छोड़ा, त्योही भीतर में एक अचकचाहट-सी फेल जाती है। उस्त समय में श्वास 
विधिज्ञ-साधक, उन भावों के प्रभाव को तत्क्षण निष्फल बनाने की अपनी कला का, यदि प्रयोग करे 
तो इन भावों के प्रभाव को नासिका के माध्यम से वापस बाहर फक सकता है । उन मलिन भावों के 
प्रभाव के स्थान पर तब वह शुभ भावों के प्रभाव को व्याप्त बना सकता है। जैसे पंप (नल या टूटी) 
की सहायता से टकी मे भरे गदे पानी को बाहर फैक कर्‌ भीतर साफ पानी भरा जा सकता है, उसी 
प्रकार यह नासिका पंप का काम करती है] इस एकदेशीय रूपक को समञ्ञ कर यदि साधक मलिन 
भावों को श्वासनली से बाहर निकालता रहे ओर निर्मल भावों को भीतर ग्रहण करता रहे तो उसकी 
साधना दिन-प्रतिदिन फलवती बनती जाती है। एक दिन वह लक्ष्य के समीप भी पर्हैच सकता है। 
एक दृष्ठन्त से इसे सम्ञिये। जिस समय साधक के भीतर में क्रोध का मलिन भाव उठे तौ उस 
समय वह उस भाव को वाणी अथवा शरीर के अन्य अवयवो से बाहर प्रकट न होने दे, अपितु 
श्वासविधि के माध्यम से शान्त-प्रशान्त श्वास वर्गणार्ओ के स्कधों को भीतर खीचे। जितने स्कधों 
को खीच सके, उन्हं वह खीचे तथा दो सैकिंडं का श्वास का आन्तरिक कुंभक करे ओर बाद मेँ 
लयवद्ध आन्तरिक श्वास को बाहर फैकने की चेष्ट करे। एेसी प्रक्रिया कुठ समय तक करते रहने 
पर क्रोध का प्रभाव सफल न होकर निष्फल बाहर निकल जायगा। शान्त वर्गणा से सम्बन्धित श्वास 
वर्गणा का बारी-वारी से भीतर प्रवेश होने के कारण कषाय-क्रोध विषयक दर्गध समाप्त हौ जायगी । 
यही प्रक्रिया काम-विकार अथवा अन्य प्रकार क विकारो को बाहर निकालने मेँ सक्षम बनती हि। 


शरीर में विकृत पदार्थो की अथवा मलिन भावों की भारी गंदगी भरी रहती है, यदि 
साधक सम्यक्‌ रीति से श्वासानुसंधान करे ओर उससे समबन्धित प्रक्रियाओं का विवेक सहित 
उपयोग करे तो शरीर में फेल रही इस गंदगी को दूर की जा सकती है तथा वँ शुद्धता का संचार 
किया जा सकता है। काम, क्रोध आदि की गंदगी के बीच में कई बार निमित्त-नैमेत्तिक सम्बन्ध, 
कार्य-कारण सम्बन्ध आदि भी नजर मेँ आते है । आन्तरिक क्रियाकलापों के अस्त व्यस्त हो जाने से 
भीतर में दुर्गध व्याप्त हो जाती है। इस दुर्गध का प्रभाव नियंत्रण केन्द्र पर पड़ता है ओरज्योदही 
नियंत्रण केन्द्र शिथिल हो जाता है त्यो ही काम क्रोध का दुष्प्रभाव प्रकट होने लग जाता है। इससे 
पहले से व्याप्त दुर्गध ओर अधिक गहरी हौ जाती है। 

यदि यही क्रम दीर्धकाल तक इसी प्रकार चलता रहे तो व्यक्ति का समग्र जीवन दोनों 
प्रकार की गंदगियों से भर उठता है, जर सड़ध मारने लगता है । इन दोनों प्रकार की गंदगियो की 
सघनता केवल श्वास-तंत्र को प्रभावित बना कर ही समाप्त नहीं हो जाती है, बल्कि अन्य तंत्र पर 
भी अपना दुष्प्रभाव छोडती है। इससे तपस्तत्र पर भी बुरा असर पड़ता है। इस हेतु साधक को 
उपवास.व्रत या लम्बी तपस्या करने का अभ्यास बनाना चाहिये ताकि अन्दर की दुर्गध अन्दर ही 
समाहित हो जाय। उसके साथ ही शेष गंदगी को विरेचन पदार्थं आदि के माध्यम से बाहर 
निकालकर आहार तन्त्र को स्वस्थ एवं सक्रिय बनाना समीक्षा के लिये आवश्य है। इस शेष गंदगी 
को बाहर निकालने मेँ श्वास तंत्र सहायक होगा तो गंदगी बाहर निकल जाने के बाद वह पुनः स्वस्थ 
रूप से सक्रिय भी बनेगा। जिसते नियंत्रण केन्द्र सबल बन जाता है ओर नये केन्द्र से प्रवेश पाने 
वाली गंदगी भीतर परैव नहीं पाती है। साधक यदि प्रत्येक समय सावधान रहे ओर अपने विवेक 
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तंत्र को सतर्क रे तो भीतर के,अवस्थानों में उत्त्पत्च होने वाली कामक्रोधादि वृत्तियों को वह 
सूपान्तरित कर सकता है) 

इस प्रकार की प्रक्रिया को सावधानी के साथ लम्बे समय तक सक्रिय रखी जाय तो 
साधक सृष्म परिधि की समीपता में उत्सन्न हीने वाले परिवर्तनं का स्वयं ख ओर निर्माता वन कर 
स्वतंत्रता साध सकता है। 


प्रवलतम शक्ति संकल्प 


इस त्रिआयामी साधना में सबसे प्रबलतम शक्ति होती है संकल्प की शक्ति। संकल्प जितना 
प्राणवान्‌ होगा, साधना उतनी ही सप्राण होगी । इस संकल्प शक्ति का सम्बन्ध स्थूल शरीर के साथ 
कम किन्तु सृक्म शरीर के साथ अधिक होता है। वह संस्कारात्मक सूम शरीर भी जिसमें सृक््ष 
वृत्तियो के भी संस्कार होते है, आज से नही, अनादि एवं अनन्तकाल से ठलती आ रही चेतना के 
साथ सम्बन्धित होता है। इस चेतना ने अज्ञानवश इन वृत्तियों को निज भाव रूप मेँ मान रखी है। 
वस यही भूल इस चेतन सत्ता को अनन्त काल से संत्रस्त बना रही है । चकि यह भूल अनन्त काल 
की है, इस कारण उसका परिमार्जन एकदम कुष्ठ ही क्षणो मे या कुष वर्षो मे ही हो जाय-इसकी 
कम संभावना रहती है। इसे सुधारने के लिये तो कई जन्मों तक साधना करनी पड़ती है। गिन 
महान्‌ चेतनाओं ने अपनी एसी विकारी वृत्तिं पर विजय प्राप्त की है उन्होने भी अपने अनेक जन्मों 
की साधना के दवारा वह विजय प्राप्त की है। हमें भले ही एसा लगा हो कि उन महापुरुषों ने इसी 
. जन्म मे आलम-साक्षात्तार करके मुक्ति प्राप्त कर ली। किन्तु मुक्ति प्राप्त होती है पूर्वं जन्मों की अनेक 
` साधनाओं के बल पर ही । एसा अपवादरूप से हो सकता है कि आत्मा की अवस्थिति का परिपाक 
अत्यन्त त्वरित गति से हये जाय। यह एक अलग बात है। 


इस प्रकार एेसा उत्साहपूर्ण संकल्प सदा बना रहना चाहिये कि इस जन्म मेँ नहीं तो, मेँ 
आगामी जन्म मेँ अवश्यमेव अपने लक्ष्य को प्राप्त करके सिद्ध अवस्था में पर्हुव जाऊंगा | यदि एेसा 
संकल्प प्राणवान्‌ होगा तो साधक इन विकारी वृक्तियो को परास्त करके सर्वकर्म विनिमुक्ति लोकालोक 
के साक्षात्कर्ता सिद्धस्वरूप को अवश्य ही प्राप्त करके रहेगा । 


एसे दृढ़ संकल्प का संस्कार जव सूक्ष्म शरीर के साथ चेतना में संयुक्त हयौ जाता ह, तव 
वैसे ही सुसंस्कार जन्म-जन्मान्तर तक अनुगामी बन जाते हैँ । इस वजह से उसकी शक्ति आगामी 
जन्म मे भी आध्यालिक ऊर्जा को सम्बल प्रदान करती है] वह प्रबल सम्बल एक दिन सूक्ष्मतम 
शरीर के समस्त विकारो को उखाडइ कर फैक देता है ओर परम शुद्धि का द्वार खोल देता है। 


सदूविचार की शक्ति 


तीव्रतम संकल्प के साथ इस साधना में एक अन्य शक्ति की भी अपेक्षा रहती है ओर वह 
है सद्विचार की शक्ति। यह सद्विचार की शक्ति जव तक संकल्प की संपुष्टि का वातावरण तैयार 
करती रहती है, तब तक संकल्प शक्ति क्रियाशील वनी रहती है । संपुष्टि का एेसा वातावरण न हो 
तो संकल्प निष्किय बन जाता है। यदि सम्पूर्णं जीवन ही विलासपूर्णं वातावरण से विलग हो जाय 
ओर अपने आध्यालिक संकल्पं का आवर्तन करता रहै तौ इन संकल्पो की सहायता से लक्ष्य सिद्धि 
प्राप्त की जा सकती है। इसलिये संकल्प-साधना के साथ-साथ सदूविचारो के वायुमंडल का निर्माण 


२८ 


वहुत आवश्यक है अथवा यो कहा जा सकता है कि संकल्प रूपी नगर की सुरक्षा के लिये पवित्र 
विचायौ का उसके चारों तरफ कोट बहुत जरूरी है। 

विचारो के अनुसार ही जीवन के स्वरूप का सृजन होता है - एेसी जैन दर्शन या कर्म 
सिद्धान्त की निश्चित मान्यता है । वास्तव मेँ तो वर्तमान काल के विचार ही भावी जीवन निर्माण की 
रूपरेखा बनाते है। अतः इस संदर्भ मे विचारो की महत्ता ओर अधिक बढ़ जाती है कि आज के 
विचार आचार ही कल के जीवन की नीव रखेगे। 


ये विचार यदि अप्रशस्त होगे तो जीवन अप्रशस्तता की दिशा मेँ गति करेगा ओर आगामी 
जीवन को भी अप्रशस्तता का रूप देगा। इसके विपरीत प्रशस्त विचारों के दवारा वर्तमान तथा 
अनागत दोनों जीवनो को समुख्चल बनाया जा सकता है ¦ जिसकी जैसी भावना होती है, उसकी 
सिद्धि भी वैसी ही होती है। ध्यान साधना के पिपक्षय में विश्ुद्धतम विचारों का सुप्रभाव सूक्ष्म एवं 
सूक्ष्मतम शरीरो पर अंकित हो जाता है ओर यदि आगामी जीवन का आयुष्य-वंध उन विचारों के 
दौरान हो जाय तो सूक्ष्मतम शरीर के साथ अनुबंधित वे विचार अपने भविष्य को याने कि आगामी 
जन्म को भव्यता प्रदान कर देते है। इस दृष्टि से साधानानुकूल वातावरण, आर्यकषत्र, उत्तम कुल, 
स्वस्थ शरीर तथा आध्यासिक संयोग की अनुकूलता उसे प्राप्त हो जाती है जिनके माध्यम से फिर 
साधना का मार्ग भी प्रशस्त हो जाता है। तदनुसार गति करने पर अवाधित आनन्द को पाया जा 
सकता है। - 


सत्संकल्पों के समान ही सद्विचारौ की ऊर्ना प्राप्त होने से साधना की गहराई मे उतरते 
हुए साधक का इस प्रकार का प्रयल होना चाये कि मै अविलम्ब अपने गंतव्य पथ की तरफ अगे 
बढ़ता जाऊँ ओर अचल सिद्ध स्वरूप का वरण करलूं। इस दृद संकल्प में संशय को कोई भी स्थान 
नहीं दिया जाना चाहिये । अटल निष्ठा का संकल्प साथ हो ओर हो किसी भी व्यवधान से बाधित न 
होने की प्रखर भावना। तव विशुद्ध ओर मंगल विचारों व संकल्पं की सावधानी सफलता की ओर 
साधक को अग्रगामी बना देमी। 


। समीक्षण की पूर्णता 
समीक्षण ध्यान की परिपूर्णता के लिये तव तीसरे आयाम में निर्धारित भविष्य के संकल्पो 
मे समता के संकल्प का उद्भव हो जाता है। समता का सर्वत्र प्रसार ही समीक्षण ध्यान की 
परिपूर्णता का प्रदीप्त प्रमाण बनता है। 


तव साधक के चित्त के सृजन का पहला सूत्र वन जाता है - समता का सूत्र । समग्र 
साधना का मूल हो जाती है समता की सरल भावना। जब तक समता की साधना सर्वोच्च लक्ष्य के 
स्प में नहीं साधी जाती है, तव तक सफलता नहीं मिलती है ओर अन्तः प्रवेश मात्र एक काल्पनिक 
उड़ान बन कर अवरुद्ध हो जाता है। विषमता की ज्वालाएं सुलगती रहेगी तो उसमे साधना का 
पत्लवन असंभव ही बना रहेगा । विना समता के अन्तःसाधना चाहे जितनी कर ली जाय, उसका 
धरातल भी तैयार नहीं हो सकेगा। 


अतः सम्पूर्णं जीवनी शक्ति का समर्पण समता के लक्ष्य के तिये ही होना चाहिये ! समता 
को ही अध्या की प्राण ऊर्जा माननी चाहिये ओर जीवन में समता के संवर्धन का संकल्प लेना 


थः 2 


चाहिये । समत्व योग की चरम उपलब्थि यकायक नहीं हो जाती है यह सही है, फिर भी उसके प्रति 
आस्था का जो अंकुरण सम्यक्‌ रीति से कर दिया जाय तौ एक दिन वह समता विशाल वृक्ष का 
आकार ले लेमी। यही नही, उस वृक्ष के मीठे फल अनुपम आनन्द भी प्रदान करेगे । समता सम्यक्‌ 
आस्था के अभावमें जो भरी साधना की जायगी, उसका समावेश विराधनां की कोटिमेंदही होगा। 
इसके विपरीत स्वल्प मात्रा में भी साधी गई समतापूर्वक साधना लक्ष्य की दिशा मेँ गतिमान 
बनायमी । वही परम समत्व योग के समीप भी पर्चा देमी। 


साधक के मन में विषमता के बीज वपित कर उसकी आल-चेतना पर अंकुरित होने लगे 
उससे पहले ही वह अपनी समस्त वृत्तियों को समता की साधना में नियोजित कर दे, जिससे उसकी 
साधना को अबाध गति प्राप्त हो सके। समत्व साधना से साधक को विचलित करने के लिये अनेक 
तूफान खड़े होते है, ङंज्ञावातों के आघात चलते है, किन्तु उसे इन सवका अपनी समूत्रत आल 
शक्ति से मुकाविला करना होगा। आंधियो ओर तूफानों के लिये सभी दिशाँ द्रव्य जौर भाव सूप से 
खुली रहती ह ओर यह कहना कठिन होता है कि किस दिशा से कितनी प्रबल आंधी उठेगी ? परतु 
यदि साधक का अपना समत्व योग का आसन सुदृढ होता है तो वे आंधियाँ उमड़-घुमड़ कर .भी 
अप्रभावी ही रहकर थम जायगी । कारण, समत्व साधना एवं समीक्षण ध्यान का परस्पर अभिन्न 
सम्बन्ध है। वे एक दूसरे के साथ पूरी गहरई ओर मजवृूती से जुड़े रहते हैँ । एक प्रकार से समीक्षण 
ध्यान को समता साधना काही नाम दिया जा सकता है। समता पूर्वक सबकुछ देखना ही तो 

समीक्षण है। 


समीक्षण की अन्तर्गत भावना को ओर अधिक स्पष्टता से समञ्च लें। इस दह के मृषिंड में 
~ ५२ {+ चैतन्य अपनी समस्त शक्तियों को संगोपित करके रहा हुआ है ओर उसके द्रव्य तथा 
भाव रूप अनेक दार है। उन्हीं दासों से तथा प्रधानतया कामक्रोध आदि विकारौ के दायो से अथवा 
किसी भी एक द्वार से समता साधना के बाधक तत्त्वों का प्रवेश संभव हो सकता है। एेसी वेला में 
यदि अन्तर्चैेतना की शक्ति विवेक के दीपक के साथ जागृत न हो अथवा बाधक तत्त्व का ज्ञान न 
हयो तो वे बाधक तत्त्व जौ अनादि काल से अपना आसन जमा कर बैठे हुए है, मलिन वृत्तियों को 
उभारेगे तथा जल्प विकसित समता साधना के अंकुरों को उलाडइ कर ध्वस्त बना देंगे । इसलिये 
समीक्षण ध्यान की इस प्रक्रिया मे समता की साधना के लिये सतत सविवेक जागृति की अपेक्षा 
रहती है। 


सतत विवेक जागृति के दीपक को प्रदीप्त रखकर ही साधक समता की ज्योति को 
प्रज्यलित रख सकता है। कल्पना करें कि साधक समता की साधना में तन्मय बना हज है ओर 
उसकी आल्लीनता अभिवृद्ध होती जा रही है, उस समय समञ्चिये कि उसके कानां मेँ इस प्रकार के 
विषम कटु शब्द आते है कि एक वार उसकी मनोभूमि पर विषमता की प्रतिध्वनि गूजती है जौ 
उसकी साधना की समता धारा को आन्दोलित कर देना चाहती है, तब भी वह अपनी समता धारा 
को शान्त-प्रशान्त बनाई रखे तो उसे समञ्ना चाहिये कि उसकी साधना मे परिपक्ता की स्थिति 
अने लगी है। दूसरी स्थिति यह हो सकती है कि वह विषमतापूर्णं कटु स्वर उसके ज्ञान केन्द्र को 
अस्थिर बनाकर विपथगामी बना दे तो वह भी विषम चिन्तन के लिये विवश बन जाता है। यह इस 
कारण होता है कि ज्ञान केन्द्र अपने क्रिया केन्द्र को सूचित कर देता है, विषमता के पट जाने के 
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बारे में। तव प्रतिक्रिया मे साधक की चेतना आन्दोलित हो जाती है। साथ ही शरीर के सर्व केन्द्र 
भी प्रकंपित हो जाते है। समक्षिये कि यहीं से समता साधना का स्खलन शुख हो जाता है द्रव्य मन 
पर भाषा के उन स्कन्धो का एसा प्रभाव पड़ता हे निसके कारण ही एसा अनर्थ घटित हो जाता है। 
यह स्खलन एेसा होता है कि वर्षो की साधना की प्रगति मे बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा हो जाता हे। 
दुष्ट शब्दों की एक सामान्य-सी क्रिया भीतर में कितनी भयंकर प्रतिक्रिया उन्न कर देती है - यह 
बहुत ही गंभीरता से समज्ञने योग्य विषय है। 


समीक्षण ध्यान साधकं के लिये इस दृष्टि से यह चिन्तन आवश्यक है कि चाहे कटो या 
मधुर--सभी प्रकार के शब्दों के प्रति उसकी विवेकपूर्ण समत्व प्रज्ञा सदा जागृत रहे । उसका ज्ञान 
केन्द्र इतना तटस्थ ओर समभावी हौ जाय कि वह अपने हिताहित कै विषयों पर तत्काल सम्यक्‌ 
निर्णय ले सके। उसके द्रव्य मन को वह इस तरह घड़ ले कि प्रतिकार की कैसी भी भावना उसे 
आन्दोलित या चलायमान न वना सके। तब एेसी जागृति सामान्य ओर सहज रूप ग्रहण करके उसे 
आत्मस्थ रहने मे समर्थ बना देगी । वैसी अवस्था में उसे बाहर की कोई भी क्रिया विचलित नहीं 
वना सकेगी । यही नही, उसकी सहजता ओर समता से अपशब्द की कटु क्रिया भी उसकी साधना 
को अधिक सशक्त वनाने मेँ सहायक भूत हो जायमी | 


समीक्षण ध्यान साधना में अपने ज्ञान केन्द्र के ऊपर तथा उसी प्रकार समस्त बाधक 
तत्त्वों पर एक सशक्त नियंत्रण उत्पन्न हो जाना चाहिये । यह नियंत्रण इतना सुद हो कि उसकी 
समत्व भावना एवं विवेक दृष्टि का दीपक सदा प्रकाशमान रहे ओर वह उस प्रकाश को सदा 
अनुभव लेता रहे । फिर चाहे वह अपशब्द सुने, वीभत्स दुश्य देखे, दुर्गध सूधे या अस्वाद पदार्थ 
चले अथवा स्पर्शे, उसके मन को कोई भी प्रतिकूलता चंचल नहीं बना सकेगी । उसकी एसी सुदता 
के साथ ही इद्धियातीत विषय जैसे पूर्व दृष्ट, श्रुत वगैरा भी साधक के चित्त को विकेद्धित नहीं कर्‌ 
सकेगे। कभी-कभी इद्धियातीत विषयों को साधक भली प्रकार से पहिचान नही पाता है तो वे उसके 
ध्यान को विकेद्धित करने की चेटा करते हैँ किन्तु उस समय साधक समीक्षण ध्यान के माध्यम से 
अपने को उनसे दूर खीच लेता है ओर समत्व योग से अपने आलम स्वरूप की गहराई में डूब जाता 
है। वह अपने इस प्रकार के अभ्यासक्रम से अपनी अत्यन्त सूक््मतम वृत्तिरयो के अवलोकन मेँ भी 
सक्षम हो जाता है तो उन वृत्तियों के परिमार्जन मेँ भी दक्षता प्राप्त कर लेता है। तब वे मलिन 
वृत्तिर्या उसे किसी प्रकार की हानि नहीं परहा सकती है ओर वह साधक स्वयं अपने जल स्वरूप 
का तथा लक्षय पथ का भी सफ़ल दृ वन जाता है। 

जैसे नदिय समुद्र मे मिल जाती रै, उसी प्रकार समस्त विकार वृत्ति समीक्षण ध्यान के 
माध्यम से समत्व के महासागर में विलीन होकर समता भाव में रूपान्तरित हौ जाती है तथा इस 
स्तर पर प्व कर समीक्षण ध्यान अपनी परिपूर्णता पा जाता है। तब चेतना भी अलौकिक एवं 
अनिर्वचनीय सच्चिदानन्द स्वरूप मे प्रतिष्टित हो जाती है । 


चिन्तन आचरण मेँ उतरे 
यह त्रिञायामी रूप समीक्षण साधना अपने तीन चरणों मेँ विकसित होती हुई मनःशोधन 
तथा मनोविश्लेषण के सामर्थ्य को अवाप्त करे, पूर्णतः आल संयम को साधे एवं चरम व परम शक्ति 
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की प्राप्ति तक पर्हुच कर ही विश्राम ले - साधक का एसा सुदृढ संकल्प बनना चाहिये ओर्‌ चिन्तन 
का यह सम्पूर्ण विषय साधक के जाचरण मे उतरता जाना चाहिये । 


अपने अतीत का स्मरण करते समय साधक विगतकालीन अपनी कलुषित वृत्तियों का 
चिन्तन भी करे तो साथ-साथ उनका शोधन भी करता जाय । आदर्श लक्ष्य का स्मरण करते हए वह 
परमात्म भाव के साथ तादात्म्य स्थापित करने की प्रेरणा भी ले तो अपने आतम भाव को ऊर्ध्वगामी 
वनाने का पुरुषार्थ भी साधे। चिन्तन की गहरादयों मै उतर कर वह विशुद्धतम मन:स्थिति का सृजन 
भी करे तो अपने कृर्तत्व की ऊर्जा को भी यलरत बनावे! इसके लिये उसे समीक्षण ध्यान क तीनों 
आयामो की साधना करते समय संकल्प की शक्ति, -वातावरण की विशुद्धि, समय की नियमितता 
जर विचारों की प्रानलता को अपने सहयोगी अंगों के रूप में स्वीकार करना चाहिये । यह याद रहे 
कि समीक्षण ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिये सबसे पहले आवश्यकता होती है आत विकास 
की गहरी प्यास । यह पिपासा जितनी तीव्र होगी, ध्यान प्रयोग के प्रति उस की अभिरुचि भी उतनी 
ही तीव्र बनेगी । पूर्णं अभिसुचियुक्त पिपासा के साथ जो भी सत्कार्य हाथ मे लिया जायेगा, उसकी 
सफलता असंदिग्ध बन जायेगी | 


यहो पर यह स्पष्ट कर दे कि उदेश्य दृष्टि की परिपूर्णता के प्रतिपादन के बावजूद यँ पर 
समीक्षण ध्यान का जौ विधिक्रम बताया गया है, उसे एक वर्ष के अभ्यास का विधिक्रम ही माने। 
पूरे वर्ष की साधना के बाद साधक के लिए आगे के मार्गदर्शन की अपेक्षा रहेगी | क्योकि अपनी 
वर्ष भर की साधना में साधक के समक्ष कौन-कौनसे ओर कैसे-कैसे व्यवधान उपस्थित हुए, उसकी 
समीक्षा करके ही उसके लिये भावी विधिक्रम का निर्धारण करना पड़ेगा । इस मार्गदर्शन मे वह अपने 
अगले चरण में व्यवस्थित रूप से गति कर सकेगा । जव वह इस त्रिआयामी समीक्षण ध्यान साधना 
में स्वस्थ गति ग्रहण कर लेगा तव वह अपने भावी कार्यक्रम के निर्धरण में भी योग्य बन जायगा। 


साधक इस संकेत को अपने हृदय का तलस्पर्शी बनावे कि समीक्षण ध्यान का यह 
प्रतिपादन अथवा उसका स्वयं का चिन्तन मात्र विचारो तक ही सीमित न रह जाय । यह प्रयोगातमक 
रूप से उसके आचरण में उतरे तथा जीवन में एकीभूत हो जाय । साधना क उसके प्रत्येक चरण मं 
सजगतापूर्वक समर्पण की भावना का निर्माण हो जाय तथा वह यथार्थ कार्यन्विय मेँ ठल जाय तौ 
उसकी मनःशक्ति तथा आत्मशक्ति के भव्य द्वार खुल सकते हैँ जिनमें प्रवेश करके वह सम्पूर्ण मुक्ति 
के चरम लक्ष्य तक पर्व सकता हे। 


इस बात की गँठ बँध लँ कि आम जनता के सामने साधना विषयक शब्दालक चर्चा 
करके ही न रह जाना महत्वपूर्ण नहीं है। अपितु ध्यान-साधना को पहले अपने जीवन में प्रेक्टिकत 
सप देकर. तथा स्वयं को आम जनता के सामने उस साधना के आदर्श रूप में रखना महत्वपूर्ण है। 
करई लोग इस साधना को अपने जीवन मेँ न उतार पान के हजार बहाने दू तेते है, एसे लग जब 
साधना की चर्चा करते हँ तो वह मात्र वाणी-विलास बन जाता है। 


समीक्षण ध्यान साधना अथवा किसी भी सत्साधना का यही वास्तविक अर्थ मानना चाद्ये 
कि उस साधना के बल पर जीवन में फैल रही अन्तर एवं बाह्य विकृत वृत्तियों का रूपान्तरण हो 
तथा साध्य की निकटता बने। यह लक्ष्य अवश्य पूरा हो सकता है वशर्ते कि उपरोक्त प्रयोग विधि 
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को जीवन मेँ आत्मसात्‌ करके सर्व प्रकार के तनावों से मुक्त हो जाय एवं आत्म-दृष्टा भाव को जागृत 
बना ले | तब अशुभ वृत्तियों का शुभता मे रूपान्तरण भी होगा तो सतत. सावधानी से मुक्ति पथ पर 
आगे बढ़ते हए आत देव के दर्शन भी होगे । 


आलस-रमण की आवस्था 


ध्यान साधना की सफलता से स्वरूप-दर्शन तो स्वरूप दर्शन से आल-रमण की अवस्था 
पराप्त होती है] समीक्षण का सुफल ही आल-रमण के खूप में प्रतिफलित होता है। समतापूर्वक 
(समभाव के साथ) जब आन्तरिकता को निहारा जायेगा, तभी वर्ह विचरण करने की आवश्यकता 
महसूस होगी | निरीक्षण-परीक्षण के बाद ही क्रियाशीलता सुविचारित रूप से प्रोतसाहित होती है। 


आत्मा के तीन प्रकार बताये गये हैँ - बहिरासा, अन्तरालमा तथा परमात्मा। सुसाधना की 
गति बहिरात्मा से अन्तराला तथा अन्तरात्मा से परमात्मा की ओर बढ़ती है। इन्धरियो एवं बाह्य 
पदार्थो मेँ जो आशक्ति होती है, उसे ही बहिरात्मा की संज्ञा मिलती है । जब उसी आत्मा के अन्तरंग 
मे आल्मानुभव रूप आत्मसंकल्प वनता है, तब वही बहिरात्मा अन्तरालमा का स्पले तेतीहै। 
अन्तरात्मा ही अपनी सतत साधना से परम विशगुद्धावस्था प्राप्त करके परमात्मा का स्वरूप ग्रहण कर 
लेती है । इस प्रकार का रूपान्तरण ही आज की कर्मवद्ध आत्मा को परमाल-स्वरूप प्रदान करता है। 
इसी रूपान्तरण के लिये सम्पूर्ण साधन है जिन में ध्यान साधनार्णँ प्रमुख है । ऊपर समीक्षण ध्यान 
साधना का जो सूक्ष्म विश्लेषण दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि एक साधक किस प्रकार तीन 
आयामं दारा अपनी अशुभ वृत्तियों का शुभता मेँ रूपान्तरण कर सकता है। 


आल-रमण की अवस्था मे साधक बाह्य जगत्‌ की अपेक्षा अपनी ही ञन्तरिकता में 
अधिक विचरण करने लग जाता है। वह अवस्था उसकी सदा-जागृति की अवस्था होती है। वह 
सांसारिक व्यवहार के कार्यो मेँ उदासीन बनता जाता है ओर स्व-पर के लोकोपकार में सतत 
सावधान हो जाता है। वह यह समञ्च जाता है कि जो सांसारिक व्यवहार के कार्यो मे जागता है, 
वह आल्-कार्यो मे सोता है । यह समञ् कर वह स्व-पर के लोकोपकार मेँ तनिक भी प्रमाद नहीं 
करता है। वह सच्चा आलम-रामी बन जाता है। 


आल्-रामिता आल्म-रमण का ही नाम है। आत्-रामी सदा आध्यालिक विषयो का ही 
चिन्तन करता रहता है क्योकि वह जौ भी क्रिया करता है, विवेकपूर्वक करता है, फिर भी अपनी 
क्रिया की प्रतिक्रिया को भी वह जांचता ओर शुभता की कसौटी पर कसता है। तदनुसार वह अपनी 
भावी क्रियाओं का परिमार्जन करता रहता है। आलावलोकन, आलालोचना, आलनियंत्रण, 
आलचिन्तन तथा आलदमन का एक प्रक्रिया-चक्र आलरामी की अन्तराता में चलता रहता ह 
जिसके आधार पर वह स्वयं के चिन्तन को समुत्रत बनाता है, उस चिन्तन की छाप दूसरोँ पर 
छोड़ता है ओर दूसरों के चिन्तन की समुत्रति को -भी प्रेरित करता है। आलचिन्तन को स्वस्थ सुधड़ 
एवं सैद्धान्तिक सूप देने के लिये आल-समीक्षण के नव सूत्रों का निरूपण किया गया है, जो 
निम्नानुसार ह~ 


(%) में चैतन्य देव हू। 
मुञ्ये सोचना है कि मेँ करो से जया हू, किसलिये जया हू? 
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चार गति चौरासी लाख जीव योनियों मे भटकते हुए मुञ्चे समञ्ञना है कि यह 
दुर्लभ मानव जीवन आदि किस पुण्योदय से प्राप्त हआ है तथा जड-चेतन संयोग, सुख 
दुःखानुभव एवं संसार के संसरण का क्या रूप है ? यह समङ्ञ कर मेँ मूर्छ जौर ममत्व को 
हटाऊंगा, राग देष जर प्रमाद को मिटाऊुगा तथा अपने जीवन को सम्यक्‌ निर्णायक, 
समतामय व मगलमय बनाऊगा। ` 
(२) मँ प्रबुद्ध हँ, सदा जागृत हू। 
मुञ्चे सोचना है कि मेरा अपना क्या है ओर क्या मेरा नहीं है ? 
प्रबुद्धता की वेला मे मृञ्े विदित होगा कि मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या 
आचरण मेरे नहीं है, परन्तु पर-पदार्थो के प्रगाढ़ मौह ने मुञ्चे पाप कार्यो मेँ फसा रखा है। मै 
मिथ्यात्व को त्यागगा, नवतत की आधारशिला पर सम्यक्त्व की अवधारणा लूंगा एवं 
आल-नियंत्रण, आत्मालोचना व आल-समीक्षण से अपने मूल गुणों को ग्रहण करता हुआ 
संसार की आत्माओं मे एकरूपता देखुंगा। 
(३) मँ विज्ञाता हू, दृटा ह| 
मुदे सोचना है कि मुञ्चे किन पर श्रद्धा रखनी है ओर कौनसे सिद्धान्त अपनाने है ? 
मेरी दृष्टि लक्ष्याभिमुखी होते ही जान लेगी कि मँ सत्य श्रद्धा ओर श्रेष्ठ सिद्धान्तो से 
कितना दूर हूं 2 मैं सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर अविचल श्रद्धा रलृंगा, श्रावकत्व एवं साधु 
के पालन में सल्सिद्धान्तो के आधार पर अपना समस्त आचरण ढालूंगा. ओर ज्ञान व क्रिया 
के संयोग से निर्विकारी बनने मे यलरत हौ जाऊंगा । 
(४) म सुज्ञ ह, संवेदनशील हू। 
मुज्ञे सोचना है कि मेरा मानस, मेरी वाणी ओर मेरे कार्य तुच्छ भावों से ग्रस्त क्यों 
है? 
अनुभूति के क्षणो में मुह्ये ज्ञात होगा कि जड्ग्रस्तता ने मेरी मूल महता किस स्प 
मेटठकदीदहै, मेरे पुरुषार्थ को कितना दबा दिया है ओर मेरे स्वरूप को कैसा विकृत वना 
` दिया है ? यदी मेरी तुच्छता हीन-भावना का कारण है जिसे मैँ तपाराधन से दूर्‌ कूगा, मन, 
वाणी व कार्यो मे लोकोपकार की महानता प्रकटाऊंगा ओर “एमे आया की दिव्य शोभा को 
साकार रूप दूगा। 
(५) मे समदर्शी हू, ज्योतिर्मय हू। 
मुञ्े सोचना है कि मेरा मन करकः घूमता है, वचन कैसा-कैसा निकलता है 
ओर काया किधर-किधर बहकती है ? 
अन्तर्ज्योति के जागरण से मुञ्चे प्रतीति होगी कि अंधकार की परत में प्रहु 
मेरा मन भौतिक सुख-सुविधा्ओं की ही प्राप्ति हेतु विषय-कषायों मेँ उलज्ञ कर कितना 
मानवताहीन,वचन कितना असत्य-अग्रिव तथा कर्म कितना दिरूप-अधर्ममय हो गया है? भँ 
दृढ संकल्प के साथ मन, वचन एवं काया कै योगो को सम्पूर्ण शुभता की जर मोड़ दगा 
तथा भावना के धरातल पर समदर्शी वनने का प्रयास कसरूगा | 
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(६) मँ पराक्रमी हू, पुरुषार्था हू। 
मुहे सोचना है कि मै क्या कर रहा हू ओर मुञ्े क्या करना चाहिये ? 


मेरा आलमस्वरूप मूल रूप मे सिद्धालाओं जैसा ही है} मुञ्चे देखना ओर परखना है 
कि यह मूल स्वभाव कितना विस्मृत हुआ है तथा विभाव कितना बदर गया है? अपने 
आन्तरिक स्वरूप एवं जागतिक वातावरण का दृष्टा बन कर मै शुभ परिवर्तन का पराक्रमं 
दिखाऊंगा, आल-शुद्धि का पुरुषार्थ प्रकट करूगा एवं अहिंसा, संयम व तप खूप धर्म को 
धारण करके विश्च के समस्त प्राणियों -के साथ समभाव बनाऊंगा तथा उनमें समभाव 
जगाऊगा। 
(७) मै परम प्रतापी, सर्व शक्तिमान्‌ हू । मुञ्ञे सोचना है कि मैँ बंधनं मे क्यों बंधा हू 2 मेरी मुक्ति 
कामार्ग किधर है? 
अपनी अपार शक्ति से समीक्षण ध्यान में मुद्रे आल-साक्षात्कार होगा कि मै अष्ट 
कर्मो के सारे बंधन कैसे तोड़ सकता हूं जर मुक्ति के मार्ग पर वीतराग देवों की आज्ञा में 
रहता हुआ कितनी त्वरित गति से प्रगति कर सकता हू 2 मै अपनी अनन्त शक्ति की 
अनुभूति लूंगा, उसे लोक-कल्याण की दृष्टि से सक्रिय बनाऊँंगा तथा सर्व शक्तिमान्‌ होने का 
उपक्रम करंगा | 
(८) मँ ज्ञानपुंज हूं, समत्व योगी हू | 
मुञ्धे सोचना ह कि मुज अमिट शन्ति क्यों नहीं मिलती, अक्षय सुख क्यों नहीं प्रप्त 
होता ? 
ज्ञान के प्रकाश में मेँ अनुभव करूंगा कि मेरा आल-समीक्षण एवं विश्व-कल्याण 
का चरण कितना पुष्ट ओर स्पष्ट हो गया है ? तब मै एकावधानता से सम्यक्‌ दर्शन ज्ञान व 
चारित्र की आराधना कछ्गा, गणस्थान के सोपानों पर चढ़ता जाऊंगा ओर समत्त्व-योग के 
. माध्यम से अमिट शान्ति व अक्षय सुख को प्राप्त कर लूगा। 
(६) मै शुद्ध, बुद्ध निरंजन हू। 
मुञ्चे सोचना है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है ओर उते मैँ प्राप्त कैसे कछ। 
शुद्ध स्वरूप के चिन्तन मेँ मुञ्चे प्रतिभासित हौगा कि मैँ दीर्घ, हस्व, खी, पुरुष या 
नपुंसक कँ हू ओर वर्ण, गंध, रस, स्पर्श के आकार वाला भी कहां हू? म तो अशरीरी, 
अरूपी, शाश्वत, अजर, अमर, अवेदी, असेदी-अलेशी आदि गुणौ से सम्पन्न हू। इससे मेँ 
गुणाधारिते जीवन का निर्माण करलगा, मनोरथ व नियम चिन्तन के साथ ज्ञानी व ध्यानी 
वनूगा ओर अपने मूल स्वरूप को समाहित करने की दिशा मेँ अग्रसर होऊंगा । 
अगे के आध्याय में .इन्हीं नव-सूत्रों का विशद विवेचन किया गया है, इस दृष्टि से कि 
जब समीक्षण ध्यान का साधक आल-रमण की अवस्था मेँ विचरण. कर रहा हो तो वह इस विवेचन 
को एक वार पदे, करई वार पटे, बार-बार पढ़े ओर परिमार्जन वृति को जागृत करते हृए, 
आत्मानुभूति के सुखद क्षणों का आन्तरिक आनन्द ले। साधक इस विवेचन के साथ अपने 
अन्तःकरण को एकीभूत बना कर यथार्थ रूप से आत्मालोचना कर सके, आत्मज्ञान ले सके ओर 
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आल-पुरुषार्थ की दिशा मेँ अपने चरण वदरा सके इस विचार से सारा विवेचन उत्तम पुरुष मेँ दिया 
गया है। साधक.उसे पढ़ते हुए एकालता का अनुभव करेगा ओर आत्म चिन्तन की आनन्द-धारा मेँ 
अपने आपको तन्मय बना सकेगा। 


नव-सूत्नो की विशेषता 
इन नव सूरो का निरूपण यह ध्यान मेँ रखकर किया गया है कि समीक्षण की ध्यान 
साधना सम्पूर्ण बन सके। आत्मस्वरूप की पूर्ण अभिव्यक्ति से सम्बन्धित सभी विषयों को इन नव 
सूत्रों मे समाहित कर लेने का यल किया गया है। एक प्रकार से जैन दर्शन की समूची 
सिद्धान्त-धारा का सार इन नव-सू्रो में समावेश करने का ध्यान रखा गया है, क्योकि जैन दर्शन 
प्रधानतः निवृत्ति मार्ग है ओर सांसारिकता से निवृत्ति मे ही आत्मा का मोक्ष समाया हुआ है । संपूर्ण 
कर्मो की निवृति के लिये की जाने वाले सम्यक्‌ प्रवृत्ति से ही मोक्ष की निस्पति अवाप्ति होती है। 


निवृत्ति का दृष्टिकोण अकस्मात्‌ भी कोई प्रभावकारी निमित्त पाकर उभर सकता है, किन्तु 
सामान्यतया इसे उभारने के लिये सबसे पहले वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसे 
परिवर्तन की संज्ञा इसलिये दी जा रही है कि इस जड़ संसार मे रहते हुए, जड़ शरीर को धारण 
करते हृए तथा जड़ कर्मो से बंधे हुए होने के कारण मनुष्य के विचार सामान्यतः सांसारिक व्यवहार 
से ही सम्बद्ध होते है । वह इस विषय पर कम सोचता है कि जिन सांसारिक सुख सुविधाओं के 
पीठे वह भाग रहा है, वे उसे विकृत बनाती है, विशुद्ध नहीं । वह यह तो मुश्किल से ही सोचता है 
कि शुद्ध आत्मदृष्टि से यह शरीर भी उसका अपना नहीं है । वह तो शुद्ध रूप में केवल आलमस्वसूपी 
हे। अतः उसके वर्तमान विचारों मे परिवर्तन आवश्यक है । यह आवश्यक है कि वह अपने 
आल-स्वरूप को मुढ्यता दे तथा उसी को जांचने, परखने व सुधारने में अपनी प्राप्त शक्ति को 
नियोजित करे ताकि एक ओर वह अपने जीवन मेँ उदात्त गुणों का विकास कर सके तो दूसरी ओर 
अपने श्रेष्ठ जीवन के माध्यम ते अन्य प्राणियों के दुःखों को दूर करके तथा उन्हं भी अपनी 
वास्तविक उन्नति का मार्ग सुया करके लोकोपकार मे निजतत्व को विसर्जित कर सके अतः पहले के 
विचार छूटे ओर स्वभाव के विचार आगे पकड़ - यही समीक्षण ध्यान का प्रारंभिक लक्ष्य ह| 


यह विचार-परिवर्तन आसान नहीं है। सम्यक्‌ श्रद्धा के जागृत होने पर ही मिथ्या ज्ञान, 
सम्यक्‌ ज्ञान के रूप में रूपान्तरित होता है। अज्ञान के स्थान पर सम्यक्‌ ज्ञान तो उपजे ही, किन्तु, 
भावना का गहरा पुट भी वहो लगे ताकि सम्यक्‌ श्रद्धा भी जागृत हो, क्योकि सम्यक्‌ ज्ञान एवं श्रद्धा 
के सद्भाव मे सम्यक्‌ चासत्रि का पुरुषार्थ दिखाने में फिर यह पुरुष पीठे नहीं रहेगा । चिन्तन की दृष्टि 
से आज कै पुरुष मेँ पुरुषार्थ का सत्संकल्प बल पकड़े यही इन नव-सूत्रों का मूल लक्ष्य है। 

इन नव सूत्रों की यथार्थ विशेषता तो समीक्षण ध्यान साधक ही इन्हें अपने गहन चिन्तन 
के विषय बनाकर जान सगे किन्तु परिचयात्मक दृष्टि से यह कह सकते है कि जड़ चेतन संयोग के 
संदर्भ में संसार एवं आत्मा की गतिविधियों का अध्ययन करते हुए जड-चेतन संघर्ष के जितने विद्यु 
है, वे इन नव सूत्रों मेँ संकलित कर लिये गये है, ताकि यह चेतना अपनी जड्ग्रस्तता को बंधन स्प 
समञ्चे तथा इस बंधन को शीघ्रातिशीघ्र समाप्त करने का कठिन संकल्प ले । नव तत्त्वो की पृष्ठमूमि मे 
चेतना-शक्ति इस रूप में भी अनुप्रेरित की गई है कि वह समता के सरल सदुभाव से न केवल अपने 
आत्मस्वरूप को ही ओतप्रोत वनाले, अपितु समता की एेसी रसधारा प्रवाहित करे कि संसार की 
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सम्पूर्ण आत्माएं 'एगे आया की दिव्य शोभा को साकार रूप दे दे । यै नव सूत्र गूढ़ चिन्तन के मोती 
है जर प्रत्येक भव्य आत्मा को चिन्तन मेँ निमित बनाकर नये-नयै मोती खोज लने की भी ये नव 
तत्त्व अवश्य ही प्रेरणा देते है। 


यह एक सत्य है कि वीतराग देवों ने आल विकास की महायात्रा के सम्बन्ध मे स्वानुभव 
के साथ सम्पूर्ण ज्ञान पाकर विधि विधान प्रदान किया है कि कैसे यह महायात्रा मन, वचनं एवं 
काया के सुव्यवस्थित योग-व्यापार के साथ संचालित की जाय तथा कैसे इस महायात्रा को संयम 
एवं तप की कठिन आराधना से सफल, सम्पूर्ण ओर सिद्ध बनाई जाय ? फिर भी वह गूढ ज्ञान 
आज के साधक के मन-मानस में भी स्पष्ट हीना चाहिये । इन नव सूत्रों के निरूपण में यह लक्ष्य भी 
सामने रखा गया है कि वीतराग देवों का ज्ञान ही सरल शेली में साधक आत्मसात्‌ कर ले। 


नव-सूत्रों के नौ अध्यायं के पश्चात्‌ "समता की जय यात्रा" के शीर्षक से सम्पूर्ण विवेचन 
का उपसंहार किया गया है कि आल-समीक्षण की पूर्णाहुति समता की सदा एवं सर्वदा जय यात्रा मेँ 
ही प्रकट होनी चाहिए ? 
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@ अध्याय दो 
आत्म-समीश्षण के नवक सूत्र 
खून : १: 
मे चैतन्य देव हू। 
मुदे सोचना है कि-- 
मेँ कहँ से आया हू, किसलिये आया हू? 
चार गति चौरासी लाख जीव योनियों मे भटकते हुए मुञ्च 


समञ्लना है कि दुर्लभ मानव जीवनं आदि किस पुण्योदय से 
प्राप्त हुए है तथा जड्-चेतन संयोग, सुख-दुःखानुभव एवं संसार 
के संसरण. का क्या रूपक है? यह समञ्चकर मँ मूर्च्छा-ममत्व 
को हटाऊगा, राग-दवेष ओर प्रमाद को मिटाऊगा एवं अपने 
जीवन को सम्यक्‌, निर्णायक, समतामय व मंगलमय बनाऊगा | 
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पटला सूर 


मै चैतन्य दैव ह| अनन्त चेतना शक्ति का स्वामी हूं। क्योकि मेरी चेतना का स्रोत कभी 
भी विलुप्त नहीं होता, निरन्तर प्रवहमान रहता है। 


प्रवाह वैसा ही जैसे कि एक पहाड़ी चरने का होता है । रने का जल बराबर बहता रहता 
है-कभी बडेवेगसे तो कभी धीमी गति से। समतल भूमि आ जाय तो उसका विस्तार दिखाई 
देता है जर संकड़ा चानं भरा मार्ग हो तो उस रने की गल-धारा पतली ही नही पड़ जाती, 
बल्कि कभी-कभी वह चट्धानों के बीच में अदृश्य भी हो जाती है। अपनी गति तथा विस्तार की 
न्यूनाधिकता के बाद भी वह जल-धारा कभी भी अस्तित्वहीन नहीं होती । वह निरन्तर प्रवाहित होती 
रहती है ओर कभी न कभी नदी का रूप धारण करती ही है। करई इरने अथवा नदिय अपने मन्द 
प्रवाह के कारण भूमिगत हो जाती है यह दूसरी बात है। किन्तु अधिकांशतः एेसी नदिर्योँ अपने 
प्रवाह की निरन्तरता बनाये रखकर एक न एक दिन महासागर में एकीभूत हो ही जाती है। 


मेरी चेतना भी विकास की महायात्रा मेँ निरन्तर प्रवाहित हो रही है ओर उस प्रवाह का 
सदूमाव बना हुआ है! कारण, प्रवहमानता मेरी चेतना का मूल लक्षण है। यदि प्रवाह ही समाप्त हौ 
जाय तो चेतना चेतना ही नहीं रह जायेगी । प्रवाह न रहे तो इरने को यानदीकोञ्ञरनायानदी ही 
कौन करेगा ? सतत प्रवाह ही के कारण वह जल-धारा रने अथवा नदी के रूप मेँ मानी जाती है। 
ठीक एसा ही चेतना शक्ति का प्रवाह होता है। मेरी चेतना सतत रूप से प्रवाहित होती है, इसीलिये 
मै जीव हूः आला हूं। यदि मूल में चेतना का अस्तित्व हीन रहै तो मै जीवात्मा ही नहीं 
कहलाऊंगा। 

मै सतत प्रवहमान चेतना शक्ति का स्वामी हू इसी कारण मैँ चैतन्य देव हू। यह चेतना ही ट 
जिसके माध्यम से मुञ्चे आलानुभूति होती है-नित नई जागृति प्रस्फुटित होती है। मै सचेतन हर 
प्राणधारी ह तभी तो प्राणी ह| जीव, आला अथवा प्राणी मेँ चैतन्य का सद्भाव एक अनिवार्य शर्त 
हे। इसके अभाव मेँ पदार्थ होगे, प्राणी नहीं होगे । पदार्थ होते हैँ ओर सदैव जड़ ही रहते है। वे कभी 
भी प्राणधारी नहीं बनते। इसी प्रकार प्राणधारी कभी भी जड़ पदार्थं नहीं बनते । 

इसीलिए मँ कहता हूं कि मैं चैतन्य देव हू। मूल रूप में जो चैतन्य स्वस्य मेरी आत्मा का है, 
वैसा ही स्वरूप इस संसार की प्रत्येक आला का है-छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़ जीवधारी आत्मा 
का है। यही नहीं, मूल सूप मेँ मेरा आल-स्वलूप ही सिद्धो, अरिहन्तौ तथा महासार्ओं के आसल- 
स्वरूप मेँ प्रतिबिम्बित होता ै। यह दूसरी बात है कि सभी आत्मां विकास के अनेकानेक स्तरो पर 
प्रतिष्ठित होती है ओर जो आलां विकास की पूर्णता को साध तेती है, वे सिद्धतां बन जाती है । 

तभी तो भै मानता हू कि विकास के किसी भी स्तर पर गति कर रही मेरी जाला की 
चैतन्य धारा में भी सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेने की क्षमता विद्यमान है। पहाड़ी रने के प्रवाह की 
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तरह ही मेरी चैतन्य धारा भी कभी सवल हो जाती है तो कभी दुर्बल बन जाती है। कभी-कभी तो 
ज्ञान दृष्टि से देखने वालों कौ मेरी पतनावस्था पर एेसी अनुभूति होने लगती है कि जैसे मेरी चेतना 
एकदम विलुप्त हो गई हो, किन्तु वास्तव मे एसा कभी होता नहीं । भाव-सरणियों के उत्थान के समय 
एसे क्षण भी प्रदीप्त हौ उठते है जब मेरी चेतना शक्ति का प्रवाह अपने विकास की महायात्रा मेँ 
अग्रगामी ही नहीं वन जाता है, अपितु जन्य कई जीवासा्ओ को भी अपने प्रवाह का सम्बल प्रदान 
करके उन्हें भी प्रगतिशील बना देता है। 


आदान अपनी चेतना का 

मेरी चेतना शक्ति के प्रवाह की एेसी गति, विगति अथवा प्रगति का क्रम क्या मेरे भीतर 
मे भी निरन्तर चलता हुआ मेरे अनुभव मे नहीं आता है? क्या भावनाओं की ऊर्जा कभी मेरे 
अन्तरतम को भी आन्दोतित नहीं वना देती है ? मेँ एेसे कुसमय का भी अनुभव करता ह, जव मँ 
शून्य-सा हो जाता हू-हताशा जैसे मेरी जीवनी शक्ति को निगल-सी जाती है। तो इस प्रकार कभी 
मन्द तो कभी तीव्र कभी निम्न तो कभी ऊर्ध्वं -मेरी चेतना का प्रवाह अटूट रूप से चलतादही 
रहता है । मेरा अमिट विश्वास है कि यह प्रवाह कभी न कभी नदी का खूप भी ग्रहण करेगा ओर 
एक न एक दिन अनन्त चेतना के महासागर सिद्ध स्वरूप में एकीभूत हो जायगा | 


किन्तु इस प्रक्रिया की सफलता के लिये मुञ्चे अपनी चेतना को आह्वान करना होगा -उसे 
सुषुप्ति से जगाकर सुजागृतिमय ओर अनुभूतिमय बनानी होगी । यही विकास की महायात्रा का 
शुभारंभ होगा । 
॥ जव मै अपने इस मानव जीवन में गभरविस्था से वाहर दुनिया के उजाले मेँ आया, नाना 
` भांति कै रंग मेरी आंखों के आगे तैरने लगे। प्रकृति के विशाल वक्ष पर लिलते भँ उन रगोंको 
देखता, पल-पल फूटती हुई विविध ध्वनियों को मेँ सुनता, भाति-भाति के स्वादो का मँ आस्वादन 
करता ओर नाना प्रकार की गंधों को मेँ ग्रहण करता तो लगता है कि जैसे मेरे बाल्यकाल की संज्ञा 
बड़ी पेनी थी । बहुत कुछ जान तेने की उस मेँ एक प्रर उत्सुकता थी | वाहर के दृश्य भीतर मेँ 
उभरते रहते थे। इद्धियो ओर मन की सक्रियता बढ़ती जाती थी। संसार का यह फेला हुआ क्षेत्र 
एवं आकाश का अपार अन्तराल मेरी चैतना को जागृत बनाते थे कि यर्हौँ जानने को बहुत है ओर 
उस ज्ञान को भीतर में उतार कर प्रकाश की किरणे खोज लेने की असीम गहराद्यों भी यहाँ मौजूद 
है। तथ्यामक जगत्‌ का ज्ञान एक सीरी बनी तो उससै उपजने वाली भावनाओं ने मेरी चेतना को 
जो नया मोड़ दिया, वह मोड़ मु ऊपर की सीढ्ियों पर चढ़ृते रहने की प्रेरणा देने लगा। 
भे देखता हू कि मुञ्चे मेरे शारीरिक निर्वाह के लिये अमुक पदार्था की आवश्यकता हेती है . 
जिन्ट मै प्राप्त करने के लिये तत्र बनता ह। किन्तु यह भी मै देखता हू कि मेरे जैसे अन्य मनुष्यों 
तथा प्राणियों को भी अपने-अपने शारीरिक निर्वाह के लिये वैसे ही पदार्थो की आवश्यकता होती 
है। ओर जव उन पदार्थो को प्राप्त करने के लिये मनुष्य-मनुष्य के बीच में विचित्र अवस्थार्ओं को ग 
देखता हूं तो कई प्रकार के दृश्य सामने आते है । कई बार ओर कई स्थानों पर मनुष्य समूह के 
पारस्परिक सहयोग के दर्शन होते हैँ कि एक दूसरे को आवश्यक पदार्थो की पूर्ति मेँ वह सहायता 
कर रहा है तो अनेक बार ओर अनेक स्थानों पर इस सम्बन्ध मेँ हृदयहीन दृश्य भी दिखाई देते है। 
शक्तिशाली मनुष्य अपने से दुर्बल लोगों का दमन करते हँ तथा उनसे आवश्यक पदार्थ ्टीन कर 


४२ 


१14 ११ ^ 8 4 + ~ + ¬~ ~¬ 4 1 ~ = च) + +. 1 ३4 "© 
सामाजिक अन्याय का उदय होता है। 

मै जब एक सामाजिक प्राणी के नाते अन्याय तथा अत्याचार की इन बनती बिगड़ती 
इलकियों को देखता हू तो उस तथ्यालकता के साथ-साथ अपने भीतर मेँ एक प्रकार की 
भावालकता की अनुभूति भी महसूस करता हूं। विचार उठता है कि एेसी टकराहर जौर एेसा संघर्ष 
क्यों ? क्यों कोई जरूरत से भी बहुत ज्यादा पा जाता है ओर क्यों किसी को उसकी जरूरत का 
उल्पांश भी नहीं मिलता ? भावनाओं के एसे विन्दु पर कभी-कभी मेरा मन कांप उठता है, सहन 
कारुणिकता जाग जाती है ओर मै अपना सब कुछ उन अभावग्रस्त लोगो को दे देने के लिये तत्पर 
हो जाता हू। मेरी चेतना शक्ति तब अपनी जागृति का एक नया ही क्षण अनुभव करती है। 

मेरी चेतना शक्ति की एेसी अभिव्यक्ति उन क्षणो में मुञ्चे अपना एक अमूल्य धन लगने 
लगता है! मेरी अभिलाषा जागती है कि मै अपने पास-पडौस का रोना-हंसना सुन, उन लोगों के 
दुःख-सुख को जानूं ओर उनके रोने के दुःख को कम, किंवा समाप्त कर स्व, एेसे प्रयास प्रारंभ 
कलं । यह अभिलाषा जितनी बलवती होती है, मेरा आन्तरिक आनन्द बढ़ता है ओर एेसा महसूस 
होता है कि जैसे मेरे अपने भीतर में प्रकाश की चमचमाती रेखा्ँ चिच रही हों । तव मुद्धै समञ्ञ मेँ 
आता है कि मेरी चेतना जाग रही है, आगे से अगे प्रवाहित हो रही है ओर उसके उस जागरण 
तथा प्रवाह में मुञ्े प्रतीत होता है कि भै" जाग रहा हू ओर बढ़ रहा हू। मेरी चेतना का आदान 
तव अग्रगामिता के नये आयाम ग्रहण करता है। 


भ" की आनन्ददायी अनुभूति 
तथ्यों ओर भावनाओं के पिक्षय मेँ मेरा यह भै" जो जागता है, वह मुञ्े आनन्ददायी 
अनुभूति प्रदान करता है। वह आनन्द बाहर का सुखाभ्यास नहीं होता, बल्कि आन्तरिकता की 
गहराई से एूटने वाला सहन आलिक आह्नाद होता है। आनन्दानुभूति की उस वेला में मेरा भे' 
उद्ंड या उद्धत नहीं होता, अपितु अपने मूल स्वरूप को पा लेने की अभिलाषा मेँ अथक रूपसे 
गतिशील होना चाहता है। लगता है कि उस समय मै अपनी चेतना का सार्थक रीति से आह्न कर 
रहा हू ओर मेरी वह चेतना भैः के अदेश का अनुसरण करती हई ऊर्ध्वगामी बनती जा रही हे। 
तव मुञ्े अपनी आध्यालिक प्रगति का सुख अनुभव होने लगता है। 
मुञ्े अपनी आलिक विगति का कटु अनुभव भी है| मने अपनी बहती हू जानकारी से 
संसार के विविध पदार्थो का ज्ञान किया तब मेरा विवेक अपनी इद्धियो तथा अपने मन पर नियंत्रण 
न रख सका। उस समय सुखदायी पदार्था को पा लेने की अनन्त इच्छर्णँ भीतर ही भीतर घुमड़ उटी 
कि मै ही उनका उपयोग करूं! फिर उन इच्छाओं की पूर्तिं की मृगतृष्णा ने मुञ्े कटे के मरुस्थलों 
मेँ भटका दिया। मैं भ्रमजाल मे बंधा भटकता रहा, तनाव को बद़राता रहा ओर जपने चेतना के 
प्रवाह को मन्द बनाता रहा। आकाश के समान अनन्त इच्छाओं का भार टोते हुए करई बार बाह्य 
आघातों ने मेरे भीतर को आहत किया है ओर मेरे भै" को बाहर के सारे खोखलेपन पर पैनी नजर 
डालने को मजबूर भी किया है। तब वे क्षण भी मेरी चेतना की जागृति के सार्थक क्षण सिद्ध हुए 
क्योकि उन्हीं क्षणों मे मरुस्थल में भटकती हू मेरी आत्मा को दो बृंद अमृत मिला है जिसका 
रसास्वादन कर मेरे भै" की अनुभूति परिपुष्ट हुई है। 
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उसी परिपुष्ट अनुभूति एवं नवागत आनन्द को लेकर मेरे मन में तब महनत्वाकांक्षा् का 
ज्वार भी जागा है। अपने ही स्वार्थो को पूरा करने हेतु दूसरों को कुचल डालने की दुष्कल्पनापँ भी 
मैने की थी तथा सांसारिक 'जऊचापन' पाने की घृणित लालसाओं ने मेरे मन, वचन एवं कर्म कौ भी 
भटकाव की राह पर धकेला था, किन्तु यह मेरी चेतना के आह्न तथा भे" पन की आनन्दानुभूति 
काही सुफल था कि मै उन अंधेरी गलियों से कुछ बाहर निकल सका, जँ से मुञ्े थो घुला 
आकाश ओर खुली रोशनी दिखाई देने लगी | तब मँ अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ने लगा। 


इस प्रकार मै अपने वर्तमान जीवन में ही सोया हू, गिरा हू, भटका हू। तव मेरी चेतना 
का प्रवाह उदृश्य भले हो गया हो किन्तु विलुप्त कभी नहीं हुजा। तभी तो वह पुनः पुनः प्रकट होता 
रहा है । मेरी चेतना पुनः पुनः जागती रही है ओर अपनी निरन्तरता का आभास देती रही है। सतत 
रूप से सत्क रखने वाली एेसी निरन्तर जागृति ही मुज्ञे अपने सांसारिक स्वार्थो मेँ फंसने से दूर 
खीचती रही है ओर सबके हितों को संवारने की नवानन्दमय प्रेरणा देती रही है। इसी जागृति ने मेरे 
अन्तःकरण को सद्विवेक के एसे साचे मेँ ढाला है कि वह सबके हित मेँ ही अपने हित को 
जांचने-परखने लगा है। 


यह सच है कि यदि एसी सर्वप्राणहिताकाक्षा मेरे मन मे बलवती बन जाय एवं क्रियाशील 
हो जाय तो मेरा अटल विश्वास है कि मेरी आत्म विकास की लम्बी यात्रा भाव-सरणियों मेँ ऊपर से 
ऊपर उत्थान पाती हू अल्प समय मे भी सम्पन्नता एवं पूर्णता को प्राप्त हो सकती है। 


यह भटकाव अनादिकालीन है 


वर्तमान जीवन में मेरी आत्मा जो सांसारिकता में इधर उधर भटकती रहती है, वह 
भटकाव मात्र इसी जीवन का नहीं है, अपितु अनादिकालीन है। 


यह भै" वह मात्र ही नहीं हू, जो अभी बाहर से दिखाई दे रहा र्हू। बाह्य दृष्टि से वह तो 
मेरा वर्तमान शरीर मात्र है। अनादिकाल से मेरी आत्मा इस संसार में अनेकानेक शरीर धारण करती 
रही है एवं भव-भवान्तर में भ्रमण करती रही है। यह मानव शरीर मेरी आला का वर्तमान निवास 
हे। यह शरीर-निवास ही मेरी आत्मा की वास्तविकता का प्रतीक हि । 


आत्-विकास का चरम स्थल मोक्ष होता है अतः जव तक मेरी आत्मा अपने चरम को 
नहीं पातेती है तब तक अगे भी संसार मे परिभ्रमण करती रहेगी। संसार का यह परिभ्रमण ही 
मेरी आत्मा का भटकाव है जो अनादिकाल से चल रहा है ओर मोक्ष प्राप्ति तक चलता रहेगा । जिस 
दिन मेरी आत्मा अपने समस्त कर्म बंधनं को सम्पूर्णतः विनष्ट कर लेगी ओर अपनी चेतना के प्रवाह 
को महासागर में एकीभूति करने की दिशा मेँ तीव्र गति से मोड़ देगी, तव वह सिद्ध, बुद्ध ओर गुक्त 
वन जायगी | फिर न रहेगा वांस ओर न वजेगी वांसुरी। न भटकाव रहेगा, न जन्म-जन्मान्तर जर न 
संसार-परिप्रमण। मेरी आत्मा तव अनन्त ज्योतिर्मय रूप से अनन्त ज्ञान, दर्शन, वीर्य एवं सुख मेँ 
अजर-अमर हो जायमी | 

इस चरम लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रगामी बनने के लिये मृड इस सांसारिक 
भटकाव को गहराई से समड्जना होगा ताकि कारणों के सम्यक्‌ ज्ञान के द्वारा उनका निदान कर्‌ म 
अपना समाधान पा सकू। 
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अनादिकाल से जन्य सभी सांसारिक आत्माओं की तरह मेरी आत्मा भी संसार की चार 
गतियो एवं चौरासी लाख योनियों मे चक्कर लगाती हुई भटक रही है मैने इन सब गतियो तथा 
योनियों मेँ बारम्बार जन्म लिये है, वहं की यातना तथा मूर्छ भोगी है तथा करई बार चेतना 
जागृति के फलस्वरूप आतल विकास की ऊँचादूर्योँ भी साधी है। 


मै ने यानि कि मेरी आत्मा ने वर्तमान जीवन से पहले नारकीय जीवन की लोमहर्षक 
यातनां सेली है, तिर्यच जीवन के क्रूर कष्टो को सहा है तो देवलोको के एेश्वर्यमय जीवन के 
आनन्द भी उठाये है। किन्तु मै अपने लिये सन्तोष का विषय यही मानता हूँ कि इस ऊँचे-नीचे 
परिभ्रमण के दौरान मेरी चेतना का दीपक बराबर जलता रहा जो घटारोप अंधकार के समयमे भी 
मुञ्ञे रोशनी की राह दिखाता रहा । 


म अपनी स्मृति को पीष्ठे लौटाता हूं तो देखत्ता हूं कि भने बहतु प्राणियों की हिसा हो इस 
प्रकार तीव्र परिणामों से कषायपूर्वक महारंभ की प्रवृत्ति की, वस्तुओं पर अत्यन्त मूर्खा रखकर 
महापरिग्रह सेवन किया, पंचेद्धिय प्राणियों की हिसा करते हृए पंचेन्धिय वध किया तथा मांसाहार 
करने में रस लिया, गिसके कुफल में मुञ्ञे नरकायु का बंध हज । एेसा बंध करई बार हज ओर भने 
ध्मा, वंशा, सीला, अंजना, रिदा मघा ओर माघवर्ई--इन सातौ नरको की भीषण यातना सहन 
की। 


मेरा रोम रोम आज भी खड़ा हो जाता है जव मुञ्चे अपने अज्ञानतायुक्त नारकीय जीवन मेँ 
मिले अपार कष्ट याद आते हैँ | हम नारकीयों का वैक्रिय शरीर होता था जो भीषण प्रहार का दुःख 
तो महसूस करता था किन्तु फिर से यथावत्‌ हो जाता था। अधिकांशतः हम नारकी के जीव ही 
भयंकर खूप बना कर एक दूसरे को त्रास देते थ-गदा, मुद्गर वगैरह शख बना कर एक दूसरे पर 
आक्रमण करते थे। विच्छ, सांप आदि बन कर एक दूसरे को काटते थे जौर नुकीले कीड़े बनकर 
एक दूसरे के शरीर में घुस कर उसे क्षत-विक्षत कर डालते थे। अत्यन्त ऊष्ण अथवा अत्यन्त शीत 
होने के कारण क्षेत्रजन्य वेदना अलग होती थी तो पहली तीन नरकों मेँ परमाधार्मिक देवता भी 
कठिन यातनर्पँ देते थे। 


नारकीय यातनार्ओं का वर्णन करते हए मेरी वाचा मेँ प्रकम्पन पैदा होता है। क्ेत्रजन्य 
उष्णता एवं शीतलता की वेदना क्रमशः एक से आगे की नरको में तीव्र, तीव्रतर ओर तीव्रतम होती 
जाती थी। मध्य लोक में ग्रीष्म ऋतु मे मध्याह्न के समय जव आकाश मे कोई बादल न हो, वायु 
विल्लुल बन्द हो ओर पूर्य प्रचंड सूप से तप रहा हो, उस समय पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति जैसी 
उष्ण वेदना का अनुभव करता है, ऊष्ण वेदना वाले नरको मेँ उससे भी अनन्तगुणी वेदना होती थी 
उस वेदना की महसूसगिरी यह है कि अगर मुड़ नरक से निकाल कर मर्त्यलोक में बड़ी तेजी से 
जलते हुए दैर की लकड़ी के अंगार मे डाल दिया जाता तो मेँ शीतल जल से स्नान करने के समान 
अत्यन्त ही सुख का अनुभव करता ओर उन अंगारो पर मुञ्चे नीद भी आ जाती। इसी प्रकार शीत 
के प्रकोप की महसूसगिरी भी एेसी थी कि जैसे मध्य लोक में पौष या माघ की मध्यरात्रि में 
आकाश के मेघशून्य होने पर जिस समय शरीर को बुरी तरह से कम्पायमान करने वाली शीत वायु 
चल रही हो, हिमालय गिरि के बर्फलि शिखर पर बैठ हुजा अग्नि, मकान ओर वस््ादि शीत 
निवारण के सभी साधनों से हीन व्यक्ति जैसी भीषण शीत वेदना का अनुभव करता है उससे भी 
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उनन्तगुणी वेदना शीतप्रधान नरको मे होती थी। उस वेदना का घनत्व यह है कि यदि वैसी नरकं 
के जीव कौ उपरोक्त परिस्थितियों मेँ हिमालय के बर्फलिं शिखर पर खड़ा कर दिया जाय तो उसे 
सुख मिले तथा वर्ह उसे चैन की नीद भी जा जाय । मैने इनके अलावा भूख, प्यास, खुजली, ज्वर, 
दाह, भय, शोक आदि के एसे दारुण दुख भोगे हैँ कि जिनकी याद मात्र से सिहरन फल जाती है। 
मुद याद है कि क्षुधा इतनी सताती जो जैसे संसार के सारे पदार्थ खा तेने के बाद भी शान्तन हो| 
प्यास के मारे कठ, ओष्ठ, तालु ओर जीभ वगैरह हर वक्त सूखे ही रहते ओर मन करता कि सभी 
समुद्रो का सारा पानी भी पी जाऊ। खछुनली छुरी से खुजलने पर भी नहीं मिरती। उस समय मूल 
प्रप्त ज्ञान भी मेरे घोर दुःख काही कारण बनता क्योकि सभी दिशाओं से आते हूए दुःखों के कारण 
अग्रिम खूपसेही जान लेने से मारे भय के कंपकपी ष्ूटती रहती थी। 


परमाधार्मिक देवों दारा दी गई यातनां भी बड़ी विचित्र होती थीं। कभी वे तपा हुआ 
शीशा पिलाते थे तो कभी अंगा से लाल बनी लौहमय स्री से आलिगन करवाते थे। कभी कूट 
शाल्मली वृक्ष के नीचे बिठा देते जिससे गिरने वाले तलवार जैसे पत्ते मेरे अंग-अंग को छेद डालते । 
हमारे शरीर लोहे के हथौडं से इस तरह कूटे जाते थे कि उस की एक बार तो लुगदी-सी बन जाती 
थी । वसोले से शरीर छीले जाते थे। वे देव हम नारकीयों को भाले मे उषछठाल-उषछटाल कर पिरोते थे, 
भाड़ मे भूनते थे, कोल्हू मे पेलते थे, करौती से चीरते थे, घोर तपी हर्द बालू पर फैक देते थे, 
वैतरणी नदी मेँ डुबो देते थे ओर इसी तरह की अनेकानेक यातन देते थे। 


म अपने नारकीय जीवन का एक अनुभव ओर वताना चाहता हूं नरक के जीवों मेँ भी 
. दोनों प्रकार के जीव होते है सम्यक्‌ दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि! सम्यक्‌ दृष्टि जीव दूसरों दवारा दी जाने 
वाली वेदना का अनुभव करते हुए सोचते थे कि हमने पिछले जन्मों मे घोर पाप कर्म किये थे 
जिनका कुफल हम भांग रहे है, अतः वे उन यातनार्ओ को सम्यक्‌ प्रकार से सहन करते थे तथा 
अपनी तरफ से दूसरे जीवों को कष्ट पर्हुवाने का प्रयल नहीं करते थे। इस रूप मेँ शान्ति से पूर्व 
कर्म-योग के साथ वे नये कर्मवध से बचना चाहते थे। दूसरी ओर मिथ्यादृष्टि जीव क्रोधादि कषायों 
से अभिभूत होकर अपने पूर्व कर्मवंधन को न समञ्जते हुए शिकारी कुत्तो की तरह आपस मेँ उग्र 
हिंसक रूप से लते रहते थे तथा तरह-तरह की घातक विक्रियां करते रहते थे। इस तरह नारकी 
का जीवन अत्यन्त दुःखप्रद अवस्था्ओं से गुजरा ! जन्म जन्मान्तरो के इसी क्रम मेँ तिर्यच गति के 
रूर के का लेखा-जोखा भी मुञ्चे भुगतना पडा है तिर्यचगति के आयुवंध के कारण थे कि मैने 
अज्ञानता से द्विमुखी मायावी आचरण रखा, ठग स्वकर दूसरों को ठगने की चै कीं, ब्ूठ बोलने 
मे सिद्धहस्तता पाई ओर इूठे तोल व माप से सको धोखा दिया | तिर्यच गति मेँ पृथ्वी, पानी, 
ञग्नि, वायु ओर वनस्पति की स्थावर जीव योनियं से लेकर दीन्धिय, व्रीद्धिय, चतुरिद्धिय तथा 
पंचेन्दिय की जलचर, स्थलचर, नभचर व उरपरिसर्य तथा भुजपरिसर्य योनियों मेँ भी मने जन्म लिये 
तथा विचित्र परिस्थितियों के अनुभव किये । इन जन्मों मँ भी मैने अतीव क्रूर कष्ट सहे एवं अचित्य 
वेदना भोगीं। 


संसार परिभ्रमण के चक्र में ही भै" जव-जव पाप पंक से न्यूनाधिक अंशो मे उवरता ओर 
सलृत्यों से पुण्यार्जन करता, तव मनुष्य गति में भी मेरा परिभ्रमण करई वार हु तो करई वार 
देवलोको के विलासमय आनन्द-साधनों का भी उपभोग किया । यह स्वर्ग-सुख मुञ्च प्राप्त हुए क्योकि 
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मैने सराग संयम का पालन किया, देश-विरति श्रावक धर्म की साधना की, अनिच्छापूर्वकं कर्मो की 
निर्जरा की ओर अविवेकपूर्णं बालभाव से कायाक्लेश आदि का तप आराधा। मने जब देव-जन्म 
पाया तो मेरा रूप स्वरूप सुदर्शनीय धा। मेरी पुष्पमाला कभी नहीं कुम्हलाती थी, नेत्रं के पलक 
नहीं गिरते थे, देह सदा निर्मल रहती थी ओर वह भूमि से चार अंगुल ऊपर उठी हुई चलती थी। ये 
लक्षण मेरे देवत्व के पहचान रूप थे। 

देवलोको का समूचा दिव्य वातावरण मेरे लिये काम भोगों का इतना उहीपक था किम 
इच्छा करते हुए भी मनुष्य लोक मे नहीं जा पाता था। मर्त्यलोक की अमनोज्ञता भी मुद्ने जानै से 
रोकती थी | उत्पत्ति के तत्काल वाद्‌ दिव्य काम भोगों मेँ आसक्ति न करते हए अपने आचार्य, 
उपाध्याय आदि को वन्दन करने, ज्ञानियों व तपस्वियों के दर्शन करने अथवा अपने निकट 
सम्बन्धियो को अपनी नव प्राप्त ऋद्धि-सिद्धि दिखाने के निमित्त से मँ करई बार देवलोक से मनुष्य 
लोक में पर्हुवा भी हूं किन्तु अधिक वार देवलोको के दिव्य काम भोगो मेँ ही रमता रहा। इस प्रकार 
देवलोको के सुखोपभोगो का मेने करई बार रसास्वादन किया। 


किन्तु देव सूप में एक तथ्य मेरे लिय सदैव विचारणीय रहा कि उस जीवन में 
आलमविकास की व्रतनिष्ठ कोई भी क्रिया आचरित नहीं की जा सकती थी। केवल शुभ भावनार्पँ 
भायी जा सकती थी पर त्याग-प्रत्याढ्यान के नाम पर शून्य ही रहता था। मै भी इस शून्व का 
अनुभव करते हृए मनुष्य लोक में उत्पन्न होने की कामना किया करता था। 

आज मृड जो यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है उसके लिये मने पहले अपनी प्रकृति को भद्र 
बनाई धी, स्वभाव.को विनय से भरा था, दया ओर अनुकम्पा के परिणामों को उच्चता दी थी एवं 
मत्सर, ईर्ष्या आदि दुर्गुण से मुक्त रहा था। फलस्वरूप यह मनुष्य जन्म मिला -एेसा दुर्लभ मनुष्य 
जन्म जो आतम विकास की उच्चतम साधना का एक मात्र क्षेत्र है। संसार परिभ्रमण को घटाने ओर 
समाप्त करने का सफल पुरुषार्थ मै जानता हू कि मेरे इसी जन में संभव है। 


मु अपने गुरुजनों तथा आगमं से ज्ञान मिला है कि मनुष्य जन्म को शाख श्रवण, 
सुश्रद्धा तथा शुभ पराक्रम के साथ आल विकास का अवलम्बन बनाया जाना चाहिये | आज मनुष्य 
तन में निवास करती हई मेरी आत्मा दुर्लभ प्राप्तियों के सदुपयोग में प्रयलरत बने एवं बनी रहे इस 
ओर मैँपूर्ण रूप से सचे्ट बन जाना चाहता हू ताकि मेरे भै" का स्वरूप विकास पाकर निरन्तर 
उख्वलता की दिशा मे गतिशील बन सके। 

यह जन्म-जन्मान्तर का क्रम जैसे संसार परिभ्रमण की न टूटने वाली शृंखला है, निसे तोड़ 
देने के पक्ते उपाय करने की क्षमता मुञ्चे इस मनुष्य जीवन में प्राप्त है ओर जो कठिन लक्ष्य शक्य 
होता है उसे पाने के लिये कठोर साधना तो जावश्यक हौगी ही। 


आखिर यह संसार है क्या ? 
अनादिकाल से जह मेरी आत्मा निरन्तर परिभ्रमण करती हई आ रही है, इस मनुष्य जन्म 
मे प्राप्त अपने इन्धिय तथा मन के विकास के परिरक्ष्य में मेरे लिये यह जानना नितान्त आवश्यक 
होगा कि आखिर यह संसार है क्या ? इसका क्या स्वस्प है ? इसके प्रांगण में कौन-कौन से तत्त्व 
संचरण करते ह जर वे अपना क्या प्रभाव छोडते हैँ ? तभी यह जाना जा सकेगा कि संसार में 
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जारी अपनी आतमा के इस परिभ्रमण को समाप्त कर देने के लक्ष्य को सामने रख कर मेँ इस जीवन 
मे क्या-क्या कख 2 

अनेकानेक भव-भवान्तसो के प्रत्यक्ष अनुभव से मेरी चैतन्य शक्ति ने संसार के वास्तविक 
स्वरूप को जाना है तथा अनेक ज्ञानी आत्मा्ओं के कथन से उसे पहिचाना भी है। किन्तु यह ज्ञान 
ओर पहिचान कभी सजग भी रही तो कभी विस्मृति के गर्त में इूबती भी रही । अपने विकास की 
पूर्णता पर न पर्व पाने तक चेतना के साथ एसा ही परिवर्तन होता रहता है ओर यही वस्तुतः 
सांसारिकता है। 


द्रव्य संसार (लोक) का स्वरूप क्या ? छोटी-सी परिभाषा है द्रव्यो का समूह रूप है। फिर 
पर्न होगा कि द्रव्य क्या? जो गुण जर पर्याय पर आधारित हौ वह द्रव्य | गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌- 
तत्त्वार्थं सूत्र ५/३७। गुण जो सदा एक सा रहे तथा पर्याय वह जो सदा बदलती रहे। यों द्रव्य छः 
होते है कितु मुख्य है जीव ओर अजीव } अजीव में शेष पांच द्रव्यो का समावेश हो जाता है। जीव 
का दूसरा नाम आत्मा है ओर आला के सिवाय सभी अजजीव है| 


जैसेमैरहू। यहमै जो हू, वह आला है किन्तु मेरी आत्मा मुक्त नहीं है, शरीरधारी है। 
अतः यह शरीर जौ है, वह जड़ पुद्गलों से निर्मित है । इस प्रकार मेरे वर्तमान जीवन का अस्तित्व 
हे मेरी आला एवं मेरे शरीर के संयोग से है! यह आत्मा एवं शरीर का संयोग ही संसार है। इसके 
सिवाय भी जितनी दृश्यावलियोँ है, वे सब जड़ रूप है । यों कह सकते हैँ कि इन चर्मचक्षुज से जो 
कुछ भी दिखाई देता है, वे सब जड़ पदार्थ है । मुख्यतः आल्मा्ओं एवं शरीरो का संयोग ही संसार 
की सारी हलचलौ का मूल है। इन सारी हलचलों से संसरित होता हुआ ही यह संसार है। 


अतः मेरी आतमा ओर मेरी देह का संयोग ही मेरा संसार है। दोनों के संयुक्त होने से 
सम्पूर्णं क्रियाएं संचालित होती है, इन्हीं क्रियाओं की शुभता एवं अश्ुभता के आधार पर पुण्य एवं 
पाप कर्मो का बंधन होता है तथा इसी कर्मबंधन के फलस्वरूप जन्म-मरण का क्रम चलता है। मेँ 
इसी सांसारिकता के चक्र मे भव-भवान्तर मे भ्रमण कर रहा हू तथा इसी प्रकार समस्त संसारी जीव 
भी संसार-परिभ्रमण कर रहे है! जब समग्र कर्म-बंधनों को समाप्त कर लेने पर मेरी आत्मा सूष््ष 
स्थूल देह के बंधन से मुक्त हो जायगी तब वह सिद्ध हौ जायेगी ओर सदा-सदा के लिये सिद्ध ही 
रहेमी । वह पुनः कभी भी संसार मेँ अवतरित नहीं होगी । आत्मा का अपने मुक्त एवं शुद्ध स्वरूप मे 
पर्हुच जाना ही उसका मोक्ष होता है। आत्मा एवं शरीर संयुक्त है तब तक ही संसार है। 

संसार में रहते हुए मेरी आला एवं मेरी देह के संयोग को गति, स्थिति, अवकाश एवं 
व्यतीति के सम्बल की आवश्यकता होती है । जीव एवं अजीव पुद्गल द्रव्यो के सिवाय शेष चार 
दरव्य-धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, आकाशास्तिकाय एवं काल ये चारों उपरोक्त सम्बल उपलब्ध 
कराते है। मै गति करता हू तो उसमे धर्मस्तिकाय का सम्बल मिलता है, अध्मस्ति काय के योग 
से ठहरने की स्थिति बनती है। इस अवकाश मे समस्त क्रियाँ आकाशास्तिकाय की सहायता से 
चलती है एवं काल द्रव्य व्यतीत करने का कार्य करता है। यों सभी द्रव्यों मेँ जीव प्रमुख है जो जड़ 
कर्मो से संलग्र वनकर संसार मेँ विविध प्रकार की रचनाओं का निर्माता बनता है। कर्मो की संलग्नता 
से जीव विभिन्न प्रकार के शरीरो को धारण करने वाला बनाता हे जर शरीर दस प्रकार के प्राणो के 
वल पर विके रहते है । इसलिये जीव को प्राणधारी या प्राणी भी कहते है । 
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मै प्राणधारी हू इसलिये अपने दस प्राणों की सहायता से अनुभव कर सकता हूं किँ 
प्राणधारी क्यो कहलाता हू ? सीधी सी बात हे कि प्राणों को धारण करने से मै प्राणधारी ह| तो प्रश्न 
उठता है कि ये प्राण कितने ह ओर कौनसे है ? मुञ्च दारा धारण किये गये द्रव्य प्राणों की संख्या दस 
हे। जर भाव प्राण मेरी आन्तरिक शक्ति रूप ज्ञान, दर्शन, सुख ओर सत्ता रूप होते है । भँ सुनता ह, 
यह मेरा श्रोतेन्दरिय प्राण है। इसी प्रकार मै देखता ह, मँ सूघता हू मै चखता हू जौर भँ स्पशनुभव 
करता हू जो क्रमशः चक्षुरीद्धिय प्राण, प्राणेद्िय प्राण, रसनेन्धरिय प्राण तथा स्पर्शन्धिय प्राण कहलाते 
है। फिर मेरे मन, वचन एवं काया रूप तीन प्राण श्वासोश्वास एवं आयुष्य बल रूप दो प्राण ओर 
होते हैं । चैतन्य लक्षण से युक्त जीव तथा नाशवान स्वभावी अजीव के संसारी संयोग कीये प्राणही 
कड़ियाँ है, जिनसे एेसा चेतन, इस संसार मे चित्र-विचित्र दृश्यों का चितेरा, विविध प्रकार के निमिं 
का निमतिा तथा ज्ञान-विज्ञान के गहन अनुसंधानों का अध्येता बनता है। 


यह संसार एक रंगमंच हे ओर मै तथा मेरे जैसे अन्य जीव इस रंगमंच के कलाकार है । कर्म 
से प्रेरित होकर विविधजन्मों में नाना प्रकार के शरीर धारण करताहू) मही कभीपिताहोतार्हूतो 
कभी भाई, पुत्र ओर पौत्र भी हो जाता रह] कभी माता बनकर खी ओर पुत्री भी हो जाता हूं। यह 
संसार की विचित्रता है कि स्वामी दासं बन जाता है ओर दास स्वामी। एक ही जन्म में राजा से रंक 
ओर रेक से राजा बन जाता ह| मै संसार के सभी क्षेत्रो में रहा हू, सभी जातियों, कुलो व योनियौं मे 
मने जन्म लिया है ओर प्रत्येक जीव के साथ किसीन किसी रूपमे एवं कभी न कभी नाता जोड़ा है 
किन्तु अनन्त काल व्यतीत हो जाने पर भी मुदे इस संसार मे विश्राम नहीं मिला है। 


मैने इस संसार में कर्मवश परिभ्रमण करते हूए लौकाकाश के एक-एक प्रदेश को अनन्ती 
वार व्याप्त किया किन्तु उसका अन्त नहीं आया। नरक गति में जाकर भने वर्ह होने वाली शीत, 
ऊष्ण एवं अन्य प्रकार की वेदनं सहन कीं, तिर्यञ्चगति मे भूख, प्यास, रोग, वध, बंधन, ताडन, 
भारारोपण आदि दुःख प्रत्यक्ष देखे तथा विविध सुखो की सामग्री होते हुए भी देव जन्म मेँ मैँ शोक, 
भय, ईर्ष्या आदि दुःखों से दुचित रहा। मनुष्य गति में तो मँ वर्तमान मेंहूही। गर्भ से लेकर 
वृद्धावस्था एवं मृत्यु तक कितने दुःख भोगने पड़ते है यह ैँ स्वयं अनुभव करता हू, समता हू 
ओर देखता दहूं। चारौ ओर दृष्टि फैलाता हँ तो मुञ्चे दिखाई देता है कि कोई रोग पीडित है, कोई 
धन, जन के अभाव मँ चिन्तित है, कोई घी पुत्र के विरह से संतप्त है ओर कोई दारिक्रय दुःख से 
दवा हुआ ह । मैँ चारों ओर दुःख ही दुःख देखता हू कि कहीं युद्ध चल रहा है तो कहीं साग््रदायिक 
या जातिवादी संघर्ष हो रहा है। कीं अनावृष्टि से अकाल का हाहाकार है तो कीं अतिवृष्टि से जल 
प्लावन की आहि-त्ाहि मची हद है। घर-घर कलह का अखाड़ा वना हुभा है, स्वार्थवश भाई अपने 
ही भाई का लून पी रहा है ओर माता-पिता व सन्तान के बीच में भी कटुता चल रही है। सारा 
संसार दुःख जर दन्द से भरा हुआ है, कहीं भी शन्ति के दर्शन नहीं होते। 


संसार के इन्हीं दुःख दन्दो के बीच जब मँ गहराई से चिन्तन करता हू तो मुञ्े लगता है 
कि सामाजिक प्राणी होने के नाते अभावो, पीड़ाओं ओर विषमताओं से त्रस्त अपने साथियो एवं 
समस्त प्राणियों के प्रति. भी मेरे कुछ कर्तव्य है। मै अपना आतम योग देकर भी दूसरों के अभावौ, 
पीड़ाओं, विषमताओं को कम कर सकू तो उस दिशा मेँ मुञ्चे निःस्वार्थ भाव से कार्य करना चािये। 
यह परोपकार की निष्ठा ओर क्रिया ही मुञ्े मेरे आल-विकास से जोड़ने वाली बनती है क्योकि 
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स्वार्थ छूटता है तभी परोपकार हो सकता है ओर परोपकार की वृत्ति बनती है तो अपनी 
आन्तरिकता मे एक अनूठे जागरण का आनन्द परूटता है । यही आनन्द जब बढ़ता जाता है तो मुञ्च 
परमानन्द से साक्षा्तार करने की ओर आगे बदरा सकता है। 


संसार के संसरणमें भः 

यों देखें तो इस संसार को बनाने वाला भै" हू ओर मेरे जैसी आलार्प है । किन्तु मेरे तथा 
सभी संसारी आल्मार्ओं के कर्मो की विडम्बना यह है कि हम इस संसार से बेध गये है । ये आसे 
ही कर्म से लिप्त होकर संसारी बनी हू ह जिनके विविध रूप दृष्टिगोचर होते ह! समस्त संसारी 
आलार्ओं को इन दो-दो विभागों में विभक्त कर सकते है त्रस ओर स्थावर, सृक््म ओर बादर, 
पर्यप्ति ओर अपयप्ति, संज्ञी जौर असज्ञी, अल्प संसारी ओर अनन्त संसारी, सुलम बोधि ओर दुर्तम 
वोधि, कृष्ण पक्षी ओर शुक्लपक्षी, भवसिद्धिक ओर अभवसिद्धिक एवं आहारक ओर अनाहारक। 
वैसे संसारी जीवों की चार श्रेणियो मानी गई है -(9) प्राणी-विकलेन्रिय याने दौ, तीन व चार 
इद्धियों वाले जीव (२) भूत--वनस्पति काया के जीव (३) जीव-पंचेन्िय प्राणी तथा (४) 
सत्त्व-पृथ्वी, पानी, अग्रि ओर वायु के स्थावर जीव । इस ज्ञान के कारण जीव को विज्ञ, तौ सुख 
दुःख की संवेदना के कारण उसे वेद भी कहते है। ये संसारी आतमा विभिन्न श्रेणियों के स्प मे 
टलती, वनती, विगड्ती, उठती, गिरती नित नूतन रचनाएँ करती रहती ह ओर इस संसार को अपने 
संसरण से संसार बनाती रहती है । 


मै आज संसारी जीव हूँ ओर सांसारिकता से जुड़ा हु ह । किन्तु जब अपनी साधना के 
वल पर मै इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा तब सिद्ध बन जाऊंगा । तो समस्त जीवों के मोटे तौर पर 
दो वर्ग मान लीजिये-संसारी ओर सिद्ध। सिद्ध होने का अर्थ है संसार से मुक्त हो जाना- संसार 
की संसरण प्रक्रिया से सर्वथा सदा के लिये विलग हो जाना! आत्मा मुक्त होती है संसार से, इस 
संसार से--जो चेतन-जड़ संयोग पर रिका हुआ है। अतः मुक्ति का मतलब है- चेतन का जड से 
सभी प्रकार के सम्बन्धो को सदा-सदा के लिये तोड़ देना । जब तक चेतन जड़ के साथ सम्बन्धित 
रहता है तव तक ही उसके लिये यह संसार है ओर उस दिशा में किये जाने वाले कर्म के फलाफल 
के अनुसार उसे इस संसार मेँ भ्रमण करना ही होता है। 


मै चैतन्य देव हू। मेरी आत्मा अनन्त चेतना शक्ति की धारक है किन्तु जड़ तत्त्वो के साथ 
वेधी हूर है--शरीर मेँ स्थित है! जड-चेतन संगम स्वरूप यह शरीर अपने मन, वचन, काया के 
जिस प्रकार के यौगिक व्यापार में विचरता है तथा जिस प्रकार तञ्न्य विचार ओर आचार से सक्रिय 
होता है, उसी सक्रियता के परिणामस्वरूप शुम अथवा अशुभ कर्मो से यह आला वद्ध होती है। 
आला का शरीर मृद्यु के उपरान्त बदल जाता है किन्तु बिना अपना फलभोग दिये निकाचित कर्म 
नहीं वदलते। वे कर्म आला से जुड़े रहकर इसके शरीर की अवस्था मेँ भी याने कि भावी जीवन मे 
भी अपना शुभ अथवा अशुभ फल देते है! कर्म ओर फल का चक्र चलता रहता है जव तक किं 
कार्य-कारण रूप इन दोनो को पूर्णतः समाप्त नहीं कर दिया जाता । अततः कर्मके चक्रमे मे संसार 
वनाता ह| कर्म चक्र की समाप्ति के साथ ही जड़ चेतन संयोग टूट जायगा तया भै" संसार से भी 
नाता तोड़ दंगा । तव भे" शुद्ध स्वरूपी सिद्ध वन जाऊगा। 
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इसलिये भै" ही संसार हूँ ओर जव मँ ही अपने आत पुरुषार्थ की उच्चतम सफलता साध 
लंगा तो समञञिये कि भै" ही सिद्ध हो जाऊंगा | 


इस प्रकार इस संसार के संसरण मेँ सारी लीला फैली हद ह मेरी बद्ध आत्मा की तथा उन 
अनन्त बद्ध आत्माओं की जो जब तक मुक्त नहीं हयो जाती, इस संसार मे भटकती रहने को विवश 
है। संसार के संसरण का इस रूप मेँ अनन्त-अनन्त आत्मा्ओं के साथ भै" भी एक कारण भूत हूं] 
क्योकि भै" अपने मूल स्वरूप की विकृति के साथ सांसारिक जडइता से ग्रस्त दूँ एक मैल-पुते आईने 
की तरह निष्प्रभ हौकर। मेरी स्व-चेतना की प्रभा कभी किन्हीं गुरु की कृपा से उभरी भी तौ मूल 
पर चढ़ी विकृति की परतों को जानकर भी स्वच्छ कर लेने में गँ विफल रहा। यह अवश्य है कि 
दस विफलता ने मेरी आला को कौचा है ओर प्रेरणा दी है कि वह ओर अधिक पराक्रम दिावे, 
अधिक पुरुषार्थ करे जीर अधिक तीव्र गति से मुक्ति की जोर जगे बदे। 


इसी प्रेरणा ने मेरे भै" को जमाया है यह जानने के लिए कि वास्तव में वह है कौन? 
उसका मूल स्वरूप क्या है ओर उसका वर्तमान धूलि-धूसरित अपरूप क्यो बन गया है ? संसार के 
संसरण मेँ यह भै" कितना विवश बन गया है ओर क्यो ? किन्तु यदि यह भै" सचेतन होकर जाग 
उठे तो वह किस प्रकार अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन एवं अनन्त शक्ति का वाहक बन सकता है ? तब 
उसका मूल स्वरूप कितना परमोज्ज्वल भव्य एवं जाज्वल्यमान हो उठेगा ? 


मेरा भै" ही अपना वास्तविक परिचय अपने को दू ओर उसे पूर्ण गहनता से हृदयंगम कर 
--यह परमावश््यक है । मै अभी संसारी हू, कर्म से तिप्त हू वरन्‌ मै भी सिद्धं जैसा जीव हू यह 
जानता हू तथा अपनी क्षमता को पहिचानता हू कि जीव सोई सिद्ध होय।' मूल में मेरा आल 
स्वरूप परम विशुद्ध है किन्तु मेरा अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य एवं अनन्त सुख कर्म रूपी 
काते बादलों से ठका हुआ है। अभी मेरी ये आत्म शक्तियो भले ठकी हू हँ किन्तु यह सुनिश्वित है 
कि इनके अस्तित्व का लोप नहीं है। जब भी मेरा सदुरुषार्थ पूर्णतः प्रतिफलित हो जायगा । ये 
सम्पूर्ण शक्तिर्यो अपनी पूरी प्रभा के साथ मेरे आल्-स्वरूप मेँ प्रकाशमान हो उठेगी । वैते वर्तमान में 
भै" द्रव्य सूप हूं क्योकि गुण ओर पर्याय का धारक हू कषाय रूप हूँ क्योकि काषायिक वृत्तियों तसे 
ग्रस्त होता रहता हू। योग रूप दू क्योकि मन, वचन तथा काया के योगों का व्यापार मेरे साथ 
निरन्तर चलता रहता है। भै" उपयोग खूप ह क्योकि उपयोग मेँ मेरा मूल लक्षण है। भै" ज्ञान रूप 
हू दर्शन खूपर्हू, चाख्यिसूपदहूं एवं वीर्यसरूपहू क्योकि अपने ज्ञान, दर्शन एवं चास्य की उच्च 
कोरि की साधना को सफल बनाकर मँ अनन्त वीर्य का धारकं हो सकता ह| मेरी आलाकेयै 
आं प्रकार उसके मूल एवं वर्तमान स्वरूप को स्पष्ट करते है । सभी संसारी आलार्ओं की तरह 
द्रव्य, वीर्य, ज्ञान, दर्शन ओर उपयोग प्रत्येक समय में मेरे भीतर विद्यमान रहते ह। कषाय तब 
विद्यमान रहती है, जव मेरी आता सकषायी होती है ओर योग भी तब जब वह सयोगी होती है। 
आत्मा को सम्यक्‌-दृटि प्राप्त होने पर ज्ञान की सुलभता होती है तौ सर्वविरति मूनियों को चाचि की 
्राप्ति। समुच्चय में कहा जा सकता है कि मेरी ही तरह सभी संसारी आत्माओं मेँ यै आठ प्रकार देखे 
जा सकते है। 

संसार के संसरण एवं संचरण मेँ अपनी इतनी सारी प्रछन्न शक्तियों के बावजूद मेरा भें 
अत्यन्त विचित्र है क्योकि वह अपने आप से उतना ही विस्मृत भी है। भे जव स्व-ततत्व को 
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भूलकर आत्म विस्मृत बन जाता है, तव उसका यही अर्थ लगाया जा सकता हे कि पर्‌ तत्त्वो की 
गहरी उलन मेरे आल स्वरूप पर छाई हई है जो उसके गुण-विकास को अवरुद्ध कर देती है! मै 
अपने चारो ओर्‌ दृश्य पदार्थो को देखता हू ओर उनमें अपने सुख को खोजता हूं तो मुद्र प्रमपूर्ण 
यही विश्वास होता है कि उन पदार्थो मेँ ही मेरा सर्वं सुख समाया हुआ है। मै तब जपने साधिव 
की व्यथा तथा सर्वहित को विसार कर अपने ही स्वार्थो के तंग घेरो में बद हो जाता हूं। राग ओर 
देष के उतार चद्राव मेरे भीतर की शुभता को ठक देते ह । उन वृत्तियों ओर प्रवृत्तियों से धिर क 
मै राक्षस बन जाता हू, समस्त सुखदायी पदार्थो को अपने ओर अपनों ही के लिये संचित करना 
चाहता ह| उन पदार्थो को दूसरों से छटीनता हू जौर सबको अपने नियंत्रण में बंद करके दूसरों के 
कषटदायक अभावों पर अद्रहास करता दू। किन्तु मै देखता हू कि मँ ही नही, अन्य करई मनुष्य भी 
मेरी ही तरह एसी राक्षसी वत्ति मे उल्ञ रहे ह । ओर इस तरह कटु संघर्ष चलता रहता है 
- पारस्परिक सम्बन्धं में घोर तनाव फलता रहता है| पदार्थो की प्राप्ति के लिये उभरती ओर ब्रती 
हू यह आपाधापी आपसी अन्याय जर अल्याचार मे जब बदल जाती है तब परिस्थितियां असहूय 
हो उठती है। दमन ओर शोषण के तले चारो ओर हाहाकार मच जाता है। 


इस तरह होता है एक ओर कुछ संसारी आत्माओं के क्रूर पक्ष का फेलाव तो दूसरी ओर 
उनेकानेक आत्मार्ओ के शोषण, दमन तथा उत्पीडन का कारुणिक दृश्य । किन्तु यही क्रूर व्यवहार, 
यही शोषण ओर दमन प्रवद्ध आत्माजओं मे नया विचार जगाता है। तब मनुष्य ओर्‌ मनुष्य के वीच 
मे समानता, स्वतन्त्रता एवं भ्रातृत्व का नारा खडा होता है ओर मनुष्य जाति की वैचारिकता का एक 
नया आयाम सामने आता है, नया चिन्तन उभरत्ता है ओर विकास की नई मंजिलै कायम की जाती 
है । वाद, प्रतिवाद तथा समन्वय के इस चक्र में चैतन्य तत्त्व का ही जागना, सोना, बगावत कलना 
तथा वुराइयों को फेक कर अच्छायो से अपनी लोली को भर लेना दिखाई देता है। भै' ही इस 
वाद, प्रतिवाद तथां समन्वय के चक्र का प्रवर्तक होता हू किन्तु विडम्बना यही घरती है कि हर वार 
मै विकास को अधूरा ही छोड़ देता हू, उसे उन्नति की सर्वोच्च ऊंचाई तक ले जाने में असमर्थ ही रह 
जाता हू 

मै सफलता ओर विफलता के हिंडोले में ही ञूलता रहता हू - सफलता मे सर्वोच्च शिर 
तक पर्हुच नहीं पाता--इसी कारण संसार का संसरण निरन्तर चलता रहता है क्योकि अनेकानेक 
संसारी आत्माओं के साथ भमै" उसमें संसरण करता रहता हू - उससे ऊपर उठकर संसार-मुक्त हो 
जाने में हर वार्‌ विफल हो जाता ह| 


मूल्यासमक चेतना की अभिव्यक्ति 


भ जव सामाजिक अन्याय का प्रतिरोध करता हू, विकृति के विरुद्ध विद्रोह जगाता 
अथवा प्रतिवाद को हया कर पुनः वाद को प्रतिष्ठित करना चाहता हू तो मेरा यह संघर्ष मूल्यो के 
लिये लड़ा जाने वाला संघर्ष हो जाता है। मेरी चेतना में मानवीयता के जो मूल्य संस्थापित होते ह 
उनकी प्रतिष्ठा मेरा कर्तव्य हो जाता ह क्योकि उन मूल्यों की पुनः पुनः प्रतिष्ठा में ही मुञ्े सदाशयता 
का प्रसार दिखाई देता ै--वह सदाशयता जो एक से दूसरे की वांह थमवाकर सवको आत्म विक 
की महाया्ा मे अग्रसर हौ जाने की उद्ेरणा देती है । यही मेरी मूल्यात्क चेतना की अभिव्यक्ति 
होती है। 
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अपने भै" का यह विकास मुञ्ञे भीतर ही भीतर बहुत भाता है। मेरे मूल्य जब उपजते है 
ओर समाज मे साकार सूप लेते है तो मेरा अनतर्दय खिल उरता है। इससे मेरा मस्तिष्क तनावमुक्त 
हयो जाता है ओर आन्तरिकता की अतल गहराइयों मे एक असाधारण अनुभूति जन्म लेती है। यही 
अनुभूति मेरे भीतर तथा भीतर से बाहर संसार मेँ एक नव क्रान्ति जगाने मेँ समर्थ हो जाती है। 


मै कहता हू कि पदार्थो के मोह से ऊपर उठकर मानवीय मूल्यों की समाज मेँ सर्वत्र 
स्थापना करना इस संसार की सबसे बड़ी क्रान्ति है। इसी कारण सभी मानते हँ कि “मनुष्य खाने के 
लिये नहीं जीता, बल्कि जीने के लिये खाता है" ओर उसका यह जीना सोदेश्य होना चाहिये मेरे 
ओर मेरे साथियों के एसे उदैश्यपूर्णं तथा सार्थक जीवन से मूल्यातमक चेतना की अभिव्यक्ति 
सर्वतोमुखी बनती है। मेरा नै" तब पदार्थो के ममत्व से हटकर मूल्यो के संसार मेँ जीने लगता है 
ओर भावनाओं की भूमिका का सूत्रधार बन जाता है। मूल्यो के संसार मेँ जिया जाने वाला जीवन 
ज्यो-ज्यों गहराई मे उतरता जाता है, योतय नये मानव-मूल्यो की खोज आरंभ हो जाती है । वह 
खोज एसे दिव्य मोती निकाल लाने में सफल होती जाती है जो मानवो से भी अगे देवत्व के मूल्यों 
के मोती होते है। एेसे मूल्यों के आधार पर आलःविसर्जन का धरातल तैयार होता है। ठते ही 
नवक्रान्ति की सफलता का नाम दे सकते है। 


नव क्रान्ति किसे कहं 2 नव क्रान्ति वही जो अपने भै" को गहराई में भीतर तक इकद्मोर 
दे, मूल्यालक चेतना को उभार दे ओर जाला को विसर्जन के द्वार प्र खड़ी कर दे। विसर्जन हयगा, 
अपने स्वार्थो का अपने राग ओर देष के संकुचित परिणामं का ओर यह विसर्जन होगा अपने मूल 
स्वरूप के परिमार्जन के लिये-समाज मे मानव-मूल्यों पर आधारित आचरण के प्रसार के लिये। 
एक भै" एसा करेगा तो उसके साथ करई भै" उसी आस्था ओर निष्ठा से उस के साथ चल देगे। 
तव वे सव भैः मिलकर आलीयता के भावों से ओतप्रोत हो एक नये समाज का निर्माण 
करेगे--एक एसे समाज का जो अपने समग्र जीवन में अहिंसा को साधन बना कर सत्य रूपी साध्य 
को प्राप्त करने की सबकी तत्परता को सम्पूर्णतः सहयोग देगा। काश, मूल्यालक पृष्ठभूमि पर खड़ा 
किया गया एेसा समाज सम्पूर्ण संसार के संसरण मे एक नया ही मोड़ ला दे। 


म मानता हं कि मूल्यात्मक चेतना के अस्तित्व मे मनुष्य अपनी पशुता का त्याग कर 
मनुष्यता के सुघड़ शरंगार से सञ्चित होता है। केवल पदार्थो के संसार मे ही जीने वाला मनुष्य एक 
पशु से अधिक कुछ नहीं होता। उस दशा मेँ वह अंधा जडगरस्त हौ जाता है । जड़ता जितनी ूटती 
है - चेतना जितनी जागती है, आल-विकास की यात्रा उतनी ही प्रखर बनती है। बारीक नजर से 
देखे तो जडग्रस्तता से सम्पूर्ण मुक्ति ही आला का मोक्ष होता है। 


इसलिये गैं देखता हँ कि जड़-चेतन संयोग ही जब जट्-चेतन संघर्ष का खूप ले लेता है, तव 
मेरी चेतना जागरण की अंगङ्ाइ्यौँ लेती है- वह चेतना जो अब तक पदार्था के मोह मे, उनसे सुख 
पाने की आशाओं व लालसाओं में संज्ञाहीन, मूर्छग्स्त तथा किंकर्तव्यविमूटर बनी इई थी। इस 
जड़-चेतन संघर्ष में मेरी चेतना ज्यौ-ज्यों जड़ तत्त्व की निरर्थकता, बंधन एवं पतनकारकता को 
समङ्गती जाती ह, त्यो त्यों वह जड़ को अपने इच्छा कैत से दूर धकेल देने के लिये उद्यत होती जाती 
हे अथवा यों करे कि मेरी चेतना तब वास्तविक अर्थो मेँ जड को बंधन मानकर तथा महसूस कर 
उससे मृक्त हो जाने का प्रयास प्रारंभ कर देती है। इते ही मँ मूल्यालक चेतना का विकास मानता हू 
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इस विकास का तव यह लक्षण स्पष्ट प्रतीत होने लगता है कि मेरी आल-चेतना का 
केन्द्रीकरण पदार्थो के केन्द्र से हट कर मूल्यों के केन्द्र पर टिकने लगता है। मूर्यो को केन्द्र मे 
रखकर जब सदूभावना ओर सन्निष्ठा से गति की जात्ती है तब भै" का मूल स्वरूप निखरमे लगता 
हे। तव भै" के उस निलार पर मेँ सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र्य रूप तीन रलो का प्रकाश 
फेकता हू तौ देखता हू कि मेरा भे' निरन्तर प्रकाशमान होता हुआ चला जाता है। 

` भे' के एेसे प्रकाशमान जीवन की सार्थकता इस तथ्य मेँ प्रस्फुरित होनी चाहिये कि उसके 
व्यक्तित्व से निकलता हु प्रकाश सारे पथ पर इस तरह बिखरे कि पथ भी पूरी तरह से प्रकाशित 
हो तथा उस पथ पर चलने वाले भी प्रकाश को अपना सहचर व मार्गदर्शक बना सके । वे आला 
जो अरिहंतता या वीतरागता की उच्चता का अपनी आन्तरिकता मेँ श्रेष्ठ विकास कर लेती है, वे एसा 
ही प्रकाश पाती ओर फैलाती है। मेरी आला भी एसे ही प्रकाश की पुजारिन है। मूल्यालक चेतना 
की अभिव्यक्ति सै आरेम होकर सिद्धात्मा के साध्य तक पर्व जाने को मेरी आत्मा अतीव आतुर है 
किन्तु उसकी आतुरता की सफलता इस तथ्य पर भी बहुत कुछ निर्भर है कि मेरे अपने चारौ ओर 
के समाज मेँ अहिसा, समानता तथा सहयोग का वातावरण कितना पुष्ट ओर सशक्त है। मेरा भैः 
इस समाज सेवा के साथ साध्य तक पर्हुव जाने की अपनी आतुरता को कहँ तक फलीभूत कर 
पायगा--यह उसके सत्पुरुषार्थ की प्रबलता पर आधारित होगा। 


मूल्यातक चेतना, सिद्धावस्था का साध्य तथा मेरी आला का सद्पुरुषार्थ तीनों मिलकर 
यहां ओर वलँ श्रे्ठ परिवर्तन का बीजारोपण अवश्य करेगे । 


समता के समरस में 
मै मेरे भै" के विकास को समग्र-समाज के ,गेकास में बदलना चाहता हूं ओर समाज का 
विकास तभी चारितार्थ होगा जब उसका समता के आधार पर नव निर्माण हो। समता के समरस में 
इूवने पर ही विकास के मोती हाथ लगते है। 


जव मेरी चेतना शुद्ध मानवीय मूल्यों को प्रकट करेगी ओर उन्हें समाज में सुप्रतिष्ठित 
करना चाहेमी तव उसके साथ मूल्यों के जगत्‌ में मेरी भी गहरी पैठ होने लगेगी | मै किसी एक 
मूल्य को मान्यता दूंगा तो मेरा दुहरा प्रयास प्रारंभ हौ जायगा । एक जर तो मेँ चाहूंगा कि उस मूल्य 
को सामाजिक मान्यता मिले तथा सभी लोग उसे अपने-अपने जीवन मेँ उतारने की चे करं तौ 
दूसरी ओर उस मूल्य पर मँ ओर अधिक गहरी खोज भी करना चाहूंगा ताकि उसका सृजनालक 
पक्ष अधिकतम रूप से उजागर हो सके! मेरा एसा प्रयास जब सामूहिक रूप लने लगेगा तौ सच 
मानिये कि समता-समाज की नीव भी पड़ जायेगी। एसे समाज का प्रमुख उदेश्य ही यह होगा कि 
सभी प्राणी सन्ची सुख शान्ति तया आलिक स्मृद्धि की दिशा में साथ-साथ आगे बढ़ सके। 

एसे समाज के पारस्परिक आचरण के केन्र मँ होगी-अदहिसा । अदहंसा के मूलाधार पर ही 
व्यक्ति एवं समूह का आचरण केद्धित होगा । साध्य के साथ साधन का श्रेठ होना भी अनिवार्यं ह। 
मेरा अनुभव वताता है कि अधिकांशतः हिसा का आचरण अज्ञान दशा में ही होता है। एक अन्नानी 
व्यक्ति यह नहीं देख पाता है कि वह हिंसालक प्रवृत्तियों मे संलग्र बनकर अपने व अपने साथ सरि 
समाज के जीवन को कैसे-कैसे निकृ विकारौ से रंग देता है। समता समाज के निर्माण की भूमिका 
मे मै दृदरतापूर्वक मानता हूं कि इस समाज के जीवन-व्यवहार मेँ स्थूल हिसा का कोई स्थान नही 
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होगा। हिंसा को मै सवशितः हेय मानता हूँ -उसका किसी भी अंश मँ आचरण करना पडे तौ वह 
उस आचरणकर्ता की दुर्बलता होगी किन्तु किसी भी सूप में हिसा को कभी भी उपादेय नहीं मान 
सकते है। मूल्यालक चेतना की अभिव्यक्ति के पश्चात्‌ उन मूल्यों की सामाजिक प्रतिष्टा का अर्थ ही 
यह होगा कि उन मानवीय मूल्यो पर ही सबका आचरण अधिकाधिक निर्भर करे। 


इस बीच मेरे मन मे एक प्रश्न उठता है कि क्या मै यह जाने दिना भी समाज निर्माण के 
कार्य मेँ संलग्र रह सकता हूँ कि मेरा स्वयं का कोई स्थायी आस्तित्व भी है या नहीं ? 


जीवनो की क्रमिकता 


कोई कहे कि मै वर्तमानमेंजौ हू, मात्र वहीर्हून मेरा कोई अतीत है ओर न कोई 
भविष्य-तो उस कथन में कितना महत्त्व है-यह गहराई से सोचा जाना चाहिये । जैसी कि एक 
मान्यता है कि पंचभूतों से ही यह शरीर उपजता है तथा मृत्यु के साथ पुनः पंचभूतों मेँ मिल जाता 
है। यदि इस जीवन का पहले के जीवन से ओर आगे आने वाले जीवन से शला सूप सम्बन्ध न 
होतो क्याकिसी की इस जीवन की कार्य सम्ूर्ति में सच्ची अभिरुचि पैदा हो सकती है थवा बनी 
रह सकती है ? एेसी विचारणा के साथ क्यो कोई स्थायी प्रभाव वाला कार्य करना चाहेगा जिसका 
सीधा लाम उत्ते न मिलता हो 2 मेरा जन्म-जन्मान्तरो का अनुभव है कि वर्तमान केवल वर्तमान ही 
नहीं है- वर्तमान का अत्तीत भी है तो उसका भविष्य भी है। ओर यही काल की क्रमिकता है। उसी 
प्रकार जीवनो की क्रमिकता अटूट रहती है जब तक कि आत्मा संसार से मुक्ति न प्राप्त कर ले। 


जीवनो की क्रमिकता याने कि जो जीवन आज है, वह इससे पहले भी था तथा जगे भी 
नये जीवन में प्रादुर्भूत होगा--इस संसार का आधार स्तंभ है। जीवनो की क्रमिकता का तार्य है 
पूर्वजन्म तथा पुनर्जन्म की विद्यमानता। जीवनं की क्रमिकता की धारणा के साथ ही दीर्धकालीन 
महत्त्व कै कार्य हाथ मेँ तिये जा सकते है तथा उनकी सम्ूर्वि मे ठोस सहयोग दिया जा सकता है। 
जीवनो की क्रमिकता मात्र एक धारणा ही नहीं है, अपितु वास्तविकता है। इस जीवन से भी पहले 
जीवन था ओर उसमें किये गये कृत्यो का फल आज हमे मिलता है । हमारे वर्तमान जीवन मै एसी 
करई घटना घटित होती है जिनके कारणों के सूत्र हमे इस जीवन मे खोजने से भी नहीं मिलते है 
इससे निर्णय निकलता हे कि उन घटनार्जो के कारण पूर्व जन मेँ ही होने चाहिये | इसी प्रकार यह 
मानना भी उतना ही तर्कसंगत होगा कि इस जीवन के बाद आगे भी ओर जीवन है याने कि 
पनर्जन्म ह जिसमे इस जीवन मेँ किये जा रहे हमारे कृत्यो का फल मिलेगा । इतना ही नही, जीवनो 
की शखला अनन्तकाल से चलती आई है ओर तब तक चलती रहेमी जब तक कि यह आला जड़ 
के साथ जपने सम्पूर्णं सम्बन्धो को विच्छेदित नहीं कर रेमी। अपने अस्तित्व की निरन्तरता की 
धारणा जव स्पष्ट होती है, तभी स्थायी प्रभाव वाते कार्यो मे सतत अभिरुचि बनी रह सकती हे 
वयोकि यह विश्वास होता है कि इन कार्यो का फल भावी जीवन मेँ प्राप्त हौ सकेगा। 
मेरा अटल विश्वास है कि नै" सदा काल रहनै वाला हू। मेरा अस्तित्व स्थायी हे। मँ 
अजर अमर्‌ ह| मै अविनाशी ह| मेरा यह विश्वास सत्य है क्योकि आलम त्त्व के स्प मे मै एक 
्रवयरहूंजो गुण रूप से शाश्वत होता है-मात्र उसकी पययिं परिवर्तित होती रहती है। अतः गुण 
की दृष्टि से "भै" शाश्वत दहं नित्य हूं जौर पर्याय की दृ्टिसे भै परिवर्तनश्ील भी दहू-अनित्व भी 
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हू। इसका आशय यह है किं "भै आत्म रूप से शाश्वत हू तो शरीर रूप से विनश्वर। शरीर 
परिवर्तित होते रहते है, आत्मा वही रहती है अपने पूर्वकृत कर्म से बंधी ह| 


आज मृञ्े यह मानव तन मिला है--पहते भी मेरी आत्मा का कोई शरीर रहा होगा ओर 
इस तन के बाद मे भी कर्म फल स्वरूप इसे कोई शरीर अवश्य प्राप्त होगा। आत तत्त्व की दृष्टि से 
मै किसी भी शरीर मे गुणामक रूप से वही रहूगा बत्कि सिद्धशिला पर पर्हुव कर भी वही 
रहंगा-जो तब नहीं रहेगा, वह है शरीर ओर उससे संलग्न कर्म समूह । जव तक मेरी आतमा इस 
संसार में विचरण करती रहेगी, पययों की दृष्टि से उसके रूप परिवर्तित होते रहेगे। आज यह 
आत्मा मानव तन में स्थित है - पहले किसी अन्य शरीरमेंथी या आगे किसी अन्य शरीरमें 
निवास करेगी- परिवर्तन का यह एक पहलू है । दूसरा यह कि कभी आत्मा घनघाती कर्मो से तिपत 
हो जाती रै तौ कभी निर्जरा करती हई हलुकर्मी बन जाती है। इसी प्रकार के करई परिवर्तन 
भिन्न-भिन्न समयो मेँ परिलक्षित होते है। संसारी आला कम्वृत्त होती है तो सिद्ध की आमा कर्म 
मुक्त । यह आत्म-स्वरूप का पयय भेद है । लेकिन गुण खूप से दोनों प्रकार की आलारओं मेँ मूल की 
दृष्टि से समानता भी होती है। अतः जीवनों की क्रमिकता में यही भै" का स्थायी ओर निलतर 
अस्तित्व बना रहता हे । इस वस्तुस्थिति के कारण एेसी मनःस्थिति का निर्माण होता है जिसमे मै 
अपने व अपने साथियों याने कि समाज एवं विश्च के दीर्घकालीन विकास के सम्बन्ध में स्थिर मन 
से विचार कर सकता हू तथा निष्ठपूर्वक उस पवित्र कार्य मे अपने आपको सफलतापूर्वक नियोजित 
कर सकता हू। 


उपरोक्त विचार के आधार पर निश्चित रूप से मेरी जिज्ञासा यह तथ्य जानने के लिये 
जागृत होगी कि मै पहले क्या था, कहँ था, क्या करता था ओर उन सव बातों का प्रभाव इस 
`. जीवन मे किस रूप में दिखाई देता है 2 कारण, इस जिज्ञासा की पूर्ति होने पर ही मैं कर्म सिद्धान्त 
के स्वरूप एवं उसकी प्रक्रिया को भली-भांति समञ्ञ सकूूगा। 


भे कहो से आयार? 

इस विषयक विश्लेषण के साथ मेरे मन मेँ सबसे पहले यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि मै क 
सेजआयारहू? 

यह प्रश्न मेरे ही मन मेँ जाया हौ-एेसी बात नहीं है? संभवतः यह प्रशन प्रत्येक 
विचारवान्‌ मानव के मन मे उठता होगा, तभी तो शास्र ओर सूरो मे भी इस प्रश्न को उठाया गया 
हे तथा उसका समुचित उत्तर भी दिया गया है। 

कहा ह--'यहौँ इस संसार मे कई मनुष्यो को होश नहीं होता जो कहते है कि भ पूर्वं दिशा 
से आया हूं दक्षिण दिशा से आया हू, पश्चिम दिशा से आया हूँ अथवा उत्तर दिशा से आया ह। गै 
ऊपर की दिशा से आया ह, नीचे की दिशा से आया हूँ या अन्य दिशाओं से आया ह| क्योकि एेसा 
कहने वाले यह नहीं समञ्जते कि उनकी आला पुनर्जन्म लेने वाली है। इसलिये विचारणीय यह है कि 
पिष्ठले जन्म में मै कौन था, अथवा इस जन्म से आगे जाने पर भावी जन्म मेँ मै क्या होगा ? इसका 
ज्ञान मै (अ) स्वकीय स्मृति दारा, (व) अतीन्धिय ज्ञानियों के कथन के दवारा अथवा (स) अतीद्िय 
ज्ञानियों के सम्पर्क से समद्चे हुए व्यक्तियों के समीप से सुन कर ही प्राप्त कर्‌ सकता हूं। मै यदि यह 
जान लेता हू, कि मेरी आलम पूर्व जन्म मे किस शरीर मेँ स्थित होकर किस रूप में थी अथवा पुनर्जन्म 
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मे किस शरीर मै स्थित होकर क्या रूप ग्रहण करेगी तो पेते ज्ञान से मै अपने आलम तत्त्व मे पूर्ण 
मान्यता एवं आस्था रने वाला बन जाता हू जर मै जव अपनी आत्मा को मानने वाला बन जाता हू 
याने कि जीव तत्त्व के अस्तित्व को मान लेता हूं तब स्वाभाविक रूप से अजीव तत्तव याने कि पुद्गल 
के अस्तित्व को भी मान लेता हू ओर कर्म बंधन के सिद्धान्त तथा प्रक्रिया को भी मानता हुआ मन, 
वचन एवं काया के योग--व्यापार को भी मानने वाला बन जाता ह| 


सचमुच ही एसा मनुष्य जो मन, वचन, काया के योग व्यापार तथा उनकी क्रियाओं को 
नहीं समञ्च पाता है, वह सभी दिशाओं अथवा अनुदिशा्ओं से आकर संसार की विभिन्न गतियो तथा 
योनियों मे परिभ्रमण करता रहता है। वह सभी दिशाओं से दुमो को भोगता है, अनेक प्रकार की 
योनियों से जुड़ता है एवं अनेक सूपो मे वेदनाओं तथा पीड़ाओं का अनुभव करता है। उस मनुष्य 
के लिये ही आप्त पुरुषों ने ज्ञान दिया है। उसी ज्ञान के प्रकाश में कोई भी मनुष्य अपने मन, वचन, 
काया की विविध क्रियाओं को भती-भाति समञ्च सकता है। 


मै आप्त पुरुषों दवारा प्रदत्त इस ज्ञान से अथवा स्वकीय स्मृति से जब जुड़ता हूँ तव मुद्ध 
समडम में आने लगता है कि मै कलँ से जया हू। वर्तमान जीवन मेँ मै सुख एवं दुःखकाजौो 
अनुभव ले रहा ह, उससे मुञ्चे मेरे पूर्व जन्म का अनुमान लग जाता है ओर अब जो कुठ मै कर 
रहा हूं उसके आधार पर ही मेँ यह भी सम्म सकता हूं कि मेरा पुनर्जन्म कैसा होगा। 


पूर्वजन्म एवं पुनर्जन्म मे अपने अस्तित्व की निरन्तरता को पहचान कर मै आश्वस्त होता हू 
किमैँजो कुष्ठ भी कृत्य इस जीवन मे करूं, उसे स्थिर मन से करूं क्योकि उसका शुभाशुभ प्रभाव 
जहोँ दूसरों पर पड़ेगा, वर्ह उसका शुभाशुभ फल मुज्ञे भी अभी या बाद में अवश्यमेव मिलेगा। मेरे 
मन में इस धारणा की सम्यक्‌ पुटि हो जाने के बाद मेरे कार्यकलापों में स्थायित्र की भावना आ जाती 
है। इसके साथ ही स्वहित एवं परहित के कार्यो की भी मुञ्े भली प्रकार से पहिचान हौ जाती है । तब 
मँ पके तौर पर सम्म जाता हूँ कि परहित मेँ स्वहित भी समाया हुआ रहता है क्योकि परहित तभी 
सम्पादित किया जा सकता है जब अधिकांश रूप से स्वहित सम्पादित कर्‌ लिया होता है। ओर 
स्वहित का सम्पादन स्व की श्रेष्ठता को साध लेने के बाद ही संभव बनता है। 

यह सव समञ्ञ लेने के बाद मँ स्व के स्वरूप को उत्कृष्ट बनाता हुआ परहित के कार्यो मे 
संलग्र होता ह| तव परहित की मैरी निष्ठा का इतना विकास होने लग जाता है कि परहित के पवित्र 
कार्य मेँ यदि मूञ्नै अपने जीवन का भोग देने का अवसर भी उपस्थित हो तो मँ उसमे पीठे नही 
हटूगा। मै जपना पूरा जीवन भी समर्पित कर देने के किये तब तत्पर हो जाता हू, क्योकि वह 
समर्पित जीवन मेरी भवभवान्तरौं से निरन्तर चल रही अपनी आल विकासं की महायात्रा को 
अग्रगामी बनायेगा-इस सत्य से मै आश्वस्त हो जाता ह। यही आश्वस्ति मुञ्चे मुक्ति के मार्ग पर 
अविचल गति से आगे वदरते रहने की प्रेरणा प्रदान करती रहेगी | 


यह दुर्लभ मानव-तन 
एसी प्रेरणा के साथ मेरे मन-मस्तिष्क मे यह बात समा जाती है कि वर्तमान जीवन सम्पूर्ण 
आल विकास की महायात्रा का एक पडाव मात्र है । पडाव वह विदु होता है जहौ ठहर कर यह 
सोचा जा सके कि मै कहौ से आया हू ओर किसलिये आया हू? आगे के लिये मु इस पड़ाव पर 
किस प्रकार के कार्य करने हैँ ताकि महायात्रा अबाध रूप से चलती रहे ? 
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एेसा सोचना इस कारण से भी आवश्यक है कि मैँ इस पडाव का महत्त्व जान सवं ओर 
यह समञ्ज सूर कि याँ के अपने कार्य-कलापों के माध्यम से पकड़ी गई मेरी अपनी गति मुदे साध्य 
की ओर ले जायेगी या नहीं ओर ले जायेगी तो उसके बीच की दूरी कितनी जल्दी कम की जा 
सकेगी ? इस समञ्च से मेरे भीतर यह सतर्कता भी पैदा होगी कि कहीं मै आत्म-विस्मृत बनकर 
उदेश्यहीनता के जंगल में तो नहीं भटक जाऊंगा ? 


जब भँ इस पड़ाव पर याने कि अपने वर्तमान जीवन में पूरी तरह से सतर्क रहूगा तो मै 
साध्य प्राप्ति की पटरी से नीचे नहीं उतखूगा, बल्कि उस पटरी पर अपनी चाल को तेज बनाने का 
भी कठिन प्रयल करूंगा । मै अपने कार्य कलापो का निरन्तर लेखा-जोखा लेते हृए अपने साध्य को 
सदैव समक्ष रगा ताकि उदं साध्य प्राप्ति के अनुकूल बनाये रख सू । फिर पड़ाव मात्र पड़ाव ही 
नहीं होता, बल्कि एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुचे का गतिक्रम भरी होता है। उतः आज भँ 
यह सोचना चाहता हू कि मूल्ये जो यह मानव-तन मिला है-- पहली बात तौ यह कि वह महायात्रा 
को सफल बनाने के उदेश्य से दुर्लभम क्यों है ओर दूसरे, यदि वह दुर्लभ है तो उसका मँ अधिकतम 
रूप से सदुपयोग कैसे कर सकता रह? 


म जानता हू कि मेरी आत्मा अनादिकाल से इस संसार मे परिभ्रमण कर रही है जँ उसने 
चार गतियो, चौरासी लाख योनियों तथा असंघ्य उप जातियों मे बार-बार जन्म लेकर भांति-मांति के 
अनुभव लिये है । मेरी आत्मा जज मानव तन मेँ आई है ओर वह चिन्तन मनन की धनी बनी है] 
इस जीवन में मै जो कुछ देखता हू, सुनता हू ओर जानता हू, उस पर चिन्तन-मनन करके उसके 
मूल एवं विस्तार को पकड़ पाने की मुज्ञ में क्षमता विद्यमान है। मेँ विभिन्न योनियं में उसघ्न जीवों 
की स्थिति को देखता हू--उनके हलन-चलन को समङ्ञता हूं तो स्पष्ट प्रतीत होता है कि कोई भी 


` ^ जन्य योनि इतनी शक्तियों से सम्पन्न नहीं है जितनी कि मुच प्राप्त यह मानव गति ओर योनि है। 


स्वयं मनुष्य जाति के कष्टो का भी जब मेँ आकलन करता हू तो लगता है कि उनमे भी मेरी स्थिति 
श्रेष्ठतर है। 


इस समीक्षण से मुले यह विश्वास हो जाता है कि वास्तव मेँ यह मानव-तन दुर्लम है, 
क्योकि अन्य कोई एेसा तन नहीं, जिसमें महायात्रा को सफल बनाने हेतु इस तन से अधिक सामर्थ्य 
रहा हुजा हो। सामर्थ्य का अर्थं शारीरिक शक्ति से भी ऊपर वह आध्यालिक शक्ति है निसकी 
साधना किसी भी अन्य आत्मा को ऊर्ध्वगामी बना सकती है। मुञ्े देव-योनि का खयाल आता है, 
जिसमें उद्पन्न देवताओं का वैक्रिय शरीर, भौतिक एश्वर्य, दिव्य एेन्दरिक सुखं का अनुभव अथवा 
रोग एवं वृद्धावस्था के के के अभाव मेँ सदावहार यौवन मुञ्चे प्राप्त मनुष्य-तन के लिव ईर्ष्या के 
विषय हो सकते है किन्तु देव-तन से मुञ्े कोई ईर्ष्या नहीं है क्योकि मुडो इस तथ्य का सुनिश्वित 
ज्ञान है कि आत्म-विकास के साधक कार्यो को सफलतापूर्वक सम्पादित करने का देव योनिमेभी 
कोई सामर्थ्य नहीं होता है ओर इसी कारण देवलोक के देव भी मनुष्य तन को प्राप्त करने की वांछा 
करते है। 


जव एसा मनुष्य तन मुञ्चे प्राप्त हुआ है तो निश्चय ही वह दुर्लभ है । यदि यह मनुष्य-तन 
इतना दुर्लभम हे तो निश्चय ही एसी दुर्लभ समुपलव्यि के सदुपयोग के विषय मेँ मूञ्े अत्यधिक सतर्क 
भी हो जाना चाहिये। एेसा मनुष्य जन्म व्यर्थ मे ही व्यतीत न हो जाय या कि संसार की मायावी 
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उलञ्नों मे उलज्ञाकर भैं इसे निरर्थक न कर्‌ दं इसकी पूरी सावधानी प्रतिपल मेरे मन-मानस में 
उभरी हूर रहनी चाहिये | 

संसार की रीति को भै देखता हूं कि सुन्दर से कोच के टुकड़े को भी एक सामान्य जन 
सहेन कर रखना चाहता है ओर यदि उसे बहुमूल्य रल मिल जाय तौ वह उसे बहुत ही सार-सम्हाल 
के साथ रखता है। फिर क्या यह नादान नहीं होगी कि भ्े्ठतम रलो से भी अनन्त गुना श्रष्ठ इस 
मानव-जीवन के प्रति सम्पूर्णं सावधानी न रखी जाय ? एक अज्ञानी ही इस दुर्लभम जीवन की पेक्षा 
कर सकता है, वरन्‌ इस जीवन का एक-एक पल इतना अमूल्य माना जाना चाहियै कि उसका आत्म 
विकास के अलावा किसी भी दूसरी बात मे अपव्यय न हो। एेसा सोचकर एक कठिन सावधानी मेरे 
मन मे जाग उठती है। ओर यही मनुष्यता कहलाती है। 


अन्य दुर्लम प्राप्यो 

यह कठिन सावधानी ही मुञ्चे ओर आगे देखने तथा सोचने को प्रेरित करती है। मुञ्च 
मनुष्य तन मिला है ओर निश्चय ही यह दुर्लभम तन मूल्ये मेरे असीम पुण्योदय से ही प्राप्त हुआ है। मैं 
सोच रहा हू कि पहले मैने एेसा क्या पुण्य कर्म उपार्जित किया था जिससे यह तन तो मिला किन्तु 
जन्य दुर्लभ प्रार्य भी मु इसके साथ प्राप्त हर है जो यदि नहीं मिलती तो इस मनुष्य तन की 
विशिष्ट सार्थकता को प्रकट करने मेँ मै सक्षम नहीं बन पाता। अब इन दुर्लभ प्राप्तियों सहित यदि मैँ 
इस मानव तन का पूर्ण सदुपयोग कलं तो अवश्य ही मै आत विकास की इस महायात्रा मेँ नये-नये 
आयाम सम्पादित कर सकता हू। 

क्या है वे अन्य दुर्लभ प्राप्ति, जिन्हें सहजन संवार कर मुद्रे अपनी सफलता के चरण आगे 
बदन है ? 

आतम विकास की कठिन साधना करने का मानव तन के रूप में पहला सामर्थ्य मुदे 
अवश्य ही प्राप्त हुजा है विन्तु अन्य दुर्लभ प्रापतियों के अभाव में यह पहला सामर्थ्य पूर्णता प्राप्त नहीं 
कर सकता है । मानव तन के सामर्थ्य को क्रियाशील बनाने के लिये सबसे पहली आवश्यकता होती 
है ज्ञान के प्रकाश की। अगर अंधेरा ही छाया रहे तो यह समर्थ मानव तन भी सांसारिक प्रलोभन 
मे भटक जायगा तथा अपने को क्षत-विक्षत बनाकर शक्तिहीन कर तेगा। अतः मुञ्ै एेसा प्रकाश 
चाद्ये जो अज्ञान के अंधकार को दूर करके तथा मेरे प्रगति पथ कौ आलोकित बना दे! गँ अपनी 
आंच खोलू ही नहीं या बन्द कर दू यह दूसरी बात है, लेकिन ज्ञान का एसा प्रकाश भी मुञ्चे मिला 
हे ओर वह प्रकाश-मार्ग है वीतराग धर्म का श्रवण। इस दुर्लभ प्राप्ति कौ हम श्रुति कहते है । 

यँ यह समञ्च लेने की जस्रत है कि वीतराग धर्म क्या होता है ? यह धर्म कोई मत 
मतान्तर वाली बात नहीं है । यह तो शाश्वतता, सार्वभौमिकता तथा सार्वकालिकता का प्रतीक होता 
है क्योकि यह किसी एक विशिष्ट पुरुष दारा उपदेशित विधि-विधान नहीं होता है। राग ओर देष - 
सांसारिकता के ये दो ही मुख्य वंधन होते है| देष को त्याग देना अपेक्षा से फिर भी सरल होता है 
किन्तु राग-भाव छोड़ कर तटस्थ हो जाना अति कठिन है। अतः देष के बाद राग कौ भी व्यतीत 
कर देने वाले महापुरुष वीतराग कहलाते हैँ जो समभावी एवं समदर्शी हयो जाने के कारण उनकी दृष्ट 
मे संसार के समस्त प्राणी समान होते है ओर वे अपनी साधना के समुचय अनुभवं को समस्त 
प्राणी हित मे ढालकर जो उपदेश देते है, वे ही वीतराग-धर्म के रूप में संकलित माने जाते है । इस 
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प्रकार वीतराग धर्म सर्व प्राणी हितकारी अर्थात्‌ सम्पूर्णं जग हितकारी होता है! एसी वीतरामी 
आत्मार्जी ने जो धर्म बताया है, वही सच्चा ज्ञान है। ओर मुदे इस धर्म को सुनने तथा तदनुसार 
आचरण करने का सुजवसर प्राप्त है-यह श्रुति नाम की मेरी दुर्लभ प्राप्ति है। 


सामर्थ्य हो, ज्ञान हो किन्तु दोनों पर यदि अपने अन्तःकरण की गूढ़ श्रुद्धानहोतोक्या 
वैसा सामर्थ्य सक्रिय बन सकेगा ओर ज्ञान मार्गदर्शक ? श्रद्धा के अभाव में दोनों दुर्तभ प्रा्तियौँ भी 
आतम-विकास हेतु उपयोगी नहीं बन सकेगी । वह श्रद्धा भी सम्यक्‌ होनी चाहिये । यह मेरे लिये शुम 
संयोग है कि मुले मेरा अन्तस्तल रयोलने पर वहौँ श्रद्धा की --आस्था की ज्ञलक दिखाई देती है। 


मानव तन, श्रुति एवं श्रद्धा के साथ आचरण की सुदृढ पृष्ठभूमि का स्वतः ही निर्माण हो 
जाता है क्योकि उन अनुकूल परिस्थितियों में स्वाभाविक हो जाता है कि आचार धर्म सक्रिय बन 
जाय | सामर्थ्य, ज्ञान ओर आस्था के सम्बल कै साथ यह मेरा विश्वास है कि आचरण की उककृष्ता 
सहजन ही मे बन सकती है । आचरण की कर्मठता ही संयम साधना में नये-नये पराक्रमो का उद्घाटन 
करती है। यह अन्तिम ओर एेसी दुर्लभ प्राप्ति है जिसके लिये मँ सोचता हूँ कि यदि मैँ दृढ़ निश्चय 
बनाऊं तो यह दुर्लभ प्राप्ति भी मेरी पर्हुच से बाहर नहीं है । मानव तन का सदुपयोग वीतराग धर्म 
की आराधना मेँ सम्यक्‌ श्रद्धा एवं संयमीय पराक्रम के साथ किया जाता है तौ निश्चय मानिये कि 
साध्य की समीपता बढ़ती ही चली जायेगी । इन चारो दुर्लभ प्राप्तियों का शुभ संयोग एवं श्रेष्ठ 
नियोजन सोने में सुहागा बन जाता है। 


इन दुर्लभ प्राप्तियो के संदर्भ मेँ मृञ्मे अपने भीतर में कना है ओर कड़ई से परखना है 
कि क्या मैने अपनी इन सभी प्राप्तियों की दुर्लभता की पहिचान कर ली है जर इनकी दुर्लभता का 
.. अपने आल-विकास के परपक््य मे वास्तविक आकलन करके इन प्राप्तियों को पूरी सावधानी से 
: सहेजने का संकल्प कर लिया है ? क्या यह भी मने सोचा है कि मेरे किस पुण्योदय के प्रतिफल- 
स्वरूप ये दुर्लभ प्राप्तियोँ मुञ्ये सुलभ हुई हँ 2 कारण, इन प्रश्नों का सही विश्लेषण कर्‌ तेने के वाद 
ही मै अपना भावी कार्यक्रम निर्धारित कर पाऊंगा कि अब मुञ्चे कितनी -अधिक लगन ओर जीवर से 
शुभ कार्यो मे लगना चाहिये ताकि ये दुर्लभ प्राप्ति्यौँ अपने आत्म विकास कों उच्चतर श्रेणियों मे ले 
जाने की दृष्टि से अधिकाधिक सहायक बने। 


मै कल्पना कर रहा हू कि मेरा कोई सही एक अमूल्य हीरा मेरे हाथ पर रखकर चुपचाप 
वरँ से चला जाय ओर उस हीरे को मै आश्चर्य से निरखता ही रहू तो उस समय मेरी क्रियाशीलता 
क्या होगी ? यह क्रियाशीलता मेरे अपने स्वभाव तथा उस समय मेरी जानकारी के अनुसार ही 
प्रकट होगी । अगर मुञ्च हीरे के मूल्य या महत्व के वारे मेँ सामान्य जानकारी भी नही होमी तो मँ 
जला कर उसे फेक दूगा यह समञ्ञकर कि मेरे सही ने फालतू की चीज पकड़ा कर व्यर्थहीमें 
मेरा उपहास किया है। यदि मुञ्चे सामान्य जानकारी भी होगी तो मेँ उत्ते निरख कर अपने हिसाब से 
ही सही-परखने की चेष्ट करूगा। परखने मेँ मन कै विश्वास ने मददकीतोमैँ उस हीरिकी 
वहुमूल्यता समज्ञ जाऊंगा ओर अपने उस सरेही के प्रति अपना आभार प्रकट करूंगा । उसके वाद 
अवश्य ही मेँ उस हीरे की सहायता से अपनी आर्थिक स्थिति कौ सुदृढ बना लूंगा । 


इसी क्रमिकता को मँ जब मनूष्य तन के साथ जोड़कर देखता हूँ तौ अनुभूति जागती है 
कि जो लोग अमूल्य हीरे जैसे इस मनुष्य जीवन को कांच कै टुकड़े जैसा मान कर संसार कौ 
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भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति मे ही उसका दुरुपयोग करते रहते है, उन पर मुहे बड़ी दया 
आती है। क्योकि वे अपने अज्ञान अथवा अपने अपौरुष की स्थिति मे इस अमोल मनुष्य जीवन की 
महत्ता को आंक ही नही पाते है। वे मानव जीवन का एसा दुरुपयोग करके इस जीवन को तो 
विनष्ट करते ही है, किन्तु आल-विकास की दृष्टि से भविष्य को भी कंटकाकीर्ण बना लेते है । ऋणं 
कृत्वा धृतं पिबेत्‌ जैसे अनैतिक सिद्धान्तौ का प्रतिपादन करके वे लोग मात्र इस तन का पोषण 
करने में ही लग जाते है--उसके पहले लगे विशेषण 'मानव' के महत्व को विसार देते है। 


मेरा चिन्तन यह है कि इस तन का उतना ही पषण करना चाहिये जितने से इसे आत्मा 
के पोषण एवं विकास म सार्थक दृष्टि से नियोजित किया जा सकै। मानव जीवन का सही मूल्यांकन 
करना एवे उसके मूल्यानुसार उसे वैसे कार्य मे नियोजित करना-यह विवेकशील पुरुष का कर्तव्य 
-है। मै सोचता हू कि जव ज्ञान के प्रकाश में मेरा विवेक जागृत हो तो मै वास्तविकता को समडने 
मे उसका पूरा उपयोग क्यो न करं ? क्यो सम्ते-वृञ्चते हुए इस अमूल्य जीवन का अपव्यय करं 
एवं मूढ़ कहलाऊ ? 
मै मूटर.नहीं बनना चाहता हू तौ भला दूसरा कोई भी क्यों मूढ बनाना चाहेगा ? इसलिये 
आवश्यकता इस वात की भी है कि इस मानव तन एवं अन्य प्रा्तियो की दुर्लभता नासमन् लोगो 
को भी समङ्ञाई जाय तथा उन्हे इनका सदुपयोग करने की सब्रेरणा दी जाय । मैं स्वयं अपनी समञ्च 
को पक्वी बनाकर यह कार्य भी करना चाहता हूं। कारण, जो एक बार इस मानव तन के वास्तविक 
महत्व को आंकना व समञ्ना शुरू कर देगा, वह इसके सदुपयोग के विषय मे भी अवश्यमेव 
चिन्तन करेगा । चिन्तन की तव यही परिणति होगी कि वह अपने आचरण को इस खूप मे ढाते कि 
जिससे जाल विकास एवं सर्व सेवा का कार्य सहज हो जाय | स्पष्ट चिन्तन के वाद्‌ ही उसका 
म॑ंतव्य बन जायगा कि “शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌ ।' यह मंतव्य ही उसे समग्र क्रियाशीतता की 
दिशा मेँ मोड़ देगा] फिर तो वह अगे ही सोचैगा ओर आगे से आगे ही बढ़ता रहेगा। उसकी 
प्रति को कोई भी अवरुद्ध नहीं कर सकता जब तक कि उसकी सम्यक्त्व निष्ठ, अरल जास्था एवं 
संयम साधना सुदृट़ वनी रहेगी । 


मै यही सोच रहा हू कि कैते मेँ अपने इस दुर्लभ मनुष्य तन तथा अन्य दुर्लभ प्रा्तियं के 
पूर्ण सदुपयोग का ददर संकल्प लूं एवं धर्म साधना मेँ निरत बनू ? 


मानवीय चिन्तन के मोड़ 

आत्-विकास की इस महायात्रा मेँ भी करई दोराहे, तिराहे ओर चौराहे अत्ते टँ गिन पर्‌ 
कुछ देर ठहर कर गहराई से सोचकर अपने जाने का सही रास्ता निश्चित करना होता है। यदि एक 
वार भी भूल हो जाती है ओर गलत रास्ते पर आगे बद्र जते है तो उस भूल को सुधारना कठिन 
कार्य बन जाता है। दोराहे, तिराहे या चौराहे पर शान्तिपूर्वक यदि अपना सही मार्ग नहीं खोज पाये 
तो समञ्चियै कि करई वार जितना चले है, वह सब भी व्यर्थ हौ जाता है बल्कि पांव नये-नये वीहद्ं 

मे उतर कर वेकाम हो जाते है। 
भँ इन दोरा, तिरा या चौराय को मानवीय चिन्तन के मोड़ मानता हू। इन वहुमार्गीय 
वेन्द्रो पर ही साधक की परीक्षा होती ह कि वह सही मार्ग खोज पाता है अथवा नहीं । इस खोज के 
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आधार पर ही उसके चिन्तन का मूल्यांकन. किया जायगा } प्रगति का सही मार्ग खोज लेने पर ये 
केन्द्र मानवीय नव-चिन्तन के मोड़ बन जाते है। 


सामाजिकता के प्रारंभ से देखें अथवा अपने स्वयं के जीवनारंभ से देखे ओर सभी तरह कै 
विचायौ के दन्दो का विश्लेषण करें तो सरलता से समञ्ञ मे आ जायेगा कि जब-जब आसक्ति ओर 
ममत्व की मूर्च्छा हमारे मन-मस्तिष्क को घेरती है, तव-तब हम अपने निजलत्व को भूलकर जड़ तत्त्वो 
एवं सांसारिक उपलब्धियों को पा लेने में तथा व्यक्ति-मौह को पुष्ट बनाने मेँ अपनी समस्त शक्तियों 
कौ नियोजित कर देते हैं। तब हमारी त्रिया आलम-विकास के विपरीत बन जाती है ओर हमारी 
आन्तरिकता राग-देष तथा प्रमाद के कलुष से कालिमामय हो उठती है| तब हम स्वार्थ के ममत्व 
पक्ष मे गिरकर पर के प्रति अन्याय एवं अत्याचार की भावना से क्रान्त हो जाते है। एेसी दशा 
हमारी आत विस्मृति होती है। यह दशा हमें चिन्तनहीन जडग्रस्तता की ओर ले जाती है। इस दशा 
मेँ चिन्तन की विपरीतता अथवा विगति उभर कर ऊपर आ जाती है ओर विपरीतता या विगति में 
मानवीय मूल्य दृष्टि से ओड्लल हो जाते है । एेसी मनःस्थिति में दोराहे, तिराहे या चौराहे प्र सही 
मार्ग की खोज प्रायः असफल ही रहती है। 


किन्तु मेरा चिन्तन चलता है कि यदि मँ मानव जीवन के दुर्लभ महत्व को भती-भांति 
आक लू एवं अन्य दुर्लभ प्राप्तियों की भी पूरी सहायता ले लूं तो निश्चय ही मेरी दृष्टि सम्यक्‌ बन 
जायमी ओर सही मार्ग की खोजन भी सफल होगी क्योकि मेरी दृष्टि एवं विचारणा पर आसक्ति या 
ममत्व की धुंध जमी हुई नहीं होगी । उस उत्नत मन-मानस के साथ मँ अपनी प्रत्येक समस्या का 
समाधान बाहर से भीतर प्रवेश करके खोजूंगा ओर आन्तरिकता की गहराइयों मेँ उतर कर सुन्दर 
समाधान के मोती बाहर निकाल लाऊंगा | वह चिन्तन ओर खोज मेरे लिये आनन्द के विषय बन 
जायेगे। मेरी आस्था है कि तव मेरा चिन्तन भी विकास की ऊँची से ऊँची सीद्रियों पर चढ़ता 
जायेगा ओर समग्र जीवन को समर्पित दृष्टिकोण वाला बना देगा। फिर मै अपने प्रत्येक कार्य के 
माध्यम से मानवत्ता की कसौटी पर खरा उतरना चाहूंगा ओर सबको एक में तथा एक को सवम 
देखने का अभ्यास करूगा। मुञ्धे इसी चिन्तन के नये-नये मोद्धो से विश्व-कल्याण कै नये-नये जायाम 
दृष्टिगत हमे । 


इस दृष्टि से गै अपना अन्तरावलोकन करता हूं तो देखता हू कि अनुकूलतां तथा 
परतिकूलताओं के हिंडोले में मैने बहुत चक्र काटे दै, तृप्ति तथा अतृप्ति की काफी कुंठर्पैँ सहन की ह 
ओर अपनी क्रियाओं की विपरीतता के कारण भँ बाह्य जगत्‌ की अंधेरी गलियों मेँ बेहद भटका भी 
ह| परिणामस्वस्प मेँ अज्ञान, आसक्ति एवं मूर्छा के घेरो में पड़ा छटपटाता रहा हू | वह छटपटाहट 
कब मिटी, कैसे मिटी, किसने मिटाई, यह सव कुठ भँ नहीं जानता, किन्तु सल्संयोगौ ने मेरी 
भावनाओं की दबी हद चिनगारी को उघाड़ा है ओर उसे वीतराग धर्म की हवा दी है। तव वही 
चिनगारी तेजोमय बन कर मड सम्यक्‌ श्रद्धा का मार्ग दिखाती है तो संयमाभिमुख भी बनाती हे। 

मैने अनुभव किया हे कि चिन्तन के भिन्न-भिन्न मोड़ ही आल्-जागरण की ओर ले जाते टै 
ओर उनका अभाव ही आल-विस्मृति के गर्तं मै पटक कर मुञ्चे शून्य सा बनाता आया है। परन्तु 
मानवीय चिन्तन कै ये स्वाभाविक मोड़ माने गये हैँ कि मनुष्य पहले अपने जीवन-निर्वाह हेतु पदाथा 
को प्राप्त करने का प्रयास करता है ओर उस प्रयास मेँ जब पारस्परिक टकराव गहरे ओर घातक 
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होते है तब उस दौराहे पर एक मार्ग पर वह आगे बदर जाता है । या तौ वह परम स्वार्थी तथा क्रूर 
बनकर मानवता के प्रति अन्याय मे लिप्त हौ जाता है अथवा उस टकराव से वह करुणा सीखता है, 
त्याग भाव से आप्लावित होता है एवं "सर्वभूतेषु आवत्‌" बनना शुरू हो जाता है} किन्तु होता है 
यह सब चिन्तन के ही बल पर्‌। 


मैने चिन्तन का अभिप्राय यह समज्ञा है कि सामने उपस्थित परिस्थितियों को विवेक के 
साथ समना, साध्यगत आदर्शो के संदर्भ मे उन पर गहराई से विचार करना तथा एसे सोदश्य बनं 
कर्‌ अपने उस समय के कर्तव्याकर्तव्य का निर्धारण करना | इस प्रक्रिया में जितने सर्वजन हितकारी 
मोड़ आते है, उतना ही व्यक्ति समाज में महान्‌ होता जाता है। एक अवस्था यह भी आती है जब 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को घनीभूत सामाजिकता में तिरोहित कर देता है - वह व्यक्ति ओर समाजं 
की श्रेष्ठता की अवस्था होती है। 

मेरा चिन्तन चलता है कि मै भी मानवीयता के उच्चस्थ मोड से गुजरूं जौर आस्म विकास 
की नई मंजिल तय करं । इस यात्रा में मै दुःख ओर सुख का वास्तविक स्वरूप समञ्च सवूगा तथा 
समीक्षण कर सकूगा कि सव लोग जिसे सुख की संज्ञा देते है, वह भला वास्तव में सुख है भी या 
नहीं ओर जिसे दुःख मानकर चलते है, क्या वही दुःख सही चिन्तनधारा मेँ आल्म-जागृतति का प्रेरक 
नहीं वन जाता है ? सुख-दुःखानुभव का समीक्षण अवश्य ही मु नया ज्ञान प्रदान करेगा। 


सुख-दुःखानुभव का समीक्षण 

मूले वीतराग देवों के इस वचन मे अपार आस्था है कि सभी प्राणी सुख चाहते है, दुःख 
कोई नहीं चाहता अतः किसी को दुःख मत दो । इसका अभिप्राय यह है कि एसे समाज का निर्माण 
करो जिसमें हिंसा का चलन एकदम बन्द हो जाय ओर अहिसा ही सर्वं प्रकार के आचरण का 
मूलाधार बन जाय । व्यक्ति-व्यक्ति के बीच मूल्यालक चेतना की प्रबल अभिव्यक्ति के साथ एेसा 
समतापूर्णं व्यवहार हो कि सारे समाज में सुख, शन्ति एवं समृद्धि का वातावरण प्रसारित हो जाय। 
सभी इस उक्ति में विश्वास करने लगे कि दुःख न दो, दुःख नहीं होगे एवं सबको अपने आचरण से 
सुख दो ताकि स्वयं भी सदा सुख का रसास्वदन करते रहो । सुख ओर दुःख के अनुभव के संदर्भ में 
अज्ञान होने के कारण ही व्यक्ति सिर्फ अपने ही लिये सुख का वातावरण बनाना चाहने लगता है 
तथा उसकी उसी स्वार्थी वृत्ति का दुष्परिणाम प्रकट होता है कि वह हिसा का आचरण करना जरम 
करता है। कई वार वह सामूहिक हित के लिये भी मात्र अज्ञान के कारण हिंसा का जाचरण करना 
चाहता है। हिंसा का मूल ही अज्ञान होता है । इसी कारण वह यह तथ्य नहीं समञ्च पाता है कि 
ताक्तालिकता को छोड़ कर हिंसा का दूरगामी प्रभाव सारे समाज कौ तथा स्वयं उसको भी दुःखो के 
महासागर मेँ पटक देता हे। 

मेरा यह अनुभव है कि श्रेष्ठ ददद्यो की प्राप्ति के लिये भी अपनाये गये हिसालमक कृत्य में 
हिसा, हिंसा ही रहेगी। 

मेरा मानना है कि सुख एवं दुःख के अनुभवो का समीक्षण करते समय हिंसा के स्वरूप 
को भलीभांति समञ्ञ लेना चादिये। हिसा का अर्थ केवल किसी भी अन्य प्राणी को प्राणविहीन करना 
ही नहीं है, किन्तु किसी भी प्राणी की उसकी अपनी स्वतन्त्रता का किसी भी रूप मे हनन करना भी 
हिसा की ही व्याख्या मेँ समिलित माना गया है। अतः आप्त पुरुषों का उपदेश है कि किसी भी 
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प्राणी कौ मत मारो--उसके प्राणो को चोट मत परहुवाजो | इसका भी बड़ा गूढ़ आश्य है] इस 
प्रा्णो-पांचो इन्धियो, मन, वचन, काया, धासोधास तथा आयुष्य मेँ सै किसी भी प्राण पर आघात 
मत करो। किसी का जीवन समाप्त करदेनातो हिंसा है ही, लेकिन किसी की किती भी इद्धिय, 
मन, वचन या काया अथवा उसके धासौश्ास तक को चोट पहचाना भी हिंसा के अंग माने गये है । 


मुञ्चे पूरी एकाग्रता से प्रत्येक समय मेँ अपना यह कर्तव्य ध्यान मेँ रखना है कि मँ किसी 
भी जन्य प्राणी के प्राणौमे से किसी एकप्रणको भी किसी भी रूपमे किसी भी प्रकार का 
आघात नहीं पर्हुवाऊ। दूसरे, इन प्राणों ते सम्बन्धित किसी भी प्राणी की उसकी जपनी स्वतन्त्रता 
कोभीकिसी भी कारण प्रतिवाधित न करं। मै सभी प्राणियों की सभी प्रकार की स्वतन््रता्ओं का 
पूरी तरह सम्मान कर, बल्कि खोई हू उनकी स्वतन््रताओं को उन्हे प्राप्त करां । अन्य प्राणियों की 
स्वतन््रताओं को स्थायी बनाने का मै यह अर्थ मानूं कि किसी भी प्राणी पर मै अपना शासन करने 
कीचे्न कलंकिसी भी रूपमे उसे अपना गुलाम न बनाऊं क्योकि किसी भी प्राणी को सताने 
से उसके मन में अशान्ति का ज्वार उठता है तथा अशान्त मन ही हिंसा की राह पर मुकर सरे 
समाज मेँ हिंसा के चलन को बढ़ता है। एक व्यक्ति की हिंसा सामाजिक हिंसा का रूप तेती हई 
सर्वत्र फैलने लगती है तव सारा समाज अशान्त हौ उठता है। सामाजिक अशान्ति का परिणाम होता 
है, सामाजिक दुःख याने कि सवका दुःख । जब हिंसा के वातावरण में सभी दुःखी होगे तो किसी 
को भी सुख करं से मिलेगा ? 


इसलिये मै यह मानकर चलता हू कि अपने या पुर समाजके दुःखकेतियेहमही 
जिम्मेदार है यायो करं कि इस दुः ओर सुख के नियन्ता हम है। कर्मोपार्जित दुःख भी 


„ ` शान्तिपूर्वक सहन कर लिया जाय तो वह भी भावी सुख का कारण बन जाता है । इस दृष्टि से चाहे 


व्यक्ति के लिये हो या व्यक्ति-व्यक्ति के माध्यम से सम्पूर्ण समाज के लिये हो, समतामय व्यवहार ही 
सुखानुभव की पहली ओर अनिवार्य शर्त है । अपने स्वयं के मानसिक सन्तुलन के लिये अथवा अन्य 
सभी प्राणियों के प्रति आचरित किये जाने वाले समता-भाव मे ही धर्म का स्वरूप माना गया है। 


इस आधार पर मेरा संकल्प बनता है कि सभी प्राणियों के बीच सभी स्तय पर विकास 
का विशिष्ट अन्तर हेते हए भी मै सभी प्राणियों के अस्तित्व को स्वीकार करूं क्योकि यदि रेता मै 
नहीं करूंगा तौ मैँ अपने अस्तित्व को भी नकारुंगा । आसति को स्वीकार करने का सीधा-सा अर्थ 
है कि उसको किसी भी रूप में मै नही सताऊं तथा उसको जैसी भी स्वतन्त्रता की अपेक्षा है उसे मै 
बरकरार रघू या बहाल करूं । वैसी अवस्था मेँ अपने लिये किसी भी प्राणी का हनने कभी भी संभव 
नहीं हयेगा। सभी प्राणियों को उस रूप मेँ दुःख नहीं दूंगा ओर सुख देने का यल करूगा जिस रूप 
मे मैं दुःख नहीं चाहता हू ओर अपने लिये सुख प्राप्त करना चाहता हू। 


सुख जो मै चाहता हूं जौर जो सभी प्राणी चाहते है, उसका विश्लेषण दस भेद के रूप मं 
हे-(9) आरोग्य (पहला सुख निरोमी काया) (२) दीघयु-जो शुभ रूप हो, (३) आद्य 
--विपूल धन सम्पत्ति का होना, (४) काम -इ्धियो के शुभ विषयों की प्रापि, (८) भोग --शुम 
गंध, शुभ रस तथा शुम सपरं का ग्रहण, (६) सन्तोष--अल्प इच्छाओं के साथ चित्त की शान्ति, 
(७) आस्ति सुख-आवश्यकता के समय पदार्थ की प्राप्ति, (८) शुम भोग--अनिन्दित (प्रशान्त) 
भोग, (€) निष्कमण -- सांसारिक इंमे की फंसावट से निकल कर सदा सुखकारी संयम स्वीकार 
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करना तेथा (१०) अनाबाध सुख--जन्म, जरा, मरण, भूख-प्यास आदि बाधाओं से मुक्त मोक्ष का 
सुख । 

उपरोक्त दस सुखों को दो भागों में वर्गकृत कर सकते है-(9) भौतिक तथा (२) 
आध्यालिक। य्ह यह समञ्च लँ कि इन दोनों वर्गो के सुखो में पारस्परिक विरोध नहीं, अपितु 
सामंजस्य है। आत्म धर्म का माध्यम शरीर है ओर शरीर भीतिक पिड होता है। इस भौतिक पिंड 
को भी उस सीमा तक सुखी रखना होगा, जिस सीमा तक वह आध्यासिक साधना की सफलता का 
सबल सहयोगी बना रहे । सुख के पहले के पांच भेद भौतिक वर्ग के माने जा सकते हैँ तो अन्तिम 
पांच पेद आध्यालिक वर्ग के। यों देखें तो पहले के पांचो सुखो की उपलब्यि के बाद ही अन्तिम 
पाचों सुखो की खोज ओर प्राप्ति अधिक सरल, स्वाभाविक तथा स्थायी होमी। 


मै कल्पना करता हूं कि मुञ्चे ये सुख प्रिय थे ओर है, इनकी मै अभिलाषा रखता था जौर 
रखता हू तो उसके साथ ही म यह भी कामना करता हूकिये सुख सभी प्राणियों को भी प्राप्त हो 
तथा इस उदेश्य से मँ अपने समग्र आचरण को इस खूप मे सन्तुलित तथा संयमित बनाऊं कि 
सवको ये सभी सुख उपलब्ध कराने मे मै किसी भी प्रकार से बाधक न बनू बल्कि सहायक ओर 
सहयोगी बनू। सबको सुख देने की मँ कामना कखूगा ओर चेय रखृंग ओर सभी इस प्रकार की 
कामना तथा चेष्टसे प्रेरित हौगे तो भलाकिसीको भी दुःख क्यो होगा? 


। मै एक ओर स्थूल तथ्य की ओर सभी प्राणियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हू कि 
सुख या दुःख का उद्भव अपने ही मन से होता है- पदार्थ या परिस्थितियों तो निमित्त मात्र बनती 
ह ओर मन की एकाग्रता तथा संयमितता सधी हुई हो तो दुःखपरक निमित्तौ को भी सुख के कारण 
रूप मे परिवर्तित किया जा सकता है । विचार ही में सुख होता है तथा विचार ही में दुःख। 


संवेदनशीलता का अनुभाव 


दूसरे प्राणियों के मन की इच्छाओं को जानना, समञ्ना तथा महसूस करना संवेदनशीलता 
कटलाती है । जो दूसरा प्राणी वेदता है, वह भँ भी वेदू- यह है संवेदन ] संवेदनशीलता के अनुभाव 
से आप्लावित होने पर चाहे मँ होऊं या अन्य को भी प्राणी हो, एक दूसरे के लिए कुछ एसा ठेस 
कार्य करने की प्रवृत्ति सजग हो उठती है जिससे मन में रही हुई इच्छा की सम्यक्‌ पूर्ति हौ या कि 
मन में रह्म हभ दुःख दूर होकर वहो सुखानुभव सुलभ हो। सच मानें तो संवेदनश्ीलता से ही 
समता-भाव का स्रोत उद्भूत होता है। । 

मेरी यह निश्चित मान्यता है कि मेरे हृदय के भीतर तथा इसी प्रकार सभी मनुष्यों के 
हदयं के भीतर संवेदनशीलता का अनुभाव जितना अधिक गहरा, स्वभावगत ओर स्थायी बनेगा, 
उतना ही एक अहिंसक समाज का निर्माण सरल वन सकेगा] सच्चा समतामय एवं सुखी समाज वही 
हो सकता है जिसका एक-एक सदस्य एक दूसरे के प्रति पूर्णतया संवेदनशील बने तथा अपने समस्त 
व्यवहार मे सतत सूप से संवेदनशील बना रहे। 

भँ कल्पना करता हू एक से समाज की कि जिसमे न शोषण हो जओौर न अराजकता, न 
अनुशासनहीनता हो ओर न अशान्ति तथा न पारस्परिक तनाव हो ओर न कटुता एवं संघर्ष |. 
हो सकता है एसे समाज का निर्माण ? 


इस परिपरक्य में मँ वर्तमान मानव समाज की कुछ चर्चा करना चार्हूगा । कैसी परिस्थितियँ 
है आज के इस समाज मे ओर किन दुरावस्थार्ओं में छटपटा रहा है आज का मानव ? आज जिधर 
देवँ उधर शोषण, दमन ओर अशान्ति का साम्राज्य दिखाई देता है जो निश्चय ही हिंसामय आचरण 
से उभरा हुआ है। एक ओर बहुसंख्य समुदाय बुनियादी भौतिक आवश्यकताओं तक से विहीन 
होकर अभावों के नित के प्रहारं से दम तोड़ रहा है तो दूसरी ओर निहित स्वार्थियों का छोटा 
समुदाय आम लोगों की मेहनत का शोषण करके अपने लिये धन ओर एश्वर्य के अम्बार्‌ खड़े कर 
रहा है । यही नही, वह वर्ग अपने स्वार्थो की रक्षा में राजनैतिक संत्ता पर भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
से कल्ना किये हुए है जिस सत्ता से शोषण की रखवाली में दमन का दौरदौरा भी चलाया जाता है। 
इन्हीं आधासें पर रार आपस में टकराते रहते हैँ गिससे सवके सामने विश्च युद्ध का खतरा मंडरा 
रहा है । कुल मिलाकर सब जगह ओर सवके मन में हिंसा का तांडव मचा हुआ है । हिसा के बल 
पर ही अपने स्वार्थ पूरे किये जाते है, विषमता फेलाई जाती है ओर अन्याय व अत्याचार का कुचक्र 
र्वा जाता है। सम्पन्न वर्ग शक्ति के मद में चूर होकर हिसा का आचरण करता है तो अभावग्रस्त 
वर्ग भी विवशता के विक्षोम में अपनी असफल हिसा से पीडित रहता है । आश्चर्य तो यह है कि 
श्रेष्ठ उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी हिंसा का ही आश्रय लिया जा रह्म है ओर सम्पूर्ण विश्व मेँ हिसा 
का नग्न रूप आतंकवाद रक्तपिपासु के रूप मेँ अट्हास कर रहा है। 


ओर आज का सामान्य जन इस महाहिंसा के कुचक्र मेँ बुरी तरह से पिसा जा रहा है। वह 
छटपटाता है कि उसका चहुमुखी दुःख असह्य हौ उठा है ओर उसकी अपने सुख की आशा मृगतृष्णा 
बन गई है। छोटे से शक्तिशाली वर्ग की अथाह तृष्णाओं के बीच में उसका अस्तित्व तक शून्य बनता 
जा रहा है| उसकी दुरावस्था पशुओं से भी बदतर हो गई है। 


मै देता हू कि इस सर्वव्यापी हिंसा के कारण ही आज के मानव की यह घोर दुर्दशा है। 
भयंकर हिंसा से भयावह अशान्ति फली हुई है ओर जितनी अधिक अशान्ति फैलती है उतनी ही 
अधिक भयत्रस्तता एवं अभावग्रस्तता से हिंसक आचरण मे बद्ोत्तरी होती है । हिंसा से अशान्ति ओर 
अशान्ति से हिंसा का दुष्वक्र अविरल गति से घूमता ही जा रहा है। इस समूचे वातावरण का जौ 
सर्वाधिक घातक परिणाम सामने है, वह है संवेदनशीलता के अनुभाव का अधिकांश अभाव । 


संवेदनशीलता की डोर टूटती है तो मनुष्य मनुष्य से टूटता जाता है --सहृदयता एव 
सद्भाव से हीन होता जात्ता है। सच कटं तो वह मनुष्यता एवं मानवीय गुणों से ही हीन हो जाता है। 
जब मनुष्यता का ही अभाव होने लगे तो मनुष्य में फूटने वाले "पशु" के कदाचार को कौन रोक 
सकता है? इस दृष्टि से एक हिंसक मनुष्य या समाज को परिवर्तित करने के लिये भी पुनः 
संवेदनशीलता के अनुभाव को उभारने का सदप्रयल ही करना पड़ेगा । समज्ञिये कि मै आज कै मानव 
ओर मानव समाज की दुरावस्था को महसूस करता हू तो मुञ्चे ही आगे बढ़कर संवेदनशील बनना 
होगा, मेरी संवेदनशीलता को दूसरों पर प्रकट करनी होगी तथा अपनी संवेदनश्ीलता की सहायता से 
दूसरों की मनोव्यथा एवं पीड़ा मिटानी होगी। इसी प्रक्रिया द्वारा एक-एक व्यक्ति के आश्रय से 
संवेदनशीलता के अनुभाव का विस्तार करना होगा। इस सहदय विस्तार को कुछ हदयहीन निहित 
स्वार्थी भले ही रोकने की कुचँ करे लेकिन यह निश्चय है कि भावनाभिभूत होकर बहुसंघ्यक वर्ग 
संवेदनशील बनने लगेगा वर्योकि वह समञ्च जायगा कि उनके व्यथित हृदयो. को मिलने तथा सुख से 
सुख उपजाने की डोर संवेदनशीलता का अनुभाव ही है। 


६६ 


आज मँ इस तथ्य को देख रहा हूँ कि मनुष्य अपने निज के दुभौ को तौ अनुभव कर 
लेता है किन्तु दूसरों के दुःखो के प्रति वह संवेदनशील नहीं बन पाता है। उसकी यह वृत्ति धीरे-धीरे 
` उसे क्रूरता की तरफ धकेलती रहती है जिसके कारण वह दूसरों के सुखो के प्रति आक्रामक भी हो 
जाता है! तब उसमे राक्षसी वृत्ति खुल कर खेलने लग जाती है। यही वातावरण हिंसा को सर्वत्र 
उमाइता है। संवेदनशीलता का अभाव ही हिंसा का मूल है तो संवेदनशीलता का सद्भाव मनुष्य या 
समाज को अहिसा की ओर मोड़ता है] जव दूसरों के दुःख भी हमै अपने जैसे लगने लगे, जब 
दूसरों का रोना चिल्लाना भी हमें अपने रोने ओर चिल्लाने के समान महसूस हो तो उस समय 
समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों अवश्य ही अहिंसामय आचरण की दिशा मेँ अग्रसर बनेगी । यह मान्य 
सिद्धान्त है कि अहिंसा कौ जीवन के समग्र विचार एवं आचार मेँ उतार लेने के बाद स्वतः ही 
समतामय समाज की आधारशिला पड़ जायेगी क्योकि प्रत्येक मनुष्य अपने साथियो एवं समस्त 
प्राणियों के सुख-दुःख के प्रति पूर्णतः संवेदनशील होगा । 

मेने कई वार इस वातावरण में सुखानुभूति ली है कि चाहे परिवार में हो, समाज में हो या 
रार मे-यह विचार ओर व्यवहार सुख उपजाता है कि वह प्रत्येक सदस्य अपने से भी ज्यादा दूसरे 
सदस्य के सुखदुःख का ख्याल रख रहा है} एेसी निष्ठा के बावजूद भी यदि दुःख नहीं मिटाया जा 
सकता है तब भी वह दुःख दुःख की भांति नहीं अनुभव किया जाता क्योकि संवेदनेशीलता का सुख 
उसमे समाया हुआ हता है । सबकी मान्यता यही रहती है कि कर्मफल के उदय से जो दुःख भोगना 
होता है वह तो उस मनुष्य को भोगना ही पड़ेगा किन्तु उस समय मे उसके साथियों की जो 
संवेदनशीलता ओर सहानुभूति उसे प्राप्त हो जाय या होती रहे तो वह उस दुःख को धैर्य जर 
शान्तिपूर्वक सहन कर सकेगा ओर एेसा करके वह भावी दुःखों के मूल को ही समाप्त कर सकेगा। 
इस प्रकार यह संवेदनशीलता का अनुभाव मनुष्य के ओर समाज के दुःखो को कम करने तथा 
भावनालक दृष्टि से दुमो का मूल ही समाप्त कर देने के लिये एक रामबाण ओषधि है। 


मनुष्य की क्रियाओं के प्रयोजन 

यह सही है किं संवेदनश्रीलता का अनुभाव सर्व जन दुःख निवारण के लिये एक रामबाण 
ओषधि हे। किन्तु मात्र किसी जौषधि के पास में होने से रोग का निवारण नहीं हो जाता है। रोग 
के निवारण के लिये विधिपूर्वक उस ओषधि को ग्रहण करने की क्रिया करनी होती है । उसी प्रकार 
संवेदनश्ीलता स्वतः ही प्रसारित ओर विस्तारित नहीं हौ जाती है। इस अनुभाव के प्रसार ओर 
विस्तार के लिये मनुष्यों को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों से विधिपूर्वक विभिन्न क्रियाँ करनी होगी 
ओर सम्पूर्णं हार्दिकता से उन्हे सफलता के शिखर पर पहुवानी होगी। समूञ्चय में मानें तो मनुष्य की 
क्रियाओं का केनद्रीृत प्रयोजन यही होना चाहिये कि वह अपने हदय में तथा अपने साथियों के 
हृदयो में संवेदनशीलता के अनुभाव का संचार करे । 


- मनुष्य की क्रियाओं के प्रयोजन क्या होने चाघ्िये-यह दूसरी वात है। मै पहले यह वताना 
चाहता हूं कि प्राकृतिक ठंग से एेसे प्रयोजन कौन से होते है। मै ही अपने लिये सौचं कि प्रारंभ मे 
ही मनुष्य को ज्ञान का प्रकाश प्राप्त नहीं हो जाता है अतः मै भी अपने मन, वचन तथा काया की 
क्रियाओं की सही दिशा नहीं समञ्लता था। इस जन्म में ही नहीं, पहले के करई जन्मो मे भी एसा ही 
होता रहा है कि मु अपनी क्रियाओं कीन तौ सही दिशा काज्ञान था जओरन ही मँ उनके 
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प्रयोजनों को भलीभाति समञ्ञता था। इस अवस्था का मेरी आला की कर्मबद्धता पर दूरगामी प्रभाव 
पड़ता रहम ओर मेरा अनेक योनियों मेँ जन्म-मरण चलता रहा। 


मे इस जन्म के प्रारंभ मेँ भी अपने मन, वचन एवं काया की क्रियाओं को इन प्रयोजनों के 
लिये संचालित करता रहा कि (१) मै अपने वर्तमान जीवन की रक्षा कर लू, (२) मैँ दूसरों से प्रशंसा, 
आदर तथा पूजा पाऊं एवं (३) मै भावी जीवन की उधेडबुन ओर वर्तमान मेँ मरण-मय से त्रस्त 
होकर परम शान्ति प्राप्त करने के लिये प्रयलशील बनू व दुःखों को दूर करू । इन प्रयोजनों के कारण 
ही मुज क्रियाओं का प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त हआ । किन्तु खेदपूर्वक भँ यह स्थिति स्पष्ट करना चाहता ह 
कि मैने ओर मेरी तरह अन्य प्राणियों ने क्रियाओं के प्रयोजनों का ज्ञान होने के वाद अज्ञानवश उन 
प्रयोजनो की पूर्विके लिये षहिसाको ही साधन के रूपमे ग्रहण किया। हिसा के तीनों रूप काममें 
लिये गये- हिंसा की गई, हिसा करवाई गई तथा हिंसा का अनुमोदन किया गया । 

जो प्रयोजन ऊपर अंकित किये गये है, इस संसार मे मनुष्यों की क्रियाँ इनकी पूर्ति हेतु 
ही अधिकांशतः संचालित होती हैँ तथा इन प्रयोजनों की अपेक्षा से ही मनुष्यों की क्रियाओं का 
मूल्यांकन किया जा सकता है। जैसे हम प्रयोजन सं. १ कोले ले। मै जब यह सोचतार्हूकिमेँ 
अपने वर्तमान जीवन की रक्षा करं तो यह प्रयोजन कोई अनुचित नहीं है, कारण वर्तमान जीवन की 
रक्षा पर ही मेरा भावी आलम-विकासं आधारित रहेगा । यह एक प्रकार से एेहिक जीवन की कामना 
हे। प्रयोजन सं. २ भी एेहिक कामना काही रूपक है कि मृड प्रशंसा, आदर ओर पूजा चाहिये । 
वांछठनीय तो यह है कि मै अपने सत्कार्या तथा सम्मयासों को प्राथमिकता दू ओर प्रशंसा, आदर 
आदि के वारे मे न सोचू। किन्तु यह कामना वँ तक भी क्षम्य मानी जा सकती है कि मै अपनी 
इस कामना की पूर्तिं वस्तुतः अपने सत्कार्य व सम्मयासों के आधार पर ही करता हू। प्रयोजन सं. 
३ के अनुसार मै परम शान्ति प्राप्त कं तथा दुःखों को दूर करूं -यह सर्वथा उचित है किन्तु मात्र 
उधेडवुन ओर भयत्रस्तता से उस दिशा मे मुटु उसकी अपेक्षा सम्यक्‌ ज्ञान तथा उन्नत विवेक से उस 
दिशा मे अग्रसर बनू --यह अधिक समीचीन रहेगा । 

मेरी इन प्रयोजनों की पूर्ति हेतु संचालित की जाने वाली क्रियार्ओ के मूल्यांकन मे एक 
विशेष बात का भी मुद्यै ध्यान रखना होगा कि उस समय मैँ येन केन प्रकारेण वह प्रयोजन पूरा कर 
तेने का ही यल करता हू अथवा इसकी पूरी सतर्कता रखता हू कि उस प्रयोजन की पूर्ति मे संचालित 
की जाने वाली प्रत्येक क्रिया का रूप तथा अपनाया जाने वाला प्रत्येक साधन शुद्ध ओर अहिंसक भी 
होना चाहिये । जब-जव भी इस ओर से मैने ओघे मूदी है तो मेरे पैर बराबर बहक हँ ओर वे मेरी 
गति को पीछे मोड़ ले गये है । करई बार ठोकरे खाकर ही मै सही चेतावनी ले सका हू कि इन प्रयोजनो 
की पूर्ति हेतु विधियुक्तं क्रिया एवं अहिंसक साधन ही काम मेँ लिये जाने चाहिए, इनकी पूर्ति एेहिक 
कामनाओं के वशीभूत होकर नहीं करनी चाहिये तथा बिना अन्य प्राणियों के हितों को किसी भी 
प्रकार का आघात पर्हुचाये विना इनकी पूर्ति हेतु एक सीमा तक ही आगे बढ़ना चाहिये । 


क्रियाओं की विपरीतता 


इन विभिन्न प्रयोजनों की प्राप्ति के लिये क्रियर्पँ करने वाले मनुष्यो के सामने बड़ा 
खतरा भी मंडराता रहता है। खतरा यह कि वह इन प्रयोजनों को अपने ही स्वार्थो के घेरे मे कैद 
कर लेता है याने कि वह कामना करता है कि कुछ भी करके वह अपने ही" जीवन की रक्षा करे 
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जोड़-तोड़ मिला कर यूटी ही सही लेकिन अपने लिये प्रशंसा, आदर ओर पूजा प्राप्त करें अथवा 
अन्य प्राणियों के हितों को कुचल कर अपने लिये शान्ति या सुख हथियाने की कुचा कर । जब 
प्रयोजन ही समञ्च जारयेगे किन्तु उनके सदाशय को एवं प्राप्ति की क्रिया की शुभता को ध्यान मेँ नहीं 
लिया जायेगा तो वैसे मनुष्य के कदम निश्चय ही हिसा की ओर बढ़गे। फिर वह विभिन्न प्रयोजनों 
की प्रा्ि के लिये विभिन्न जीवों की बेहिचक हिंसा करेगा, हिसा करवायेगा ओर हिंसा का अनुमोदन 
करेगा) सम्यक्‌ ज्ञान के अभाव में यह जो गलत मोड़ पकड़ लिया जाता है तब क्रियाओं का स्वरूप 
भी बदल जाता है) वे हिंसक क्रियाँ बन जाती है। इस स्वखूप विकृति को ही क्रिया्ज की 
विपरीतता का नाम दिया गया है। 


मेरा अपनी ही क्रियाओं की आलोचना से तथा अन्य प्राणियों की क्रियाओं के विश्लेषण से 
यह मत वनता है कि हिसा के रूप मेँ प्रकट होने वाली इस प्रकार की क्रियाओं की विपरीतता सदैव 
मनुष्य के अपने आलविकास तथा मनुष्य समाज के स्वास्थ्य के लियै जहितकारी हती है। हिंसा 
वृत्ति एवं प्रवृत्ति को अपनाने से मनुष्य एवं समाजं की आध्यालिकता को भी गहरा आघात लगता 
है। मैने महसूस किया है कि हिसा के महादार से ही मोहजन्य वृत्तियोँ प्रवेश करती है जर तव 
आला बधनग्रस्त होकर अमंगल के अरण्य में भटक जाती है। यह मैँ जानता हूकि हिसा का यह 
एक ही ख्प नहीं होता कि किसी जीव का वध कर दिया किन्तु ये सभी हिंसक कार्य कहलायेगे कि 
प्रणी के दस्मे से किसी भी प्राण को चोट पर्हवाई, उसे अपना गुलाम बनाने की चे की अथवा 
उसकी स्वतन्त्रता का अपहरण करके उसे अपना सेवक बना लिया} ये सारे हिंसक कार्य क्रियार्जो 
की विपरीतता के ही लक्षण होते है} कारण, हिंसा ही क्रियाओं की विपरीतता का मापदंड है। 


मे उपरोक्त प्रयोजनं को क्रिया की विपरीतता के साथ जोड तो उनका यह रूप बनेगा कि 
मै जिस भी कदर जितनी हिंसा होमी करूगा ओर अपने वर्तमान जीवन की रक्षा करूगा | जैसे कि 
एक तानाशाह अपनी जीवन रक्षा मेँ अनगिनत मनुष्यो का खून बहा देने से भी नहीं हिचकता है। मै 
अपने मायावी कुचक्र चलाऊगा, सत्य का कंठ दबाऊंगा ओर इूठे आधारौ पर जोर जबरदस्ती से ही 
सही पर अपनी पूजा करवाऊंगा । मँ अपनी क्रियाओं की विपरीतता क कारण परम शान्ति पाने तथा 
दुःख दूर करने के प्रयोजन के लिये भी सही उपाय काम मेँ नहीं लूंगा बल्कि लालसा्णँ ओर संग्रह 
वद़राकर या हिंसा से शासन चला कर शान्ति ओर सुख प्राप्त करे का गलत यल करूंगा । निश्चय है 
कि हिसा से मेँ किसी भी प्रयोजन की वास्तविकता तक नदीं पर्हुच पाऊगा। 


अतः क्रियाओं की इस विपरीतता से मृञ्ञे सबक लेना होगा जौर अन्य प्राणि को भी 
समञ्ाना होगा कि विपरीत क्रियाओं से सही प्रयोजन कभी पूरे नहीं होगे । इनसे मात्र अशान्ति ही 
बदरेगी। मुदे चिन्तन करने से वोध हुआ है कि जहौ क्रियाओं की विपरीतता का मापदंड हिंसा ह, 
वहीं क्रियाओं के जौचित्य का मापदंड अहिंसा है। मै अपनी हिंसालक क्रियाओं को दृ्ट-भाव से 
देखने के वाद ही जान सका हूँ मौर यही भाव अपनाने के लिये मै जन्य प्राणियों से भी निवेदन 
करता हूँ क्योकि दृ्ट-भाव से हिंसा उसके हिसा रूप मेँ समञ्च मेँ आ जाती है तथा एक वार हिसा 
कोषिंसा स्प में समद् लेने के बाद उसे त्याग देने की इच्छा बलवती हौ जाती हे। 


इस प्रकार जीवन के इस दोराहे को यो समञ्ञँ कि एक राह है हिंसा की ओर दूसरी राह है 
अहिंसा की। जो अहिंसा की राह पर बढ़ चलते है तो जीवन मे अर्हिसा का विकास हो जाता है 
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ओर प्रयोजनों की सम्यक्‌ पूर्तिं की वस्तुस्थिति वन जाती है। किन्तु क्रियाओं की विपरीतता से 
जिसके कदम हिंसा की राह पर बढ़ गये जौर वाद में वह अपने कदम इस राह से नहीं हया सका 
तो समञक्षिये कि उस का भीषण दुष्प्रभाव उसके स्वयं के जीवन पर ही नहीं पड़ता बल्कि उस 
दुष्प्रभाव से उसके निकट का सामाजिक क्षेत्र भी कलुषित हुए बिना नहीं रहता | 


चैयक्तिक एवं सामाजिकं प्रभाव 


मैने देखा है कि क्रियार्जो की समुचितता अथवा क्रिया्ज की विपरीतता का अपना-अपना 
प्रभाव दूरगामी होता है जो उन क्रियाओं के कर्ता के अलावा सारे समाज पर भी न्यूनाधिक रूप में 
अवश्य पड़ता है। यह तो निश्चित ही है कि उन क्रियाओं का कर्ता उनसे पूर्णतया प्रभावित होता 
ही है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति दारा की जाने वाली क्रिय व्यापक खूप से वैयक्तिक तथा 
सामाजिक प्रभाव छोडती है । 


एक बात ओर कि संसारी मनुष्य का मूल बुराई में रहा हज होता है जिस कारण अच्छाई 
की अपेक्षा बुराई जल्दी ओर ज्यादा फैलती है। इस दृष्टि से क्रियाओं की विपरीतता का दुप्रभाव 
स्वयं पर ओर लोगो पर तेजी से फलता है। एक व्यक्ति जव अपनी क्रियाओं की विपरीतता के 
कारण हिंसापूर्ण कार्यो में प्रवृत्त होता है तो वह उस हिंसा के दवारा अपने ही स्वार्थो की पूर्ति करना 
चाहता ह! उसकी इस चेष्टा में वह अन्य प्राणियों के हितों को कुचलता है । तब वह अपने दया 
भाव को छोडता रहता है तथा क्रूर बनता जाता है। अपने क्रूर व्यवहार से वह अपने लिये 
अधिकाधिक सम्पत्ति एवं सुख सुविधाओं की सामग्री का संग्रह करता है। उस संग्रह के प्रति तथा 
उस संग्रह के सहायकों के प्रति उसका राग भाव प्रबल होता है तो उसमें बाधा डालने वातं के प्रति 
देष भाव से वह ग्रस्त हौ जाता है। राग ओर देष की प्रवलता से वह मोह, ममत्व तथा स्वार्थपोषण 
के घेरो में बंद हो जाता है। यही उसका जटिल मूर्च्छा भाव बन जाता है। उस समय वह मानवीय 
गुणों को भला देता है, बल्कि आलविस्मृत भी बन जाता है । उसकी वह आत्मविस्मृति उसके निकट 
सम्पकं में रहने वाले व्यक्तियों मे पहले ओर उन व्यक्तियों के माध्यम से सारे समाज में अपना 
कुप्रभाव फैलात्री रहती है याने कि अधिकाधिक व्यक्ति हिंसा का आचरण करने लगते है ओर 
मोह-ममत्व के वशीभूत होते हुए मूर्च्छा को प्राप्त होते रहते है । इस प्रकार फलता हुमा रागदेष का 
दावानल समाज के स्वस्थ विकास को भस्म करता रहता है । 

मै अनुभव करता हू किम भी एसे दावानल मेँ जला हू क्योकि उस समय क्रियाओं की 
विपरीतता मेरे व्यक्ति की अंग रूप बन गई थी। हिंसा से मेरा व्यक्तित्व विकृत हो गया था तथा 
मेरे जीवन का दुःखात्मकं आधार बन गधा था। मेरे जीवन की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होने की बजाय 
अधोगामी बन गई थी! मुदे प्रतीत हुआ कि हिंसापूर्णं आचरण से एसी पतनकारक दशा बनती ही 
हे, फलस्वरूप मेरी चेतना सिकुडकर अनुभूतिशून्य ही बनने लगी थी। 


स्व-स्वखूप का विस्मरण ही मूर्च्छा 


अपनी चेतना की अनुभूति-शून्यता से भैं भूल गया कि मेरी आत्मा का मूल स्वसूप क्या है, 
उसके निज गुणों की शुमता कैसी होती हे तथा आला क वर्तमान स्वरूप को क्रियाओं की 
समुचितता, अहिंसा की कार्याचितता एवं मानवीय पुरुषार्थ की सक्रियता से किस प्रकार परमोत 
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बना सकते है? मै तो तब मनुष्य से भी पशु ओर पशु से भी राक्षस बनता जा रहा था, व्यौकि 
मेरी अधिकांश वृत्तिर्या ओर प्रवृत्तियों सांसारिक पदार्थो के आसक्ति भाव मेँ इूवकर मूच्छग्रिस्त हो 
रही थी। मुञ्चे ज्ञान ही नहीं रह गया था, यह ज्ञान करने का कि जिस राह पर मँ चलने लगा हू, वह 
मे कौनसे महाविनाश के गर्त मे पर्वा कर्‌ जन्म-जन्मान्तरौ के चक्र मेँ तिरोहित कर देगी ? 


मेरी यह ज्ञान चेतना विलुप्त सी हो गई थी कि स्वस्वरूप का विस्मरण ही मूर्च्छा है। 
ू्छितावस्था में म यह नहीं जान सका कि मुञ् संसार मेँ अपनी आस विकास की महायात्रा चलाते 
हए मात्र जल पीना चाहिये, किन्तु मै तो मोह मदिरा पीकर मतवाला हो गया था। उस मतवालेपन 
मे मैने कितने प्राणियों के हितों को कुचला, कितनों का अनिष्ट किया, कितनों के प्राणँ का हनन 
किया, मुञ्च को कुछ भी याद नहीं है। मेँ स्व-स्वरूप को ही विस्मृत कर गया तो भला मुद्रे जपना 
वह राक्षसी रूप याद भी कैसे रहता 2 


मने अपनी विपरीत क्रियाओं से अपने स्व-स्वरूप पर कर्मबंधनौं के काले लेप चद्राये, 
सम्पूर्णं सामाजिक वातावरण में विषमता का विष घला ओर नारकीय परिस्थितियों का निर्माण कर 
दिया! मै अपनी अश्ुभता के एसे दलदल में फंस गया था कि इस गंदे कीचड़ के ठीटे सब ओर 
फेल रहे थे। मेरी निकृष्ट व्यक्तिगत अवस्था ने सामाजिक परिस्थितियों मे भी दुःखों के दन्द खड़े कर 
दिये थे] मँ परिग्रह के संग्रह मे अंधा बना हु था तो परिग्रह के मोह को मै चारों ओर भी फैला 
रहा था। मै अपने आलिक अस्तित्व तक को भी भुला चुका था ओर समञ्ञ बैठा था कि यह संसार 
ही मेरे लिये सब कुठ है, अतः अपने शरीर का ही पोषण करूं, अपना ही आधिपत्य वदढ़राऊं ओर 
अपने को ही सम्पत्ति तथा सत्ता के शिखर पर चद दू। 


वास्तविक रूप मेँ स्व-स्वरूप तथा स्व-अस्ित्व का विस्मरण ही मूर्च्छा है -यह सत्य मेँ 
बहुत बाद मे जान पाया, जब उस मूर्च्छा के कुप्रभाव से प्राप्त दुःखों के अपार बीड को ठोकरें 
घाते, लहूुहान होते ओर सांधातिक आघातों से खोई हुई चेतना के कुछ-कुछ जागते हए पार कर 
पाया। तव भने महसूस की थी अशान्ति की घोर पीड़ा, जागरूकता की .अस्तित्वहीनता ओर समता 
भाव की दरिद्रता, क्योकि तब मेरी चेतना जागृति की करवट लेने लगी थी। 
जागृति की उस धीमी सी करवट में ही मुञ्जे अनुभूति हुई थी तथा मँ अपने विकृत अतीत 
प्र एक नजर फक सका था। मुञ्ञे तब प्रतीत हुआ था कि मै अपने आप से छिटक कर्‌ कितना दूर 
मू्छितावस्था मे गिरा हुआ था मैं स्वस्वरूप के विस्मरण के साथ ही अहिंसा पर आधारित मूल्यो 
तथा अध्या के ज्ञान को भूल चुका था ओर इद्धियों व मन के घृणित विषयों मे ग्रस्त हौ गया 
था। काम भोगों की लालसा्ओं मेँ मेरी आसक्ति बहुत गहरी थी ओर मँ अपनी लालसा्ओं को पूरी 
करने के लिये कुटिल आचरण में रत रहता था। 
तव म यह सोच-सोच कर ग्लानि से भर उठता था कि र्म वीतराग देवों की आज्ञा के 
विरुद्ध चला तथा स्व-अस्तित्व को विसार गया। अपनी विपरीत वृत्ति के कारण भँ दुःख देने वाले 
त्वो को सुख देने वाले तथा सुख देने वाले तत्वों को दुःख देने वाले व लगा था ओर 
जज्ञानवश शुभ को अशुम तथा अशुभ को शुभ मानने लगा था। मेरी विषयों मे लोलुपता तथा 
पदार्थो म आसक्ति इस कदर वट्‌ गई थी कि मै हिंसामय आचरण, राग-दष,. वैर-विरोध ओर 
मोह-ममत्व की अंधी गलियों में बुरी तरह भटक गया। मूर्च्छा से अधा बनकर मे अपनी वासनामय 
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इच्छो की पूर्ति के लिए प्राणियों को मारने वाला, छेदने वाला, उनकी स्वतन्त्रता को कुचतने वाला 
पया उनको हर्‌ तरह से आघात प्ंवाने वाला बन गया था| 


गँ अपनी उस चात्ताप जव 
इच्छएं तृप्त नहीं होतीथी तो मै जौर अधिक ह नाता था। मै धिक शोके सन्तप्त होता 
था था प्राणियों को 


करता था जवकि भीतर के तनाव 
गृ प्रतिपल अशान्त वनाये रते थे! दुनिया कै सामने मेरे दारा दिखाया जाने वलादढोगदेसाही 
था जैसे कोड रसस ते वेधी चालनी को कुए मेँ डाल कर वयँ से प्रानी निकालते रहने का दोग करै। 
पस्तुतः मँ संसार्‌ रूपी भवाह मे तैरने के भतमर्थं हो गया था इतका कारण साफ़ धा 
कि मँ सदा जौर स्त्र जघन्य कामभोगं काही जनुमोदन करता रहता था जिसके परिणाम स्वल्प 
मै दुःखो के भवर मेही गतै लगाता रहता था। मेरी चेतना की निरन्तर विकसित होती हूई उस 
जागृति ने मुञ्च अल्मालोचना क शिक्षा दी जौर मूर्छित मनुष्यो के ससर्गसे 
गू प्रेणा दी जौर इसी प्रेरणा ने मेरी गतिकौ भया बल दिया कि वह जाध्यानिकता कै मार्गष 


स्वानुभव के आलविश्वास के साथ कठ सकता हं युष्य जव जपने ही मूल 

त्वल्प तथा अपने ही शूल जाता है तव वह वै भव जनर्थं करने पर उतार हो जाताहै 

परतो मे समेट लेते है। वह भमत्त्व से लिप्त हकः 

तया रागदेष वं से बेधकर्‌ इतना मूच ग्रस्त हो जाताहै कालिमामय उने परतो 
कर उसका पुन बाहर्‌ आना असाध्य नहीं अवश्य हो जाता है 


मैने इस सत्य कोभीजानाहै कि इस संसार की दततदल भे फते हए लोगों मे से कुष्ठ 

मनुष्य एसे संवेदनशील होते हैजो किसी भी निमित्त से नागृत होने वाली अपनी चेतना कै बल पर 
अपनी मूर्छा कौ अन्ततोगत्वा तोड़ ही देते है। एक बार मूर्छ ट्टतीहैजौर आदमी जपने अपे मे 
ता है तो उसके जान जीर विवेक कै धार भी घुल नाते है। फिर यह उसकी नागरी हुई चेतना 
आत्म ज नी मयते रण नत 


भन्ञान, आसक्ति ओर ममत्व 
मै आज जव अपनी आतमालोचना के शे मे खड़ा हतो मै चाहता ह कि अज्ञान. आसक्ति 
एवं ममत्व की अपनी कुलओं कौ वादे करं, उनकी पतनकारी पकड़ से पेतं तथा इन अत्मघाती 
वृत्तियों से अपने साथियो को भी बनाऊं 


सावधान बनाऊं । 
गृहे यादहैकि अज्ञान का अंधे कितना विकट हता है। उत्तमे अघं घुली हुई हयं तव 
भी देख हता। हाथ वैरो के भणवूत होते हृए भी वै गड्ढे मेँ गिरा कर हडिवां 
रवा देते है। व्र खतरा होता है जो मौजूद सामर्थ्य को भी समाप्त कर देता है। 


अज्ञान सामर्थ्य घातक होता है। अज्ञानवश हम भूल जाते हैँ कि आयु बीत रही है, यौवन समाप्त हन 
रहा है, फिर भी कामभोगों की आसक्ति में ओर सांसारिक सम्बन्धो व पदार्थो क ममत्व मे फंसे रहते 
है। बुद्रापे के असह्य कष्ट हमे चारों ओर से पेर तेते है, मौत आ जाती है तव हम हतप्रभ से रह 
जाते है कि हमने यह क्या कर दिया 2 महान्‌ पुण्योदय से जो दुर्लभ मानव जीवन एवं अन्य दुर्लभ 
प्रतिय मिली थी, उन्हे हमने निरर्थक ही खोदी है। मृल्यु के मुख में किये हुए उस पश्चात्ताप से 
मानव जीवन पुनः नहीं लौट पाता ओर हम एक महान्‌ अवसर को खो देते है। 


मेरी धारणा वन गई हे कि स्व-स्वरूप एवं स्व-अस्तित्व के प्रति उपजा हुआ अज्ञान ही 
मनुष्य को आसक्ति के विकार की ओर धकेलता है । संसार के कामभोगं में लिप्त हो जाने का नाम 
ही जसक्ति है । यह आसक्ति आलगुणों का विनाश करने वाली होती है। खूप में तीव्र आसक्ति रखने 
वाला मनुष्य उसी प्रकार असमय में ही विनाश को प्राप्त होता है जिस प्रकार रागातुर पतंगा दीपक 
की लौ में मूर्छित होकर अपने प्राणों से हाथ धौ वैठता है। संगीत मँ मुग्ध होकर अतृप्ति के साथ 
मारे गये हिरण के समान शब्दो मे अत्यन्त आसक्त बना मनुष्य अकाल में ही विनष्ट हो जाता हे। 
गंध मे रखी जाने वाली तीव्र आसक्ति मनुष्य को नागदमनी की सुगंध में गृड़ होकर विल से बाहर्‌ 
निकल आने पर मारे गये सर्प के समान मृत्यु का मुख देखना पड़ता है! रागवश मांस कै स्वाद मेँ 
मूर्च्छित हुई मछली जैसे काटे मेँ फसकर मारी जाती है उसी प्रकार रसो के आस्वादन मेँ गहरी 
आसक्ति रखने वाला मनुष्य अपनी मौत खुद बुलाता है। मनोहर स्पर्शो में तीव्र आसक्ति रखने वाला 
मनुष्य रागवश शीतल जल में सुख से बैठे हुए भसे का मगर दारा मारे जाने के समान अपने प्राणो 
को खो देता है। काम-वासना में गृध्र बन कर हथिनी का पीछा करने वाला रागाकरुल हाथी जिस 
दयनीय दशा से रणस्थल पर मारा जाता है, उससे भी अधिक दयनीय दशा मे विषयातुर मनुष्य 
अपनी जीवन लीला समाप्त करता है। इस प्रकार इस लोक में जौ मनुष्य सांसारिक सुखो के पीठे 
पड़ रहते है, परिग्रह, संग्रह, रसास्वादन एवं स्पर्श सुखो मे तीव्र आसक्ति रखते है तथा काम-भोगो में 
मूर्छित बन जाते है, वै कायर ओर धृष्ट कहलाते ह । एसे मनुष्य धर्म ध्यान रूपी समाधि को नहीं 
समञ्ञते, श्रेष्ठ अनु्टानों का सेवन नहीं करते ओर गहरी आसक्ति की तेज मदिरा से मूर्च्छित बने रहते 
है। 

मै श्रद्धापूर्वक आप्त वचनो का स्मरण करता हू जौँ कहा गया हे कि यह मूर्च्छा ही संसार 
है। यल्लँ पर जो मूर्छित मनुष्य है, वह दुष्वरित्रता का स्वाद लेने वाला तथा कुटिल आचरण करने 
वाला है। साथ ही यह भी कहा गया है कि मूर्च्छा ही परिग्रह है अर्थात्‌ धन सम्पदा के प्रति जो 
ममत्व भाव होता है- भाव परिग्रह वही हे पदार्थ परिग्रह गौण होता है । इन दोनों ही परिग्रह से मुक्त 
हना आवश्यक है। 


मैने जज्ञान से आसक्ति तथा आसक्ति से ममत्व की प्रक्रिया देखी है। सम्यक्‌ ज्ञान के 

अभाव में मनुष्य की क्रियाँ समुचित सप ग्रहण न करके विपरीत हौ जाती है ओर वह विपरीतता 
ही आसक्ति को पनपाती है। मन ओर इद्धियों द्वारा भोगी जाने वाली विषयवस्तुर्ओं मेँ वृद्धि को ही 
आसक्ति कहते है अतः आसक्तिवश उपजने वाली लालसाओं की पूर्ति के लिये सम्पत्ति ओर सत्ता 
की आवश्यकता होती है । इसकी पूर्ति के लिये मनुष्य धन सम्पत्ति प्राप्त करने की दौड़ भाग क्ता 
हे। उसके मन मे ममत्व भाव बडा गहरा हो जाता है। आसक्ति की मूर्च्छा ममत्व की मूर्च्छा के साथ 
७२ 


मिल कर वेहोशी को दस गुनी बढ़ा देती है। वैसी दशा में मनुष्य इस संसार में सम्पत्ति ओर सत्ता 
पाने की होड मेँ वेतहाशा भागने लगता है। वह ममत्व ही उसके मन में बसा हुआ जटिल परिग्रह 
वन जाता है। वह वावरा हौ उठता है कि चाहे क्रूर से क्रूर साधन हो, वह सम्पत्ति ओर सत्ता 
अर्जित करै, लोगो पर अपनी हकूमत चलावे ओरं अपनी पूजा व प्रति करावे । अज्ञान, आसक्ति 
ओर ममत्व की त्रिपुटी मनुष्य की चेतना को शिथिल ओर म्लान बना देती है, समाज में तृष्णा का 
ज्वर फैलाती है ओर उस आत्मा को कर्मबंधन मेँ जकड़ लेती है] 


सांसारिकता के बीज : राग-देष 
अज्ञान, आसक्ति ओर ममत्व का विषवृक्ष जो दिखाई देता है उसका ही दूसरा नाम संसार 
कहा गया है। इसके बीज माने गये ह-राग ओर देष। राग ओर देष की मौजूदगी का साफ 
मतलब माना जाना चाहिये कि वह समता भावना का सामान्यतया अभाव है। 


किसी भी सांसारिक सम्बन्ध को अथवा पदार्थ को मै अपने लिये प्रियकारी व सुखकारी 
मानता हूं याने कि मै चाहता हू तो उसके प्रति मेरी चाहना का भाव राग कहलाएगा। मेरे राग भाव 
को जो भी समर्थन देगा अथवा उसका अनुमोदन करेगा उसके प्रति भी मेरा राग भाव पैदा हो 
जायगा} इसके विपरीत जो मेरे दारा वांछित सम्बन्ध या पदार्थ की प्राप्ति मे बाधा डालता है अथवा 
मेरे क्रियाकलापं का विरोध करता है, उसका भी मँ विरोधी हो जाऊंगा याने कि उसकै प्रति मेरा 
देष भाव जाग जायेगा । संसार के किसी भी प्राणी के प्रति उपजने वाले भावों मेँ अधिकांशतः मनुष्य 


---. केमनमें यातो राग रहता है अथवा देष। सम्पर्कं जर संसर्ग से दोनों प्रकार के काषायिक भाव 


पेदा होते है ओर परिस्थितियों के बदलने के साथ बदलते रहते है 


मैने महसूस किया है कि राग ओर देष के भावों मँ मनुष्य का मन इतनी बुरी तरह से 
डोलायमान होता रहता है कि वह राग-देष की दुभविनाओं से ग्रस्त रहकर अनर्थकारी कृत्य करता 
रहता है। राग ओर देष सांसारिकता के बीज रूप होने से कर्मबंध कै मूल कारण होते हैं| कर्म 
जन्म-मृल्यु का मूल हेतु है जर जन्ममृत्यु को ही दुःख कहा जाता है अतः राग जर देष दुःख के 
भी मूल कारण हैँ। जैसे जंगल में दावाग्नि से प्राणियों के जलने पर राग-देष के वश होकर दूसरे 
प्राणी प्रसन्न होते ह किन्तु वे यह नहीं जानते कि आगे बढ़ती हूरई दावाग्नि उन्हे भी भस्म करके 
छोड़ेगी । उसी प्रकार काम-भोगों की आसक्ति मेँ डूबे अज्ञानी प्राणी यह नहीं जानते कि संसार मे 
राग-देष की भावनाओं का जो दावानल जल रहा है, हम असावधान रहे तो हमें भी भस्म कर देगा। 
इस विचारशून्यता के कारण एेसै मनुष्य उस दावानल से बचने का कोई यल नहीं कसते ह। 
अनियंत्रित राग ओर देष आल गुणौ का इतना संहार करते है गितना कि एक समर्थ शत्रु भी किसी 
मनुष्य का सुरक्षा सम्बन्धी अहित नहीं कर सकता है। सवसे बड़ी बात तो यह है कि काम भोग 
अपने आप किसी मनुष्य में विकृति पैदा नहीं करते- ये तो मनुष्य के राग-ढेष रूप मौह भाव होते ह 
जिनमे जकड़ कर्‌ वह अपने आपको विकारो का पतला बना लेता है। 

आल स्वरूप पर राग-देष के एसे घातक प्रभाव का उल्लेख करते हुए वीतराग देवो कौ 
वाणी मेरे हदय मेँ उतरी है कि जो मनुष्य राग-ढेष से रहित होता है, वही कसौटी पर कते हए ओर 
अग्नि मे डालकर शुद्ध किये हुए सोने के समान निर्मल माना जाता है। जो राग-देष को त्याग कर 
समभाव अपनाता है, वही निजात्मा द्वारा अपने आलस्वरूप को जानने वाला होता है। जो साधु राग 
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ओर देष का सबल विरोध करता है, वह संसार में परिभ्रमण नहीं करता] यदि रागदेषनदहोतो 
इस संसार मेँ न कोई दुःखी होगा ओर न कोई सु पाकर ही विसित ही होगा वत्कि सभी मुक्त हो 
जायेगे । वस्तुतः सुखमय मोक्ष प्राप्त करने का एकान्त रूप से मार्ग बताया गया है कि जज्ञान जौर 
आसक्ति को त्यागे, राग ओर देष को क्षय करे तथा सत्य ज्ञान का प्रकाश प्राप्त कर ले। 


मैने सांसारिकता में रच-पच कर कई वार कटु अनुभव लिये हैँ कि देष ओर राग का क्रमिक 
रूप से आतमस्वरूप पर कितना भारी दवाव पड़ता है। जब मैँ देखता था कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति में 
कोई बाधा दे रहा है तो उसके प्रति मेरा देष भाव जटिल बन जाता था। वह देष मुञ हिंसा ओर 
प्रतिहिसा के चक्र में एसा घुमाता था कि अन्त सर्वविनाश के सिवाय कुछ नही होता। इस देष से भी 
राग भाव मेरे मन में बड़े गाढ़ेपन से समाया हुआ रहता था। मेरी पली, मेरा पुत्र, मेरा भवन, मेरी 
ऋद्धि-सिद्धि ओर मेरे मनोज्ञ पदार्थ--उनके प्रति सदैव मै राग भाव से प्रभावित ओर प्रलुब्ध बना रहता 
था। राग भाव क्रिया थी ओर देष भाव उसकी प्रतिक्रिया । मैने महसूस किया कि देष से भी राग 
बहुत जटिल होता है! देष छोड़ भी दँ मगर राग भाव छोड़ नहीं छूटता ओर जब तक देष ओर राग न 
ष्टे जथवा कम भी न हों तब तक समता भाव का अन्तर्हृदय में प्रसार कठिन ही रहता है । पूर्णतया 
राग भाव को छोड देना आत्म विकास की महायात्रा की एक महान्‌ उपलब्यि मानी गई है, तभी देष 
के बाद राग का सवशितः त्याग कर देने वाले महामा को वीतराग कहा गया है। 


यह वीतरागता प्राप्त होती है जब राग जर देष के बीजों को पूरी तरह नष्ट कर दे याने 
कि तब वीतराग देव अपनी सासारिकता को ही समाप्त कर देने के किनारे पर पर्हुच जाते है । अतः 
अपने संसार को समाप्त करना है, अज्ञान, आसक्ति एवं ममत्व के विष-वृक्ष का मूलोच्छेदन करना है 
ओर आला का उद्चतम विकास साधना है तो सबसे पहले राग ओर देष रूपी भावनाओं के दन्द के 
बीजों को समाप्त कर दें । बीज नहीं रहेगा तो कैसे दिकेगा वृक्ष ? 


आकाश के समान अनन्त इच्छां 


मैने अनुभव किया है कि मेरा अनियंत्रित मन बेलगाम घोडे की तरह कितनी उदंडता से 
चारो ओर उदेश्यहीन बनकर भागता रहता था ओर साथ में मेरी चेतना को घसीरता रहकर उसे 
मर्माहत बनाता था ? पाचों इद्धियों की उद्दाम कामनाओं का बोञ्ञ मन अपने ऊपर ले लेता था ओर 
अपनी इूटी-मीटी कल्पनाओं मे अनन्तानन्त इच्छाओं को जगा लेता था। तब वह मेरा मन इतना भी 
विचार नहीं कर पाता था कि क्या इन सारी इच्छाओं की पूर्ति संभव भी हो सकेगी ? 


मैने जब अपने मन ओर अपनी इन्धरियों की इस उच्छुंखलता का विश्लेषण किया तौ मँ 
उसके कारणों की खोज भी कर सका । मैँ दैेखता था कि तुरन्त जन्मे शिशु का मन सामान्यतया निर्दोष 
होता है। इससे अधिक वह कुछ नदीं जानता जो कि उसने गर्भकाल में सीखा हो । बालक को इसी 
कारण पवित्रता की मूर्ति मानते है । किन्तु बालक जव इस संसार के वातावरण में वड़ा होने लगता है 
तव वह प्रपंच प्रचलित वातावरण को अपने मन ओर अपनी इद्धियों के माध्यम से ग्रहण करने लगता 
हे। ओर यहीं से उसके अपवित्र होने का काम भी शुरू हो जाता है ? उसके शुद्ध मन ओर साफ 
इन्ियों पर राग ओर देष की मैली परते चढ़ने लगती है । इस रूप मेँ यह माना जायगा कि बाह्य 
जगत्‌ से सम्पर्क जितना वदता जाता है जर गारा होता जाता है, वह बड होता 
सांसारिकता की कलुषपूर्णं रीति-नीति मे ठलता जाता है । अपने परिवार, समाज ओर 


रंगों को फलते हुए दैखता है, अपने मन-मस्तिष्क को भी उन्हीं रंगों से रंग तेताहै) वे रग होते है राग 
जर देष के रेग जो अज्ञान, आसक्ति एवं ममत्व की तरफ खीचते है, क्योकि इन्हीं रंगों से जन्म लेता 
है इच्छार्जो का वह इन्द्रधनुष--जो मायावी होता ह तथा जिसके भ्रमभरे रंगों को पकड़ने के लिये 
मनुप्य बचपन से लेकर मृत्यु तक का अपना सारा अमूल्य समय वरबाद कर देता है । 

मैने देखा है कि इन्द्रधनुष के इन्हीं मायावी रगो के लिये मनुष्य कै मन मेँ राग जागता है। 
तव वह उसके गाद्रेपन के साथ उन रंगों को यानै कि नश्वर जड़ पदार्थो को प्राप्त कर तेने के लिये 
अपनी दुर्लभ प्राप्तियो को दाव पर लगा देता है। इच्छं आकाश के समान अनन्त होती है जर 
मनुष्य अपनी प्राप्त शक्तियो ता दुरुपयोग करके भी जब किसी इच्छा की ज्योही पूर्ति कर तेता है, 
त्योही दूसरी इच्छा उसके सामने आ खड़ी होती है ओर वह इच्छा एक नीं, अनेक रूपिणी होती है। 
एक इच्छा पूरी की जाय ओर कई अपूर्णं इच्छां सामने आकर खड़ी हो जांय-फिर उनकी पूर्ति के 
लिये मनुष्य संघर्ष करता रहे ओर संघर्ष करते हुए पूरा जीवन भी खपा दे तव भी क्या वह अपनी 
समस्त इच्छाओं की पूर्तिं कर सकेगा ? फिर भी रागदेष की प्रवलता एेसी होती है कि करई मनुष्य 
पूरा जीवन खपा कर भी शिक्षा नहीं लेते। 

राग ओर देष के वशीभूत होकर जव मृच्छग्रिस्त मनुष्य वस्तु्जं के संग्रह मेँ प्रवृत्त होते है 
तो उनकी वितृष्णा एक समभावी को देखते नहीं बनती । वे वीतराग देव के उपदेशों को सर्वथा भुला 
देते है कि किसी वस्तु पर मूर्च्छा-ममत्व ओर आसक्ति का होना ही वास्तव मेँ परिग्रह है। एसे भाव 
परिग्रह के परिणाम स्वरूप द्रव्य परिग्रह की तनिक सी प्राप्ति उस मनुष्य की आसक्ति को मदिरा की 
„ तरह बहुत वदरा देती है। जैसे शराव पीना शुरू करने वाला आदमी नित प्रति शराब की मात्रा वदरते 


रहने पर भी कभी तृप्त नहीं होता, उसी तरह भाव परिग्रह से ग्रस्त मनुष्य आकाश के समान अनन्त 


६५५।५ के दौरादौर में वस्तुओ का महा-संग्रह कर तेने के बाद भी तृप्त नहीं हयेता। "ओर चाहिये" 
की उसकी धुन खत्म ही नहीं हती है। इसी कारण उपदेश की धारा प्रवाहित हूर्ई है कि जौ व्यक्ति 
थोड़ी या अधिक वस्तु परिग्रह की वुद्धि से रखता है अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की अनुज्ञा देता 
है, वह दुःखो से छुटकारा नहीं पाता है। अनासक्ति भाव से वस्-पात्रादि रखने मेँ परिग्रह नहीं 
बतलाया गया है किन्तु यदि इन वस्र-पात्रादि मे भी साधु का आसक्ति भावहोजाताटै, तो वे उस 
साधु के तिये परिग्रह स्प जाते हैं। चाहे साधु हो या गृहस्थ--जब परिग्रह आता है तौ अन्य 
अवगुण भी उसके साथ आने लगते रैँ। सम्पूर्ण संसार मेँ सभी जीवों के लिये परिग्रह जैसा दूसरा 
बंधन नहीं है । परिग्रह-बुद्धि से ही अनन्त इच्छं ओर वासनां भडकती रहती है जौरं मनुष्य को 
राग-दैष पूर्ण दावानल मेँ भस्म हने के लिये मजदूर करती रहती है। 


तृप्ति व अतृक्ति की कुर 
कामभोगों की अनन्त इच्छाओं की पूर्ति मनुष्य के एक जन्म मँ तौ क्या अनन्त जन्मों मे 
भी संभव नहीं है-- एेसा मेरा स्वानुभव का विश्वास है। इस कारण इस जन्म में कोई कितना भी 
बड़ा वस्तु-संग्रह कर ले तव भी अत्ृप्नि तो उसके मन-मानस मेँ छाई हुई रहेगी ही। जो इच्छं पूरी 
हो गई है अथवा जिन इच्छाओं के अनुसार वस्तुओं का संयोग मिल गया है-आश्चर्य की 
वस्तुस्थिति यही है कि उन प्रा्तियों से तृपति नहीं मिलती, कारण प्राप्त तृपति से अतृपति की काली छाया 
इतनी बड़ी होती है कि उसमें तृत्ि का अस्तित्व ही विलुप्त हो जाता है। फिर भी इन तृ्तियो ओर 
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अतृप्तियो से भयंकर एवं असह्य कुंठएुं जन्म ले लेती है जिनके कारण समदने वृजने के उपरान्त भी 
मनुष्य का ज्ञान ओर विवेक सामान्यतया पुनः जागृत नहीं हयो पाता। 


मुञ्च याद है कि एेसी टी अज्ञान एवं अविवेक की मन:स्थिति मे विभ्रमित करने वाले 
कैसे-कैसे परिग्रह के प्रलोभनौ को मैने ञ्ला है तथा इच्छाओं के दवाव को वदश्ति किया है। फिर 
भी हाथ ओर कुछ तो नहीं लगा-हाथ लगी मात्र कुठ, जिन्होने मेरे व्यक्तित्व को इस तरह मथ 
कर रख दिया कि दीर्घकाल तक भँ कोई सदाशयी विचार ग्रहण कर सकने तक मेँ समर्थ नहीं रह । 
धीरे-धीरे कुंठाओं का जोर जब कम होने लगा तो मैने अतीत की ग्लानि के साथ भविष्य पर चिन्तन 
आरेम किया । मिथ्या विचारो का मैने त्याग किया। व्रतो की गहराई मेँ जब अगे बठातो मैने 
अपनी इच्छाओं को वांधने का प्रयास किया क्योकि जनियेत्रित इच्छार्ज से उपजी कटं की 
यंत्रणा को र्म भोग चुका था। वीतराग देव दारा उपदेशित ब्रतने ही मेरी चैतना की रक्षाकी ओर 
वह व्रत था इच्छा परिमाण व्रत अर्थात्‌ खान-पान, वख, वाहन, आदि की छोटी से छरी इच्छा को 
भीसीमाके बंधनमें बांधलो। जो सीमा सोच कर निर्धारित कर ली है - वस्तुओं की कितनी ही 
विपुलता हो जाय तब भी उस सीमा का उल्लंघन मत करो-यह है इच्छा परिमाण व्रत ] परिग्रह 
परिमाण याने कि क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दिपद, चतुष्पद, कांसा, पीतल, ताबा 
आदि धातु ओर घर की समस्त सामग्री तथा खान-पान, उबटन, स्रान, वख, वाहन आदि सभी की 
एक मर्यादा ग्रहण कर लेना इस व्रत का उदेश्य है। एक शब्द में कहँ तो मनुष्य की मूर्च्छा ओर 
तृष्णा को घटाने ओर सन्तोष को ग्रहण करने तथा आवश्यक पदार्थो व परिग्रह का सारे समाज में 
विकेन्रीकरण होते रहने में इस व्रत की अपार उपयोगिता है। 


मने देखा है कि इच्छाओं के अनियंत्रित रहने की अवस्था मेँ अतृप्ति की कंठं बहुत तीखी 
होती है। इन्दी कुंठओं से तृष्णा बढ़ती जाती है ओर मोह गादा हता जाता है। तृष्णा से मोह तथा 
मोह से तृष्णा का एसा चक्र चल पड़ता है जिसकी मार से दीर्घकाल तक आहत होना पड़ता है तथा 
जन्म-जन्मान्तर का दुःख भोगना पड़ता है। कहा गया है कि जिसके मोह नहीं रहता, उसके दुःख नष्ट 
हये जाते ह ओर जिसके तृष्णा नहीं रहती, उसका मौह नष्ट हो जाता है । कुंठाजन्य तृष्णा की एसी 
दशा होती है कि धन, धान्य, स्वर्ण, रजत आदि समस्त पदार्थो से परिपूर्णं यह समग्र विश्व भी यदि 
एक मनुष्य के अधिकार में दे दिया जाय तव भी वह तृप्त ओर सन्तुष्ट नहीं होगा, यह एक शात 
सत्य है। कारण, ज्यो-ज्यों लाभ होता जाता है, त्यौ-त्यो लोभ भी वदता जाता है। लाभ ही लोभ वृद्धि 
काकारण होताहै। कथाहैकिदौ मासे सोने से होने वाला कपिल का कार्य लोभवश करो सेभी 
पूरा नहीं हो सका। यदि सारा संसार ओर सम्पूर्णं सम्पत्ति व सत्ता भी मेरी हो जाय, तव भी वह मेरे 
लिये अपर्याप्त ही रहेगी क्योकि मेरी तृष्णा का अन्त नहीं होता। दूसरे, इतनी सम्पत्ति ओर सत्ता भी 
अन्ततः मेरी रक्षा करने मेँ अयोग्य ही सिद्ध होगी । जब तक मेरे मन मेँ तृष्णा ओर लोभ समाया हज 
रहेगा तव तक कैलाश पर्वत के समान सोने-वांदी के असंछ्यात पर्वत भी मेरे मन को तृप्त नहीं कर 
सकेगे। । 
सांसारिक पदार्थो में तृप्ति की जब एसी दशा है तो समञ्च मे नहीं आता कि यह सब समञ्च 
कर भी अनेकानेक कलाओं की पीडा हम क्यों भुगतते है ओर अपने लिये दीर्घकालिक दुःखों की 
रचना क्यों करते है ? यह वास्तव में दयनीय ओर चिन्तनीय दशा है हमारे मन की, हमारी चेतना की 
तथा हमारे ज्ञान ओर विवेक की । 
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प्रमाद की प्रमत्तता 

मुद्रे यह तथ्य ज्ञात है कि जव काम-भोगों की इच्छा मन-मानस को आच्छादित कर देती 
ह ओर जीवन की वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मे एक उन्माद सा छठा जाता है तब वह मनुष्य की विशेष 
प्रमादपूर्णं अवस्था होती है। प्रमाद की प्रमत्तता उसे आलीय चेतना की शुभ संज्ञा से शून्य बनाये 
रखती है । इसी कारण वीतराग देव की चेतावनी प्रकर हूर कि तू समय मात्र के लिये भी प्रमाद मत 
करो समय कालखंड का सवसे छोरा घटक माना गया है अतः प्रमाद कै अस्तित्व को एक समय के 
लिये भी आलम-घातक बताया है । मद्य, विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा सूप प्रमाद पांच प्रकार का 
कहा गया है तथा प्रमाद को ही कर्म माना गया है। इन पांच प्रकारं के प्रमाद के अभाव को पांच 
प्रकार का अप्रमाद बताया है। प्रमादी व्यक्ति को चारौ ओर से भय ही भय सताता है किन्तु अप्रमत्त 
पुरुष को कहीं से भी भय नहीं होता है। विषय-कषाय सेवन से उपन् प्रमाद को धर्म केषक्षेत्रसे 
वाहर समञ्चा गया है। अप्रमादी हौकर ही मनुष्य धर्म के क्षेत्र मे आसिक उद्यम विशेष खूप से कर 
सकता है। 


मैने जाना है कि प्रमाद की प्रमत्तता के वशीभूत होकर मै आतम विकासं की महायात्रा के 
तथ्य को ही भूल गया था ओर उसे ही क्या-अपने स्वरूप व अस्तित्व तक को भी भूल गया था। 
मै यह भी भूल गया था कि मुद्ध मनुष्यत्व, वीतराग धर्म श्रवण, सम्यक्‌ श्रद्धा एवं संयम में पराक्रम 
कीजो दुर्लभ प्राप्तिं प्राप्त हई है, उन्हें अपने व संसार के दुःखों को घटाने व मिटाने में नियोजित 


~ . करनी चाहिये । यह प्रमाद की प्रबलता ही थी कि मैने इस समर्थं मानव जीवन को भी एक वार तो 


प्रमाद के भेट चदा दिया ओर अपने आपको विषय-कषाय के दलपल मेँ आकठ डुबो दिया। 

फिर मेरे अन्तःकरण में ये ध्वनिरयोँ गुंजने लगी कि अति दुर्लभम एवं विद्युत के समान चंचल 
इस मनुष्य भव को पाकर जो प्रमाद का आचरण करता है, वह कापुरुष होता है -- सपुरुषं नहीं हो 
सकता । यह जानकर धीर पुरुष समय मात्र के लिये भी प्रमाद नहीं करते हैँ क्योकि यह जीवन, यह 
यौवन प्रति पल व्यतीत होता जाता है। अतः जब तक इस शरीर की शक्तियों क्षीण नहीं हो जाती, 
उसमे पहले ही धीर पुरुष प्रमाद को त्याग कर धर्माराधन में प्रवृत्त हो जाता है। वीतराग देव ने यह 
भी फरमाया कि जो लोग प्रमादवश सोय हूए रहते हैँ, वे अमूनि कहलाते है ओर मुनि वे ही ह जो 
सदा जागते रहते है । अप्रमादी सोते हुए भी जागता रहता है मोह निद्रा से सोये हूए प्राणियों के बीच 
रहकर भी उसकी जागरूकता कभी शिधिल नहीं होती । वह यह जानता है कि मृत्यु किसी भी समय 
सामने आ सकती है क्योकि काल बड़ा निर्दयी होता है एवं शरीर बड़ा निर्बल होता है अतः 
प्रमादाचरण मे कभी भी रत नहीं होना चाहिये । पहले प्रमादवश जौ कुठ भी किया हो, उसके लिये भी 
संकल्प लिया जाना चादिये कि वह भविष्य मेँ वैसा पुनः नहीं करेगा ¡ कारण, प्रमादयुक्त प्रवृत्तियों 
कर्मवंधन कराने वाली होती है तथा जो प्रवृत्तियोँ प्रमाद से रहित होती है, वे कर्मबंधन नहीं कराती है। 
प्रमाद के होने ओर न होने से ही मनुष्य क्रमशः मूर्ख ओर पंडित कहलाता है। 

इन प्रेरणादायी ध्वनियों नै मेरे अन्तःकरण को जगाया, तब मनि प्रमाद के उन्मादकारी स्वरूप 
को समज्ञा ओर उस उन्माद को दूर करने का पुरुषार्थ प्रारंभ किया | प्रमाद का यह उन्माद पांच प्रकार 
से हमारी चेतना को आवृत्त कर लेता है-(9) मद्य-शराव आदि नशील पदार्थो का सेवन मद्य प्रमाद 
हे, जिससे शुभ परिणाम नष्ट होते है । शराव मे जीवों की उत्पत्ति होने से जीवहिंसा का भी महापाप 
लगता है। ला, लक्ष्मी, वुद्धि, विवैक आदि का नाश तथा जीव हिंसा जादि के मद्यपान के दोष तौ 
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्रलक्ष दिखाई देते है, परन्तु परलोक में भी यह प्रमाद दुर्गति में ले जाने वाला हे। मद्यपान के तो 
अनगिन दोष होते है-स्वस्थ एवं सुन्दर शरीर का नाश, पति-भांति के रोगों का आगमन, ज्ञान, 
स्मृति एवं बुद्धि का नाश, लोगों दारा तिरस्कार की प्राप्ति, सञ्रनों से अलगाव, देष की प्रगाढ़ता, वाणी 
मे कठोरता, नीच संगति, कुल-हीनता, शक्ति का हास, धर्म, काम एवं अर्थ की हानि आदि। (२) 
विषय प्रमाद-पांच इद्धरियो के विषय, शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श से पैदा होने वाला प्रमाद | इन 
पाचों विषयों मेँ आसक्ति से विषाद उदन्न होता है । ये विषय-भोग भोगते समय मधुर लगते हैँ लेकिन 
परिणाम में बहुत ही कटु होते है । विष-सम होने के कारण ही इन्हे विषय का नाम दिया गया है| इस 
विषय-प्रमाद से मनुष्य व्याकुल चित्त वाला होकर जीव के हिताहित के विवेक से शून्य हो जाता है। 
वह अपनी ज्ञोली दुष्कृत्यो से भर लेता है ओर चिरकाल तक संसार के दुःखों की अटवी मेँ भरकता 
रहता है। शब्द मे आसक्त हिरण व्याध का शिकार बनता है। रूप मोहित पतंगा दीपक की लौ पर्‌ 
जल मरता है। गंध में गृड़ भंवरा सूर्यस्ति के समय कमल में ही बंद होकर नष्ट होजाताहै। रसमें 
अनुरक्त हुई मछली काटे मे फंसकर मृत्यु का शिकार हो जाती है। स्पर्श सुख में आसक्त हाथी 
स्वतन्त्रता सुख से वंचित होकर बंधन को प्राप्त होता है। एक-एक विषय के वशीभूत हौकर जीव जब 
इस रीति से विनष्ट हो जाते है तो उन मनुष्यों का क्या कहना, जो पाचों प्रकार के विषयों में प्रमत्त 
होकर बेमान बने रहते है ? विषयासक्तं जीव निरन्तर विषयों का उपभोग करते हूए भी कभी तृप्त नहीं 
होता, बल्कि अग्नि में धी लने के समान उसकी अतृक्ति बढ़ती ही चली जाती है । उसे आज का सुख 
तो दिखाई देता है, किन्तु वह भूल जाता है कि भावी जीवनो मे नरक एवं तिर्यव गति के महादुःखों 
को भोगते समय उसकी कैसी दुर्दशा बनेगी । अतः विषय प्रमाद से निवृत्ति ही श्रेयकारी है] (३) 
कषाय प्रमाद- क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप कषाय का सेवम करना कषाय-प्रमाद कहलाता है| शुभ 
परिणामों का नाश करने वाला क्रोध पहले स्वयं क्रोधी को जल्लाता है ओर बाद मेँ दूसरों को | क्रोधी 
विवेक ओर सदाचार खो देता है तथा सदा अकार्यो में प्रवृत्ति करता है। क्रोध वह उग्निहैजो 
चिरकाल से अभ्यस्त यम, नियम, तप आदि को भी क्षण भर में भस्म कर देतीहै। क्रोधकोजोक्षमा 
से शान्त नहीं करता, वह लोक-परलोक बिगाड़ने वाला एवं स्व-पर का अपकार करने वाला बनता है। 
इसी प्रकार मान भी विवेक, विनय ओर ज्ञान का नाश कर देता है एवं मनुष्य को कुशील एवं 
कदाचार मेँ गिरा देता है। कारण, कुल, जात्ति, बल, ख्प, तप, विद्या, लाभ व एश्वर्य का भी मान 
करना नीच गौत्र के वंध का कारण होता है। मान के बल पर मनुष्य ऊँचा बनना चाहता है किन्तु यही 
` वह भूल जाता है कि मान नीचा बनाने वाली वृत्ति होती है । मान का परिहार विनय वृत्ति से ही किया 
जा सकता है। माया सूप कषाय भी एसा शल्य है जो भाला को व्रतधारी नहीं बनने देता। अविद्या 
की जननी ओर अपकीर्ति की प्रसारिणी यह माया इस लोक मेँ अपयश तथा परलोक मे दुर्गति देती 
हे। मायापूर्वक यदि संयम ओर तप के अनुष्ठान भी किये जांय तो वे भी नकली सिक्त की तरह व्यर्थ 
ही होगे। माया का त्याग करके सर्वत्र सरलता अपनाई जानी चाहिये । सवसे ऊपर लोभ रूप कषाय 
सभी प्रकार के पापों का आश्रयस्थल होता है। लोभी मायावी भी होता हे तौ मानी जीर क्रोधी भी।। 
लोभी मृत्यु के खतरे से तो सदा भयभीत रहता ही है किन्तु वह अपने ही आत्मीय जनो से भी 
भयभीत रहता है कि करीं चै उसकी हत्या न कर दे] लोभी परम हिंसक भी होता है । लोभ का 
निराकरण सन्तोष वृत्ति को धारण करके ही किया जा सकता है। 

निद्रा दो प्रकार की होती है, एक द्रव्य निद्रा ओर दूसरी भाव निद्रा] द्रव्य निद्रा मे सोया ` 
हा व्यक्ति चेतना के स्थूल क्रिया-कलापों से मुक्त सा हो जाता है तथा भाव निद्रा अज्ञान ओर 
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मोहजन्य होती है! उभय प्रकार की निद्राओं का सेवन करना निद्रा प्रमाद है। द्रव्य निद्रा प्रमाद की 
उपेक्षा भाव निद्रा प्रमाद अत्यधिक भयंकर एवं आत्मा को अधोगामी बनाने वाला होता है। अतः 
भराव निद्रा प्रमाद से व्यक्ति जितना ब्चता है उतना ही उसका आत्-विकास होता है। 


विकथा प्रमाद 
राग-देषवश होकर जो वचन कहे जाते है, उन्हें विकथा कहते हैँ याने कि विकृत कथन। 
ये कथन करई प्रकार के होते है जिनका निरोध, वाणी पर संयम रखकर किया जा सकता है। 
मेरा विश्वास बन गया है कि यदि मैं सर्वप्रकारेण प्रमादाचरण को समाप्त करने लगूं तो 
अवश्य ही विषय-कषायों की मन्दता के साथ अज्ञान, आसक्ति एवं ममत्व के परिणाम भी क्षीण होने 
लगेगे । चाहिये भीतर का जागरण, चेतना का समीकरण एवं मन का केद्द्रीकरण। 


आध्यासिक उस्ेरणापे 
अन्तःकरण चेतना एवं मन की साधना मे जव समरसता जमती है तो अपनी विदशा के 
प्रति ग्लानि भी उत्त्न होती है ओर एक नया उत्साह भी जागता है कि चरण सन्मार्ग पर गमन करे । 
एसी मानसिकता में आध्यानिक उब्मेरणाएँ उस उत्साह को सम्पुष्ट बनाती है- एसी मेरी सुदृढ़ धारणा 
है। ये आध्यालिक उस्रेरणाएँ उन वीतराग देवों के परम ज्ञान से उद्भूत हई हँ जिन्हौने अपने 
आत्मस्वरूपं की श्रे समुज्ज्वलता एवं परमोच्चता प्राप्त की) 


इस पहले सूत्र से सम्बन्धित एसी ही कुछ आध्यालिक उघ्रेरणाँ मै यँ देना चाहता हू 


। जो मे आल विकास की महायात्रा का मार्गदर्शन करती ह ओर मेरी मान्यता है कि वै सम्पूर्ण 


जगत्‌ के समस्त प्राणियों के आल विकास को भी जनुप्रेरित करती है 

हिसा कार्यो के परिणामों कौ समञ्च कर बुद्धिमान मनुष्य स्वयं छः काय के जीव अर्थात्‌ 
किसी भी प्राणी समूह की कभी भी हिसा नही करे, दूसरों के दारा कभी भी हिंसा नहीं करवाए तथा 
हिसा करते हुए दूसरों का कभी अनुमोदन भी नहीं करे । जिसके दारा छः काया के जीवों के हिंसा 
कार्य समञ्ञे हुए होते है, वह ज्ञानी होता है जो हिंसा कार्य को दृष्टाभाव से जानता है। 

"छः काया के प्राणी समूह को वीतराग देव की आज्ञा से अच्छी तरह जानकर उसको 
निर्भय बना दे-अभयदान दे।' 

"जो अध्याल रूप समता को जानता है, वह बाह्य जगत्‌ मेँ चल रही सांसारिक विषमतार्ओं 
को समडाता है, जौ इन बाह्य विषमतार्ओं को समङ्ञता है, वह अध्यात्म को जानता है। जीवन-सार 
को खोजने वाले मनुष्य को यह श्रै सन्तुलन वाली आध्यालिक तुला सदैव अपने सामने रखनी 
चाहिये | 

इस जीवन मे जो व्यक्ति प्रमादयुक्त होते है, वे मनुष्य जीवन एवं इसकी दुर्लभ प्राप्तियो के 
व्यतीत होते जाने को नहीं समञ्च पाते है । इस कारण प्रमादी व्यक्ति प्राणियों को मारने वाले, छेदने 
वाले, भेदने वाले, उनकी हानि करने वाले, उनका अपहरण करन वाले, उन पर उपद्रव करने वाले 
तथा उनको हैरान करने वाले होते है । कभी नहीं किया गया है - एसा हम करगे, यह विचारते हृए 
प्रमादी व्यक्ति हिसा पर उतारू हो जाते है । अतः प्रत्येक जीव के सुखदुःख को समङ्ञ कर ओर 
अपनी आयु को ही सचमुच न वीती हई देखकर तू उपयुक्त अवसर को जान । जव तक तेरी पांच 
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इन्धरियो की ज्ञान शक्ति कम नहीं होती है, तब तक अनेक भेद वाली अक्षीण ज्ञान शक्तियो दारा तू 
उचित प्रकार से आल्महित को सिद्ध कर ले। 


'समतादर्शी के लिये कोई उपदेश शेष नहीं है। आसक्तियुक्त विषमतादर्शी अज्ञानी लोगों के 
अनुमोदन से अपरिमित खूप से दुखी होता है, अतः हे धीर, तू मनुष्यो के प्रति आशा को जौर 
वस्तुओं के प्रति इच्छा को छोड़ । यदि लाभहै तो मदन कर, हानि है तो शोक मत कर ओर बहुत 
भी प्राप्त करके आसक्तियुक्त मत बन । अपने को परिग्रह से दूर र । 

“इच्छ अनंत होती ह जर जीवन बदाया नहीं जा सकता है। फिर इच्छार्ओ के तृप्त न 
होने पर मनुष्य शोक सन्तप्त होता है, क्रोध करता है तथा दूसरों को सताता है। जो आसक्त है, वह 
कपटी है, अज्ञानी है, विषय-लोलुप है ओर सबके प्रति शत्रुता बद्राने वाला होता है। जो ममतावाली 
वस्तु बुद्धि को छोड़ता है ओर समतामयी आत्मा के दर्शन करता है, वह सव ओर से पूर्ण 
जागसूकता पूर्वक चलने वाला होता है। 


"पीडित प्राणियों को देखकर तू अप्रमादी होकर गमन कर । यहं प्राणी पीड़ा मे चीखते हए 
दिखाई देते है । हे बुद्धिमान्‌, उनको तू देख । यह पीडा हिंसा से उत्पन्न होने वाली है। ओर हिंसा से 
विषमता उन्न होती है अतः हे धीर, तू विषमता के प्रतिफल ओर आधार का निर्णय कर एवं 
उसका छेदन करके समता का दृष्टा बन। 


€ ज्ञानी, संसार को निस्सार देखकर तू समञ्ञ । हे अहिंसक, दुःखों से परिपूर्ण जन्म-मरण 
चक्र को जानकर समता का आचरण कर ।' 


जीवन की एक नई व्या्या 

मै गहराई से चिन्तन करता हतो एक प्रश्न उठता है कि यह जीवन क्या है ? -किं 
जीवनम्‌ ? जहाँ तक जीवन की व्याट्या का सम्बन्ध है, गितने मुंह, उतनी व्याख्यां सुनने को मिल 
सकती है । किन्तु क्या कोई व्याख्या एेसी है जो सूत्र खूप भी हो तथा सर्वार्थ सूचक भी ह 

मेरे मन में आता है कि जीवन की पूर्णता किसमें मानी जानी चाहिये ? जीवन की पूर्णता 
वही है जो वीतराग देव प्राप्त कर चुके तथा सम्पूर्ण संसार को वता चुके । वह पूर्णता प्रकट होती है 
समता की पूर्णता में| जब विषय-कषाय एवं राग-देष प्रमाद रूपी ममता जीवन कै विचार एवं 
व्यवहार मेँ से समाप्त होने लगती है ओर उसके स्थान पर समता का प्रवेश होने लगता हे, तभी यह 
समज्ञा जा सकता है कि उस जीवन ने सही दिशा पकड़ ली है । इस रूप मेँ जब ममता सम्पूर्णतः 
समाप्त हो जाय एवं समता समपूर्णतः विस्तार पा जाय तव कह सकते है कि समता की पूर्णता मे 
जीवन की पूर्णता प्रकर हई है । 

इस दृष्टि से जीवन की जो भी नई व्याख्या मैँ बनाऊं, उसमे समता-भाव का तो प्रमुख 
स्थान होगा ही! फिर यह सोचा जाय कि समता के उन्चस्थ शिखर पर पर्वन के लिये कौनसे एक 
बिन्दु को खोजा जाय, जो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हो। वैसे तो समता की साधना करने तथा उस 
साधना को सफल बनाने की दृष्टि से कई महत्त्व के विन्दु हो सकते ह जैसे समता के सिद्धान्त को 
समञ्ञना, उसके का्यन्वियन के विषय मेँ सही निर्णय लेना ओर इसकी सामाजिक एवं व्यक्तिगत क्षेत्र 
मे उपयोगिता का निर्धारण करना। 
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सर्वाधिक महत्व का विन्दु मुञ्चे यह महसूस होता है कि जीवन को समतामय बनाने के 
लिये यथा समय यथोचित रीति से सही ओर सम्यक निर्णय लिया जाय। ज्ञान हम प्राप्त कर्‌ ले, 
, सिद्धान्त को भी समञ्ज लँ, किन्तु उसको विधिपूर्वकं जीवन के आचरण में उतारने का यदि हम 
समय पर निर्णय नहीं ले सके तो उस ज्ञान ओर सिद्धान्त का हमें विशेष लाभ नहीं मिल सकता है। 
अतः सही निर्णय के विन्दु को ही हमें सर्वाधिक महत्व देना होगा। 


जीवन क्या है 2 इसके उत्तर मेँ इस रूप से सूत्रं रप व्या्या तैयार की जा सकती है कि- 


“सम्यक्‌ निर्णायक समतामयंच यत्‌ तत्‌ तञ्ीवनम्‌' अर्थात्‌ जीवन वही जो सम्यक्‌ निर्णायक 
हो तथा समतामय हो। इस रूप मेँ जीवन के दोनों छोर पकड़ लिये गये हैँ | जीवन का अन्तिम 
लक्ष्य है कि उसकी सभी वृत्तियोँ एवं प्रवृत्तियों सभी प्रकार से समतामय बन जाय । यह जीवन का 
अन्तिम छोर है तो प्रारम्भ का छोर समुचित विधि से पकड़ मे ज जाय, उसके तिये हमारा सम्यक्‌ 
निणयक' होना आवश्यक है। प्रत्येक परिस्थिति में एवं प्रत्येक स्तर पर यदि सही निर्णय तेकर 
धर्माराधन या गुणाचरण किया जाता है तो कोई आशंका नहीं माननी चाहिये कि आलम विकास की 
महायात्रा मे कही भी पथ से पग डगमगा जाय या भटक जाय । सम्यक निर्णय-शक्ति से प्रारंभ हुमा 
जीवन अपना पुरुषार्थ प्रक्रिया मेँ रागदेष, प्रमाद, अज्ञान, आसक्ति आदि दोषों से परिपूर्ण ममता का 
समूल निवारण कर सकेगा-एेसी आशा रखी जानी चाहिये । समता साधना का श्रेष्ठतम विकास भी 
सम्यक्‌ निर्णायक जीवन दारा संभव हो सकेगा। 


मेरा मानना है कि अपने मन की ममता मिटे तो समता के सहज विस्तारं को कोई नहीं 
रोक पायेगा। मन की समता मिटेगी तो फिर वस्तु में परिग्रह नहीं रहेगा । वस्तु में परिग्रह की मूर्छ 
नहीं होगी तो वस्तुओं को प्राप्त करने की हिंसक होड समाप्त ह जायेगी । तव वस्तुर्ओं के पूर समाज 
मे सम-वितरण होने में कोई कठिनाई शेष नहीं रह जायेगी । ममता मिटेगी तो पदार्थो की संग्रह वृत्ति 
मिट जायेगी । मै सोचता हँ कि "पर द्रव्यं लोष्टवत्‌" जो कहा गया है वह तभी हो सकता है जब द्रव्य 
के प्रति ही आसक्ति ममत्व भाव न रहे। एसा हो जाता है तो परद्रव्य क्या स्वद्रव्य भी लोष्टवत्‌ हो 
जायेगा, सिफं उसका उपयोग जीवन की मूल आवश्यकताओं को पूरी करने मात्र मे ही किया जाय। 


मेरी आत्मा कहती है कि वर्तमान युग मेँ जीवन के मूल्य जिस गलत आधार पर ठल गये 
है, उन्हे परिवर्तित किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। सारे वातावरण को आज जौ अर्थप्रधान 
बना दिया गया है तथा सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड भी अर्थ को बना दिवा गया है-यही सबसे 
वड़ी भूल है। यही कारण है कि आज का अर्थ-परक समाज जड़ मूल्यों वाला बन गया है जिसमे 
अर्थ को ही पहली महत्ता मिल रही है। इस कारण सारी धार्मिकता ओर नैतिकता को ताक मँ 
रखकर अधिकांश व्यक्ति अर्थोपार्जन की दौड़ मेदी बुरी तरह से भाग रहे है। सामाजिक क्षत्र मे 
मानवीय मूल्यो का निरादर करके आर्थिक मूल्यों को जिस कदर बढ़ावा मिला है ओर मिलता जा 
रहा है- प्रबुद्ध जनों के लिये यह गंभीर चिन्ता का विषय है! चिन्ता का सबसे वड़ा कारण यह है 
कि नित प्रति समाज मेँ विषमता की खाई ज्यादा से ज्यादा चौड़ी होती जा रही है। आर्थिक 
सम्पन्नता ओर विपन्नता के भेद की दृष्टि से जितनी विषमता दती जाती है, उतनी ही सामाजिक 
कषतर मे अर्थं की महता ओर उसकी प्राप्ति के लिये आपाधापी बट़ृती जाती है । फलस्वरूप धार्मिक, 
नैतिक तथा सांस्कृतिक दुरावस्था भी जटिल होती जाती है। इस सारी स्थिति का सवसे बद़कर्‌ 


प 


कुफल यही होता है कि समता का सूप धूमिल होने लगता है। ममता का नप्र मृत्य कुटिल होता 
जाता है गिससे व्यक्ति के विकास एवं समाज के सुधार का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। 


मेरी सम्मति में आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि मूल्यों में परिवर्तन ह । 
अर्थ पर आधारित मूल्यो को समाप्त करना होगा ओर उन्हे मनुष्यता पर आधारित बनाना होगा। 
तभी समता का व्यक्ति की साधना मे तथा समाज के नवनिर्माण में व्यापक रूप से सच्चा विकास 
सम्पादित किया जा सकेगा | 


भ इस दृष्टि से साध्य ओर साधन का समीकरण करते हृए जीवन की सूत्र रूप एवं 
सासपूर्ण इस व्याख्या को कि-- 


सम्यक्‌ निर्णायक समतामयञ्च यत्‌ तज्जीवनम्‌ को विशेष महत्व देना चाहूगा कि यह नई 
व्याघ्या जीवन के मानवीय मूल्यों को प्राथमिकता देती है । समता जिस जीवन का साध्य होगी, उसका 
सच्चा साधन सम्यक्‌ निर्णय ही हो सकेगा जो एक समता साधक क ज्ञान, विवेकं एवं ध्यान की 
कसौटी रूप होगा । सम्यक्‌ निर्णय का सम्बन्ध भी सदा भावनालक ही होगा तथा विकसित भावना के 
जनुसार ही उस निर्णय की श्रेष्ठता एवं प्रमावकता सिद्ध होगी] इस प्रकार जीवन की पूर्णता इस 
छोदी-सी व्याष्या के दो शब्द समूहो मे समाविष्ट कर ती गई है । ये दो शब्द समूह आलविकास की 
महायात्रा के पथ पर प्रकाशित होने वाले एक प्रकार से दो दीप-स्तंभ है। 


पहला सूत्र ओर मेरा संकल्प 

आत्म समीक्षण के इस पहले सूत्र के अनुसार मैँ संकल्प करता हू कि मँ मूर्च्छा जर ममत्व 
को हटाऊंगा, राग-देष ओर प्रमाद को मिटाऊँगा तथा अपने जीवन को सम्यक्‌ निर्णायक, समतामय 
व मंगलमय वनाऊगा। 

मेरा यह संकल्प मेरे लिये भी है ओर मेरे साथियों व अन्य प्राणियों के लिये भी है जिनको 
भी म जआल-स्वरूप घातक दुर्गुणों से सावधानी दिलाना चाहता हूँ तथा जीवन के नवनिर्माण एवं 
समाज के स्वस्थ विकास के प्रति अपने कर्तव्य का भी निर्वाह करना चाहता हूं | 

मेरा संकल्प है कि मै अपनी स्वयं की तथा अधिकाधिक मनुष्यों की संवेदनशीलता को 
गहरी करूंगा जिससे हम सब मिलकर एसे समाज का निर्माण कर सके जिसमें शोषण, दमन, 
अनुशासनहीनता, पारस्परिक कटुता अथवा हृदयहीनता व अशान्ति की भावना न हो। मै अपनी 
चेतना को जगाऊंगा तो अन्य प्राणियों को भी उनकी चेतना जागृति में योग दूंगा कि जीवन को 
दुःखी वनाने वाले मूर्च्छा, प्रमाद ओर ममत्व घटे तथा वस्तु त्याग से पहले ममत्व त्याग की 
मानसिकता बने । हमारे वीच आध्यालिक जागृति का इस रूप मे विकास हो कि हम मान-अपमान, 
या लाभ-हानि आदि के दन्द की निरर्थकता को हृदयंगम कर ले । इससे अहिंसा, सत्य तथा समता 
को अपनाने की अभिलाषा एवं उमंग बलवती हो जायेगी । हमारे विचार एवं व्यवहार मेँ जितने 
अधिक अंशो मे अहिंसा, सत्य तथा समता का समावेश. होगा, उतनी ही अधिक गति से अनासक्ति 
की मूल्यासक भावना का प्रसार हो सकेगा । यही मार्ग है कि व्यक्ति कै अन्तःकरण में तया समाज 
की जन्तरंगता मँ नैतिक एवं आध्यालिक मूल्यो की चेतना सघन बन जाय। 

सामान्यतया मै जानता हूँ कि यह मूर्छित मनुष्यों का जगत्‌ है फिर भी. आध्यालिक 
उत्थान की प्रेरणा का स्रोत यदि निरन्तर बहता रहे तो मनुष्य कितना ही मूर्च्छित क्यों .न हो, उसमें 
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आल-विकास का जोश जगाया जा सकता है। यदि मनुष्य एक वार वृद्धावस्था, मृत्यु ओर धन 
वैभव की अस्थिरता को दिल से समञ्ञ जाय तो उसकी संवेदनशीलता उभर सकती है ओर वह 
अपनी मूर्च्छा को तोड़ सकता है । 

मै संकल्प लेता हूं कि मेँ बाह्य जगत्‌ के अपने सम्पर्क को कभी प्राथमिकता नहीं दूंगा । 
बल्कि अन्तरासा की आवाज को ही प्रमुखता दूगा । इस कारण जन्म लेती हुई अपनी आशा्ओं ओर 
इच्छार्जो का वही निरोध कर दूगा ताकि उन की पूर्तिं सम्बन्धी विषय-कषायपूर्ण प्रमाद से बच 
जाऊं । मै इन्धरियो के विषयों मे आसक्त बनंगा तो बरहिर्मुखी हो जाऊंगा ओर विभाव-सदूभाव मेँ रत 
रहकर कर्मबंधं को काट नहीं सकूगा अतः अन्तर्मुखी बनना मेरा लक्ष्य होगा जिसके लिये मू 
अनासक्ति भाव का अभ्यास करना होगा। मै मानता हू कि मेरी संयम साधना वहीं से प्रारंभ होमी। 
कषायो का राजा मोह होता है अतः मोह को नष्ट करूंगा तो कषायो को भी नष्ट कर्‌ दूंगा । आप्त 
पुरुषों ने कषायो से मुक्ति को ही वस्तुतः मुक्ति कहा है। 

मै इस सत्य को सदा मानता हू कि इस मानव समाज में न कोई नीच है, न कोई 
उच्च--इस कारण सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार ही किया जाना चाहिये । समता से बढ़कर दूसरा 
कोई धर्म नहीं है) समता धर्म का मूलाधार यह है कि जगत्‌ में सव प्राणियों के लिए पीड़ा 
अशान्तिकारक ओर दुःखयुक्तहोती है एवं सभी प्राणियों के लिये सुख अनुकूल होते है व दुःख 
प्रतिकूल होते है। वध आदि की हिंसक प्रवृत्तियों अप्रिय होती ह, जीवित रह पाने की अवस्यापँ 
प्रिय लगती है। सब प्राणियों के लिये जीवन प्यारा होता है अतः सबके जीवन की रक्षा की जानी 
चाहिये । जीवन रक्षा के बाद जीवन-साम्यता उससे ऊपर की सीटी है। 

म अनुभव करता हूं कि अहिसा ओर समता की साधना ही सत्य की साधना है। आवश्यक 
यह है कि हम सत्य का निर्णय कर सके, सतय को धारण कर सक तथा सत्य की आज्ञा मेँ स्थिर रह 
सके । सत्य की जो आज्ञा है, वही समतादर्शी वीतराग देव की आज्ञा होती है, जिसका पालन मै 
अपना प्रथम कर्तव्य मानता हू। इस पालन मे भी मै तत्परता को अनिवार्यता मानता हू क्योकि कुष्ठ 
लोग उनकी आज्ञा मेँ भी आलसी होते ह तो कुछ लोग उनकी अनाज्ञा मेँ तत्पर होते ह जबकि ये 
दोनों ही दशं नहीं रहनी चाहिये । मै इस आज्ञापालन को अपनी स्वतंत्रता का हनन नहीं मानता 
व्योकि उनकी आज्ञा्ओं तक अपनी वुद्धि तथा अपने तर्क से नहीं पर्वा जा सकता है । आध्यालिक 
रहस्यो का वीतराग देवों का आत्मानुभव--उनकी समदर्शिता की आज्ञा का पालन नतमस्तक होकर ही 
करना चाहिये । संसार को जानने कै लिए संशय (जिज्ञासा) अनिवार्य है किन्तु समाधि के लिए श्रद्धा 
अनिवार्य होती है। | । 

भै संकल्प लेता हूं कि मैं स्वयं समभाव में स्थित होने का प्रयास कलूगा, समदृटिमे रटूगा 
तथा अपने आचरण का समता के धरातल पर नव सुजन कषंगा। इस दृष्टि से सवसे पहले मै अपने 
ही जीवन को सम्यक्‌ निर्णायक वनाऊंगा ताकि समाज के व्यापक वातावरण मेँ सम्यकू निर्णायक शक्ति 
, कौ सामान्य विकास संभव बनाया जा सके। समाज मेँ समतामय परिस्थितियों रचना ही मेरा पवित्र 
कर्तव्य होगा ही इस पर्रिक्य में पदार्थ-संग्रह को समाज मे आर्थिक विषमता पैदा करने वाला समञ्मगा 
तथा मूर्छा रूप परिग्रह से सबको दूर रहने की प्रेरणा के लिए अथक रूप से कार्य कलूगा। 

मेरी हार्दिक अभिलाषा रहेमी कि स्वस्वरूप, स्व-अस्तित्व एवं स्व-स्वातत्य पर मेरी अमिट 
आस्था हो ओर इसी त्रिपुटी को मै सभी प्राणियों के साथ सम्बद्ध मानूंगा । मै अपने आम स्वातत्य 
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को सर्द प्राणी स्वातंत्र्य से जोड़कर देखूंगा | मेँ अपने आल पुरुषार्थ को स्व-पर हित में इस .संलग्रता 
से नियोजित कर दूगा कि स्व-हित भी परहित मेँ समाहित हौ जाय । क्योकि पर-हित में अपने 
सर्वस्व फे विसर्जन से स्व-हित की उच्च पराकाष्ठा की प्राप्ति होती है। मै अविचल भाव से संसार के 
बीज रूप राग-देष को समाप्त कष्गा, मोह पर विजय पाऊंगा तथा कामना कर्गा कि मै भी एक 
दिन वीतराग पद प्राप्त कर लू। 

किन्तु वीतराग पद प्राप्त करने की दिशा में अग्रगामी होने के लिए मनोरथों का निरन्तर 
चिन्तन करता रहंगा ताकि उनकी पूर्ति हेतु नि वनी रहे ओर अवसर मिलता जाय त्यो त्यों उन 
मनोरथो को अपने संयमी जीवन में मै कार्यायित करता रहं । श्रावकत्व की दृष्टि से मेरे मनोरथ होगे 
कि (१) कब वह शुभ समय आवे जब मै अल्प या अधिक परिग्रह का त्याग करूंगा, (२) कब रमै 
ग्रहस्थावस्था को छोड़कर मंडित होकर प्रव्रज्या अंमीकार करूंगा एवं (३) कब मँ अन्तिम समय में 
संलेखना स्वीकार कर आहार पानी का त्याग कर एवं पादोपगमन मरण अंगीकार कर जीवन-मरण 
की वां्ठा न करता हुआ रहुगा। इसी प्रकार सर्वविरति साधुत्व की दृष्टि से मै मनोरथो का चिन्तन 
करूंगा कि (५) कब वह शुभ समय आयेगा जब मँ थोड़ा या अधिक शास्र ज्ञान सीखंगा, (२) कब 
मे एकल विहार की भिक्षु प्रतिभा अंगीकार कर विचरूगा, एवं (३) कब मै अन्तिम समय में 
संलेखना स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर तथा पादोपगमन मरण अंमीकार कर जीवन मरण 
की वांछा न करता हुआ विचरूगा। 

मेरी गूढ हदयेच्छा है कि इस संसार मेँ सभी प्राणियों का मंगल हो ओर मेरा भी मंगल हो। 
मेरे मंगल मे सबका मंगल तथा सवके मंगल मे मेरा मंगल भी निहित रहता है । मँ दृद संकल्प लेता 
हू कि मै अपने जीवन को तथा अधिकाधिक रूप मेँ अन्य प्राणियों के जीवन को सम्यक्‌ निर्णायक, 
समतामय एवं मंगलमय बनाऊगा 
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अध्याय तीन 
उग्एत्म-समीक्चषण के नव सूत्र 
नखतूज <: २: 


मे प्रबुद्ध हू. सदा जागृत हू 
मुञ्े सोचना है कि-- 
मेरा अपना क्या है ओर क्या मेरा नहीं है। 


प्रबुद्धता की वेला मे मुञ्े विदित होगा कि मिथ्या श्रद्धा, 
मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या आचरण मेरे नहीं हँ, परन्तु पर-पदार्थो 
के प्रगाढ मोह ने मुञ्े पाप कार्यो में फसा रखा है। मै मिथ्यात्व 
को त्यागूंगा, नवतत्व की आधारशिला पर सम्यक्त्व की 
अवधारणा लूंगा एवं आत्म नियंत्रण, आत्मालोचना व 
आत्म-समीक्षण से अपने मूल गुणो को ग्रहण करता हुआ संसार 
की समस्त आत्माओं मे एकरूपता के दर्शन करूगा। 








दूसरा सूच 


भै बुद्ध ही नही, प्रबुद्ध है, बुद्धि के सर्वोच्च विकास को साध लेने मेँ सक्षम हूं। मेरी वुद्धि 
मेरा ज्ञान दीपक की लौ के समान सदैव प्रदीप्त रहता है] अपनी लौ ही के कारण दीपक सभी लोगों 
के मुंह से दीपक कहलाता है। लौ न हौ तो वह सिर्फ मिद्ध का दीवट हो जाता है। 


वैसेदहीजोलौ हि, वहम हूं क्योकि म चैतन्य देव हूं, आत्मा हूं। ओर जो मिद्ध का दीवर 
है, वह मेरा शरीर है। शरीर मेँ जब तक आत्मा है तभी तक जीवन है। आलाविहीन शरीर त्याज्य 
हयो जाता है। जब तक दीपक की लौ जलती रहती है, लोग उसे सहेज कर रखते है, कारण, वह 
सवको प्रकाश देता हे, अंधकार में मार्ग दिखाता है। इस मानव जीवन का भी यही उदेश्य है कि 
वह स्वयं प्रकाशयुक्तं बने तो अपना प्रकाश सब ओर भी फेलावे। जैसे दीपक की लौ कभी तेजोमय 
रहती है तो कभी तेल की कमी से मद्धिम भी हो जाती है, किन्तु वह जलती रहती है । जलते 
रहना--यही जीवन का लक्षण है। अपने पुरुषार्थ की तीव्रता अथवा मंदता से जीवन की ज्योति 
तेजोमय अथवा मद्धिम होती रहती है किन्तु उसका अस्तित्व निरन्तर बना रहता है। लौ जलती 
रहती है, जीवन प्रकाशित होता रहता है अपने ज्ञान के अमित प्रसार को अभिवृद्ध बनाते हुए। यह 
जलना है अपने तिये भी एवं ओरो के लिये भी, व्यकि प्रकाश पर किसी का एकाधिकार नहीं 
होता| प्रकाश अंधकारग्रस्त सभी लोगो के लिये होता है। उसी प्रकार यह मानव जीवन भी संसार 
की समस्त आलाओं में एकरूपता लाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है । मुञ् इस प्रकाश के मर्म का 
पूरा ज्ञान है, बोध है तभी तो मेँ प्रबुद्ध हू 

क्योकि गै प्रबुद्ध हू, इसी कारण सदा जागृत हू। सम्यक्‌ ज्ञान मिथ्यात्व की नीद मेँ कभी 
सोता नहीं, सदा जागता रहता है प्रतिपल प्रकाश मे नहाता रहता है। ज्ञान के प्रकाश में मेरा भै 
सदा जागृत रहता है, मेरा लक्ष्य हर समय मेरे सामने होता है ओर मै सजगतापूर्वक अपने लक्ष्य तक 
परैव जाने के लिये प्रयासरत रहता हूं। मृञ्न प्रबोध भी प्राप्त है ओर जागरण भी क्योकि एक प्रबुद्ध 
कभी भी सुशुप्त नहीं रह सकता है। जो जानता है, वह जागता है ओर जो जागता है, वह उठ खड 
होता है। जो उठ खडा होता है, वह चल पड़ता है ओर वह चलता है वीतराग देवों दारा प्रदर्शित 
मार्ग पर्‌। अपने प्रबोध के कारण वह भटकता नहीं है- उसके पांव डगमगाते नहीं है । वह निश्चल 
गत्ति से अपने मार्ग पर आगे बढ़ता जाता है--अपनी बदैती हुई उमंग ओर अपने बद्रते हुए उत्साह 
के साथ। 

मै प्रबुद्ध हू, सदा जागृत हू-इसीलिये मै अपने स्वरूप को पहिचानता हू, अपने लक्ष्य को 
जानता हू ओर तदनुसार अपनी गति को आंकता हूं। मेरी चेतना की प्रबुद्धता तथा उसकी सतत 
जागृति ही आल्म-विकास की मेरी महायात्रा की सम्पूर्ति -सूचिकाएं बन जाती है । 
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चेतना की प्रवुद्धता व जागृति 


मँ जानता हू कि संसार के अनादिकालीन भटकाव में मेरी चेतना अज्ञान के अंधकार में 
ठोकरें छाती रही है, पदार्थ मोह की मदिरा से उन्मत्त बनी निद्राग्रस्त हर्द है तो अपना आपा खोकर 
मिथ्याचरण की गन्दगी में मुंह लगाती फिरी है। मेरी प्रबुद्धता इतनी मद्धिम हो गई थी कि नैतेलौ 
जल ही नहीं रही हौ क्योकि मेँ अपने निजल्व को दही विसार गया था। मेरी चेतना पर-पदार्थो के 
प्रगाढ़ मोह मे फसी तरह-तरह के पाप कार्यो में ही लमी रही । जब मेरी प्रबुद्धता ही मन्दतम थी तो 
भला जागृति कहां से उभरती ? 


यह तौ लगातार अंधकार में ठोकरें ला-खा कर मेरा क्षत-विक्षत हो जाना हुआ, मदिरा की 
तीक्ष्णता में घुमारी उतरने के बाद होश का आना हुआ ओर गंदगी की श्रता से हद पर निकलना 
हुआ कि मैं चौका, जागा ओर अपनी विदशा को देखने लगा। अपने अपरूप को देखता रहा-देखता 
रहा । समञ्ञ नही सका कि यह मैने क्या कर दिया था ? क्यों कर दिया था, ओर अब क्या कँ ? 
किकर्तव्यविमूटरता मृञ्ये देर तक घेरे रही । मै सोचता रहा-्ँ सोचता रहा। 


इस सोच से मेरी चेतना ने बोध पाया तो जागरण भी पाया। ओर अपनी उसी प्रबुद्धता 
एवं जागृति में उसने अपना कठिन कार्य भी सम्हाल लिया क्योकि, वह कड़ी थी--अपनी स्वामिनी 
एवं अपने सेवक के मन वचन काया के बीच की । इन सेवकों ने उसे भी पथभ्रष्ट कर दिया था ओर 
उनकी पथभ्रष्टता की कालि के छे तो अपनी स्वामिनी पर लगने ही थे स्वामिनी भी मलग्रस्त हय 
गई । अव उसी का कठिन कार्य था कि एक ओर वह अपने सेवको की उदंडता को रोके ओर उन 
अपनी स्वामिनी की सत्तेवा मेँ नियोजित करे तथा स्वयं स्वामिनी को भी उसके प्रबुद्ध एवं सदा 
जागृत स्वरूप का भान दिलावे। मेरी चेतना ने तब कमर कस ली ओर मन, वाणी तथा कर्म की 
लगाम अपने हाथ में पकड़ ली! यों कहिये- मेरी चेतना चाबुक वन गई, अपने को अपनी स्वामिनी 
के हाथों मेँ सौप कर। यह चाबुक था मेरे मन, वाणी ओर कर्म को मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान एवं 
मिथ्याचरण से दूर हटाने का ओर उन्हें सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ आचरण की दिशा 
मँ ले जाने का--उनको पाप पंक से निकाल कर आध्यालिकता के घते मैदान ओर खघुते वातावरण 
मे गमन कराने का। यह चावृक चोट करके ही रह जाने वाला नहीं था, बत्कि चोट पर मरहम 
लगाते हुए इच्छापूर्वक आगे बढ़ने की जागृति देने वाला था। मेरे मन, वाणी ओर कर्म ने चेतना के 
चाबुक की चोट खाई तो उन्होने ऊपर निहारा --अपनी कर्तृशक्ति के मुख पर उमरते हए तेन को 
देा तौ वे भी स्तब्ध रहे, पश्चाताप मेँ डूबे ओर संकल्प के साथ सन्मार्ग पर चलने को उद्धत हो 
गये। 


यह है मेरे भैः के जागरण की कथा। मेरे भै" का हाथ तव कस गया। चावुक को उसने 
मजबूती से पकड़ा ओर एक नजर अपने मन, वचन ओर कर्म पर घुमाई भै ने एक नजर उस 
स्थान पर भी घुमाई जँ से उसे तीव्र गति से निकल जाना चाहिये था क्योकि निकलने मेँ तव 
तनिक भी विलम्ब करना पुनः सुशुपि में गिरने का कारण हो सकता था। अभी-अभी उस विकारौ से 
भरे स्थान कै प्रति जुगुप्सा जागी थी जौर वँ से तुरन्त निकल जाने की तत्परता बनी थी, वह करी 
निरर्थक विलम्ब के कारण समाप्त न हो जाय । कहीं ेता न हय कि संसार के एेद््रनालिक दृश्य उसे 
फिर से व्यामोहित बनादे ओर उसका चावुक उसके हाथ से फिर एूटकर उसके मन, वचन ओर कर्म 
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को फिर से भरटकादे। उस स्थान पर जरा-सी देर कै लिये भी ठहरे रहना घातक सिद्ध हो सकता 
था। 

फिर क्याथा? मैने अपने हाथ को एक जोर का ्ञटका दिया ओर चाुकं को उन तीनों 
घोडे की पीठ पर बरसा दिया। मेरा रथ दौड़ने लगा। गंदगी के उस कीचड़ भरे दलदल से निकल 
कर जल्दी से जल्दी खुल मैदान मे पर्य जाने की मेरी आतुरता प्रबल हो उटी, जय परह कर मँ 
शान्ति से अपना स्वरूप-दर्शन कर सू, आल नि्यत्रण, आलालोचना एवं आत-समीक्षण की 
सहायता से अपने विकास का मार्ग खोज सदूं तथा अपनी सम्पूर्ण शक्तियों को जगाकर अपने मूल 
गुणों को अवाप्त कर सकूं। 


मूल स्वरूप की संस्मृति 

वह खुला मैदान ही तो यह मानव जीवन है, जह्य मँ पर्व गया ह| मनुष्यता, वीतराग, 
धर्म-श्रवण, सम्यक्‌ श्रद्धा एवं संयम में पराक्रम की क्षमता-खूप दुर्लभ प्राप्तियोँ यहो मुञ्चे मिली है, यह 
मेरी अपने मूल स्वरूप की संस्मृति का ही सुपरिणाम दै। 

मँ अपने मूल स्वरूप की मनोज्ञ इलक पाकर ही तो इस खुले मैदान मे पर्हुव सका हू 
जहां मुज्ञ सुअवसर मिला है कि मै अपने सम्पूर्णं स्वरूप की वास्तविकता को परखूं तथा स्वरूप पर 
छाई मेल की परतो को हटाऊँ। यह मैल पूरी तरह निकलेगा, तभी मूल स्वरूप की उस्वलता प्रकट 
होगी । मूल स्वरूप की मेरी संस्मृति एक ओर मृञ्ञे अपने पूर्ण स्वरूप के दर्शन करने की प्रेरणा दे 
रही है तो दूसरी ओर उस पूर्णं स्वरूप को प्राप्त करने हेतु कठिन पुरुषार्थ को भी जगा रही है। 

मै जान गया हू जाग गयारहूं।| फिर भी जितना जाना है वह ज्ञान के महासागर की 
एक बंद भी नहीं है--अभी तक बहुत जानना हे मुञ्चे ज्ञान की साधना में अपनी सर्व शक्तिर्या जुटा 
देनी है मुज । मै जाग गया हूँ लेकिन यह तो जागृति का पहला ही क्षण है। जागृति की निरन्तरता 
को बनाये रखने के लिये मेरे भै" को बहुत सावधानी संचित करनी पड़मी । ज्ञान का यह प्रकाश 
अधिकाधिक तेजोमय होता जायगा ओर जागृति की सावधानी स्वाभाविक एवं स्थायी बनती जायगी, 
तभी पुरुषार्थ की प्रक्रिया अधिकाधिक त्वरितता ग्रहण करती हुई पुष्ट, प्रवल एवं प्रर हो सकेमी। 


मेरे पुरुषार्थ के फावडे चलते ही रहेगे तथा पराक्रम का पसीना बहता ही रहेगा - तव उसे 
कोई रोक नहीं सकेगा । मेरे भै" को उस की तेज चाल से तव कोई डिगा नहीं सकेगा। ओर इसका 
सवसे बड़ा कारण यह होगा कि मेरा भैः अपने मै--पन की अनुभूति ले चुका है, अपनी सुज्ञता, 
स्वस्थता एवं सुघडता कौ पहिचान चुका है। क्या अव वह पुनः उस अंधकार मे--उन्माद मेँ ओर 
प्र्टाचार मेँ लौटना चादैगा 2 जव तक उसे स्व-स्वरूप की संस्मृति रहेगी तथा स्व-अस्तित्च की 
आस्था रहेगी तब तक वह एेसा कभी नहीं करेगा । क्या एक कुंए मे गिरकर चौर छाया हुआ मनुष्य 
जानते बृहते हए फिर से उसी कए मे गिरना चाहेगा ? कहावत तो यह है कि दूध का जला हजा 
छठ को भी परक-पूक कर पीता है । यह दूसरी बात है कि वह फिर शराब पी ले-फिर मदमाता 
ह्यो जाय ओर फिर उसी कुंए मेँ गिर जाय । यह नहीं है कि एेसा नहीं होता, किन्तु एसा न होने देने 
के लिये ही प्रबुद्धता एवं जागृति की निरन्तर आवश्यकता रहती है। 
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मै मानता हू कि यह आवश्यकता निरन्तर पूरी भी हौती रह सकती है, यदि मैं प्रतिपल, 
प्रतिक्षण आत्म-दर्शन करता ररह, आलानुभूति लेता रू जौर आत्मसमीक्षण मेँ लगा रहू। सम-भाव 
ओर समदृष्टि से संसार के सारे प्राणियों को तो देखूं ही, किन्तु सवसे पहले स्वयं को देखूं अपने ही 
आल-स्वरूप को देखूं कि उसका गति-चक्र किस तरह चल रहा है। इते दृटा भाव कहते है । आता 
ही कर्ता हे किन्तु आत्मा ही अपने आपकी दृटा भी हो सकती है । मँ ही मुञ्मको देख रहा हू कि मँ 
क्याकरर्हाहूं। जो कररहाहै, वहभीनैहू तो मै सतत देखने वाला भी बन जाऊकिमैँ क्या 
कर रहा हू। ये दोनी क्षमतार्णँ एक साथ कायन्वित की जा सकती हैँ। मै एक ही हू किन्तु कर्ता 
ओर दृष्ट की दोनों क्रियाएुं मँ एक साथ कर सकता हू। कर्ता होना मेरी प्रबुद्धता है तो दृ होना 
मेरी जागृति। मै प्रबुद्धता जर जागृति की इस वेला में स्वयं पुरुषार्थ रत ररहूगा, अपने पुरुषार्थ के 
खरे-खोटेपन की आलोचना भी मै ही करछँगा तो आत्म-समीक्षण के बल पर अपने प्र्ठना मूल गुणों 
को प्रकाशित का पराक्रम भी मै ही साधुंगा, क्योकि मेरी मूल-स्वरूप की संस्मृति सुदृढ बनती हई 
चली जा रही है। मेरी क्षमता ओर मेरी सामर्ध्य-शक्ति जाग उटी है कि मै अपनी विदशा को जांचू 
अपनी प्राप्त शक्तियों को तौलू तथा आध्यालिकता के नन्दन वन की ओर आगे बदू। 


सत्य का विपर्यय है मिथ्या 

मुद्ये अपने गति क्रम को निर्धारित करने के पूर्वं ही सोचना है कि मेरा अपना क्या है ओर 
क्या मेरा नहीं है। क्योकि इस सांसारिक परिभ्रमण में अधिकांशतः मेरे साथ यही घटता रहा है कि 
जो तत्त्व मेरे नहीं थे, उन्हं ही मै समेटता गया ओर अपने गले लगाता रहा । ओर जो वास्तव में मेरे 
` अपने तततव थे, उन्हे मै भूल ही नहीं गया बल्कि उन्हं छोडता रहा । अगर कोई अपने शरीर की ला 
ठकने वाले वल्लौ को ही छोड़ता रहे तो उसे नंगादहोने से कौन क्वा सकेगा? मेरे साथभीरेसाही 
हज । मैं गुणविहीन आत्मा बनने लग गया-मेरे मानवीय मूल्य अज्ञान ओर अविवेक के अंधेरे में 
खो गये। 

मुदे इसका प्रत्यक्ष कुफल मिला कि मेँ सत्य को भूल गया--अपनी उन्मतता में सत्य को 
भूला. ही नही, मै उसका शत्रु भी बन गया । जब मैने सत्य का दामन छोड़ा तो निश्चित थाकिरमै 
मिथ्या की गोद मेँ गिर जाता। यही हुजा ओर मँ मिथ्यात् के बियावान बीहड्‌ मे भटकने लगा। मेरी 
श्रद्धा मिथ्या बन गई, मेरा ज्ञान ओर आचरण मिथ्या हो गया। सच पृष्ठे तो मेँ स्वयं-मेर 
आलमस्वरूप इस मिथ्यात्व का प्रतीक बन गया | 


पिछली स्मृतियों को अपने चित्त मेँ उभारते हए मूद्ये समञ्लना है कि मिथ्यात्व आचिर क्या 
होता ठै? 

सत्य का विपर्यय होता है मिथ्या, जैसे कि प्रकाश का विपर्यय अंधकार होता है। वस्तुतः 
मिथ्यात्व वह अंधकार होता है जो सत्य से साक्षा्ार तो करने देता ही नहीं है, किन्तु सत्य का 
दर्शन तक भी नहीं होने देता। पश्चिम दिशा मेँ ले जाने वाला मिथ्या आखिर पूर्वं दिशा मे उदय 
होते सूर्य को दिखा ही कैसे सकता है ? आध्यालिक दृष्टि से मिथ्यात्च का अर्थ होता है, आलिक 
विपरीतता। जब आत्मा वास्तव में जो जानना चाहिये, वह नहीं जानती बल्कि उससे विपरीत जानती 
है, जिन तत्त्वो के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिये, उन के प्रति श्रद्धा नहीं रखती वत्कि उनसे विपरीत 
तत्त्वो के प्रति श्रद्धा रखती है अथवा वस्तुतः जिस प्रकार का जचरण किया जाना चाहिये वह 
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आचरण नहीं करती बल्कि उससे विपरीत आचरण करती है, तब यह कह जाता है कि वह आला 
मिथ्यात्व के गहरे अंधेरे मे श्रमित हो रही है। 


आल विकास की महामात्रा के मूल तत्त्वो की मान्यता मेँ जब विपरीतता आती हो तो उस 
दशा में विकास की बात तो दूर रही विकास के प्रति अभिरुचि तक नहीं जागती है- यह मैने प्रत्यक्ष 
देखा हे, क्योकि सम्पूर्ण श्रद्धान्‌ ही विपरीत बना हुआ होता है । इस विपरीते श्रद्धान्‌ को सरल भाषा 
मे इस प्रकार कहा गया है--(१) जीव तत्त्व को अजीव तततव श्रद्धे तौ मिथ्यात् (२) अजीव को 
जीव श्रद्धे तो मिथ्यात्व (३) धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिध्यात्व (४) अधर्म को धर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व 
(५) साधु को असाधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व (६) असाधु को साधुं श्रद्धे तो मिथ्यात्व (७) संसार के मार्ग 
को मोक्ष का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्या (८) मोक्षके मार्ग को संसार का मार्ग श्रद्धे तो मिथ्यात्वं (६) 
आठ कर्मो से मुक्त को अमुक्त श्रद्धे तौ मिथ्यात्व एवं (१०) आठ कर्म से अमुक्त को मुक्त श्रद्धे तो 
मिथ्या । 


मै सोचता हूं कि सरल भाषा में बताई गई मिध्यात्व की पहिचान आल-विकास की बुनियादी 
बातों से सम्बन्ध रखती है जर यदि उन्हीं मे विपरीत धारणा होती है तो उससे बढ़कर आला के लिये 
ओर क्या घातक स्थिति हो सकती है ? जीव ओर अजीव इन दोनों तत्त्वो से यह संसार बना है किन्तु 
वस्तुतः अपने स्वभाव से दोनों तत्तव भिन्न-भिन्न हैं। वैसी स्थिति मे कोई आसाकोदहीन माने ओर 
शरीर की मृत्यु के साथ जीवन समाप्ति की धारणा बनाले या गति से चालित अजीव वाहनों को जीव 
मान ले तो इससे आध्यालिक समज्ञ की बुनियाद ही बिगड़ जाती है । धर्म के स्वरूप को सही तरीके 
से समञ्लने की दृष्टि से तो विपरीत धारणा का असर एकदम उल्टी दिशामेंदहीले जाता है। इसी 
प्रकार सच्चे साधु की कसौटी को न समञ्े ओर साधु नामधारी की भी भक्तिमें ही कोई लग जाय 
तो असाधु गुरु से सच्चा ज्ञान कैसे मिलेगा ? आत्म विकास के मार्ग एवं उसके लक्षय के प्रति भी भ्रान्त 
धारणा व्यक्ति को न सही मार्ग पर्‌ चलने देती है, न सही गंतव्य का लक्षय निर्धारित करने देती है| इस 
प्रकार मिथ्यात्व का सेवन करना आत्मा को इबोने वाला ही बनता है क्योकि एक मिथ्यात्वी आला 
कुदेव, कुगुरु, कुधर्म व कुशाख के प्रति श्रद्धा रखती है ओर सुदेव, सुगुरु, सुधर्म तथा सुशाछरों के 
प्रति श्रद्धा नहीं रखती है । मिथ्यात्च की अवस्था वैचारिक दृष्टि से आत्मा के लिये महापतन की दशा 
होती है वयोकि विचार ही वाणी जर कर्म का जनक होता हे। 


मिथ्यात्व के सूक्ष्म दुष्परभावों को भली भांति समज्ञने के लिये मै उसका ओर अधिक बारीक 
विश्लेषण कर रहा हू उसके पांच भेदोँ के रूप मे-(9) आभिग्रहिक मिथ्या तत्त्व की परीक्षा किये 
विना ही पक्षपातपूर्वक मिथ्या सिद्धान्त का आग्रह करना तथा सम्यक्‌ पक्ष का खंडन करना, (२ 
अनाभिग्रहिक मिथ्यात्व गुण दौष की परीक्षा किये विना ही सब पक्षां को बरावर समञ्ञना, (३ ) 
आभिनिवेशिक मिथ्या अपने पक्ष को असत्य जानते हुए भी उसकी स्थापना के लिये दुराग्रहपूर्णं हठ 
करना, (४) सांशयिक मिथ्यात्व-- इस स्वरूप वाला देव होगा या अन्य स्वरूप वाला-- इस तरह देव 
गुरु व धर्म के विषय मेँ संशयश्ील वने रहना, तथा (४) अनाभौगिक मिथ्यात्व --विचारशून्य 
एकेद्धिय आदि तथा विशेष ज्ञान विकल्प जीवों को जो मिथ्यात्व होता है उसे अनाभौगिक मिथ्यात्व 
कहते है | 


मेरा दृष्टिकोण इस विश्लेषण से साफ हो जाता है कि मिथ्यात्व आत्मा की विचारणा की 
उस विदशा कौ करेगे जब उसके सिद्धान्त-निरूपण मेँ परीक्षा की वजाय पक्षपात होता है, सत्य के 
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आग्रह के स्थान पर दुराग्रह होता है या कि बुद्धि- विवेक शून्यता होती है अथवा संदेहशीलता होती 
हे । विचार के सम्बन्ध मे जब एेसी दुर्दशा एवं सत्य की विपरीतता बन जाय तो उसके भावी विकास 
की वात करना ही व्यर्थ होगा। 


मेरा मानना है कि जहां मिथ्या होता है, वर्ह रत्य नहीं होता- सम्यक्त्व नहीं होता| 
जहल सम्यक्त्व तक नही होता, वहँ आत्-विकासर का एक चरण भी आगे नहीं बढ़ता। इसके 
विपरीत कर्म बंधन के कारणो मेँ मिथ्यात्र को एक मुख्य कारण माना गया ह कि मोहवश तत्त्वार्थ 
मे श्रद्धा न रखने या विपरीत श्रद्धा रखने से एक मिथ्यात्वी आला में आलो प्रकार के कर्म का 
प्रवेश एवं उनकी संलग्रता चालू रहती है। यही नही, मिथ्यात्व की जडं कभी इतनी जम जाती है कि 
वार-वार उखाड़ लेने पर भी फिरफिर हरी हो जाती हे तथा साधे गये उच्च विकास को पुनः 
धूलिधूसरित कर देती है । इस कारण मिथ्या का पूर्णतः मूलोच्छेदन अनिवार्य माना गया है। 

. मै अपनी ही आलमालोचना करूं कि सावधानी रखते हुए भी मिथ्यात्व का मन-मानस पर 
एेसा आक्रमण होता है कि श्रे तत्वों के प्रति मेरी श्रद्धा डगमगा जाती है, ज्ञान विभंग हौ जाता है 
तथा आचरण की धारा उल्टी बहने लगती है या यों कहूं कि दुनिया की बहती हवा मेँ मै 
संज्ञाशून्य-सा होकर वहने लग जाता हू। किसी ्ञयके से ही मेरी सावधानी वापस लौरती ह तव 
जाकर मुञ्े अपने मिथ्यात्व का छ्याल हता है। बहुरूपी मिथ्यात्व का दैत्य एेसा ही होता है जो एक 
साधक को बार-बार सताता है ओर डोलायमान करना चाहता है अतः गै मानता हूं कि मिथ्या के 
परति पूर्ण सावधानी रखनी एक साधक की कड़ी कसौटी होती है। यह सावधानी किस रूप मे रखी 
„ जाय ? मिथ्यात्वं को हटाकर सम्यक्त्व का वरण करं तथा सम्यक्त्व के प्रति अपनी निष्ठा को अमिट 

 वनावे। 


मोह ही मिथ्यात्व का मूल कारण 
यह तथ्य मेरा अनुभव जन्य है कि यह मिध्यात्व सांसारिक पदार्थो मेँ उपने व गदे बने 
मोह के कारण ही पैदा होता ओर पसरता है। तभी तो मैं जीव को अजीव मान लेता था ओर 
अजीव मेरे लिये जीवसे भी ज्यादा प्रिय हो जाता था। मन को मनोज्ञ लगने वाले अथवा पाचों 
इन्धरियों को सुहावने प्रतीत होने वाले जड़ पदार्थ मुञ्धे अपने महसूस होते थे जबकि मेँ निज गुणो कौ 
भुला देता था। तो मिथ्यात्व की यह विपरीत वृत्ति एवं प्रवृत्ति पदार्थो के प्रति प्रगाढ मोह के गर्भसे 
ही जन्म लेती है। 


ओर मोह मदिरारूप होता है जो मेरा भान भला देता था। उन्मत्तता की दशा मे मेरे कदम 
उल्टे ही पड़ते थे- क्या तो जानने के मामलों मेँ ओर क्या मानने एवं करने के मामलों मे। इस 
सम्बन्ध मेँ एक शराबी की दुर्दशा हम अपनी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से देख सकते ह । शराब 
कानशा ही नहीं, उस नशे की खुमारी भी जब तक नहीं उतरती है, तव तक उसके साथ कोई 
अक्ल की वात करना आसान नहीं होता ै। इसी प्रकार मोहग्रस्तता की याद भी मैँ कैसे रख सकता 
हू? मोह के गाढे नशे में मै क्या सोचता था, क्या मानता था जौर क्या करता था यह मैँ कुछ नही 
जानता । ज्ञानी जन ही जानते होगे अपितु ज्ञानी जन तो बता चुके है किप्रगाढ़ मोह दशा मे मन 
मानस पर मिथ्यात्व हावी रहता है, इस कारण उस दशा मेँ सम्यक्त्व का वरण कठिन ही होता है। 
जव विचारों की दिशा सर्वथा बदलती है तव जाकर सम्यक्त्व का श्रीगणेश होता है। 
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मिथ्यात् से सम्यक्त्व की ओर गति करने अथवा अपनी मिथ्या श्रद्धा एवं अपने मिथ्या 
आचरण को सम्यक्त्वपूर्ण बनाने के पहले इस व्यापक चक्र को मै समञ्ञ लूं कि संसार से मोक्ष तक 
पुचने के लिये इस आत्मा को किस प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है तौ उस ज्ञान के कारण 
सम्यक्त्व के क्षेत्र मे सक्रियता हेतु विशिष्ट दृढ़ता मुज्ञ प्राप्त हो सकेगी । यही ज्ञान मुद्ध पदार्थ मोह से 
पृथक करेगा तो मेरी निष्ठ को मूल्यों के केन्र मेँ संस्थापित कर देगा । मुञ्च श्रद्धा, ज्ञान ओर आचरण 
की एक वार शुभता प्राप्त हौ- यह एक वात, किन्तु पदार्थो के प्रति प्रगाढ मोह के थपेड से मैँ जपने 
सम्यक्त्व की सुरक्षा करने में समर्थं बन सवू तथा उस शुभता को बनाये रख व बढ़ता रहूँ यह दूसरी 
वात है। एक के वाद दूसरी स्थिति आवश्यक है, वरना मोह ओर मिथ्यात्व का दैत्य कभी भी मेरी 
शुभता का सहज ही मेँ अपहरण कर्‌ सकता हे। 


एक दृष्टि संसार से मोक्ष तक 

मेरी भव्य आत्मा इन दोनों प्रक्रिया्ओं की कर्ता है कि वह इस संसार में कर्म के भारसे 
दवी हई रहे अथवा हलुकर्मी बनकर ऊर्ध्वमुखी हो जाय । इस प्रक्रिया के ही अंग हैँ कि आला कर्मो 
का भार कैसे बदढ़ाती है ओर अपने मन, वचन, कर्म को क्या अपरूप देती है अथवा इसके विपरीत 
वह अपने कर्म भार से हल्की कैसे हो सकती है ओर कैसे अपने मन, वचन, कर्म की शुभता साधकर 
सदा-सदा के लिये अपने मूल स्वरूप मे स्थित हो जाने हेतु मोक्ष के पावन प्रांगण मेँ प्रवेश कर सकती 
हि? 

पहले इस प्रक्रिया के प्रधान तत्त्वं को समञ्ललें । तत्व होता है वस्तु का सद्भाव एवं उसका 
यथार्थ स्वरूप । ये तत्त्व संख्या मेँ नौ माने गये हैँ (9) जीव - जिसे सुखदुःख का ज्ञान होता है तथा 
, जिसका उपयोग लक्षण है, (२) अजीव - जड़ पदार्थं अथवा सुख-दुःख के ज्ञान एवं उपयोग से रहित 
पदार्थ, (३) पुण्य - कर्मो की शुम प्रकृतियोँ, (४) पाप - कर्म की अशुभ प्रकृति्यो, (५) आश्रव - 
शुभ तथा अशुभ कर्मा के आने का कारण, (६) संवर - समिति गुप्ति वगेरा से कर्म के आगमन को 
रोकना, (७) निर्जरा-फल-भोग या तपस्या के दारा कर्मो को एक देश से क्षय करना, (८) 
बध--आश्रव के दवारा आये हुए कर्मो का आत्मा के साथ सम्बन्धित होना तथा (£) मोक्ष-सम्पूर्ण 
कर्मो का क्षय हो जाने पर आत्मा का निज स्वरूप में लीन हो जाना। 

इन नौ तत्त्वो के स्वरूप को कुठ विस्तार से समञ्च । 

जीव तत्व ही संसार के रंगमंच का कलाकार होता है ओर रंगमंच होता है अजीव तत्व 
का] रंगमंच का निर्माण, कला की विधा जौर कला का प्रदर्शन-यह सब कुछ जीव तत्त्व करता है। 
क्योकि जीव ही चेतना, एवं उपयोग लक्षण वाला, सुख-दुःख का वेदक, पर्यप्ति एवं प्राण का धर्ता, 
आठ कर्मो का कर्ता जीर भोक्ता, सदा काल शाश्वत रहने वाला तथा कभी भी नष्ट नहीं होने वाला 
असंख्य प्रदेशी तत्त्व होता है! जीव ही ज्ञान, दर्शन, सुख ओर आलम-वीर्य इन चार भाव प्राणों से 
भूतकाल में जिया, वर्तमान काल में जीता है तथा आगामी काल में इन्दं चार भाव प्राणों के साथ 
जियेगा ओर इसीलिये इसका जीव नाम है । जीव मुढ्यतः दो तरह के माने गये है संसारी जो कर्म 
सहित हैँ जर सिद्ध जौ कर्म खपा कर मुक्त हयो गये है । संसारी जीव चौदह प्रकार के होते है -सूकष्म 
एकेन्दिय, बादक एकेन्धरिय, दीन्धिय, जीय, चतुरिन्दरिय, असंज्ञी पंचेन्चरिय, तथा संज्ञी पंचेद्धिय-- इन 
सात की पर्यप्त एवं जपय दशा की दृष्टि से कुल चौदह प्रकार हो गये। विस्तार की अपेक्षा से जीव 
तत्व के पांच सौ त्रे्तठ भेद किये गये है । 
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अजीव तत्त्व चेतना रहित व सुखदुःख पयप्नि, प्राण, योग, उपयोग आदि से भी सर्वथा 
रहित होता है। वह जड़ स्वरूप होकर विनाशी स्वभाव का होता है। इस संसार के सभी दृश्यो मे 
जीव तत्व के हाथों घटा जाकर यह अजीव तत्त्व ही दिखाई देता है तथा यष्टी जीव--तत्त्व एवं 
संसार के संसरण का सम्बल बना हज रहता है । अजीव तत्त्व के चौदह प्रकार इस रूप मेँ माने गवे 
है-धर्मास्तिकाय (गति) के तीन भेद स्कंध, देश ओर प्रदेश, अधमस्तिकाय (स्थिति) व 
आकाशास्तिकाय (अवकाश) के भी ये ही तीन-तीन भेद-इस प्रकार नौ तथा दसवां काल 
(समय-व्यतीति) -- ये जरूपी अजीव के दस भेद तथा रूपी अजीव के चार भेद स्कंध, देश, प्रदेश, 
एवं परमाणु पुद्गल मिलाकर कुल चौदह भेद हुए। 


पुण्य कर्म का बंध कठिनता पूर्वक साधे गये सक्कार्यो से होता है किन्तु इसका उपभोग 
करना बड़ा ही सुखकारी रहता है क्योकि पुण्य का उदय होने पर अनुकूल परिस्थितियां तथा मनोज्ञ 
वस्तुं प्राप्त होती है । पुण्य--धर्म का सहायक भी होता है तो पक्ष्य रूप भी होता है। पुण्य नौ प्रकार 
का कहा गया है| जो निस्वार्थ भाव के आचरण से संपादित होता है। जैसे भोजन के लिये अत्न देने 
से होने वाला अन्न पुण्य, पीने के लिये पानी देने से होने वाला पान-पुण्य, स्थान ओर आश्रय देने से 
होने वाला लयन पुण्य, शय्या, पाटपारला आदि साधन देने से होने वाला शयन पुण्य, वघ देने ते 
होने वाला वस्र पुण्य, दान, शील, तप, भाव, विनय ओर दया आदि की शुभता से होने वाला मन 
पुण्य, मुख से शुभ वचन बोलने से होने वाला वचन पुण्य, सेवा सुश्रूषा, विनय वैयावृत्य के 
शुभाचरण से होने वाला काय पुण्य तथा अधिक गुणवान को नमस्कार करने से होने वाला नमस्कार 
पुण्य 

पाप तत्त्व कर्म के रूप मेँ आत्मा को मलीन बनाने वाला, अश्चुभम योग से वांधने वाला एवं 
दुःखों मेँ पटकने वाला होता है । इस कर्म को आत्मा सांसारिकता मेँ डूबी रह कर सुखपूर्वक वांधती 
है लेकिन इसे भोगना कठिन दुःख के साथ पडता हे क्योकि यह अशुभ प्रकृति खूप होता है तथा 
इसका फल भोग होता है अत्यन्त कटुक, कठोर ओर अप्रिय । आत्म स्वरूप को मलिन करने वाला 
यह पाप तत्त्व अद्ारह प्रकार का बताया गया है-(9) प्राणातिपात -प्राणों को आघात पहुचाकर्‌ 
जीवों की हिसा करना, (२) मृषावाद--असत्य भाषण करना, (३) अदत्तादान-- विना दी हुई वस्तु 
लेना, चोरी करना, (४) मैथुन-- कुशील का सेवन करना, (५) परिग्रह -ममत्व भाव से द्रव्य आदि 
रखना, (६) क्रोध --घुद तपना, दूसरों को तपाना तथा कोपायमान होना, (७) मान --घमंड करना, 
(८) माया-- कपटाई ओर ठगाई करना, (€) लोभ- तृष्णा बढ़ाना ओर मूर्छा भाव रखना, (१०) 
राग-प्रिय व्यक्ति या वस्तु पर मोह व आसक्ति रखना, (११) देष--अप्रिय व्यक्ति या अमनौज्ञ वस्तु 
पर विरोध का भाव रखना, (१२) कलह-- क्लेश करना, (१३) अभ्याघ्यान -्जूटा कलंक लगाना, 
(१४) पैशून्य -दूसरे की चुगली करना, (१५) पर-परिवाद-दूसरे का अवर्णवाद बोलना, ओर 
निन्दा करना, (१६) रति-अरति- पांच इन्ियो के तेवीस विषयों मे से मनोज्ञ वस्तु पर प्रसन्न होना 
ओर अमनोज्ञ वस्तु पर क्रोधित होना तथा धर्म में अरुचि रना, (१७) माया मृषावाद --कपट 
सहित इूठ बोलना एवं (१८) मिथ्यादर्शन शल्य-कुदैव, कुगुरु ओर कुधर्म परं श्रद्धा रखना। 

आश्रव तत्त्व वह है जिसके दारा आत्मा मेँ कर्म आते ह उसी प्रकार जिस प्रकार एक 
तालाब में उसके नालो दारा पानी आकर भरता है। आश्रव को नालो की संज्ञा दी जा सकती है जो 
बीस प्रकार के बताये गये है (9) मिध्यात्व- मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या आचरण का 
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सेवन करना, (२) अव्रत-व्रत नहीं लेना ओर किसी तरह का प्रत्याख्यान नहीं करना, 
(३) प्रमाद-पाच प्रकार के प्रमाद का सेवन करना, (४) पद्चीस प्रकार की कषाय का आचरण करना, 
(५) अशुभ योग--अशुभ योग में प्रवर्तित होना, (६) प्राणातिपात-जीवों की हिसा करना, 
(७) मृषावाद-ञ्ूठ बोलना, (८) अदत्तादान--चोरी करना, (€) मैशुन- कुशील का सेवन करना, 
(१०) परिग्रह द्रव्यादि रखना, (११) श्रोतेन्धिय-श्रवण विषयों को वश मेँ नहीं रखना, 
(१२) चक्ुरिन्धरिय-दुश्य विषयों को वश में नहीं रना, (१३) प्राणेन्रिय-सूंघने के विषयों को वश 
मे नहीं रखना, (१४) रसनेन्धिय-रसास्वादन के विषयों को वश मेँ नहीं रखना, 
(१५) स्परशेन्धिय- स्पर्श के विषयों को वश में नहीं रखना, (१६) मन- विचार के विषयों को वश में 
नहीं रखना, (१७) वचन-भाषण के विषयो को वश मेँ नहीं रखना, (१८) काया--शरीर के विषयों 
को वश मे नहीं रखना--अर्थात्‌ इनसे उत्पन्न राग देषादि भावों से अपनी आता को वश में नहीं 
रखना। (१६) भ॑ंड-उपकरण- पात्रादि को अयतना से तेना व॒ अयतना से रखना एवं 
(२०) सुई कुशाग्र वस्तु मात्र को जयतना से लेना तथा अयतना से रखना । 
संवर तततव आश्रव याने कि कर्मो के आने का निरोध करता है। जीव रूपी तालाब में 
आश्रव रूपी नालो के दवारा कर्म रूपी आते हए पानी को रोकने हेतु संवर रूपी पाल बांधकर पानी उसे 
अने से पहले ही रोक दे, उसे संवर तत्त्व कहा गया है। उस के बीस बोल होते है -(9) 
सम्यक्त्व-सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ आचरण, (२) व्रत-प्रत्याख्यान--विभिन्न व्रत ग्रहण 
करना तथा त्याग करना, (३) अप्रमाद--प्रमाद का सेवन नहीं करना, (४) अकषाय-कषायपूर्ण 
आचरण नहीं करना, (५) शुभयोग--शुभ योगों मेँ प्रवर्तित होना, (६) प्राणातिपात-विरमण जीवों 
की हिसा नहीं करना, (७) मृषावाद--विरमण सत्य भाषण करना, (८) अदत्तादान-त्याग- चोरी नहीं 
करना, (६) अमेथुन- कुशील का सेवन नहीं करना, (१०) परिग्रह-- परिमाण द्रव्यादि पर ममत्व भाव 
नहीं रखना (११) श्रोतेन्रिय- श्रवण विषयों पर अनाशक्ति (१२) चक्ुरिन्धिय -दृश्य विषयों पर 
आशक्त नहीं होना (१३) प्राणेन्धिय-- सुघने के विषयों मे अनाशक्ति (१४) रसनेन्धिय--रसास्वादन के 
विषयों में अनाशक्ति भाव (१५) स्परद्धिय--स्पर्श विषयों पर आशक्त नहीं होना, (१६) मन-- 
विचारों को वश मेँ रखना (१७) वचन को वश में रखना, (१८) काया--शरीर को वश मे रखना, 
(१६) भंड-उपकरण- पात्रादि को यतना से तेना व यतना से रखना, एवं (२०) सुई कुशाग्र-वस्तु मात्र 
. को यतना से तेना तथा यतना से रखना। 
आत्मा से कर्म वर्मणा का देशतः दूर होना निर्जरा तत्त्व कहलाता है । जीव ख्पी वचर के 
कर्म रूपी मैल, ज्ञान रूपी पानी, तप तथा संयम रूपी साबुन से धोकर मैल को दूर करे-उसे निर्जरा 
तत्त्व कहते है । संवर से आते हुए पानी को रोककर तालाब में भरे हए पानी को बाहर निकालने का 
काम निर्जरा तत्त्व करता है। कर्मा की निर्जरा बारह प्रकार के सम्यक्‌ तपाराधन से की जाती है - 
(१) अनशन--उपवास आदि, (२) ऊणोदरी-- भू से कम भोजन करना, (३) भिक्षा चर्या (वृत्ति 
संक्षेप) अनेक घरों से एषणीय भिक्षा लाना व आहार करना, (४) रस परित्याग-रस (विगय) पूर्ण 
भोजन का त्याग करना, (५) कायाक्तेश- वीर आसन आदि शरीर की कषटकर क्रियाएं करना, (६) 
प्रतिसंलीनता- इन्धियो, कषायो व योगों को वश में रखना, (७) प्रायश्चित -लगे इए दोषो की 
आलोचना करना तथा प्रायश्चित लेकर आत्म स्वरूप को शुद्ध बनाना, (८) विनय--गुरु आदि का 
भक्ति पूर्वक अभ्युत्थानादि से आदर सक्तार करना, (€) वैयावृू्य-आचार्य आदि की सेवा सुश्रूषा 
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करना, (१०) स्वाध्याय --शास्रं की वाचना पृच्छना आदि करना, (११) ध्यान--मन को एकाग्र 
करके शुभ विचारो मे लगाना एवं (१२) व्युत्सर्म (कायोतसर्ग)--शरीर के योग व्यापार का त्याग 
करना। 


जीव जव कषाय आदि के वशीभूत होकर कर्म पुद्गलं को ग्रहण करता है ओर आतमा के 
प्रदेश तथा कर्मो के पुद्गल एक साथ दूध पानी की तरह मिल जाते है तथा लौह पिंड व अग्निके 
समान एकमेक हो जाते है तो इस प्रक्रिया को बंध तत्तव कहते है । दस प्रक्रिया का एक दृष्टान्त दिया 
गया है कि जीव आठ कर्म से बंधा हज होता है ओर जीव तथा कर्म एकमेक हो जाते हैव 
दूध-पानी की तरह लोलीभूत हो जाते ह । तब हंस पक्षी अपनी खी चच से दूध ओर पानी को 
एकदम अलग-अलग कर देता है, उसी प्रकार जीव रूपी हंस सम्यक्‌ ज्ञान रूपी चोच से जीव ओर 
कर्म के प्रदेशों को पूर्णत्रया पृथक-पृथक कर देता है । बंध तततव के चार्‌ भेद माने गये है (१) प्रकृति 
बंध- जीव दारा ग्रहण किये हूए कर्म पुदूगलों में भिन्नभित्र स्वभावो वा शक्तियों का उत्पन्न होना, (२) 
स्थिति बंध--जीव दारा ग्रहण किये हुए कर्म पुद्गलों मे अपने स्वभाव का त्याग नहीं करते हुए जीव 
के साथ बंधे रहने की काल मयदिा को स्थिति बेध कहते रै, (३) अनुभाग बंध -जीव द्वारा ग्रहण 
किये हूए कर्म-पुद्गलो मे तरतम भाव याने कि फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना | इते रसव॑ध 
भी कहते है, (४) प्रदेश वंध -जीव के साथ न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म-स्कधों का सम्बन्धित 
होना। इन चारं प्रकार के बंध का स्वरूप लड्ट्‌ के दृष्टन्त से स्पष्ट किया गया है कि कोई लड्ूदू बहुत 
प्रकार के द्रव्यो के संयोग से बनाया गया, जो वात, पित्त या कफ को नष्ट करता हो, उसे प्रकृति वंध 
माने। वही लड्टू पक्ष, मास या दो मास तक उसी स्वरूप मे ताजा बना रहे-यह स्थिति बंध हुभ। 
वही लड तीखे, कड्वे, करैले, खट ओर मीठे रस युक्त हो, उसे अनुभाग बंध या रस बंध कहिये। 
वही लट्‌ थोड़ी मात्रा का बंधा हूजा छोरा होता है तौ अधिक मात्रा का बंधा हजा बड़ा होता है तो 
वह प्रदेश वंध है। प्रकृति बंध ओर प्रदेश बंध योगसे होता है तो स्थिति बंध ओर अनुभाग वंध 
कषाय से होता है। 


मोक्ष तत्व है--आत्मा का कर्म रूपी बंधन से पूर्णतया मुक्त हौ जाना तथा स॒म्पर्ण 
आल-प्रदेशों से सभी कर्म पुदूगलों का क्षय हो जाना। आत्मा अमूर्त होने से इद्धियों की शक्तियों दारा 
नहीं जानी जा सकती है। आत्मा में पैदा होने वाले अज्ञान, मिथ्यात् आदि के दोषो सेहीकर्मोका 
वंध होता है तथा उसी कारण उसका संसार परिभ्रमण होता है। अतः कर्म बंध का सम्पूर्णतः समाप्त 
हयो जाना ही आत्मा का मोक्ष हे] यह मोक्ष चार साधनों से प्राप्त हो सकता है-(१) सम्यक्‌ 
ज्ञान- सत्य जानकारी, (२) सम्यक्‌ दर्शन-सल्य श्रद्धा, (३) सम्यक्‌ चरित्रि- सत्य आचरण एवं (४) 
सम्यक्‌ तप-सत्य तपस्या । 

यह है एक दृष्टि मेँ संसार से लेकर मोक्ष तक की प्रक्रिया का विहंगावलोकन । मैने दस 
विवरण से सामान्य ज्ञान प्राप्त किया है कि संसार में जीव-अजीव संयोग के क्या-क्या परिणाम प्रकट 
होते है ओर उन परिणामों को ध्यान में लेते हुए किस प्रकार संसार-परिभ्रमण के कारणों को मन्द एवं 
समाप्त कर सकते है? | 

सांसारिकता घटाई जा सकती है आत्म संयम से, तो मोक्ष की दिशामें प्रयाण कियाजा 
सकता हे तपाराधन से! आइये, अव इन नौ तत्त्वो के पारस्परिक सम्बन्धो व प्रक्रियाओं को आल 
विकास की महायात्रा क संदर्भ मे समञ्च 
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जीव ओर अजीव की प्रमुखता 

भै जीव तत्व हु, इस कारण भँ देखता हू सुनता हूं तथा अन्य क्रियाँ करता हू जर 
देखकर, सुनकर तथा अनुभव लेकर जानने, उसका विश्लेषण करने तथा निरूपित सिद्धान्तो को 
समञ्ञने अथवा अपनी अनुभूतियों के बल पर नये सिद्धान्तो का निरूपण करने की क्षमता रखता ह । 

मै जीव हू इसीलिये अजीव नहीं हू जौर कभी अजीव बनूगा भी नहीं । जीव कभी अजीव 
नहीं बनता ओर अजीव कभी भी जीव नहीं बन सकता है। किन्तु मैने जजीव के साथ अपना 
सम्बन्ध जोड़ा है ओर यह सम्बन्ध एेसा दिखाई देता है कि जैसे मै अजीव के साथ एकमेक हौ गया 
होऊं । संसार के अन्यान्य अजीव द्रव्यो से तो अहर्निंश का सम्पर्क होता ही है किन्तु अजीव पुद्गलं 
सेवने हुए शरीरो को भी मै धारण किये हुए रहता ्ह। अनादिकाल से मैँ संसार मेँ परिप्रमण कर 
रहा हू ओर अनादिकाल से ही शरीरो को धारण करता हुआ आ रहा हू अतः जब तक मँ पूर्णतया 
अजीव पुद्गलों से अपने सभी सम्बन्ध समाप्त नहीं कर लूंगा तब तक विभिन्न शरीर धारण करता 
रहूगा। 

मै एक नहीं पुद्गल-निर्मित सभी प्रकार के शरीर धारण करता रहा हू। आज गैं मनुष्य 
जन्ममेंदहूंतो मैने मनुष्य जाति को प्राप्त होने वाले ओदारिक शरीर को धारण कर रखा है। 
ओदारिक नाम इस कारण कि इस शरीर कै पुद्गल उदार प्रधान होते है । इस शरीर के अलावा दो 
अदृश्य शरीर तैजस एवं कर्माण शरीर भी मैने धारण कर रखे है । ये दोनों शरीर आपस में 
सम्बद्ध होते है जिनका निर्माण तैजस एवं कर्माण पुद्गलं से होता है। कार्माण पुद्गल जो विभिन्न 
क्रियाओं के माध्यम से आल प्रदेशों के साथ जुडते है, उन्हे ही कर्म कहा जाता है । ओदारिक शरीर 
तिर्यच ओर मनुष्य जाति के जीँ को प्राप्त हौताहै तो देवों व नारकीय को प्राप्त शरीर वैक्रिय 
कहलाता है। आहारक पुदगूलों से निर्मित शरीर को आहारक कहते है। ओदारिक वैक्रिय तथा 
आहारिक शरीरो की नई उत्पत्ति होती है। जैसे मनुष्य जाति मेँ जओदारिक शरीर मिला हुआ है ओर 
यँ से मृत्यु पाकर आत्मा देव गति मेँ पर्हुचती है तो उसे वैक्रिय शरीर प्राप्त होता है-यह उस 
शरीर की नई उत्पत्ति हुई । किन्तु दो शरीर-तैजस ओर कर्माण सदा इन तीनों शरीरो के साथ में 
भी रहते ह तो एक शरीर छोड़ कर प्रयाण कर रही आला दूसरे शरीर को ग्रहण करे उस बीच के 
समय में भी आसम प्रदेशों के साथ जुड़े हुए रहते है । इसका अर्थ यह हज किं इस समयमे भी मँ 
तीन शरीर--ओदारिक, तैजस एवं कार्माण धारण किये हए ह| मेरे इस वर्णन का आशय यह है कि 
जीव ओर अजीव का सम्बन्ध इस संसार मेँ प्रगाढ रूप से बना हुआ है। 

इस बधन से भै जव कभी मुक्त होऊंगा तब अपने शुद्ध स्वरूप मे मै सिद्ध शिला से ऊपर 
सिद्धालमाओं की ज्योति में ज्योति रूप एकाकार होकर सदा काल के लिये अवस्थित हो जाङ्गा। - 


मेरे जीव तथा अन्य जीवों के विशिष्ट हेतुरओं, स्वभावो तथा भावों की दृष्टि से भित्न-भित्न ` 
वर्गीकरण किये जाते है । एक वर्गीकरण के अनुसार जीव दो तरह के संसारी ओर सिद्ध होते ह तो 
संसारी जीव अपने आत्म विकास के विभिन्न स्तरो के अनुसार तीन प्रकार के होते ह -(१) संयत 
जो सर्व प्रकार के सावध-हिसापूर्ण व्यापार से निवृत्त हो गये है एवं संयम धारण किये हए होते है, 
(२) असंयत-जो अविरति भाव धारण किये होते ह तथा संयम-विहीन रहते है एवं (३) 
संयतासंयत- जो देश से ब्रती होता है एसे व्यक्ति के अव्रत की क्रिया नहीं आती। एक दूसरे 
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वर्गीकरण के अनुसार जीव पांच प्रकार के कटे गये है (१) ओपशमिक--ग्रदेश ओर विपाक, दोनों 
प्रकार से कर्मो के उदय को रोक देने से सम्यक्त्व ओर चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम भावसे जो 
सहित होते है, (२) क्षायिक-घनघाती-कर्म का सर्वथा क्षय कर लेन पर क्षायिक भाव प्रकटने वातै 
जीव} (३) क्षायोपशमिक -जो उदय मेँ जये हुए कर्म का क्षय करते हैँ तथा अनुदीर्ण अंश का 
उपशम करते है । (४) ओदयिक भाव--जो यथायोग्य समय पर उदय मेँ प्राप्त आठ क्म का 
अपने-अपने स्वरूप से फल भोगते हैँ तथा (५) पारिणामिक भाव, जौ कर्मो के उदय, उपशम आदि 
से निरपेक्ष भाव स्वाभाविक तौर पर धारण किये रहते है । यह परिणमन जीवत्व भव्य तथा 
अभव्यत्व के रूप में स्थाई होता है। अथति -जिसके कारण मूल स्वरूप मेँ किसी प्रकार का 
परिवर्तन न हो, किन्तु स्वभाव में ही परिणत होते रहना पारिणामिक भाव हे। 

मुज्ञ जीव एवं मेरे से विपरीत अजीव मे पर्यायों का परिवर्तन अर्थात्‌ परिणमन एक 
महत्त्वपूर्ण क्रिया होती है । इस परिणमन क्रिया के कारण एक पयय छोड़ कर नवीन पर्याय धारण 
की जाती है। जीव में यह पर्याय-नवीनता, गति, इद्धिय, कषाय, लेश्य, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र, ओर वेद के अन्तर से आती है तो अजीव तत्तव में बन्धन, गति, संस्थान, भेद, वर्ण, गंध, 
रस, स्पर्श, अगुरुलघु एवं शब्द के अन्तर से आती है । 

इसी संदर्भ में मै सोचूं तो जीवसू्पतेमै भी द्रव्य हूं तो अजीव धर्म, अधर्म, आकाश, 
काल ओर पुदगल के विभेद से भी द्रव्य ही है। गुण की अपेक्षा से द्रव्य तथा परिणमन की अपेक्षा 
से द्रव्य पयययुक्त होता है। 

मै जीव द्रव्य हूजो गुण रूप से सदा शाश्वत रहने वाला हू किन्तु पर्याय सूपे मैने 
भिन्न-भिन्न जीवनों में भिन्न-भिन्न शरीर प्राप्त किये तथा अलग-अलग खूप मेँ सम्बोधित किया गया, उस 
कारण तथा एक ही जीवन मेँ भी अपने ज्ञान, उपयोग आदि भावों की दृष्टि से परिणमन एवं परिवर्तन 
होते रहते हँ जो पर्यय सूप होते है । 

भ" हू-यह अनुभूति ही मेरे जीव होने का प्रमाण है ओर यदि मँ अपने आलतत्व में संशय 
करता हू तो वह संशय भी संशयित तत्व के अस्तित्व को ही प्रमाणित करता है। फिर जीवित शरीर 
ओर मृत शरीर के बीच किस शक्ति का अन्तर रहता है ? वह शक्ति टी आत्मा है । इसलिये मै आल 
रूप हू सरीर खूप नहीं । शरीर अजीव है-उसका जीवन मेरी आला के संयोग से है -स्वतंत्र खूप 
से नहीं। मै जब तक वर्तमान शरीर मेँ हू तब तक ही शरीर सक्रिय है। मै जपना आयुष्य समाप्त होने 
पर जव उसको छोड़ दूंगा तो यह निर्जीव हो जायगा ओर नष्ट कर दिया जायगा । आशय यह कि मेरे 
ओर जजीव शरीर के बीच में या सशरीर मेरे जर संसार के अन्य पदार्थो के बीच मे जो सम्बन्ध ओर 
सम्पर्क है, उसका संचालक गँ हू -अजीव नहीं । जीव ओर अजीव के संचलन मेँ कर्ता की स्थिति 
जीवकीही होती है। 

जीव के नाते मैं ही संसार में दिखाई देने वाली रचनाओं का रचयिता तथा विभिन्न निर्मणिँ 
का निर्माता हूं। किन्तु मेरे द्वारा सब प्रकार की रचनाएँ तथा निर्माण तभी संभव होता है, जव मँ 
सशरीर होता हू। इस शरीर के साथ बंधे होने की मेरी विवशता भी अनेक है। मँ मोह की नीद मे 
सोता रहू। तो यह जड़ तत्त्व ही अपने मोहक रूपँ मेँ मुज मेरे मन ओर मेरी इन्द्रियो को भरमा देते 
है। मै अपने निजत्व में तभी आ सकता हू जब मै जाग जाता हू ओर अपने शरीर, अपने वचन तथा 
अपने मन व अपनी इन्धियों को अपने नियंत्रणमेंलेलेतार्ह। 
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अतः वास्तविकता यह है कि असली संचालक ओर कर्ता मँ हू जौर अजीव तत्व को मै 
अपनी सेवा म धर्माराधना के निमित्त से लगाता ह| यदि मँ स्वस्थ रहकर अपने निर्यत्रण को प्रभावी 
बनाये रखता हू तब तो सारी व्यवस्थाये सुचारू रूप से चलती है। उस अवस्था मे वर्तमान मेँ प्राप्त 
इस मानव तन का भी आल विकास की महायात्रा मे भलीभांति सदुपयोग कर सकता ह| किन्तु 
यदि मै ही मोह की मदिरा पीकर उन्मत्त बन जाता हू ओर अपने मन व अपनी इद्धियों को बाहर 
बहक जाने से कादृ में नहीं कर पातारहू तो मै हकीकत मेँ दोष अपना ही मानता हू, अपने इन 
सेवको का नही । स्वामी ही सावधान नहीं रहेगा तो सेवक भला क्योकर सावधानी रखेंगे ? 

संसार के समस्त गति चक्र एवं कार्य-कलापों मेँ जीव तत्त्व ही प्रधान होता है किन्तु इस 
जीव (संसारी) तत्व की गति, स्थिति आदि सब अजीव से सम्बन्धित होती है अतः जीव ओर 
अजीव दोनों तत्त्वों की प्रधानता स्वीकार करनी होगी । जीव (संसारी) है किन्तु उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति 
का प्रकटीकरण अजीव के माध्यम से ही होता है। अतः सम्पूर्णं दृश्य जगत्‌ न किसी एक ईश्वर की 
अथवा अन्य किसी विशिष्ट शक्ति की रचना है बल्कि जीव एवं अजीव तत्त्वो के संयोग काही 
प्रतिफल है। 

मै इस संसार का केन्द्र हू अजीव तत्व के संयोग से किन्तु यह संयोग मेरे लियै एक बंधन 
हैजोमुञ्ये दुःख भरे इस संसार में ही रोक रखना चाहता है जबकि मेरा यह पुनीत कर्तव्य हि कि मँ 
दस बंधन कौ तोड़कर अपने आत्मस्वरूप को परम निर्मलता की जर ले जां । इसका अर्थं यह 
हुआ कि मँ अपने जीव-अजीव संयोग को कमजोर बनाऊँ ओर अपने संयम व तप से सम्पूर्ण संयोग 
विच्छेद का पुरुषार्थ कलं । मै जव अपना सम्पूर्णं अजीव-संयोग समाप्त कर दूंगा तो मैँ अपना चरम 
लक्षय प्राप्त कर लूंगा । मेरी आतम-विकास की महायात्रा तब सम्प्र हो जायेगी । 


कर्म-वंध का विश्लेषण 
किन्तु जब तक मँ संसार में ही परिभ्रमण करता रहता हू एवं विभिन्न जीवनो मेँ विविध 
शरीरो में स्थित होता रहता हू तब तक सम्पूर्ण प्ययं का निमतिा यह कर्म बन्ध ही बनता है अतः 
कर्म बेध की प्रक्रिया को.अच्छी तरह समञ्लना आत्म स्वरूप को समज्ञने की पहली सीढ़ी होगी । 


मै जीव होता हं ओर मेरा शरीर अजीव, किन्तु दोनों क संयोग से नाना प्रकार की वृत्त्यौ 
एवं प्रवृत्तियों जन्म लेती है तथा उनसे विविध क्रियाँ एूटती हैँ । ये समस्त क्रियाँ शुभता अथवा 
अशुभता या मिश्रित रूप में अपना प्रभाव आतमा पर अवश्य छोड़ती हैँ । जब एक ईश्वर जैसी कोई 
शक्ति संसार की रचना करने वाली अथवा सांसारिक जीवों को सुखदुःख का भोग देने वाली नहीं 
होती है तो निश्चय ही कोई दूसरी व्यवस्था होगी जो जीव को उसके शुभ अथवा अशुभ कार्यो का 
प्रतिफल देती होगी। यह जिज्ञासा सही है ओर मेरा कहना ह कि वह व्यवस्था ही कर्म सिद्धान्त की 
व्यवस्था है। फिर पष्ठ जा सकता है कि इस व्यवस्था का संचालन कौन करता है ? इसके उत्तर मे 
म कहना चाहूगा कि यह व्यवस्था इस प्रकार स्वयं संचालित है कि उस के मर्म को समज्ञने पर सव 
कुछ स्पष्ट हौ जाता है| 

भ जीवदहूसोमैँदही कर्मो का कर्ता तथा मै ही उनके फलाफल का भोक्ता भी हू। यह 
करने ओर भोगने का क्रम इतना व्यवस्थित है कि करने पर उसका फल भोगना ही पड़ता है, 
चाहकर्‌ भी कोई जीव उससे शूट नहीं सकता । एक दृष्टान्त लेले । कोई व्यक्ति अपने वदन पर अच्छी 
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तेल मालिश करके रेत मे लेट जाय तो उसके बदन पर रेत के कण चिपक जा्येगे अथवा नहीं। चै 
ही रेतं के कण चिपकेगे जैसी रेत में वह लेटेगा। कण भूरे होगे, लाल होगे या काले होगे तो उसी 
रंग के कण उसके बदन पर चिपकेगे। फिर वे कण गरम होगे तो उसे ऊष्णता का अनुभव दैगे। 
ठ्डेदोगे तो शीत का ओर तीक्ष्ण होगे तो चुभन का। एक बार वे कण शरीर के चिपक जायैगे तो 
उन्हे जल आदि से धोने पर ही शरीर से जलग कर सकेगे। तो यह सारी चिपकने की जर ऊष्णता, 
शीत या चुभन का अनुभव देने की क्रिया किसने की? साफरैकिरेतके क्णो ने। तो क्यारेतके 
कण जीव होते है? यह भी साफ है कि जीव नहीं होते अजीव होते र किन्तु तैल के संसर्ग से 
अजीव रेत के कण सक्रिय हुए । तो बताइये कि इस सारी क्रिया का संचालन किसने किया ? क्या 
इसमे किसी परमात्मा का कार्य है ? नहीं| 


एेसी ही व्यवस्था कर्म सिद्धान्त की है। मै इसका संक्षिप्त विश्लेषण अपने ही उदाहरण ते 
करता हू। मै सशरीरी हू अतः जीव-अजीव संयोग रूप हू ओर उसी कारण नाना प्रकार की क्रियाँ 
करने में समर्थ हू समञ्षिये कि मैने अपनी एक क्रिया से किसी जीव को सताया तो इसमे जो 
तत्फलस्वरूप मुञ्चे पाप कर्म का बंध होगा| यह बेध कैसे होगा ? मै बता चुका हू कि मेरे ओदारिक 
शरीर के साथ तैजस ओर कार्माण शरीर भी जुड़े हूए है । यह कार्माण शरीर ही मेरे आलम प्रदेशों से 
सम्ब द्ध कर्म समूह का पिंड है। कर्म परमाणु स्कध स्वयं अजीव होते है जो आकाश मेँ फले हृए 
होते है। जिस तरह का मैने कार्य किया दहै, वैसे ही कर्म पुद्गल क्रिया होने कै साथ ही मेरे आल 
प्रदेशों के साथ बंध जाते है । कर्मयोग्य पुद्गल, मेरी आत्मा के साथ संबद्ध होकर कर्म रूपता की 
संज्ञापाजाते है। मैने हिंसा रूप पाप कार्य किया है तो पाप कर्म बंधेगे ओर यदि दयापूर्वक किसी 
प्राणी की रक्षा का शुभ कार्य किया है तो सम्यक्‌ दृष्टि के सकाम निर्जरा एवं पुण्य बन्ध प्रसंग भी 
उपस्थित हो सकेगा जिस प्रकार तैल मालिश किये हुए बदन पर उपलब्ध रेत के कण स्वयमेव ही 
चिपक जाते हैं। ये कर्म समूह कार्य की सघनता-जन्य भावों के अनुसार भिन्च-भिन्न प्रकृति, स्थिति, 
रसं अथवा प्रदेश की तारतम्यता से बंधते है। गाद्र तैल लगा हृजा होगा तो ज्यादा रेत कै कण 
मजवूती से चिपकेगे ओर मामूली तैल होगा तो चिप कर जल्दी टूट भी जागे | एेसी ही तारतम्यता 
इन कर्मो की होती है, जितनी कालावधि के लिये इनका बंध होता है, उसके पूर्ण होने पर ये व॑ध 
हृए कर्म उदय मे आते ह ओर अपना शुभ अथवा अशुभ फल जीवातमा को देते है । कर्मो की यह 
व्यवस्था इतनी सुघड़ है कि ये महान्‌ से महान्‌ आला को भी नहीं बट्शते। वीतरागता ओर उसके 
वाद आत्मा जब्‌ क्रिया करना ही छोड़ देती है, तभी ये कर्म पिंड छोड्‌ते है। किन्तु जब तक संसार 
मे भटकाव है, जीव की प्रत्येक क्रिया तदनुख्प कर्म से आता को आवद्ध करती ही है। कर्म बंध से 
कोई भी संसारी जीव बच नहीं सकता है, बल्कि अपने कर्मानुसार वह भिन्न-भिन्न गतियो में भ्रमण 
करता है तथा भित्र-भिन्न परिस्थितियों का अनुभव लेता है। यद्यपि जीव ही अपने कर्म का कर्ता 
होता है फिर भी अपने कर्म योग पर उसका कोई वश नहीं होता। अपने कर्मो के फल उसे अपने 
वांधे हूए कर्मो के अनुसार ही भोगना होगा। निकाचित कर्मो मेँ तो तनिक भी परिवर्तन नहीं क 
सकता है । किन्तु कर्मो का कर्ता होने से जीव ही स्वयं अपने भाग्य का निमति भी है। 


मँ कर्मो काकर्ता हू क्योकि मेरे दारा की जाने वाली क्रियाओं पर मेरा वश होता है। जैसी 
मेरी विचारणा होती है, वैसी ही क्रिया होती है अथवा मै अपनी विचारणा को शुभ सूप भी दै 
सकता हूं तो अशुम रूप भी। यदि गँ चाह तो शुम क्रियाएं करं जौर पुण्य कर्म बाधू जो मृजे शुम 
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फल देवे । इसके विपरीत यदि मै अशुभ क्रियाँ कलँ तो उनसे पाप कर्मा का बंध अवश्य होगा । तो 
जँ तक विचारणा बनाने जर क्रियाँ करने का सम्बन्ध है, मँ ही अपने भाग्य का निर्माता होता 
ह| जैसी क्रियां मै कस्गा, वैसे की कर्म बंधेगे। जैसे कर्मो का वंधन होगा, वैसा ही फल आगे मुलन 
भोगना पड़ेगा । फल भोग मे मै स्वतंत्र नहीं हूं किन्तु क्रियाँ करने मेँ स्वतंत्र ह| इस कारण आज 
जव मुञ्चे सुख के साधन ओर धर्माराधन की अनुकूलता प्राप्त होती हैँ तो मुञ्े यही अनुभव हना 
चाहिये कि पहले शुभ कार्य करके मैने अपने भाग्य का शुम निर्माण किया जिसका शुभ फल आज 
मुञ्चे मिल रहा `है। इसके स्थान पर आज यदि मुञ्ञे दुःखों का सामना करना पड़ रहा है तो उसके 
पीछे का तथ्य भी अपने पहले बांधे हुए कर्म ही होगे, अतः ये दुःख भी मेरे अपने ही बनाये हृए 
है। सभी स्थिति पूर्वं कर्म फल के परिणाम स्वरूप ही हो-एेसी भी बात नहीं है। हम अपनी 
नवीन क्रियाओं से भी नये कर्मो की बंध करते रहते है। 


कर्म बेध की प्रक्रिया के इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि जीव व अजीव 
के संयोग से जीव कीजो क्रिय होती है वे क्रियाँ ही कर्म बंध का कारण बनती है। कर्म वेधके 
` अनुरूप ही जीव को उसका फल भोगना होता है । क्रियार्णँ करने तक जीव की अपनी स्वतंत्रता होने 
के कारण वह चाहे जैसा अपना भाग्य बना सकता है। बाद में फल भोग के समय उसको चौँकना 
नहीं चाहियै, बल्कि उसे धैर्य ओर शान्ति से सहन करना चाहिये ताकि इस शुभ क्रिया से पूर्वबद्ध 
कर्म की निर्जरा होने के साथ नवीन कर्मो का बंधन हो ओर अगर बन्धहो भीतो शुभ योग कारण 
के रहने से पुण्य कर्म का ही बन्धन होवे। 


कर्मो की यह सारी व्यवस्था इतनी सुघड, सम्प्रभावी तथा वैज्ञानिक है कि इसका गहराई से 
अनुभव करते हृए आला-विकास की महायात्रा को सफल बनाया जा सकता है । बशर्ते कि हम इस 
सिद्धान्त के मर्म को हृदयंगम करें | 


कर्मो का आगमन, अवैध एवं क्षय 
जीव अजजीव संयोग से कर्म बंध की प्रक्रिया का कुछ विश्लेषण मैने किया तो मैं इस तथ्य 
कोभी स्पष्ट करूंकि कर्म बंधको हटाने में भी जीव का पुरुषार्थं सफल हो सकता है। मँ कर्मो का 
कर्ता हू ओर कर्ता बनने तक मेरी स्वतंत्रता हे, पर भोक्ता होना लगभग कर्मानुसार होगा ही। मै कर्म 
भार से दवा हुआ हूँ किन्तु यह नहीं है कि मैँ एकदम परवश ही हो गया रहू। उस भार को अपने 
पुरुषार्थ से मै हटने मेँ भी समर्थ ह| या यों कर्हू कि अगर मेरा संकल्प, साहस ओर पुरुषार्थ सक्रिय 
हेतो मै किसी भी स्तर पर पराधीन याने कि कर्मो के अधीन नहीं ह। मँ अपने कर्म व॑ध को उनके 
उदय होने से पहले भी क्षय भी कर सकता ह| पुरुषार्थ की कुछ कमी रहे तो उसे दबा सकता 
हू-उपशायित कर सकता ह| जौर यह तो है ही कि मँ आने वाले कर्मा को पहले ही अवरुद्ध भी 
कर सकता हू। 
अतः वस्तुतः मै सजग आल स्वरूप के नाते हर समय स्वतंत्र हूं -परतंत्र कभी भी नदी, 
कहीं भी नहीं। मै प्रबुद्ध हू सदा जागृत हूं तो सदा स्वतंत्र हूं परन्तु यदि मै प्रवद्ध भी नहीं हू जौर 
सदा जागृत भी नही हू तो प्रति क्षण कर्मा की मार से पराधीन एवं पीडति भी रहा ही। कारण 
पाप कर्मो को वेमानी मे हंसते-हंसते बाध लूंगा लेकिन जव उनका अशुभ फल भोगुंगा तव फिर 
वेमानी में दुःख सहते हुए हाय-विलाप कंग जिससे फिर नये अशुभ कर्मो का वंध कर लूगा। मेरा 
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अज्ञान ओर मेरा मोह मुञ्चे कर्म बंध की एेसी जटिल शरंला से बांध देगा कि मेरा उससे टकार 
बहुत ही कठिन हो जायगा । यही कारण है कि सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ श्रद्धा तथा सम्यक्‌ आचरण 
किसी भी विकासशील आला के लिये अनिवार्य है । सम्यक्त्व है तौ यही समञ्च है ओर सही सम 
हे तो मानिये कि उन्मुक्त विकास है। 

इसीलिये मै कहता हू कि मै प्रबुद्ध ह-सदा जागृत हूं। यह बुद्धि ओर जागृति मुञ्ने हर 
समय कर्म बध के प्रति सावधान बनाये रखती है। भै अपनी प्रत्येक क्रिया की शुभता ओर अशुभता 
के विषय में बहुत सतर्क रहता हू। यही सतर्कता मुद्रे अपनी मन, वचन तथा कर्म पर अपना 
नियंत्रण बनाये रखने में सक्षमता प्रदान करती है । इस सक्षमता के बल पर ही मँ अपनी स्वतंत्रता 
को बनाये रखता हू, तभी हकीकत मे मै अपने भै" पन की सच्ची अनुभूति लेता ह| 


जब मेरा भै" सावधान, सतक ओर स्वतंत्र होता है तो वह कर्म के आगमन का अवरोध, 
उपशम एवं क्षय करने के तिये भी अपना सामर्थ्य संचित करता है। । 


मँ जान चुकाहूकिजवभी्मँ किसी प्रकार की क्रिया करता हूं तौ तदनुकूल कर्मो कामेर 
आ प्रदेशों के साथ बंध होता है] ओर यह क्रियाओं का कर्म अविराम गति से मेरा चलता रहता 
हे -कभी भी एक पल के लिये भी यह क्रम रुकता नहीं है । मैँ एक क्षण के लिये भी निक्किय नही 
होता ह| यदि मै कोई शुभ क्रिया करता हूं तो पूर्वबद्ध कर्मों की निर्जरा भी होती है तो कभी पुण्य 
रूप शुभ कर्म का बंध होता है ओर यदि मँ कोई अशुभ क्रिया करतार्हू तो पाप कर्मका वंध होता 
हे। शुभ कर्म का बंध मुञ्े शुभ फल देने वाला बनता है तो अशुभ कर्म के बंध से मुञञे अशुम फल 
मिलता है। ओर एक बार कर्म बंध होने के बाद उसका शुभाशुभ फल मुद्ध भोगना ही पड़ता है। 
शुभ फल में मूलने सुविचारणा, शुभ वचन तथा शुभ साधनों का संयोग मिलता है जिनकी सहायता से 
मै अपने आत्म-विकास के महत्कार्यो में अधिक सक्षम तथा सामर्थ्यवान बनता ह| 


किन्तु मेरा अशुभ फल मुञ्े अधिक जशुभता मेँ घसीटता है । यदि मेरी सावधानी नहीं जगे 
तो अशुभता का घनत्व निरन्तर बढ़ता जाता है जिसके कुफल स्वरूप मेरी अशुभ कर्म-बद्धता 
अधिकाधिक घनीभूत होती जाती है ओर मै अधिकाधिक दुःखों से धिरता हुआ चार गति, चौरासी 
लाख जीवयोनियो में परिभ्रमण करता रहता हूं। अतः मेरी सावधानी के साथ मेरा यह निश्चय 
बनता है किरम बधते हृए कर्मा का अवरोध कलं। यह बात मुख्य रूप मेँ अश्चुभ करमो के सम्बन्ध मेँ 
हे। मै संकल्पवद्ध होकर प्रत्येक क्षण अपनी क्रियाशीलता के विषय मेँ यह ध्यान रखता हू कि वह 
अशुभता से दूर रहे। मै सत्कार्यो मे ही संतग्र रू, सत्वचन ही अपने मुंह से निकातूं तथा शुभ 
ध्यानों में ही अपनी चेतना को केन्ित कलंइसका पक्षा खयाल रखता ह| यह खयाल ही मृदव 
अशुभ कर्मो के वंध से वचाता है। इससे अशुभ कर्मो का अवरोध होता है। यह मेरी अवरोध शक्ति 
जितनी अधिक बढ़ती है, मँ अपने आत्म प्रदेशों को अशुभ कर्म संलग्रता से रक्षित बनाता जाता हू। 


अशुभ कर्मो के अवरोध में जब मुञ्चे सफलता मिलने लग जाती है तव मेरी अभिलाषा 
जागती है कि मै अपने आलम प्रदेशों के साथ पहले से संलग्र कर्मो को भी समाप्त करना आरंम कलं 
ताकि मेरी आत्मा हलुकर्मा वनने लगे। यह शुभ कार्य मै संयम की साधना एवं विविध प्रकार के 
तपों की आराधना के माध्यम से करना चाहता ह| मेरा संयम जितना सशक्त बनता है ओर 
तपाराधन जितना कठोर होता है, मेरे बंधे हूए कर्म या तो दबने लगते हैँ या धीरे-धीरे क्षय को प्राप्त 
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होने लगते है। इस प्रक्रिया को उपशम या क्षम कहते ह । कर्मा के उपशम की क्रिया भी अधूरी 
कहलाती है क्योकि पूर्ण क्षय के बिना पूर्णं आल-विकास संभव नहीं होता है। राख के ठेर के नीचे 
दवे हुए अगारे कभी भी उघड जाने पर तथा हवा का बहाव पाने पर फिर से भड़क सकते हैँ ओर 
फिर से जल व जला सकते है अतः उन अंगार को पूरी तरह बुञ्ञाये बिना निश्चिन्ता नही ली जा 
सकती है} उसी प्रकार उपशमित कर्म की अवसर पाकर पुनः सक्रियता ग्रहण करने की आशंका 
वनी रहती है, इस कारण लक्ष्य को कर्मक्षय के हेतु केद्धित कर लेना ही मेँ श्रेयस्कर मानता ह। 


इस श्रेष्ठ लक्ष्य से अनुप्राणित होकर म अहिंसा, संयम ओर तप रूप धर्म की साधना को 
अधिक सशक्त वना लेता हू। सांसारिकता के स्पर्श मात्र से तव मै चौकने लग जाता हू ओर मुनि 
धर्म की सजगता को आसात कर लेता हूं। तब मेरी सुखद कामना बनती है कि मै अशुभ कर्मो 
की तरह शुभ कर्मो का भी क्षय करने लगूँ। सम्पूर्ण कर्मक्षय मेरा, अटल ओर अन्तिम ध्येय बन 
जाता है क्योकि मेँ जानता हू कि सम्पूर्ण कर्म क्षय के पश्चात्‌ ही चेतन-जड़ संयोग से सम्पूर्ण मुक्ति 
हो सकती है। इस सम्पूर्ण मुक्ति को ही मै मेरा मोक्ष मानता हूँ जब मैरी आत्मा सदा सर्वदा के लिये 
सिद्ध अवस्था में अवस्थित हो जायगी तथा ज्योति-रूप बन जायगी | 


पाप-पुण्य मीमांसा 

अपने मोक्ष के संदर्भ में मृञ्े पाप पुण्य की सम्यक्‌ मीमांसा कर लेनी चाहिये ताकि आत 
विकास का मेरा ध्येय अटल बन सके। 

पाप-पुण्य के सम्बन्ध मेँ एक तथ्य को मै पहले जान लूं। मै समद्मू कि यह संसार एक 
महासागर के समान है जिसको पार करके मुञ्चे दूसरे किनारे पर रहे हुए सिद्ध स्थल पर परहुचना है। 
वर्तमान में मेरे आलःप्रदेश आगो कर्मो के जटिल बंधनों से बंधे हुए हैँ । ये बंधन इतने जटिल ह कि 
मै महासागर के अतल जल मेँ इूबता उतरता हूं किन्तु अपनी तैरने की शक्ति का उपयोग भी नहीं 
कर पाता हू। तब मेरे विचायं मेँ यह सत्य उभर कर ऊपर आता है कि मँ तैरने की तनिक कोशिश 
भी तभी कर सकता हूं जव मेरे ये बंधन कम से कम कुछ तो ठीले हो| उस समय का मेरा अनुभव 
इतना कटुक ओर दुःखदायक होता है कि मँ इस महासागर मेँ गुलांचे खाने के साथ मगरमच्छ ओर 
भयानक जन्तुर्ओू अथवा तूफानों के रूप में आते हूए भीषण खतरों को निरीह दृष्टि से देखता हूं , 
उन खतरौं मेँ बुरी तरह क्षतविक्षत होता रहता हू किन्तु जटिल बंधनों के कारण अपने को बचा नहीं 
पाता हू। 

मेरी एसी दुरवस्था ही मेरी जागृति का कारण बनती है। तव मँ सोचता हू कि अवभीँ 
अपनी अज्ञान एवं मोह ग्रस्त क्रियाओं के सम्बन्ध मेँ सतर्कता वरतूं ओर उन क्रियार्जो की पुनरावृति 
को जितनी रोक सकू, रोकने का स्मयास कसं । मेरा यह सद्मयास पाप का्याँ को समञ्ञ कर उनमें 
प्रवृति रोकने से प्रारंभ होता है। पाप कार्यो का अठारह प्रकार का जो वर्गीकरण मैने ऊपर बताया 
है, उसी पर भँ क्रमिक रूप से चिन्तन करना चाहता हूं कि कैसे अपने दैनिक जीवन मेँ उनसे जितना 
अधिक हो सके बचता हुआ चलू 

पापों ओर महापापो मे पहला पाप स्थान माना गया है हिंसा को, इसी कारण अहिंसा को 
परम धर्म का नाम दिया गया है। महापाप की सम्पूर्ण निवृत्ति से ही परम धर्म की प्राप्ति हो सकती 
हे। हिसा की व्याख्या की गई है प्रमत्तयोगात्‌ प्राणव्यपरोपणं हिंसा । मै जव सांसारिक जड़ पदार्थो 
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की प्राप्ति की दिशा में अत्यन्त मोह-ग्रस्त बनकर प्रवृति करता हू तब मेरे मन-मानस पर प्रमाद की 
प्रमत्ता छा जाती है। मै वेभान हौ जाता हूं जर इतना तक नही देख पाता हू कि मै अपनी किस 
क्रिया से कितने अन्य प्राणियों का वध कर रहा हू-उनका छेदन-भेदन कर रहा हू -उनके प्राणों 
(दस प्राण) को कष्ट पवा रहा हू--उन पर शासन करके उनको अपने अधिकार मेँ ले रहा हू 
अथवा उनको हैरान ओर परेशान कर रहा हू। प्रमाद का एेसा ही घातक प्रभाव होता ह जिसमे मेरी 
चेतना शून्य सी वन कर इद्धियो के विषय-विकारोँ मेँ रत वन जाती है! एेसी मन-स्थिति मेँ मै जीव 
कर्म वंध का मादक भार एकत्रित कर लेता हू। 


म जानता हूं कि हिंसा का जन्म ओर विस्तार मैरे प्रमाद-योग से होता है। हिंसा के जितने 
निकृष्ट सूपो को मँ समञ्ञता हूं तभी मेरे जागरूक ध्यान में अहिंसा के उत्कृष्ट सूप भी तैरने लगते है। मै 
जव किसी प्राणी की किसी भी इद्धिय मन, वचन, काया, श्वासौश्वासर या आयुष्य पर आघात करता 
हू जर उसकी उससे पैदा होने वाली तपन को देखता हूँ तो मेरे अन्तःकरण मेँ करुणा की लहर भी 
उठने लगदी है। किन्तु जब तक प्रमाद योग का मेरे मन मानस मेँ प्रचंड रूप बना हुआ रहता है तव 
तक मै उन प्राणियों की तड़पन में सुखानुभव भी करता हू जौर अद्हास करता हूजा यह घमंड करता 
हू कि मै कितना महाबली हूं। यह मेरा सुखाभास घृणित ग्लानि मे बदलने लगता हे जब गँ कुष्ठ 
सचेतन होकर करुणा-भाव की प्रतीति लेता हू। किन्तु मेरी एेसी परिणति तभी उभर सकती है जब मैं 
मिध्यात्व के अंधकार से निकल कर सम्यक्त्व के आलोक मे गमन करने का संकल्प लेता ह| 


सामान्यतया जब मै अरहो पापों मेँ स्चापचा रहता दू तब हिसा के क्रूर कार्य मूञ्चे दूसरे 
पापों के पंक मे घसीरते रहते ह । मँ हिंसक हौता हूं तो असत्यभाषी भी बन जाता ह| निःशंक होकर 
इूठ बोलता हू ओर इूठ आचरण करता हूं जैसे कि मू्े अपनी इन दुष््रवत्तियों का कोई कुफल 
भोगना ही नहीं पड़ेगा । हिसा ओर इ्यूठ से तैस होकर तव मँ चौर्य कर्म में प्रवृत्ति करता हूं। दूरौ 
दारान दी हुई वस्तु को लेने की बात तो छोडिये, मै नोर.जबरदस्ती से दूसरे प्राणियों को प्राप्त वस्तुओं 
को छीन लेता हू जर उनको वस्तुओं के अभाव में पटक कर दुःखित व पीड़ित बना देता ह| आज 
की जटिल आर्थिक व्यवस्था में तो मँ अपना वैभव जौर एश्वर्य अशक्त प्राणियों का शोषण करके प्राप्त 
करता हूं क्योकि यह प्रकृति का नियम है कि यदि सबको अपने निर्वाह के लिये नीतिपूर्णं श्रम करना 
ह्ये तो उससे निर्वाह तो हो सकता है तेकिन संचय संभव महीं । जज कुठ हाथों मेँ अपार परिग्रह 
सत्ता ओर सम्पदा का जो संचय दिखाई दे रहा है, वह अधिकांश रूप शोषण के क्रूर कर्म से - अपने 
लाखों करोड़ों साथियों के उत्पीडन से किया जाता है । यह सब अदत्तादान अथवा चौर्य कर्म का पाप 
है मेरा दु्तापूर्ण अनुभव है कि जव-जव मैं हिंसक, बूटा ओर चोर बना हूं ओर मोह-प्रमत बनकर 
परिग्रह का संचय जुय सका हू तब-तव मै सांसारिक सुखो के पीष्ठे पागल होकर भागा हू जौर सवसे 
पहले इद्धियों के तेतीस विषयं मे लिप्त हुआ हू, जिसका मोहित कर देने वाला सबसे बड़ा सूप रहा है 
मेथुन । तव भैने ब्रह्मचर्य को कुछ भी नहीं समञ्ञा तथा अपनी प्राप्त शक्तियों को कुशील सेवन मे लगाने 
लगा। काम भोगों को ही मैने सुख माना ओर बार-बार दुःखी होते हुए भी दसी सुख के लिये दौड़धूप 
की। मैथुन के साथ परिग्रह के संचय मेँ मैने अपार आसक्ति भी अपने मन में जमा करली ! इस प्रकार 
इन पांच महापापों का मँ पुतला बन गया | 


महापापी बनकर मँ पाप पंक में गहरे से गहरा घंसता ही चला गया। प्राणातिपात, 
मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन जौर परिग्रह के विकार मुह क्रोध, मान, माया जर लोभ के विकारकत् 
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मेते गये। मै हर बात पर क्रोध करने लगा क्योकि मुञ्षमे अपने वर्चस्व व अधिकारो का मान समा 
गया था। इसके साथ ही अपने उस इठे मान कौ बनाये रखने के लिये भै कपट पूर्ण चेष्टएं करके 
माया का आचरण करने लगा। सांसारिक उपलब्धियों मेँ इन दुष्तापूर्णं वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों के 
सहारे मूञ्चे ज्यो-ज्यों लाभ होने लगा, त्यो-त्यों मेरा लोभ भी बढ़ता गया। लोभ बढ़ता ओर मै 
अधिकाधिक लाभ पाने की लालसा से पापपूर्णं कार्यो मे अधिकाधिक दुता से जुट पड़ता। मेरी 
संज्ञा-शून्यता लालसाओं की भडकती हू उस आगमे घी का काम करती । 


तब मने के गहरे कोनो मे उभरती थी इस संसार मेँ मुञ्जे इबोये रखने वाली मूल कुवृत्तियो-- 
राग ओर देष । जो मेरे मनोज्ञ सम्बन्ध ओर पदार्थ होते, उनसे मैँ गाढ़ राग-भाव से जुड़ जाता। तभी 
प्रकट होती उसकी प्रतिक्रिया खूप देष की दुभविना। जो सम्बन्ध ओर पदार्थ मेरे लिये अमनोज्ञ 
अनचाहे होते उनके प्रति मै देष से भर उक्ता ओर उन लोगो के प्रति भी जो मेरी मनोज्ञता-लालसा 
याने कि चाहत का विरोध करते, उसमे बाधा डालते अथवा मेरे वर्चस्व कै विरुद्ध सामने खड़े होते । 
राग ओर देष के भावों में मै इतना आन्दोलित ओर कम्पायमान हो जाता कि एक पल भी मँ इन 
वृत्तियों से विलग नही हो पाता । हर समय मुञ्चे यही सोच लगा रहता कि किस प्रकार मै अपने चहैतों 
(व्यक्ति सम्बन्ध या पदार्थ) की रखवाली करूं ओर कैसे अपने विरोधियोँ का सर्वनाश कर डां । यही 
घात-प्रतिघात अहर्निश मेरे मन-मस्तिष्क मे चलता रहता ओर उसके मारक तनावों को भोगते हए भी 
मै राग-देष की वृत्तियों को छोड नहीं पाता तथा उनसे संचालित होने वाली प्रवृत्तियों के दबाव को 
मिटा नहीं पाता। 


मै अपनी एेसी कलंकित मन:स्थिति मे कलह के अलावा ओर क्या करता ? रातदिन अपनी 
अशुम वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मे फसा रह कर्‌ सव ओर कलह ओर क्लेश मे लगा रहता । अपने 
स्वार्थो पर पड़ने वाली जरा सी चोट से भी मै बिलविला उठता ओर दूर के ही लोगो से नहीं वत्कि 
अपने खून के रिश्तों से भी भयंकर कलह करता । मेरे स्वार्थो की घृणित पूर्ति म आड आने वाते लोग 
पर ज्ूठे कलंक (अभ्याख्यान) लगाता, दूस की चुगली (पैशुन्य) करता, उनकी छल छद्म से भरी 
निन्दा (पर परिवाद) करता ओर अपनी पाचों इद्धरियों के तेवीसों विषयों की मनोज्ञता से खुश होता 
रहता तो उनकी अमनोज्ञता से कुपित बना रति ओर अरति के पाप मे डूबा रहता । मुञ्च सुरीला संगीत 
सुनने को मिलता तो खुशी से चहक उठता लेकिन कड़वी आवाज सुनकर अप्रसन्न हो जाता । आंखो 
से काम-मोगों को उकसाने वाले सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ते तो मँ मुदित हौ जाता लेकिन कुरूपता को 
देखकर भड्क जाता। सुगंधियों की ससँ लेकर मेँ आनन्द मानता तो दुर्गध से नाक-भौ सिकोड़ लेता | 
रस भरे पदार्थो को मँ चरखारे ले लेकर खाता तो अस्वाद पदार्थो को सामने पाकर क्रोध से भर 
उठ्ता। इसी प्रकार स्पर्श सुख के हिंडोले मेँ श्लूलते हए गँ स्वर्गाय सुखो की मस्ती मानता तो वैसी 
सुख सामग्री न मिलने अथवा छिन जाने पर भँ सन्ताप ओर विक्षोभ से भर उठता । रति-अरति के इस 
पाप से भैं भ्रमित बना रहता ओर धर्म मे कोई रुचि नहीं लेता। अपनी रति-अरति के स्वार्थो मेँ कपट 
सहित इूठ (माया मृषावाद) बोलने की जैसे मेरी आदत ही वन गई थी । ओर मेरी इस निकृता का 
मूल कारण था मिथ्या-दर्शन शल्य याने मन, वचन एवे कर्म का मिथ्या जो मुञ्ै कुदेव, कुगुरु तथा 
कुधर्म के कुचक्रों मेँ उलज्ञाये रखता था। 


आज मुद्रे मेरी उन कुवृत्तियों पर कठोर पश्चात्ताप होता है कि इन कुचक्रों के 
कुफल-स्वखूप मै उस तरह के व्यवसाय करता था जो व्यक्ति-हित एवं समाज व्यवस्था के नाते 
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निषिद्ध माने गये है। मँ व्यक्ति-हित ओर समाज व्यवस्था की तरफ आंखें मृदे रहता था ओर सिर्फ 
अपने ही स्वार्थी लाम के लिये लालायित बनता था। वे व्यवसाय, जौ मैने इन लालसा्ओं मेँ भक 
कर किये, इस प्रकार के थे (9) अंगार कर्म-सर्व प्राणियों कै लिए सुखकर वनं कै वृक्ष कार कर 
उनके कोयले बनाना तथा उसका व्यापार करना, (२) वनं कर्म --वन खरीद कर या ठेके पर लेकर 
वृक्षो को काट कर या कटवा कर बेचना, (३) शाकट कर्म-गाड़ी, इच्छ, बग्ी आदि पशु-वाहन 
बनाना तथा बेचना, (४) भाटक कर्म-- भाड़ा कमाने के लिए परशु-चालित गाड़ी आदि सै दूसरों के 
सामान को ढोना, ऊँट-घोड़ा-वैल आदि पशुओं को किराये पर देकर आजीविका चलाना, (५) ` 
स्फोटन कर्म--भूमि (खान) आदि फोड़ना ओर उसमे से निकले हुए खनिज पदार्थो को वेचना, (६) 
दन्त वाणिज्य--हाथी-दांत, शंख आदि का व्यापार करना तथा एेसे दांत आदि निकलवाने की 
व्यवस्था करना, (७) लाक्ष-वाणिज्य-भारी जीव-हिंसा के कारण रूप लाख, चपड़ी रेशम आदि 
पदार्थ निकलवाना व उनका व्यापार करना, (८) रस वाणिज्य- मदिरा आदि बनाने व बेचने का 
कार्य करना (€) केश वाणिज्य-दास, दासी, पशु आदि के बाल निकलवाना व उनका व्यापार 
करना, (१०) विष वाणिज्य-संखिया आदि तरह-तरह के विष जन्तु-हत्या से निकलवाने तथा उनका 
व्यापार करना, (११) यंत्र पीडन कर्म - तिल, ईख आदि पेरने के यंत्रं चलाना व चलवाना तथा 
उसका धंधा करना, (१२) निर्लछिन कर्म--वैल, घोडे आदि को नपुंसक बनाने का धंधा करना, 
(१३) दवाग्निदायक कर्म--जंगल आदि मेँ आग लगाने या लगवाने का धंधा करना, (१४) सरोद्रह 
तडाग शोषण कर्म -ज्ञील, कुंड, तालाब जदि को सुखाने का धंधा करना एवं (१५) असतीजन 
पोषण कर्म--अपनी आजीविका चलाने के लिए दुष्यसि सियो, शिकारी प्राणियीं आदि का पोषण 
` करना। तव गै नहीं समञ्लता था कि अहिसा मँ विश्वास रखने वाले एक साधक को एसे हिसापूर्ण 
व्यवसाय नहीं अपनानी चाहिये । अपनी आजीविका मृ्े अहिंसक उपायों तथा नैतिकता के साथ ही 
चलानी चाहिये-- यह भान मुल्ै बाद मे उपजा। हिंता-भरे व्यवसाय चलाते हए भला कोई भी 
अहिंसा पालन की दिशा में आगे कैसे बढ़ सकता है? 


भ अव जान गयार्हू किये सब कर्मादान पापों के दार है जिन्हे वन्द करके दही म अपनी 
अशुमता को घय सकता हू तथा अपने मन, वचन एवं कर्म की शुभता को बढ़ा सकता ह| यह 
शुभता जब बढ़ती है तो मेरे आल प्रदेशों से अशुभ कर्मो का बेध टीला होता है तथा शुभ कार्यो के 
वंध से पुण्य कर्मो का उपार्जन होता है। शुभता कीं निर्जरा के साथ कभी उस मनोदशा में 
लोकोपकारी कार्य करने की मेरी शक्ति भी संगठित बनती है एवं सत्कार्य करते रहने का मेरा संकल्प 
भी सुदृढ होता है। मन, वचनं एवं काया के शुभ योगों के प्रवर्तन काल में मँ पुण्य कार्य करने का 
अभिलाषी एवं समर्थ बनता ह| पुण्य रूप शुभ कर्म का बंध नौ प्रकारसे हो सकताहै। गै 
जरूरतमन्द ओर योग्य प्रात्र को भोजन के लिये त्न दू, दूध पानी वगेरा पीने की वत्त सुलभ 
करै,. जवक्धक वस प्रदान कसं, ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध कराऊं तथा विछठाने व सोने के लिए 
पारला विस्तर आदि दू तौ क्रमशः अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्र पुण्य, लयन पुण्य व शयन पण्य सूप 
शुभ कर्म का मेरे बंध होगा। इसके सिवाय गुणियों को देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव वाणी के 
दारा योग्यो की प्रशंसा एवं शरीर से गुरुजनं की सेवा सुश्रूषा करने से मन, वचन एवं काया पुण्य 
का अर्जन होता है। अन्तिम नौवां पुण्य-कार्य माना गया है नमस्कार को कि मँ भाव भक्ति पूर्वक 
अपने पूज्य एवं गुरुजनों को नम्रता से वन्दन आदि करूं । ये पुण्योपार्जन के कारणभूत पवित्र कार्य 
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कहे गये हैँ जिनके लिये यदि मै यथास्थान यथासमय एवं यथाशक्ति अपनी कर्मण्यता का अर्पण कर 
तो मेरे पुण्य कर्मो का बंध संभव बनता है। 


भै यह भी जान गया हूं कि यदि मेरे शुभ पुण्य कर्मोकावंधहो जाता है तौ उनकी 
तारतम्यता के अनुसार इस प्रकार से उनका शुभ फल भी मुञ्ञे प्राप्त हो सकता है कि भं साता 
वेदनीय का अनुभव कल याने कि मुञ्े सुख प्रदायक साधन सामग्री मिले। मुञ्चे गति अनुपूर्वा तथा 
जायु मे मनुष्य या देव जन्म मिल सकता है तथा उच्च गत्र भी। परंचोँ प्रकार के शरीर पंचेद्धिय 
जाति के साथ श्रेष्ठ अंगोपांग, संहनन व संस्थान युक्त भी मुञ्ञे मिल सकते हैँ । वर्ण, गंध, रस, स्पर्श 
शुभ रूप तो अगुरू-लघु, पराघात, श्वासोश्वास, आतप ओर उद्योत भी पूर्ण शुमत्ता से म्चे प्राप्त हो 
सकते है। नाम की दृष्टि से तस, बादर, पयत, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुखद, आदेय ओर यशः 
कीर्ति नाम भी सुलभ हौ सकते ह। ओर तो ओर पुण्य कर्मके बंधकी उच्च स्थिति बने तो 
तीर्थकरत्व भी प्राप्त हो सकता है। 

म ऊपर यह बताने का प्रयास कर रहा था कि संसार रूपी इस महासागर में जटिल कर्म 
बंध से बंधी हुई मेरी आत्मा अपने बचाव का कोई उपाय नहीं कर्‌ सकती हे जब तक कि वह पहले 
जटिल बंधनों को दीले करने की कोशिश न करे। कर्म वंधनों को टीला करने का, धीरे-धीरे काटने 
का ओर अन्त में उनका सम्पूर्ण रूप से क्षय कर देने का यही उपाय है कि पाप कार्यो मेँ निरन्तर 
होती हुई अपनी प्रवृति का निरोध किया जाय एवं उनके स्थान पर शुभ कार्यो का एेसा क्रम चलाया 
जाय कि शुभ पुण्य कर्मो का बध हो। इसके फलस्वरूप मेरे कर्मो के वे जटिल बंधन टीले पड़ने 
लगेगे } जब बंधन ढीले पड़ने लगेगे तो हाथ-पांव अपनी ताकत दिखाने के तिये कुछ-कुछ आजादी 
पाने लगेगे। हाथ पांवों को योग्य रीति से चला-चलाकर मै एक ओर अपने को इूबने से बचाने की 
कोशिश करने लगुंगा तो दूसरी ओर अपने अंगों के लिये अधिक आजादी पाते रहने की चेष्टा में 
लगुंगा। इस बीच मेरे पुण्योदय से मृञज्ञे एेसे अनुकूल साधनों की प्राप्ति भी हो सकेमी कि जिनकी 
सहायता से मै इस महासागर के पार जा सवू। अर्थात्‌ मैं पानी मे न इूदू ओर अपना तैरना जारी 
रख सकृू-एेसा उपकरण मिल जाय या मजवृूत नौका ही प्राप्त हो जाय--ताकि मैँ महासागर मेँ मुद 
बने की चे करने वाली लहरों ओर ओंधियोँ का कामयाब मुकाबला कर सकं | अधिक पुण्योदय 
हो तो मुञ्े सुविधा सम्पन्न बड़ा जहाज भी मिल सकता है जिसके कारण महासागर मेँ मेरे डूबने का 
खतरा ही न रहे जौर उसे पार कर लेने की सुनिश्चितता पैदा हौ जाय । ये सब उपलब्धियों पूर्व कृत 
पुण्य कार्यो के फलोदय मेँ मिल सकती है! पाप कर्मो के बंध समय-समय पर प्रतिकूलताएं पैदा 
करते है । जिनके कारण धर्माराधना मेँ नित नई वाधा खड़ी होती हैँ तो आल विकास में स्वस्थ 
अभिरुचि का ही अभाव बन जाता है। दूसरी ओर पुण्य कर्मा के बंध से फलोदय के समय एसी 
अनुकूलता जौर उत्साहवर्धक परिस्थितिया पैदा होती रहती है कि आत-विकास की महायात्रा में 
आगे बढ़ते हुए हर तरह के शुभ संयोग सुलभ होते है। धर्म मेँ सुचि, धर्म मे आस्था तथा धर्म मेँ 
पराक्रम दिखाने की प्रवृत्ति इसी पुण्य कर्म तथा उसके फल से प्राप्त अनुकूलतार्ओ के आधार पर 
सफलता के सूत्र प्रकट करती है! पाप कर्मो का फलोदय मुहे सांसारिक दुःखों के इस महासागर मे 
गहरे इबोता है तो पुण्य कर्मो का फलोदय इत महासागर को तैर कर पार करने की अच्छी से 
अच्छी क्षमता मृजे प्रदान करता है। पाप पुण्य की मीमांसा में मै इस सत्य को भी ध्यान मेले लेना 
चाहता हूं कि चरम लक्ष्य के पमे पाप कर्मो के साथ पुण्य कर्मो का भी क्षय करना पड़ता हे 
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क्योकि कैसे भी कर्मो का वेध हो वह चैतन-जड़ संयोग की नीव को नहीं तोडता है जबकि इस 
संयोग की बुनियाद को पूरी तरह से नैस्तनावूद करने के बाद ही मेरी आला को पूर्ण स्वतंत्रता मिल 
सकेगी । सभी कर्मो का बंध समाप्त हो जायगा तभी उनका फल भोग भी समाप्त होगा। पाप कार्यो 
से निवृत्ति इसलिये अनिवार्य होती है कि संसार रूपी महासागर मेँ गहरे डूब जाने से अपनी आला 
की रक्षा करं तो पुण्य कार्यो की प्रवृत्ति से मुञ्चे वे साधन सुलभ हो सकेगे जिनकी सहायता से मैँ 
कुशलता एवं सफलता पूर्वक उस महासागर के पार पर्हुव सकूं। 

किन्तु यह भी मै जानता हूं कि इस महासागर के उस पार पर्हुव जाने के बाद वँ की भूमि 
पर मै अपना पांव तभी रख सकूगा जब मँ पार परहचाने वाली नाव या जहाज को भी छोड़ दू} एक 
कर्म दूबोता है तो दूसरा कर्म तैराता है, लेकिन महासागर से पारपालेने के बाद दोनों कर्मोको 
त्यागना आवश्यक हो जाता है। पाप कर्मो का क्षय कर दिया जाय परन्तु जब तक पुण्य कर्म कोभी 
मै नहीं खपाऊगा, तब तक मेरा मोक्ष नहीं हो सकेगा । जड्-चेतन संयोग रूप सांसारिकता की पूर्ण 
समाप्ति तभी प्रकट होगी जब सम्पूर्ण क्रियाँ एवं सम्पूर्ण कर्म बंधन भी समाप्त हो जायेगे। 

म सोचता हू कि जब तक पाप कार्यो से सम्पूर्णतया निवृत्ति संभव नहीं बनती है, तब तक 
मुञ्ये पुण्य कर्म के बंध के शुभ प्रयास करते रहने चाहिये । पुण्य के प्रतिफल रूप जो अनुकूल 
संसाधन उपलब्ध होते रहेगे, उनकी सहायता से मुहे मेरी साधना मे अधिकाधिक शक्ति प्राप्त होती 
रहेगी । 


मोक्ष का चरम चरण 

यह मेरी आला के पराक्रम ओर पुरुषार्थं का चरम चरण होगा कि मैँ अपनी सर्व कर्म बेधन 
समाप्ति के साथ ही मोक्ष की प्राप्ति करलूं। इस दृष्टि से विभिन्न स्तरो पर पुण्य कर्म के उपार्जन की 
विभिन्न स्थितियों रहती है। पहले स्तर पर जब तक कि मनुष्य जन्म आर्य क्षेत्र आदि की धर्माचिरण 
की अनुकूलतार्प न मिले-पुण्य को उपादेय मानना होगा, कारण इन पुण्य प्रकृतियों की प्राप्ति के विना 
मुद्ये चारित्र की प्राप्ति ही संभव नहीं हौ सकेगी । परन्तु जब मुज्ञे चारित्र की प्राप्ति हो जायगी तथा एक 
साधक की अवस्था मेँ जब मँ अवस्थित हो जाऊँगा तब पुण्य मेरे लिये उपादेय न रहकर मात्र ज्ञेय हो 
जायगा । ओर आत्मा को चौदहवें सर्वोच्च गुण स्थान मे चारित्र की पूर्णता मिल जाने पर यही पुण्य भी 
हेय हो जाता ह क्योकि उसको त्यागे बगेर मोक्ष के महिमामय क्षेत्र में प्रवेश नहीं मिल सकता है। 
सभी कर्म प्रकृतियों का सर्वथा क्षय होने पर ही मेरी आला का चरम चरण मोक्ष के महास्य का वरण 
करेगा । मुञ्चे समञ्ना चाहिये कि यह मोक्ष क्या होता है, किस मार्ग से मोक्ष की तरफ अगे बद्राजा 
सकता है ओर किन दारौ से मोक्ष के महल में प्रवेश मिलता है ? 

अनादिकाल से संसार मेँ जड़ के साथ आबद्ध इस आत्मा को जड़ के बंधन से पूर्णतया मुक्त 
करलेनेकानाम दही मोक्ष है। जैसे एक दर्पण पर मैल ओर कालिख जम जाती है तो उसमे स्वरूप 
दर्श्न नहीं हो सकता है। यदि मैल ओर कालिख की परत हल्की हुई तो उसमें हल्की ही सही-- 
प्रतिच्छाया दिखाई दे सकती है। किन्तु मैल ओर कालिख की परते यदि एक पर एक करके करई ची 
हुई हो तो उसमें प्रतिबिम्ब की तनिक ज्ञलक भी नहीं देख सकेगे। तो क्या उस समय यह माना जा 
सकता है कि दर्पण की दर्शन क्षमता ही नष्ट हो गई हे ? कोई यह नहीं मानेगा बल्कि यदी कहेगा कि 
दर्पण पर जमे मैल को मल मलकर धो-पौछ लीजिये ओर फिर देखिये कि उसकी मूलरूप मेँ रही ह 
दशन क्षमता पुनः प्रकट हो जाती है या नहीं। 
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मेरी धारणा है कि यही स्थिति मेरी आत्मा की भी है। चेतना का प्रवाह या आसा की 
शक्तियाँ कभी भी अस्तित्वहीन नहीं होती है, मात्र उनकी प्रभा निष्तेज हो जाती है! उसका भी दर्पण 
वाला ही कारण होता है। कर्म का चढ़ा हआ मैल अपने ज्ञान, दर्शन, चासि एवं तप की कठिन 
साधना से धो-पौछ डालूं तो मेरा अटल विश्वास है कि मेरा भी आलम स्वरूप सिद्ध स्वरूप की परम 
उच्वलता का. वरण कर लेगा। महत्त्वपूर्ण यही पुरुषार्थ है कि कर्म मैल को पूरी तरह से साफ कर 
लिया जाय तौ इन चार मार्गो से संभव है-(9) सम्यक्‌ ज्ञान, (२) सम्यक्‌ दर्शन, (३) सम्यक्‌ चारित्र 
एवं (४) तपाराधन। सद्र प्ररूपणा-मोक्ष सत्स्वरूप है क्योकि मोक्ष शुद्ध एवं एक पद है संसार में 
जितने भी एकपद वाले पदार्थ है, वे सब स्स्वरूप है- जैसे घट पट आदि। दो पद वाले पदार्थं सत्‌ 
ओर असत्‌ दोनों हो सकते है जैसे खरश्रंग या बेध्यापुत्र असत्‌ है तो गौ-भृंग, राजपुत्र सत्‌ स्वरूप 
है । अतः मोक्ष का एक पद वाच्य होने से सतस्वरूप है । जिन मार्गणाओं (उपलब्ियों) से युक्त जीव 
मोक्ष जा सकते है, वे मार्गण मनुष्यगति, पंचेन्दरिय जाति, त्रसकाम, भावसिद्धिक, संज्ञी, यथाछ्यात 
चारित्र, क्षायिक सम्यक्त्व, अनाहारक, केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन हैं। इनके अतिरिक्त चार 
मार्गणाओं-- कषाय, वेद, योग एवं लेश्या से युक्त जीव मोक्ष नहीं जा सकते है । 


मोक्ष के विभिन्न हारों का वर्णन इस प्रकार है-(१) द्रव्य दार-सिद्ध जीव अनन्त है, (२) 
षेत्र दार-लोकाकाश के असंख्यातवे भाग मे सब सिद्ध अवस्थित ह (३) स्पर्शन दार-तोक के 
अग्रभाग में सिद्ध रहे हए है, (४) काल दवार-एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध जीव सादि अनन्त हैँ 
ओर सब सिद्धं की अपेक्षा से सिद्ध जीव अनादि अनन्त है । (५) अन्तर दार- सिद्ध जीवों मे अन्तर 
नहीं ह क्योकि कोई पुनः संसार मे आकर जन्म नहीं लेता तो सब सिद्ध केवल ज्ञान व केवल दर्शन 
की अपेक्षा से एक समान होते है, (६) भाग दार- सिद्ध जीव संसारी जीवों के अनन्तवे भाग है । (७) 
भावद्वार-जपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, ओदयिक ओर पारिणामिक रूप पांच भावों मे से सिद्ध 
जीवों मे केवत ज्ञान व केवल दर्शन रूप क्षायिक भाव ओर जीवत्व रूप पारिणामिक भाव ही होते है, 
(८) अल्प बहुत्व दार-लिग की अपेक्षा से सवसे थोड़े नपुंसक सिद्ध, स्रीसिद्ध उनसे संख्यातगुणे 
अधिक ओर पुरुषसिद्ध उनसे संख्यातगुणे अधिक होते है । इस प्रकार आला का कर्म रूपी बंधन से 
सर्वथा छूट जाना तथा सम्पूर्ण आसा के प्रदेशों से सभी कर्मो का क्षय होना "मोक्ष" कहलाता है। 


कभी मेरे मन में शंका उठती है कि मोक्ष हि भी या नहीं। तभी मुञ्चे आप्त वचनो का ध्यान 
आता है कि जिनमे संशय के प्रकार भी बताये है तो उनका समाधान भी किया गया है। संशय के 
विन्दु ये है (१) यदि मोक्ष नहीं है तो क्या आला दीपक के समान है जो जैसे दीपक बुञ्ञ जाता है 
तो उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है? (२) क्या कर्म जौर जीव का सम्बन्ध जैसे अनादि ह 
वैसे अनन्त भी है ? अथवा (३) क्या राग, देष, मद, मोह, जन्म, जरा, रोग, आदि दुमो के क्षय 
हो जाने पर आत्मा का मोक्ष हो जाता है ओर फिर भी उसका अस्तित्व वना रहता है ? इन सन्देहो 
को दूर करके सही समाधान इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि दीपक की तरह आला का सर्वनाश 
मानना उचित नहीं है क्योकि किसी भी वस्तु का सर्वनाश नहीं हेता है। दूध की पर्यय दही मे तो 
घडे की पर्याय ठीकरौं मे बदल जाती है। उसी प्रकार दीपक बुड जाने के दाद वह अंधकार की 
पर्यय मे बदल जाता है] दीपक भी पहले चकषुरिन्दरिय से जाना जाता है जीर बुञ्लने पर प्राणेन्धिय से 
जाना जाता है जिससे प्रमाणित है कि उसका सर्वथा समुच्छेद नहीं होता है। इसी प्रकार आला का 
भी मोक्ष हो जाने पर उसका सिद्ध स्वरूप बन जाता है। इस कारण कर्म जीव का सम्बन्ध अनादि 
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अवश्य है किन्तु अनन्त नहीं है, क्योकि सभी प्रकार के दुःखो के नष्ट हो जाने पर आतमा परम सुख 
को प्राप्त होती है-यही उसका मोक्ष है जहौ पर भी वह अपने अस्तित्व को बनाये रखती है । सभी 
प्रकार की बाधाओं व आवरणं का नष्ट हो जाना ही परम सुख का हेतु बनता है। कभी यह भी 
शंकादहोकिपापसेदुःखहोताहैतो पुण्य से सुख-फिर पुण्यकर्म भीनषटहो जानेसे मोक्षे 
सुख कैसे मिलेगा ? उसका समाधान है कि पुण्य से होने वाला सुख वास्तविक नहीं होता है क्योकि 
वह कर्मो के उदय से होता है। वास्तविक सुख कर्म कै सभी आवरणं के समाप्त हो जानेसेद्ी 
मिलता है। यही कारण है कि इस संसार में बड़-वड़े चक्रवर्ती सम्राट भी सुखी नहीं रहे। संसार का 
मुख मात्र सुखाभास होता है! जैसे कि प्यास लगने पर पानी पिया तो सुख अनुभव हुभा किन्तु 
थोड़ी देर बाद फिर प्यास का दुःख सताने लग जाता है। संसार का सुख विकारौ का सुख होता है 
जो क्षणिक होता है किन्तु सर्व विकार समाप्ति के पश्चात्‌ मोक्ष का जो सुख मिलता टै, वह शाश्वत 
ओर अव्यावाध होता है एवं सर्व इच्छाओं से परे परम समाधियुक्तं होता ह । 

मै मोक्ष के संदर्भ में इस आप्त वचन का पुनः पुनः स्मरण करता हू कि सम्यक्‌ ज्ञान द्वारा 
आत्मा नव तत्त्वों के स्वरूप को जानती है, सम्यक्‌ दर्शन दारा उस पर श्रद्धा करती है तथा सम्यक्‌ 
चारित्र एवं तप की आराधना द्वारा नवीन कर्मो के आगमन को रोकती एवं पुराने कर्मो को नष्ट 
करके अपने परम शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करती है । यह सत्य मेरे अन्तर्हृदय में गहरे पैग हुभा है 
ओर मै मानता हू कि मोक्ष ही आल-विकास की महायात्रा का गंतव्य है। 


सम्यक्त्व की प्रकाशकिरणें 

संसार की प्रगाढ मोहग्रस्तता से मेरी आन्तरिकता जब पूरी तरह से व्यामोहित रहती थी, 
तव मेँ अज्ञान के अंधकारमें ही गोते लगाता था ओर इस मिथ्याज्ञान को ही सत्य मानता था कि 
जो कुठ इस संसार के सुख है, वे ही सच्चे सुख हैँ तथा उन्हे यैन केन प्रकारेण प्राप्त कर तेने मेही 
मुञ्ञे अपना सम्पूर्णं श्रम लगा देना चाहिये । इस मिथ्या ज्ञान पर ही मेरी श्रद्धा आधारित रहती थी 
अतः यह श्रद्धा भी मिथ्या थी। मिथ्या ज्ञान एवं मिथ्या श्रद्धा के आधार पर मेरे सभी कार्य कलाप 
भी तदनुसार चलते थे जिसके कारण मेरा जचरण भी मिथ्या था] यह सब मेरे आत्म स्वरूप पर 
छाया हुजा मिथ्यात्व का कलंक था। 

किन्तु जब मैने नव तत्त्वों की जानकारी ती एवं जीव-अजीव के सम्बन्धो की पहिचान की 
तो मुञ्चे मिथ्यात्व का यथावत्‌ रूप कुछ कुछ समज्ञ मे अने लगा] क्या मिथ्यात् है ओर क्या 
सम्यक्त्व है--इसका हल्का-सा आभास होने लगा । जब यह जाना कि जीव किस प्रकार की अपनी 
क्रियाओं से पाप ओर पुण्य-दोनों प्रकार के कर्म का क्षय कर सकता है तथा परम सुख ख्प मोक्ष 
भी प्राप्त कर सकता है तब अंधकार की परते मैरे मन-मानस पर से हटने लगी । अंधकार को चीरतरी 
हुई तब कुछ प्रकाश-किरणे वस्तु-स्वसप का यथावत्‌ दर्शन कराने लमी। मँ तब समञ्च पाया कि ये 
ही सम्यक्त्व की प्रकाश किरणे थी। 

ज्यो-ज्यों मिथ्यात्व के काले बादल छंटने लगे, त्यो त्यो प्रकाश का घनत्व वदनै लगा। 
मिथ्यात्वूर्ण धारणाओं, श्रद्धानं तथा क्रियाकलापों मेँ जब शुद्धता एवं वास्तविकता का प्रवेश होने 
लगा तव मुञ्ञे आन्तरिक आनन्द मिला ओर मेरे अन्तर्मन न कहा कि यह सम्यक्त्व का प्रवेश है 
धारणार्ज, श्रद्धानं एवं क्रिया कलापं को विशचुद्ध बनाते रहने की प्रक्रिया का प्रारंभ हे। 
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मुज्े याद है कि तभी मेरे अन्तःकरण में मिथ्या ओर सम्यक्त्व का दन्द छिड गया था। 
प्रकाश के प्रकट होते ही अंधकार मे हड़कम्प मच गया था! मेरी शनैः शनैः जागती हर्द चेतना ने 
अंधकार में फैले भय को महसूस किया था-मिथ्यात्व का खोखलापन जाहिर होने लगा था। अपनी 
चेतना की जागृति के बाद मिथ्यात्व का हसला भी टीला पड़ने लगा था। उसकी आक्रामक शक्ति 
कमजोर होने लमी थी । सम्यक्त्व की प्रकाश किरणों की उपस्थिति मेँ मेर चेतना को विश्वास होने 
लगा कि अब तक मिथ्यात्व को पकड़ कर वह जो अपने को निश्चित ओर सुखी मान रही थी, 
प्रमपूर्ण था। ओर इस प्रकार उसका भ्रम टूटने लगा था। 


मै धीरे-धीरे सम्यत्तव का स्वरूप समञ्लने लगा। जैसे कमजोर नजर वाला चश्मा लगा कर 
स्पष्ट देखने लग जाता है, वैसे ही उस अंधकार मेँ सम्यक्त्व का जो चश्मा मेरी दृष्टि पर चढ़ा तो 
उससे मिथ्यात्व का मारक स्वरूप भी मुले दिखाई देने लगा ओर सम्यक्त्व का तारक स्वरूप भी। 
विशुद्ध किये हूए मिथ्यात्व के पुद्गलों से मुञ्े द्रव्य सम्यक्त्व मिला ओर केवली प्ररूपित तत्त्वो मेँ जो 
स्वि ओर श्रद्धा जमी, उससे मुञ्ये भाव-सम्यत्त्य की प्राप्ति ह| द्रव्य एवं भाव सम्यत की 
उपस्थिति से मेरे आत्म स्वरूप को विशुद्ध से विशुद्धतर बनाने का एक सुव्यवस्थित क्रम भी तव 
चल पड़ां। इसी क्रम से मेरी आशा बंधी कि अब मेरी आत्मा गुणस्थानों के उक्कृष्ट सोपानों पर चद्रने 
तगेमी ओर एक दिन मोक्ष रूप परम सुख को प्राप्त कर लेने का सामर्थ्य भी जुट सकेगी । 


तब मुड्धे सम्यत्त के विविध रूपों की भी अनुभूति होने लगी। मैने जाना कि सम्यततूच द्रव्य 
्पभी होता है ओर भाव रूप भी। पौद्गलिक परिणमन उसका द्रव्य रूप है तो सम्यत्तू तत्त्वो में 
सम्यक्‌ अभिरुचि के विकास से उसका भाव रूप बनता है। इसी प्रकार सम्यत्तव को निश्चय एवं 
व्यवहार के दो रूपों मे भी देख सकते है । आत्मा का वह परिणाम जिसके होने से ज्ञान शुद्ध होता 
हे, वह निश्चय सम्यत कहलाता है । सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्म में विश्वास करने का नाम व्यवहार 
सम्यत है । सम्यक्त्व के कारणों को भी व्यवहार सम्यक्त्व का ही नाम दिया जाता है। सम्यक्त्व का 
एक अन्य स्वरूप नैसर्गिक एवं आधिगमिक संज्ञाजं से भी जाना जाता है। पूर्व क्षयोपशम के कारण 
विना गुरु-उपदेश के स्वभाव से ही वीतराग-दृष्ट भावों को द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ओर नाम आदि 
निक्षेपो से जान लेना तथा श्रद्धा करना नैसर्गिक सम्यक्त्व है जैसा कि मरूदेवी माता को हुजा था। 
इसका आधिगमिक सम्यक्त्व गुरु आदि के उपदेश से अथवा अंग उपांग आदि के अध्ययन से 
जीवादि तत्त्यो पर रुचि एवं श्रद्धा होना कहलाता है। इसी प्रकार सम्यक्त्व का स्वरूप पौद्गलिक 
तथा अपौद्गलिक माना गया दै। क्षायोपशमिक सम्यक्त्व को पौद्गलिक सम्यत्तच कहते है व्योकि 
्षायोपशमिक सम्यक्त्व मेँ समकित मोहनीय कै पुद्गलं का वेदन होता है। किन्तु अपौदूगलिक 
सम्यक्च मेँ समकित मोहनीय का सर्वथा नाश अथवा उपशम हो जाता है, उसका वेदन नहीं होता 
है। यह क्षायिक ओर ओपशमिक खूप सम्यत्तव होता है। 


एक अन्य दृष्टि से सम्यत को कारक, रोचक एवं दीपक सूप मेँ भी परिभाषित किया 
गया है । जिस सम्यत्तय के प्रकट होने पर चारित्र मे परिणति हो, अथवा जिस आचरण से सम्यत 
का आविर्भव हो, जो स्वयं मेँ चारित्र का पालन करता हो व दूसरों को प्रेरित करता हो उस समय 
उसका कारक रूप दिखाई देता है। रोचक सम्यत्त वह है गिसमेँ आला सदनुष्टान (चाचि) मे रुचि 
तो लेती है लेकिन स्वयं सदनुष्ठान (चारित्र) का आचरण नहीं कर पाती है । यह रोचक सूप चौथे 
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गुणस्थानवर्ती आला को होता हे! तीसरे, जो मिथ्या दृष्टि आला स्वयं तत्त्व श्रद्धान से शून्य होते हए 
दूसरों मेँ उपदेशादि द्वारा तत्व के प्रति श्रद्धा उसन्न करवाती है उस आत्मा के सम्यक्त्व का स्वस्प 
दीपक रूप होता है। दीपक सम्यत्तवधारी स्वयं तो मिथ्याली होता है किन्तु उपदेश आदि स्प 
परिणाम द्वारा दूसरों मेँ सम्यत्तत्व उदपत्र करने में वह कारण रूप बनता है, इसी दृष्टि से उसे भी 
सम्यत्त्वी कहा है । इसी प्रकार सम्यक्त्व के ओपशमिक, क्षायिक तथा क्षायोपशमिक खूप भी होते है। 
अनन्तानुबन्धी कषायचतुश्य दर्शन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों के उपशम से होने वाला आत्मा का 
परिणाम जओपशमिक सम्यक्त्व होता है। अनन्तानुबन्धी चार कषायो के तथा दर्शन मोहनीय की तीनों 
प्रकृतियों के क्षय होने पर जो परिणाम-विशेष प्रकट होता है, वह क्षायिक सम्यक्त्व कहलाता है। 
उदय प्राप्त मिथ्यात्व के क्षय से ओर अनुदय प्राप्त मिथ्यात्व के उपशम से एवं समकित मोहनीय के 
उदय से होने वाला आत्मा का परिणाम क्षायोपशमिक सम्यक्त्व होता हे। 


मैने सम्यत्तूव के तीन लिगं (चहो) की पहिचान की है जो इस प्रकार है-(9) श्रुत धर्म 
मे राग- जितना तरुण पुरुष रंग-राग मे अनुरक्त रहता है, उससे भी अधिक शास्न-श्रवण मेँ अनुरक्त 
रहना, (२) चास्ति धर्म मे राग-जिस प्रकार तीन दिन का भूया मनुष्य खीर आदि का आहार 
सचिपूर्वक करना चाहता है, उससे भी अधिक चारित्र धर्म पालने की इच्छा रखना, तथा (३) देव 
गुरु की वैयावृत्य का नियम-देव ओर गुरु में पूज्य भाव रखना ओर उनका मान-सम्मान सूप 
वैयावृत्य का नियम करना। सम्यक्त्व की तीन शुद्धियोँ भी इस दृष्टि से बताई गई है कि वीतराग देव, 
वीतराग देव दवारा प्रतिपादित धर्म एवं वीतराग देव की आज्ञानुसार विचरने वाले साधु ही विश्व में 
सारभूत है एेसा विचार करना। 


मैने सम्यक्त्व के पोच भेदौ पर भी विचार किया है जो सम्यक्त्व के सभी पहलुओं पर 
रौशनी डालते है (१) उपशम सम्यत्त्व अनन्तानुबन्धी चार कषाय ओर दर्शन मोहनीय की तीन 
प्रकृतियो--कुल सात प्रकृतियों के उपशम से प्रकर होने वाला तत्त्व-रुचि रूप आत्म परिणाम उपशम 
सम्यत कहलाता है जिसकी स्थिति अन्तर्महूर्त की होती है। (२) सास्वादान सम्यत्तव--उपशम 
सम्यक्त्व से गिर कर मिथ्यात्व की ओर आते हुए जीव के, मिथ्यात्व मे पर्हुचने से पहले जो परिणाम 
रहते है, वही सास्वादान सम्यक्त्व है । इस समय कषायो का उदय रहने से परिणाम निर्मल नहीं रहते ` 
(३) क्षायोपशमिक सम्यत्तव- कषायो के उदय से प्राप्त मिथ्या को क्षय करके अनुदय प्राप्त 
मिथ्यात्व का उपशम करते हुए जीव के परिणाम-विशेष को क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कहते है! (४) 
वेदक सम्यक्त्व क्षायोपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव सम्यत्तूव मोहनीय के पंज का अधिकांश क्षय करने 
वाला जीव जब समकित मोहनीय के आखिरी पुद्गलों को वेदता है, तब होने वाले आत्म-परिणाम 
को वेदक सम्यक्त्व कहते हँ । तथा (५) क्षायिक सम्यत्त्च-कषाय व दर्शन मोहनीय की साता 
प्रकृतियों के क्षय होने से होने वाला जीव का तत्त्व रुचि रूप परिणाम क्षायिक सम्यत्तूव कहलाता है। 
यह सम्यत्तव सादि किन्तु अनन्त होता है। 

मूले सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई है या नही--इसकी पहिचान सम्यत्तच के लक्षणो के आधार पर 
ही की जा सकती है, अतः सम्यक्त्व के लक्षणों को भलीभांति हृदयंगम कर लेना मैँ अपना कर्तव्य 
मानता हूं जो इस प्रकार ह (१) सम-तीव्रतम कषाय के उदय में नहीं आने से जो शान्ति भाव 
उलन्न होता है उसे सम कहते है, (२) संवेग-मनुष्य एवं देवता जातियों के सुखो का परिहार करके 
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मोक्ष के सुखों की अभिलाषा रखने का नाम संवेग है, (३) निर्वेद-संसार से उदासीनता खूप 
वैराग्य-भाव का होना निर्वेद कहलाता है, (४) अनुकम्पा- निष्पक्ष होकर दुःखी प्राणियों के दुःखों को 
मिटाने की भावप्रवणता का नाम अनुकम्पा है। यह द्रव्य ओर भाव रूप होती है। शक्ति होने पर 
दुःखी जीवों के दुःख दूर करना द्रव्य अनुकम्पा है तो दुःखी जीवों के दुःख देखकर दया से हृदय का 
कौमल हौ जाना भाव अनुकम्पा है (५) आस्तिक्य-वीतराग देवों द्वारा उपदेशित तत्त्वो पर श्रद्धा 
रखने का नाम आस्तिक्य है। 


सम्यत से सम्बन्धित इस शास्रीय विवेचन से यह मुञ्चे स्पष्ट हो गया है कि नवततत्व एवं 
षड द्रव्यो के स्वरूप मे अर्थात्‌ संसारी जीव को सिद्ध स्वरूप बनाने की प्रक्रिया में दृढ़ आस्था हो 
जाने का नाम सम्यत है। सम्यत्तव के मूलाधार रूपी आस्था के ये छः स्थान कटे गये है (१) 
चेतना लक्षण जीव का अस्तित्व है, (२) जीव शाश्वत अर्थात्‌ उद्पत्ति ओर विनाश रहित रै, (३) 
जीव कर्मो का कर्ता है, (४) अपने किये हूए कर्मा का जीव स्वयं भोक्ता है, (५) राग, देष, मद, 
मोह, जन्म, जरा, रोगादि का अल्यन्त क्षय हो जाना मोक्ष है तथा (६) सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर 
चास्ति तीनों मिल कर मोक्ष का मार्ग है। 


मेरा विचार है कि सम्यक्त्व के उल्लिखित सडसठ बोलो के माध्यम से सम्यक्त्व का 
चहुमुखी स्वरूप सुबोध हो जाता है, वे भेद इस प्रकार है- श्रद्धा ४ (परम अर्थ परिचय, परम अर्थ 
सेवा, मिथ्या की संगत नहीं, पांडी की संगत नही), लिग ३ (तरुण की रागरंग रुचि से अधिक 
धर्म सुचि, भू को खीर की इच्छा से भी अधिक ध्मभिलाषा, वैयावृत्य), विनय १० (अरिहंत, 
सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, स्वधर्मी, क्रियावन्त का यथायोग्य सभान), शुद्धि 
३ (वीतराग देव, वीतराग धर्म तथा वीतराग आज्ञा में चलने वाले साधु को ही लोक मे सारभूत 
मानना), लक्षण ५ (सम, संवेग, निर्वेद, अनुकम्पा, आस्था), दूषण ५ (शंका, कांक्षा, वितिगिच्छ, 
पर पाखंडी प्रशंसा, पर पाखंडी परिचय), भूषण-५ (धीरजवन्त, दिपावनहार, भक्ति-भावी, चतुर, संघ 
सेवक), प्रभावक 5 (सूत्र ज्ञान, प्रबोध, यथार्थ वाद-विवाद, त्रिकाल ज्ञान, तपश्चर्या, विधा ज्ञान, 
प्रसिद्ध व्रत, शाख प्रयोग), आगार ६ देवता, राजा, माता-पिता, पंच, बलवन्त, अटवी में भय) 
जयणा ६ (आलाप, संलाप, दान, प्रदान, वन्दना, गुणग्राम), स्थानक ६ (नगर में दार समान, वृक्ष में 
वीज समान, दुकान मेँ वस्तु समान, मंजूषा मेँ रल समान, थाल मेँ भोजन समान, किले मेँ कोट 
समान), भावना ६ (चेतना लक्षण, द्रव्य शाश्वत, आत्मा कर्ता, भोक्ता, भवि को मोक्ष, मोक्ष मार्ग) 
सार ख्प में सम्पक्त्व की संक्षिप्त परिभाषा यह है कि वीतराग देवों दारा प्ररूपित पारमार्थिक जीवादि 
तत्त्वो का श्रद्धान करना। 


सम्यक्त्व की ईट पर मोक्ष का महल 
मिथ्यात्व का स्वरूप एवं नौ तत्त्वो का विश्लेषण समज् लेने के बाद मेरे सामने समक्त का 
स्वरूप स्पष्टतर हो गया है। एक महल बनाया जाता है किन्तु उसके अनुसार ही उसकी नीव भी 
होनी चाहिये । नीव अगर कमजोर हो ओर महल बड़ा व सुन्दर भी वना लिया जाय तव भीक्या 
वह टिका रहेगा ? उसकी मजबूती नहीं मान सकते है| नीव की ईटे जितनी पुता होगी, महल की 
मजवृूती भी उतनी ही पक्वी बनेगी । इस दृष्टि से यह मानने में मुञ्े कोई संकोच नहीं है कि सम्यक्त्व 
सूपी नीव की ईय के आधार पर ही मोक्ष का महल बनता है। 
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मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व दोनों दो प्रकार की नीव की ईटि हैं। मिथ्या संसार के नश्वर 
सुखाभासों का महल खडा करता है तो सम्यत की नीव पर मोक्ष का महल खड़ा होता है जो एक 
भव्य एवं विकासशील आला का चरम लक्ष्य माना गया है| सम्यक््‌+त्व का अर्थं होगा सत्यपना याने 
किं सत्य पर आल विकास की महायात्रा को प्रतिष्ठित करना। सत्य मे मन, वाणी ओर्‌ कर्म का 
समावेश होना चाहिये । सम्यक्त्व इन तीनों प्रकारो मेँ जब फेल जाता है तभी आत विकास की 
वुनियाद बनती है! यह बुनियाद है सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर पूर्ण श्रद्धा-जिसके कारण सम्यत्तू 
का उद्भव होता है तथा मन, वाणी एवं कर्म की समस्त वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों मेँ सम्यत्तूवरूप शुभता 
का प्रसार तथा विस्तार । 

मै इसे एक श्रेष्ठ विशिष्टता मानता हूं कि इस समयत्तव मे कहीं भी साग्प्रदायिकता अथवा 
व्यक्ति-पूजा को कोई स्थान नहीं है । इस मान्यता में न तो किसी देव विशेष के प्रति हटाग्रह है एवं 
न किसी गुरु विशेष या धर्म विशेष के प्रति पक्षपातपूर्ण भाव। सत्य की कसौटी पर जो देव सुदेव 
सिद्ध होते है अथवा कि जो गुरु या धर्म सु' के विशेषण से विभूषित होते है, वे ही एक सम्यक्त्री 
के लिये आराध्य है। इसी कसौटी पर कस्कर देवस्थान पर वीतराग देव कौ मान्यता मिली है, 
क्योकि वीतराग देवों की महान्‌ आत्मा्ओ ने सांसारिकता के बीज रूप राग एवं देष कौ व्यतीत 
करके परम विशुद्ध स्वरूप ग्रहण कर लिया। चाहे वे वीतराग महावीर हुए हों या अन्य कोई देव 
सभी सुदेव ह तथा उनका दिव्य स्वरूप ही श्रद्धा का विषय है। उन्होने जो कुष्ठ उपदेश आम 
विकास के सम्बन्ध में अपने स्वानुभव से दिया है, वही धर्म रूप मेँ प्रतिष्ठित माना जाना चाहिये 
इस प्रतिष्ठा से ही वह सुधर्म कहलाता है। एेसे वीतराग देवों की आज्ञा मेँ जो चतते है तथा एते 
सुधर्म काजो प्रचार करते है, वे ही सुगुरु रूप में सम्मान पाते हैं। यहाँ कोई हठग्रह, भेदभाव 
अथवा पक्षपात नहीं है कि किसी देव, गुरु या धर्म विशेष को ही मानेँ। यह तो सम्यत्त्वधारी की 
सद्बुद्धि एवं परीक्षा-वुद्धि का विषय है कि वह सत्य को समञ्े तथा देव, गुरु एवं धर्म के पुः 
स्वरूप को अपनी श्रद्धा का केन्द्र बनावे। 


सम्यक्त्व की इसे ही मै बुनियाद समञ्ञता हू जिसके आधार पर सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ श्रद्धा 
एवं सम्यक्‌ आचरण से परिपूर्णं जीवन का निर्माण किया जा सकता है| यही वह ईट है जित पर 
मोक्ष का महल खडा किया जा सकता है । नींव की ईट अगर मजबूती से जम गर्ईहैतो अगे के 
निर्माण के प्रति निश्चित वना जा सकता है। एक सम्यत्तवधारी सदा सावधान रहता है कि वह अपने 
सत्यथ से भटके नहीं । यदि कभी किसी कारण से कुठ भरकाव आ भी जाता है तो वह अपनै आल 
नियंत्रण के बल पर उस भटकाव को समजञ्ञ जाता है ओर जल्दी से जल्दी उसे दूर कर देता है। 
फिर वैसा भटकाव न आ सके-इस हेतु से वह निरन्तर अपनी आलालोचना करता रहता है । इस 
प्रकार आत्म चिन्तन एवं आल दमन के उपायों से वह अपने सम्यक्त्व के विस्तार एवं विकास के 
लिये अथक पुरुषार्थ करता रहता है! मैँ मानता हूं कि आत्मा को एक बार सम्यत का आलोक 
प्राप्त हो जाय--यह उसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। 


आल-नियंत्रण का धरातल 
मैने एक बार जव सम्यक्च का आलोक पा लिया तो उससे मिथ्यात्व का अंधकार मिटने 
लगा ओर मुद्ै एक ओर जीवादि नवत्वं का ज्ञान मिल गया तो दूसरी ओर सुदेव सुगुरु तथा 
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सुधर्म की सही पहिचान हो गई । इस कारण मेरे सामने आत्म विकास का महान्‌ क्षेत्र दृशिगोचर होने 
लगा। इस दशा मे मुञ्चे अनुभव हुआ कि मँ अपनी श्रद्धा को सुदृढ बनाऊं तथा प्राप्त सम्यक्‌ ज्ञान 
के प्रकाश मे अपने समग्र आचरण को सम्यक्‌ बनाता चलुं। 

इस प्रक्रिया की सफलता के लिये मै अपने लिये आत्म-नियंत्रण का धरातल तैयार करना 
आवश्यक सम्मता हू। यह आल्म-नियंत्रण क्या है तथा कैसे बनेगा इसे मँ समञ्च लू 

आल-नियंत्रण का अर्थ है अपने आपको काबू में रना। मँ सोचता हूँ कि यह “आप 
कौन है ओर इसको काबू में कौन रखेगा ? तव मुज्ञ मेरे भै" की अनुभूति होती है ओर जिसको 
जिसकी यह अनुभूति होती है-दोनों मेरा भै" ही होता है। इससे स्प्टहोताहैकिर्भैहीभ्ैःको 
नियंत्रण मेँ रखेगा अर्थात्‌ सम्यत्त्वधारी ओर सजग आत्मा ही अपने आप को नियंत्रण मेँ रखेगी तथा 
यही आल-नियंत्रण का अनुभाव है। 

अव यह स्थिति ओर समस्या मेरे सामने आती है कि मँ आल-नियंत्रण कैसे रदृ ? जैसे 
कोई सत्ता के किसी पद पर वैठा हुआ हो वह हर समय अपनी सत्ता का ध्यान रता है कि उसके 
प्रत्येक कार्य मे उसकी सत्ता ्ञलकती हो तो उसके सभी अधीनस्थ उसकी सत्ता का मान ओर पालन 
करते हों । यह ध्यान वह एक पल के लिये भी नहीं भूलता है । यदि कोई अपनी बाहरी सत्ता के 
शासन के प्रति भी इतना जागरूक रह सकता है तो एक बार सम्यक्त्व का प्रकाश पाकर भला वह 
अपनी भीतरी सत्ता का उससे भी अधिक ध्यान रखना क्यों नहीं सीख जायगा ? 


मै जब अपनी भीतरी सत्ता का ध्यान करता हूं तो भीतरी शासन का नक्शा मेरे ज्ञान- 
चक्षुओं के समक्ष विच जाता है। भै" शासक हू ओर मेरा शासन है अपने आप के ऊपर तथा 
अपनी इद्धियों ओर अपने मन के ऊपर। यह शासन मुञये इस तरह चलाना है कि मेरा बाहरी जीवन 
भीतर मे उपजे प्रकाश को पकड़े ओर बाहर के क्रिया-कलाप शुद्धता का स्वरूप ग्रहण करं । प्रतिक्षण 
मेरी सावधानी रहे--सवसे पहले मेरे अपने मे लगने वाले विषय-कषाय के ज्ञौके, राग-देष के थपेड़े 
ओर प्रमाद के हिंडोले कहीं मुञ्चे मोहाविष्ट बनाकर वेभान न करदे, क्योकि गँ स्वयं बेभान हो गया 
तो मेरी नियंत्रण की डोर भी ठीली पड़ जायगी | फिर मन ओर इद्धियोँ के बहकने को कौन रोकेगा 
तथा वे बहकते रहे तो मेरा भान वापस लौटना कठिन हो जायगा । 

इस कारण मै आस-नियंत्रण को सर्वाधिक महत्त्व देना चाहता हू। मेरे मै" को गँ नियंत्रण 
मे रख लेता हूं तो फिर मेरा मन ओर मेरी इद्धियों अनुशासन नहीं तोड़ सकेमी। मेरे नियंत्रण से 
इनका नियंत्रण होगा तो वह संयुक्त नियंत्रण मेरे सम्पूर्णं आत्मा स्वरूप की सांसारिकता के विकारौ 
की कालिख से बराबर रक्षा करता रहेगा। 


आलालोचना का क्रम 
मै सोचता हूं कि आल्म-नियंत्रण एक अंकुश का काम करेगा तौ आल्मालोचना निर्मल जल 
का! एक हाथी को अंकुश से नियंत्रित किया जाता है। सामान्यतया यह नियंत्रण चलता है। किन्तु 
कभीरेसाभी हो जाता है कि महावत कै नियंत्रण के बावजूद मस्ती में वह धूल अपने शरीर पर 
उछाल कर उसे मैला बना देता है] तब महावत साफ पानी से उसके शरीर को धोकर्‌ साफ करता 
है। इसी प्रकार मै अपने मन, वचन एवं कर्म पर अपना नियंत्रण स्थापित करता हूं किन्तु सांसारिक 
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परिस्थितियों बड़ी जटिल होती हैँ ओर कई बार मै उनसे प्रभावित हो जाता हू। ओर परिस्थितियों के 
दवाव से मँ कभी-कभी आत्म-नियंत्रण से फिसल जाता हू। एसे समय पर यदि मेँ निष्कि र्हंत 
वह फिसलन ओर उससे मेरा पतन बढ़ता रह सकता है, किन्तु मै अपनी सम्यक्तु सक्रियता कभी 
नर्ही त्यागता। तब मै आत्मालोचना की पद्धति अपनाता ह| वह यह कि दिन भर के अपने अक्छे बुर 
क्रियाकलापं का! लेला-जोखा म सायंकाल ओर रात भर का लेखाजोखा प्रातःकाल लेता हं। ओर 
अवधि की दृष्टि से प्रति पक्ष ओर आगे प्रति संवत्सर भी व्यापक रूप से लेखा-जोखा लेता हू। 
इसका परिणाम यह होता है कि मै अपनाई गई तथा अपनाई जाने वाली वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को 
परीक्षा बुद्धि से जांचता-परखता हू कि उनमें कितना खरापन रहा ओर कितनी खोट रही ? फिर 
आगे के लिये संकल्प लेता हू कि जितना खरापन है उसे बद्राऊं तथा जितनी खोट है उसे घटं 
ओर खलम करू। 


आत्मालोचना का यहं क्रम मै नियमित रूप से चलाता हूं जिससे मेरी अपनी भीतरी आंकी 
मुञ्े दीखती रहती है । उस ्ञांकी के सामने रहने ते वास्तव में होता यह है कि प्रायशचित से पूर्व 
कृत पाप-कार्यो के सम्बन्ध मेँ मेरा अन्तःकरण धुल कर स्वच्छ बनता है तो उसमें नित नवीन जागृति 
भी पैदा होती है कि किये हृए पाप कार्यों की पुनरावृत्ति न हौ तथा जो अशुभा वर्तमान है उसे भी 
शुभता मे बदलते जावे । इस तरह आत्मालोचना निर्मल जल कां काम करती है जिससे मन का मैल 
धुलता रहता है। इस क्रम का यह प्रभाव होता है कि धुलते-धुलते मैल की जमावट कम होती जाती 
है तो चेतना के अ्यु्च विकास के साथ दर्पणवत्‌ प्रतिबिम्बन विशुद्ध होते जा रहे आलस्वरूप मेँ भी 
होने लग जाता है। 


मै आत्मालोचना के मनोवैज्ञानिक महत्त्व को बड़ा उपयोगी मानता हू। मै जान-वृञ्मकर्‌ एक 
अकार्य करता हू अथवा अनजानेमेभीमेरेसे गंभीर भूल हो जाती है तब भी मैं इते पसन्द नहीं 
करता कि कोई मेरी निन्दा तो दूर, सच्ची आलोचना भी करे | मै उसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर 
संघर्षरत हो जाता हूं। किन्तु जब मै अपनी मानसिकता को ही इस तरह मोड कि मै ही अपनी 
प्रवृत्तियों तथा भूलौँ की स्वयं ही आलोचना कसं तथा अपने गुरुजनौं के समक्ष उनकी निन्दा करके 
प्रायश्चित करना चाहूं तव मेरी प्रकृति मेँ नम्रता का समावेश होगा ओर उस व्यक्ति के प्रति भीर्म 
सरलता धारण किये रहूगा जिसके प्रति मैने देष-माव उभारा होगा] इस प्रकार महसूस करने का मन 
का स्वभाव ही बदलता चला जायगा । मै अपनी अकृति या भूल को वैसी ही मानकर उसका परिहार 
करने की तत्परता भी दिखाना चाहंगा | 


म अपनी क्रियाओं पर जव पीठे नजर डालूंगा ओर गुरु के समीप अपने दुष्कृत्यौ की 
आलोचना-निन्दा करूगा तो मुञ्े भी भीतर में वैसा ही हल्कापन महसूस होगा जैसा कि एक भारवाही 
को अपना भार उतार देने पर महसूस होता है। मेरे मन में आता है कि जैसे एक बालक वोतते हुए 
सरल भाव से अपना कार्य-अकार्य सब वता देता है, उसी प्रकार मँ भी आलमार्थी बन कर माया ओर 
मान को छोड़ दू तथा सरल भाव से अपने दोषों की आलोचना कर तूं। योग्य व्यक्ति के समक्ष कौ 
जाने वाली एसी आलोचना मुञ्चे शास-श्रवण में भी कुशल बनायगी तो सच्ची आराधना का बल भी 
प्रदान करेगी । इसलिये पहले के दोषों की पहले तथा बाद के दोषों की वाद मेँ आलोचना नियमित 
क्रम से करते रहना चाहिये। साधु भी यदि कोई अकृत्य करले ओर बिना आलोचना किये यदि वह 
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काल धर्म को प्राप्त हो जायं तो वह उसकी आराधना नहीं होगी, फिर मेरे जैसी सामान्य आत्मा की 
आराधना के लिये तो अधिक पुष्टि की जरूरत पड़गी । एक बात अवश्य है कि यदि शुद्ध भावयूर्वक 
आलोचना करते हृए स्मरण शक्ति की दुर्बलता से अथवा किसी तरह की जल्दबाजी से किसी दोष 
की आलोचना भूल से रह जाय तो वह क्षम्य मानी जायमी क्योकि आलोचना की शुद्ध भावना के 
साथ ही माया, मद ओर गारव को गालने से उसका आराधक पद बना रहता है। आलालोचना 
करने वाले की आठ प्रकार से गुण सम्पन्नता मानी गई है जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न, विनय सम्पन्न, 
ज्ञान सम्पन्न, दर्न-सम्पत्न, चारित्र-सम्पन्न, क्षान्त-क्षमाशील रहने वाला तथा दान्त-इद्धियों का दमन 
करने वाला । 


मेरी मान्यता है कि आत्मालोचना ओर माया का कभी गठजोड़ नही रह सकता है। यदि मैँ 
मायापूर्वक आत्मालोचना करता हू तो वह वास्तविकता नहीं होगी। आलालोचना मेँ माया का कोई 
स्थान नहीं है । यश्च कीर्ति की परवाह किये बिना आत्मालोचना सदा निष्कपट, सरल एवं शुद्ध भाव से 
ही होनी चाहिये ! एेसा भी मँ नहीं सोच । मुञ्ये यह भय रखना भी अनुपयुक्त होगा कि आत्मालोचना से 
मेरी कीर्ति ओर मेरा यश मिट जायगा । किन्तु जो मायापूर्वक आलोचना करता है अथवा आलोचना 
नहीं करता, वह हर समय सशंकित रहता है कि उसका दोष दूसरों पर जाहिर तो नहीं ह गया है। 
दस सशंक भय के साथ वह मन ही मन पश्चाताप की आग मेँ भी जलता रहता है। 


प्रतिक्रमण के माध्यम से भी आत्ालोचना का कुछ रूप अपनाया जाता है प्रतिक्रमण का 
अर्थ हे- पापों से पीष्ठे हटना। आल्मा के दर्पण पर लगे धव्वों को आत्मा ही देखेगी ओर 
संकल्पपूर्वक उन्हें हटायगी-यह उस आला का प्रतिक्रमण होगा। आत्मालोचना याने अपनी ही 
निन्दा, तो प्रतिक्रमण का अर्थ होगा इन निद्दित कार्यो से पीष्ठे हटने का संकल्प अर्थात्‌ उनकी 
पुनरावृत्ति नहीं करना। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर अशुभ योग ते अपनी आला को 
हटाकर फिर से सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र मेँ लगाना प्रतिक्रमण कहलाता है, शुभ योग से 
भटक कर अशुभ योग में गई हुई आला को फिर से शुभ योग मेँ अवस्थित कटने कानामदही 
प्रतिक्रमण है। जो आला, अपने ज्ञान, दर्शन आदि रूप स्थान से प्रमाद के कारण मिथ्यात्वं आदि के 
स्थानों पर चली जाती है, प्रतिक्रमण करके फिर से मुडकर अपने स्थान पर आ जाती है। 


मै आलम विकास की प्रक्रिया मेँ प्रतिक्रमण के व्यापक महत्त्व पर विचार करू तौ वह बड़ा 
उपयोगी होगा | प्रतिक्रमण के आठ भेद किये गये है-(9) प्रतिक्रमण-सीधा सा अर्थ है, उल्टे पैरों 
वापस मूडना। यह दो प्रकार का होता है प्रशस्त एवं अप्रशस्त । मिथ्यात्व आदि का प्रतिक्रमण 
प्रशस्त तो सम्यक्त्व आदि का प्रतिक्रमण अप्रशस्त कहलाता है । इसका भाव रूप यह ह कि वीतराग 
देव स्पी राजा ने संयम सूपी महतं की रक्षा करने की आज्ञा दी! उस्न संयम की किसी साधक ने 
विराधना की जर दिलाई भी की तो रागद्वेष ख्पी रक्षको ने उते मार डाला याने कि वह जन्म-मरण 
के चक्र में फंस गया। कोई साधक प्रमादवश्च असंयम अवस्था को प्राप्त हो जाय, किन्तु उस अवस्था 
से पुनःसंयम मेँ लौट आवे जर असंयम में फिर से प्रवृत्ति न करने की प्रतिज्ञा कर ले तो वह मुक्ति 
का अधिकारी हो जाता है। (२) प्रतिचारणा- संयम के सभी अंगों मे भती प्रकार चलना ओर 
सावधानतापूर्वक संयम को निर्दोष पालना । इसका भाव रूप यह है किं आचार्य रूपी सेठ ने संयम 
स्पी महल की साल-सम्हाल करने की आज्ञा दी। एक साधु ने प्रमाद ओर शरीर के सुख में पड़कर 
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उसकी बेपरवाही की । वह संसार मे दुःख पाने लगा। दूसरे साधु ने संयम ख्पी महल की अच्छी 
तरह साल-सम्हाल की-रोज उसे बार-बार देखता रहता ओर जरा-सी भी तरेड वगेरा दीढती तो 
तुरन्त मरम्मत कर लेता । वह मोक्ष रूपी सुख का भागी हो गया! (३) परिहरणा-सब प्रकार से 
छोडना अर्थ्‌. वीतराग सूपी कुलपुत्र मनुष्य भव रूपी गोकुल से निर्दोष चारित्र ख्पी दूध लाने दी 
आज्ञा देते है । उस के दो मार्ग है-जिनकल्प जौर स्थविर कल्प । जिनकल्प का मार्ग सीधा पर अति 
कठिन होता है जिस पर उत्तम संहनन वाले महापुरुष ही चल सकते है । स्थविरकल्प का मार्ग 
उपसर्ग, अपवाद आदि के कारण लम्बा होता है। जो जिनकल्प के मार्ग का सामर्थ्यं नहीं रखता फिर. 
भी उस पर चलता है, वह संयम रूपी दूध के घडे को रास्ते में ही फोड़ देता है -चाख्यिपतित हो 
जाता है। लेकिन जो समङ्लदारी से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव को जानकर अपनी शक्ति के अनुसार 
संयम की रक्षा करते हुए धीरे-धीरे चलता है ओर स्थविरकल्प के मार्ग को अपनाता दै, वह अन्त मेँ 
सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। (४) वारणा -इसका अर्थ होता है निषेध । जिसका भाव सूपटहैकि 
वीतराग रूपी राजा विषय भोगों को विष मिले पानी ओर अन्न को समान बताकर लोगो को उनसे 
दूर रहने की शिक्षा देते हैं । जो उनकी शिक्षा नहीं मानते, वे भवचक्र में भटकते रहते है किन्तु जो 
उस निषेध को मान तेते है, वे भव चक्र से छूट जाते है । (५) निवृत्ति-- किसी काम से हट जाना। 
इसका भाव सूप है कि संयम भी एक प्रकार का युद्ध है। यदि उससे कोई भाग खड़ा होता है तो 
उसे लोगों की अवहेलना मिलती है किन्तु वह युद्ध मे लौट आता है ओर आलोचना व प्रतिक्रमण 
करके गुरु की आज्ञानुसारं चलने लगता है तो वह संयम मे स्थित हो जाता है । (६) निन्दा-आा 
की साक्षी सेपूर्वकृत अशुभ कर्मो को बुरा समञ्जन निन्दा है। आल-निन्दा दारा एक साधकं प्रतिदिन 
अपने से कहे-- हे आसन्‌, नरक तिर्यच आदि गतियो में घूमते हुए अब तूने मनुष्य भव प्राप्त किया 
हे! सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान ओर चारित्र भी तुञ्ये मिला है! इन्हीं के कारण तू माननीय भी हुआ है। अव 
घमंड मतत करो कि मँ बहुश्रुत या उत्तम चासि वाला द| (७) गर्हा- गुरु की साक्षी से अपने किये 
हुए पापों की निन्दा करना गर्हा है । अपने दुष्वरित्र की निन्दा करने से पापकर्म टीले पड़ जाते हँ 
ओर पाप हत्का हौ जाता है] पाप के हत्के होने से साधना की सुदृढ़रता बढ़ जाती है। (८) 
शुद्धि- तपस्या आदि से पाप कर्म को धो डालना शुद्धि है। साधक को भी काल का उल्लंघन किये 
बिना आचार्य के पास अपने पापो की आलोचना कर लेनी चाहिये । यही भाव शुद्धि है। आलनिन्दा ¦ 
रूपी ओषधि से अतिचार रूपी विष दूर्‌ हो जाता है। | 

मेरा दृद विश्वास है कि प्रतिक्रमण रूप आत्मालोचना का क्रम निरन्तर नियमित सूप से , 


चलता रहे तो मेरी आला पाप-कार्या मे उलज्ञ-उलज्ञ कर भी सुलङ्लती जायगी ओर शनैः शनैः पाप ` 
के बोद्ध को हत्का बनाती जायगी | | 


आस समीक्षण से स्वरूप दर्शन | 

नियमित रूप से निरन्तर की जाने वाली आ्मालोचना सै मृद्ये यह सुफल प्राप्त होगा किरम 
प्रतिक्षण अपने आल-स्वरूप के प्रति सावधान हो जाऊंगा । इससे मेरी आल्-समीक्षण की प्रवृत्ति वन 
जायगी । मेँ प्रतिक्षण सावधानी पूर्वक जव अपनी आतमा की समस्त वृत्तयो एवं प्रवृत्तियों को देखता 
रटूगा, जांचता एवं परता रहूगा तो प्रतिक्षण अपने आलस्वरूप को देखता भी रटूगा ओर यह 
-देखना ही मेरा आत्म-समीक्षण का रूप ले तेगा] सम्यक्‌ प्रकार से अर्थात्‌ समतापूर्वक देखना 
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समीक्षण कहलाता है ओर यह प्रक्रिया जव अपनी ही आला के साथ चलेगी तव वह आल्म-समीक्षण 
की प्रक्रिया होगी। 


मै आल-समीक्षण की अपनी इस प्रक्रिया में देखने के साथ जो “समः शब्द लगा हुभा है 
उसको विशेष महत्व देना चाहता दहं। मेरा देखना समतापूर्वक होगा-पक्षपातपूर्वक अथवा 
हराग्रहपूर्वक नहीं । अपनी ही वृत्तियों को समभावपूर्वक देखना यद्यपि बड़ा कठिन कार्य होगा, फिर 
भी अभ्यासपूर्वक जब भँ एेसा करने लगृंगा तब अपनी चि्तवृत्तियो को सम्यक्‌ रीति से देखना मेरी 
साधना का एक अनिवार्य अंग बन जायगा। जैसे किसी वस्र को धोने से पहले यह जान लेना 
आवश्यक होता है कि उस पर कितने ओर किस प्रकार के दाग लगे हए है] ओर उनको धोने के 
लिये किस साधन से किस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, उसी प्रकार आल-स्वख्प की परिशुद्धि की 
दृष्टि से यह आल्समीक्षण अनिवार्य रूप से मुञ्धे करना ही होगा । इसके विना मेरा उते शुद्ध बनाने 
का प्रयास अधूरा ही रहेगा तथा अविचारणा के साथ उसके विफल हो जाने की भी पूरी आशंका 
वनी रहेगी । 


म आलम-समीक्षण के माध्यम से अपनी आल-वृत्तियों का सम्यक्‌ एवं सूक्ष्म अवलोकन 
करता रहूगा ओर यह जानते रहने की चेष्ट करूंगा कि मेरे मन पर किस प्रकार की अप्रशस्त वृत्तियों 
ने आक्रमण कर रखा है ? मन के स्वच्छ पटल पर कितने-कितने ओर कैसे-कैसे चिकने दाग लगे हृए 
है ? वह कलुषितता कितनी गहरी है तथा उसे धोने के लिये मुञ्चे साधना किस रूप मेँ ढालनी 
होगी ? इन सव प्रश्नों पर मृञ्ञे गहरा चिन्तन करना होगा ओर आलदमन के उपायों से मन की 
चादर को धोनी होगी। 


आत्- समीक्षण इस प्रकार मेरे आल-विकास के लिये एक अमूल्य साधन सिद्ध होगा 
क्योकि समीक्षण से स्वरूप दर्शन की निरन्तरता मेरे सामने बनी रहेगी । किन्तु आत्-समीक्षण की 
उपयोगिता इस स्तर तक ही हो-एेसी बात नही है। आल-समीक्षण की उपयोगिता मेरी 
आल-विकास की महायात्रा मेँ अन्त तक बनी रहेगी । स्वरूप दर्शन की अ्युच्च पराकाष्ठा तक यह 
प्रक्रिया मुञ्धे असीमता मे रूपान्तरित करती रहेगी । अभी प्रारंभ मेँ तो यह मेरे लिये मात्र निर्देशक का 
ही काम करेगी किन्तु बाद में तो समीक्षण वृत्ति मेरे मन-वचन एवं कर्म की समस्त योग क्रिया का 
केन्द्र ही बन जायगी । 


भै मानता हूं कि आत्-समीक्षण कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं होती है । यह मेरी जन्तरग्ज्ञा के 
चक्षुओं को उघाड देगी । ज्ञान-चक्षु्ओं से आन्तरिकता के निरीक्षण-परीक्षण की कोई सीमा नहीं होती 
है जबकि बाहर के चक्ु्ओ की अपनी दृष्टि-सीमा होती है। स्वरूप दर्शन की उक्कृष्ता के साथ 
निरीक्षण-परीक्षण की यह सीमा निरन्तर फैलती ही जाती है ओर ज्ञान चक्षु्ओं का प्रकाश वदता ही 
जाता है। यह प्रकाश ही तब मेरा आत्म-प्रकाश बन जायगा । महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि मेरी यह 
आत्म-समीक्षण की प्रक्रिया समत्वपूर्वक ही प्रारंभ होनी चाहिये तथा समत्वपूर्वक ही चलती भी रहनी 
चाहिये । सम्यक्त्व ओर समताभाव इस प्रक्रिया के आधारगत विन्दु होने चादिये। जैसे कि किसी 
मधुर खाद्य पदार्थ की तरफ मेरे मन की जल्यधिक आसक्ति बढ़ी तो मै उस आसक्ति से दूर हटने के 
लिये उस खाद्य पदार्थ का इच्छापूर्वक त्याग ही कर दूंगा । इसके साथ ही अपने मन को एसा कठोर 
निर्देश भी दूंगा किं वह फिर से एसे आकर्षण के प्रति आसक्त ओर लिप्त न हो । यह निश्चित्‌ है कि 
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मेरे एेसे निर्दशो को दीर्घ काल के अभ्यास के बाद ही सफलता प्राप्त हो सकेगी । समय अवश्य 
लगेगा किन्तु इस अभ्यास से उन निर्देशो की प्राभाविकता भी स्थायी स्वरूप ग्रहण करती जायगी। 


मै मेरे मन को एसे कठोर निर्देश देते समय इस बात का ध्यान रंगा कि विवशतावश 
अथवा प्रमादवश होने वाली भूलों को मै उसी क्रम से तथा उतनी ही सक्रिय सशक्तता से परिमार्नित 
करने का कार्य करूगा जिस क्रम से वे उत्पन्न हर्द थी। इस पद्धति को अपनाने से मेरा 
आत्म-समीक्षण एक वैज्ञानिक रूप ले तेगा। यह सही है कि सभी भूलों का समीक्षण, निरीक्षण 
अथवा परिमार्जन एक ही साथ होना संभव नहीं होगा, किन्तु स्थूल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करते हूए 
मेरा नियंत्रण तदनन्तर सूक्ष्म वृत्तियों के परिष्कार तक भी पहुंचता हुआ चला जायगा। 


आल-समीक्षण से मेरी आत्म-चिन्तन तथा आत्दमन की क्रिया वलवती बनेगी ओर जब 
तक मँ इसमे साधन रूप से संलग्र रहूगा तब तक मेरा अन्तःकरण उत्साह ओर उमंग से परिपूरित 
रहेगा ओर भीतर की जिज्ञासा जागती रहेगी कि मै अपनी साधना के आगामी चरणों को सुनिश्चित 
करता रहू। तब मेरी साधना का क्रमिक विकास होता चला जायगा। समीक्षण पूर्वक आलम-चिन्तन 
एवं आत्म-संशोधन ही उसका आधार बनेगा। 


मै प्रति रात्रि के प्रथम एवं अन्तिम प्रहर में स्वयं अपनी आत्मा का निरीक्षण करूगा ओर 
विचार करूंगा कि मैने कौनते अपने कर्तव्य पूर किये हैँ तथा कौनसे कर्तव्य पूरे करना शेष है ओर 
किन-किन शक्य अनुष्ठानं का मँ आचरण नहीं कर रहा हूं ? मैँ चिन्तन कल्गा कि दूसरे लोग मुञ्च में 
व्या दोष देख रहे हँ ओर मुदे अपने-आपमें क्या-क्या दोष दिखाई दे रहे है । इन दोषों के बरे में मै 
अपने-आपसे ही प्रश्न कखूगा कि क्या मै इन दोषों को नहीं छोड़ रहा हूं 2 तव मै संकल्प लुंगा कि 
- सम्यक्‌ रीति से अपने दोषों को देखते हुए भविष्य मेँ मै एेसा कोई दोषपूर्ण कार्य नहीं करूंगा जिससे 
< कि मेरी साधना में बाधा पहुचे । म जब भी अपनी आला को मन, वचन एवं काया सम्बन्धी दुष्ट 
व्यापारो मे लमी हुई रखूंगा, उसी समय उसे शाघ्ोक्त विधि से दुष्ट व्यापार से हयकर संयम व्यापार 
मे लगा दूगा। जैसे आकीर्णक जाति का घोड़ा लगाम के नियंत्रण मेँ रहकर सही रास्ते पर चलता 
जाता है, उसी प्रकार मै अपनी आत्मा के विधिपूर्वकं एवं नियंत्रणपूर्वक संयम के राजपथ पर चलता 
रहूगा । मे जानता हू कि जो आत्मा पवित्र भावनार्ओं से शुद्ध हो जाती है, वह जल पर चलने वाली 
सुघड़ नौका के समान बन जाती है । वैसी आत्मा ही सुघड़ नौका की तरह संसार रूपी महासागर के 
उस पार पर्हुव कर अपने को सभी प्रकार के दुःखों से मुक्त कर लेती है। 


आत्म-चिन्तन की पावन धारा में प्रवाहित होते हुए मुञ्धे अनुभूति होती है कि आला को 
वश में करना अति कठिन कार्य है, फिर भी उसका संशोधन करते रहना चाहिये क्योकि जो अपनी 
आत्मा को विषयों की दृष्टि से वश मेँ कर लेता है, वह इहलोक ओर परलोक दोनों जगह सुखी 
बनता है। दूसरे लोग वध, बन्धन आदि साधनों से मेरा दमन कर इसकी अपेक्षा यही अच्छा ह कि 
मही संयम ओर तप का आचरण कर अपने आप ही अपना दमन करू। यह दमन अपनी आला 
को विषयों की ओर जाने से रोकने कै रूप मेँ होगा। समस्त इन्धियों को अपने-अपने विषयो कौ 
ओर जाने से रेककर मैं पापों से अपनी आत्मा की रक्षा करूंगा क्योकि पापों से अरक्षित आला ही 
संसार-परिभ्रमण करती है ओर सुरक्षित आलमा संसार के सभी दुःखों से मुक्त हो जाती है! गँ सोचता 
हू कि श्रोतरन्धिय का निग्रह करने से मैं मनोज्ञ शब्दों मे राग नहीं करूंगा ओर अमनोज्ञ शब्दौ से देष 
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भी नहीं करूगा। इसी प्रकार अन्य सभी इन्रियो के निग्रह से मै राग-देष के कारणक कर्मो का वंध 
नहीं कलगा ओर पुराने बांधे हए कर्मो की निर्जरा भी करूंगा । जव-जनव भी मूद्ै मेरी इद्धो 
अपने-अपने विषयों की तरफ दौड़ाकर मुञ्ञे पीड़ित बनायगी, तव-तव मँ नीरस भोजन करने 
लगृगा, अल्प भोजन करूगा, खड़ा रह कर कायोत्सर्ग करंगा ओर आवश्यकता समञमंगा तो आहार 
, का कतई त्याग कर दूंगा किन्तु काम भोगों की ओर मन को नहीं जाने दूंगा तथा अपनी साधना को 
विकृत नहीं होने दुगा । मेरा जब एसा निश्चय बन जायगा कि चाहे शरीर टूट जाय परन्तु वीतराग 
देव की आज्ञा का उल्लंघन न क, तब मृञ्ञे मेरी इन्धियो संयम-पथ से विचलित नहीं कर सकेगी । 
मै समडता हूं कि मेरा यह मन रूपी घोड़ा बड़ा उद्ंड, भयंकर ओर दुष्ट है तथा उन्मार्ग की ओर 
दौडता रहता है, मै यह भी समञ्षता हूं कि मै इसे धर्म शिक्षाके दवारा ही अपने वश में करके 
सम्यक्‌ मार्ग पर दौड़ा सकता हूं। इन्द्रियों ओर मन के सारे विषय रागी -मनुष्य के लिये दुःखदायी 
होते है किन्तु वीतराग पुरुष को ये विषय कभी तनिक-सा भी दुःख नहीं दे सकतेहै एसा सोचकर 
मे राग ओर देष को जीतने तथा मोक्ष की ओर आगे बद्राने वाली कठिन साधना मेँ निरत बना 
रटूगा। यही मेरा आत्म-समीक्षण से आत्मचिन्तन तथा आत्म-दमन का क्रम होगा जिसते मै भलीभांति 
अपने स्वरूप-दर्शन करूंगा तथा निरन्तर करता रहूंगा। 


परिमार्जन, संशोधन व संशुद्धि 
आल-स्वरूप के निरन्तर निरीक्षण-परीक्षण की प्रक्रिया से मै जव अपने दोषों को पहिचान 
लूगा, उनके कारणों को जान लूंगा तथा उनके घनत्व को भी समञ्ञ लूंगा तव उन्हे परिमार्जित कर 
लेने की मेरी अभिलाषा प्रबल बन जायगी, क्योकि मै यह भी सुनिश्चित कर सकूगा कि किस प्रकार 
की साधना के बल पर उन दोषों का सफलतापूर्वक परिमार्जन हौ सकेगा ? 


मेरी प्रक्रिया तब त्रिरूपवती हो जायगी-परिमार्जन, संशोधन एवं संशुद्धि की प्रक्रिया । 
परिमार्जन याने मैल को मिटाना, संशोधन याने स्वरूप को सुधारना तथा संशुद्धि याने मेल को पूरी 
तरह धोकर स्वरूप को शुद्ध बना लेना। जैसे किसी धव्वों वाले कपड़े को उनला बनाना हो तो 
पहले उसके चिकने ध्वं पर किसी एसे रसायन का प्रयोग करना पड़ेगा जिसके असर से उन धव्वों 
का मैल गलकर मिरे लगे। फिर पूरे कपड़े पर साबुन आदि का प्रयोग करना पड़ेगा जिससे कि 
उसका समूचा स्वरूप सुधरने लगे। उसके बाद साफ पानी से धोकर उसे पूरी तरह उजला बना 
सर्वेगे । यही क्रिया मैली आला को उजली बनाने के लिये भी करनी होगी । यदि निष्ठपूर्वक मै इस 
त्रिरूपवती क्रिया पर आचरण करूं तो कोई कारण नहीं कि मै अपने आल-स्वरूप को परम विशुद्ध 
न बना सकू। 


भै मानता हूं कि परिमार्जन, संशोधन एवं संशुद्धि की प्रक्रिया निरंतर क्रियाशील प्रक्रिया 
वन जाती है क्योकि मेरा भै" एक पल के लिये भी निष्क्रिय नहीं होता है। मैं निरन्तर कोई न कोई 
क्रिया करता रहता हूं जर उस क्रिया से सम्बन्धित कर्म वंध मेरे होता रहता है। अशुभ क्रिया होगी 
तो अशुभ कर्मा का बंध होगा ओर उसके कारण मेरे आल-स्वरूप पर मैल की एक ओर परत 
चद्ेगी। उस मैल को मांजने, सुधारने व धोने की प्रक्रिया भी तव मँ साथ-साथ मे चलाऊगा। किन्तु 
शुम क्रिया होगी जर शुभ कर्मो का बंध होगा तब भी मुञ्चे उनके शुभ फल का उपभोग करना 
हेगा। शुभ फल का उपभोग करते समय सच पूष्ठं तो मेरी सावधानी ओर अधिक वट जानी 
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चाहिये । प्रतिकूलता सामने आती है जर दुःखदायी होती है -इस कारण उनसे सफल संघर्ष करना 
फिर भी सरल होता है। परन्तु अनुकूलताओं के सुख के समय उनमें रहे हूए आकर्षण को समञ्जना, 
अपने क्रियाकलापों को संयमित रखना ओर सबसे ऊपर सम्यक्त्व एवं समभाव को प्रर बनाये 
रखना अपेक्षाकृत बहुत कठिन होता है। यदि उस समय मेँ मुग्धता, प्रलुब्यता तथा मोहाविष्ता का 
भाव समा जाय तो वे अनुकूलता आता के किये कराये परिश्रम को तो नटकरद्टी देती है अपितु 
असंज्ञा के एेसे दलदल में पुनः फसा देती है ओर आलमस्वरूप को मिथ्यात्व के काले रंग में इस तरह 
रग देती है कि उस दलदल से बाहर आना ओर काले रंग को मिटाना एक भगीरथ कार्य हो जाता 
हे। 

अतः मै अनुकूलताओं की उपस्थिति में अपने-आपको अधिक जागख्क बना लेता हूं जीर 
वह भी दो प्रकार से। एक तो उस प्राप्त अनुकूल सुख सुविधा में अपने को कतई असंयमित नही 
बनाऊं तो दूसरे, उन अनुकूलतार्ओं को अपने आल-विकास की सहयोगी सामग्री बनालूं। समञ्िये कि 
यह मनुष्य जीवन जो मुञ्चे मिला है। वह एक सुखदायी अनुकूलता है क्योकि इसके कारण मेरी 
इद्धया जौर मेरा मन कैसा भी अनुभव लेने में सक्षम है। एक प्रकार तो यह हो सकता है कि मैँ काम 
भोगों की तरफ आकृष्ट हो जाऊं तथा इद्धियों व मन के विषयों मे रम जाऊ । जिनेश्वर के सिद्धान्तो 
के प्रतिकूल श्रद्धा वाला बन जाऊंगा । यह दशा मिथ्या की हो जाती है। दूसरा प्रकार होगा कि मै 
प्राप्त इस मनुष्य जीवन का आत्म-साधना के हित में पूर्ण सदुपयोग करूं ] यह मेरी आत्मा की जागृत 
अवस्था होगी तथा एेसे समय में सम्यक्त्व का मेरे भीतर सद्भाव होगा। 

अतः परिमार्जन, संशोधन एवं संशुद्धि की प्रक्रिया के प्रति मेरी जितनी अधिक सावधानी 
होगी, उतना ही मैं प्रतिकूलता्ओं में तथा अनुकूलताओं में भी अपने-आपको संयम में स्थिर रख 
सवूगा ! मिथ्यात्व के अंधेरे को एेसी मनःस्थिति के साथ मैँ दूर हाते रहने मेँ ओर अपनी आन्तरिकता 
मे सम्यत्तूव का प्रकाश फैलाते रहने में भी सफल हौ सकूगा। 


मिध्याल्-सम्यत्तूव संघर्ष 

मै जव आल्म-नियंत्रण, आत्मालोचना, आल-समीक्षण, आत्म-चिन्तन, आल-दमन तथा 
परिमार्जन- संशोधन एवं संशुद्धि की प्रक्रिया में से प्रतिदिन गुजरता रहूगा, तब मेरे भीतर मिथ्यात्व एवं 
सम्यत्तू का तुमुल संघर्ष आरंभ हो जायगा । एक ओर विषय, कषाय, काम भोग, मोह, प्रमाद आदि 
के रूप में विकृत वृत्तिर्या मेरी इन्द्रियो को, मेरे मन को तथा मेरे भै" को भी मिथ्यात् की अंधकारपूर्ण 
मोहदशा की ओर खीचेगी तो दूसरी ओर मेरी जितनी साधी हई, जागृति होगी उसके अनुसार मेरा 
भै' अपने आपको स्थिर रेगा एवं अपनी इद्धियो तथा मन को विदशा में जाने से रोकेगा। जब तक 
मै विकारो का पूरी तरह से विनाश नहीं कर लूंगा तव तक अपने भीतर मेँ यह कठिन संघर्ष चलता 
ही रहेगा। कभी दो पग इधर तो कभी दो पग उधर का दृश्य पैदा होता रहेगा । कभी पांव जमेगा तो 
कभी उखड़ भी जायगा । कभी पांव जमाकर सम्यत्त्व की दिशा मेँ कदम बेग तो कभी पांव फिसल 
कर मिथ्यात्व की ओर ज्ुक जायेगे | कभी-कभी तो सम्यत्त की दिशा में बहुत आगे तक वद्र जाने 
याने कि व्रती आदि हो जाने के बाद भी एसी फिसलन आ सकती है कि मँ लुदरकता हुआ फिर से 
मिथ्यात्व के गदे मे गिर पडूं । यह भीतर का दन्द बहुविध बहुरूपी बनकर चलता रहता है, किन्तु 
यह दन्द अवश्य ही इस तथ्य का प्रमाण होता है कि मेरे अन्तःकरण में आल्म-विकास की जागृति का 
सूत्रपात हो चुका है। 
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मिथ्यात्व- सम्यक्त्व संघर्ष की वेला मे मेरा भै" द्विरूपी हौ जाता है अथवा यों कहं कि वह 
दो भागों में वंट जाता है। एक भै" दूसरे से कहता है- दे मूर्ख, क्या संयम ओर साधना की बात 
करता है ? देख, यह मनुष्य तन मिला है-सशक्त इद्धियोँ ओर मस्त मन मिला है| इनको पूरी तरह 
काम मे ले ओर संसार के काम भोगों का आनन्द उठा । एेसा तन ओर जीवन बार-बार नहीं मिलेगा | 
जवानी दो दिन मेँ बीत जायगी ओर फिर दूसरे लोगों को ये आनन्द उठते हुए देखकर पष्ठतायगा | 
तेरे तन की आज जवानी है, सुगठित स्वास्थ्य है, धन ओर सारी सुख सामग्री सामने है देता क्या 
है- मस्त बन ओर मौज उड़ा] जिनेश्वरो के सिद्धान्तो का आज कोई ओौचित्य नहीं है । दूसरा भे" इसे 
सुनता है ओर एकदम कोई उत्तर नहीं दे पाता है, बल्कि विचार मेँ पड़ जाता है! तब पहला भै" 
अधिक जोश से कहने लगता है-अरे, सोच में क्या पड़ गया है ? यह आयु सोच करने की नहीं 
है-वैठने ओर चलने की भी नहीं है । यह आयु तौ हजार-हनार उमंगो के साथ उड़ने की है। सुन, 
कितना कर्णप्रिय संगीत आ रहा है ? सुनकर तबियत बाग-बाग हो उठती है। देख, कितनी रूपवती 
कन्यां तुञ्े रिञ्ाने के लिये सामने खड़ी है ? क्या इनकी अनुपम सुन्दरता तु्ञे मुग्ध नहीं बना रही 
है ? सूध, कितनी मस्त वना देने वाली इं ओर सेय की सुगन्ध है ? संघकर ही तन-मन मेँ मस्ती छा 
जाती है। तेरे सामने कितने प्रकार के सुमधुर तथा सुस्वादु व्यंजन रखे हए है, एक कौर चखकर तो 
देख-फिर कहीं ंगलिर्यो ही न काट खावे 2 ओर इस शयनगृह में प्रवेश तो कर-इसकी हर सजावट 
का स्पर्शसुख तो महसूस कर, तेरा रोम-ेम सुख के हिंडोल में ज्ूलने लगेगा । कुछ भी सोच मत-रंग, 
तरंग ओर उमंग के इस सरोवर मेँ आंखें बन्द करके कूद जा - सुखो का पार नहीं है । इसका भँ 
ओर अधिक चिन्ताग्रस्त हो गया-तव तक वह चिन्तनमग्र नहीं हो पाया था। वह किकर्तव्यमूटरता में 
पड़ा हुआ था। यह देखकर तो पहले भे" का हौसला बहुत ज्यादा बढ़ गया । उसने अपनी दासियों 
ओर दास को अदेश दिया कि वे इस दूसरे भे" को पकड़ कर मेरे पास ले आवें, ताकि हम दोनों 
आलिगनवद्ध होकर एक हो जावे ओर संसार के भोग-परिभोग मस्त होकर भोगे । 

तव दूसरा भै" कुठ जागा क्योकि उसे अपने स्थान से डिगाये जाने का खतरा पैदा हो 
गया था जागा तो उसकी चिन्तन-धारा भी सक्रिय हूरई । अपने भीतर ही उसने विचार शुरू किया 
पहते कि क्या उस र्भ" के कहने में कोई सच्चाई है ? क्या मनुष्य तन संसार के काम भोग भोगने के 
लिये ही मिला है अथवा चार गति चौरासी लाख योनियों की यह दुर्लम प्राप्ति, धर्म का साधन बनने 
के लिये बड़ पुण्योदय से मिली है ? यह पुकारने वाला भैं ' क्या अलग है ओर क्या भै" अलग 
हू? यदि हम दोनों एक है तो वह मेरे से बहक कर अलग क्यों रह गया है ? क्या मेरा यह कर्तव्य 
नहीं है कि पहले तो मैँ ही स्थिर बना रहं ओर फिर उस भै" को भी अपने में मिला लू? हम दोनों 
एक ही तौ है वह बहका हज भाग ओर मँ सधा हुआ भाग। ज्यो-ज्यों ये प्रश्न दूसरे भै" को 
मथने लगे, उसका चिन्तन पुष्ट होता गया । तव उसने अपनी चुप्पी तोड़ी । वह लह भाव से मधुर 
स्वर मेँ बोला-भाई, तुम मुञ्े पुकार रहे हो-यह दोहरी भूल कर रहे हो। एक तौ तुम खुद 
पदार्थ-मोह ओर काम भोगों में पागल बन गये हो तो मुञ्चे भी पतित बनने का आह्वान कर रहे हो। 
तुम सोचो कि क्या तुम सही जगह प्र खड़े हो ? क्या तुह अपनी जगह से कुछ भी दिखाई दे रहा 
है? जव घटायेप अंधकार मेँ खड़े हौ तो भला तुग्हं कुष्ठ भी दिखाई थोड़े ही दे रहा होगा ? देखते 
नही, यै प्रकाश मे खड़ा हूं -मेरी सम्यत्त्व की पवित्र जगह ह जौर तुम मिथ्या के अंधेरे मेँ अपने 
आपसे विस्मृत हो। यों मानौ कि तुम अंधे हो ओर मँ दृष्टिवान्‌। इसलिये अच्छा होगा कि तुम ही 
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मेरे पास चले आओ! तुम को जर कुठ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा किन्तु मै अवश्य दिाई दे 
रहा होऊंगा क्योकि गै सम्यतत् के प्रकाश से आवृत्त हू नजर उठाओ मेरी तरफ़ ओर चना शल 
कर दो। उस जिनवाणी से विपरीत होने से अन्धकार मेँ है। ओर मैँ जिनवाणी के अनुकूल श्रद्धा 
आदि वाला होने से प्रकाशमेहू। 

अब पहले भै" के चुप हो जने की बारी आ गई थी। वह सोच में पड़ गया कि क्या वह 
सही है या दूसरा भँ" सही कह रहा है ? उसने महसूस किया कि वह अंधेरे मे खड़ा है । हकीकत मे 
उसको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन वह इस दूसरे भै" को देख पा रहा है-एेसा क्यों 
है? क्या प्रकाश उसके पास है ओर वह सिर्फ अंधेरा भोग रहा है ? उसने महसूस किया कि उसके 
पांच लडखडने लगे ह ओर उसका सारा शरीर कांपने लगा है। वह लघ्रा के मारे जमीन में गुने 
लगा लेकिन यह सोचकर कुछठ राहत पाने लगा कि अंधेरे के कारण उसकी लघ्रा दूसरे भै" से छिपी 
हद है। उसका मुंह खुल नहीं पाया ओर वह चुपचाप ही खड़ा रहा। 

तव दूसरे गै" ने उत्साहित हौकर--कटहा इसमें लघ्रा की कोई बात नहीं है, यदि तुम 
अंधकारपूर्ण मिथ्याव को पहिचान लो। देखो, मेरी आवाज सुनो ओर जागृति की अंगड़ाई लो। तुम 
अपने चैतन स्वरूप को भूल गये हौ ओर जड़ तत्त्व को अपना मान बैठे हो, इसी कारण संसार के 
इूठे सुखो की खोखली पैरवी कर रहे हो] तुम नदीं देख रहे हौ कि पदार्थ-मोह से जडग्रस्त होकर 
पापों के पंक मँ गहराई तक इब जाने की तुम तैयारी कर रहे हो । सुनो, मँ तुम्हे तुम्हारी विकृति का 
भान कराता हू जिससे तुम अपने निज के सुख तथा जड़ पदार्थो के सुख मेँ भेद कर सको ओर 
पापों के क्षेत्र से बाहर निकल कर बहुमुखी शुभता से अपने स्वरूप को उच्वल बना सको 

पहला भे" स्तब्ध था ओर था हतप्रम। वह बोला कुछ नही, मगर उसने आंखों ही आंघो 
संकेत दिया कि वह पापों को त्याग कर मिथ्यात्व कै अंधेरे से वाकर्द्‌ बाहर निकल जाना चाहता है 
ओर सम्यक्त्व का प्रकाश आलमसात्‌ कर लेने को उत्सुक है! दूसरे भै" ने तब घोर गंभीर वाणी में 
उद्ूबोधन दिया-मेरे भाई, ये पापपूर्ण क्रियाँ पाप-कर्मो का बंध कराती ह ओर फल, बंध व उदय 
के चक्रमे पापसे पाप बट़रता जाता है। इस कारण पापों केषषेत्र को छोड़ो, अठारह पापौ मे 
क्रमशः कठिन संर्ष करो ओर अपने मूल गुणौ को अपनाकर्‌ अपना वास्तविक विकास साधो। 

दूसरे नै" का उदूबोधन प्रेरणा के प्रवाह में बहने लगा--अपने ज्ूठे सांसारिक सुखो के लोभ 
मेँ अथवा उनकी प्राप्ति या रखवाली मेँ जव भी तुम्हारी वृत्ति हिंसा की तरफ आगे बढ़े तो तुम अपने 
आपको रोको, प्रमादवश किसी भी प्राणी के प्राणों को कष्टित बनाने कै लिये आगे मत बदरो ओर हिता 
का सामना अपनी अहिंसा वृत्ति से करो | अहिंसा का अस्र तब हिंसा को दूर भगा देगा ओर तुम.अन्य 
प्राणियों के प्रति करुणा, सहानुभूति एवं सहयोगिता से भर उठोगे। जव ्ूठ किसी भी स्वार्थ या 
कारण से तुम्हारे मन मे उतरने लगे ओर जीवन पर चढ़ने लगे तो उसको दूर धक्ता दे दो । उस समय 
सत्य का स्मरण करो ओर सत्य को अपनी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मेँ रमा लो! मृषावाद दूर भाग 
जायगा | जव तुम अपनी अनन्त इच्छाओं के कुप्रमाव से दूसरों की प्राप्तियों को चुराना या एीनना 
चाहो तो अचौर्य की भावना से अभिभूत बन जाओ ओर विचारो कि मुद्धे किसी भी दूसरे प्राणी को 
गुलाम नहीं बनाना है, किसी के भव्य हितों को आघात नहीं पहचान है बल्कि दूसरों की पीड़ाओं की 
दूर करने के लिये मुज्ञ कार्यरत होना है। तब तुम शोषण या अकार्य नहीं करोगे । जब तुम्हारे सामने 
सुन्दर कामातुर रमणियां आवे ओर काम भोगों का न्यौता देने लगे तव तुम फिसलो मत, ब्रह्मचर्य का 
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ध्यान करो जौर अपने को कुशील सेवन से व्चालो। सव रमणियौँ तुम्हे अपनी माता ओर बहनों के 
समान दिखाई देगी । जव तुम्हे परिग्रह की मूरा सताने लगे जर सोने-चांदी या सत्ता-सम्पत्ति की 
विपुलता ललचाने लगे तो तुम मूर्छा को त्याग दो, अपनी आवश्यकताओं की न्यूनतम मर्यादां बांध 
लो ओर परिग्रह को मिद्धी के ठेले की तरह मान लो, तव मूर्छ ओौर मोह तुम्हारा साथ छोड़ देगे, तुम 
निस्पृह बन जाजगे | 

दूसरा नै" कहता जा रहा था ओर पहला भै" भावाभिभूत बना उस प्रबोधन को 
तन्मयतापूर्वक सुन रहा था-जब तुम्हं क्रोध आवे, शान्त हौ जाओ ओर उसे बाहर प्रकट मत होने 
दो, क्षमा के शीतल जल पसे क्रोध की ग्नि को ततक्षण बुञ्ञा दो। जब मान तुम्हारी गर्दन ओर तुम्हरे 
तन को तनावदेदेतो तुम विनम्र बन जाओ ओर नग्नता से मान को जीत लो। माया जब तुमह 
प्रपच रचने की कुटिल सलाह दे तव तुम उसे टुकरा दौ ओर अपने हितों को सरलता से सुलक्ना 
लो। लोभकेतो तुम पासमें भी मत फटको ओर लाभ के जंजाल मेँ मत पडो अपनी सन्तोष वृत्ति 
से इस जंजाल का एक-एक ताना बाना तोड़ दो। अपने सम्बन्धो या पदार्थो प्रर जव राग वृत्ति 
उमडने लगे तो वैराग्य भाव लाकर सोचो कि यह राग मेरा नहीं है, मेरा तो वैराग्य ओर वीतराग 
भाव है जिसकी आराधना से ही मेरे विकास का मार्ग निष्कंटक बन सकेगा] देष को भी तुरन्त दबा 
दो क्योकिं देष प्रतिशोध के लिये उतारू बनाता है । देष की जगह सब पर अपने सेह की छाया तान 
दो। किसी भी कारण से किसी के भी साथ कलह मत करो-उसक स्थान पर सम्प ओर एकता 
बनाओ । तब सबके सेह से तुम आप्लावित हौ जाओगे । किसी पर इ्ूठा कलंक मत लगाओ, किसी 
की चुगली मत खाज ओर किसी की निन्दा मत करो | अन्दर-बाहर को दोगला मत रघो । एक वृत्ति 
बना लो ताकि कपट सहित इूट बोलना भी छोड़ दौ । ओर सवसे बड़ी बात है कि कुदेव पर श्रद्धा 
मत करो, कुगुरु के कहने पर मत चलो एवं कुधर्म की प्रवृत्तियों मत अपनाओ। देव के गुणो को 
समज्ञो, परीक्षा करो ओर सुदेव को अपनी श्रद्धा का वेन्द्र बनाओ । गुरु के आत्म-विकास को परखो 
ओर सुगुरु की आज्ञा मे चलो। धर्म के लक्षणों का अध्ययन करे, सुधर्म के सिद्धान्तो के मर्मको 
हृदयंगम करौ तथा उसके निर्देशो का पालन करो । इस प्रकार सुदेव, सुगुरु एवं सुधर्म पर श्रद्धा 
करते हुए मिथ्यात्व के अंधकार से बाहर निकलो तथा सम्यत्तूव के प्रकाश में पग धरो मेरे भाई! 

इतना कहकर दूसरा भै" चुप हो गया जौर पहले "मै" पर अपने कहने की प्रतिक्रिया देखने 
लगा। तब तक पहले भै" का कदम आगे उठ चुका था ओर उसने दूसरे भै" की तरफ चलना शुखं 
कर दिया था। थोड़ी ही देर में दोनों भै" गले मिल गये ओर सम्यत्त् के प्रकाश में एकमेक वन गये । 

यह भैः एकीभूत हो गया था, विचारों के दन्द से उवर कर समञ्च गया था कि मिथ्या 
श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या आचरण मेरा नहीं है । ये तो पर पदार्थो फे प्रति मोह के कारण ओर 
पाप कार्यो के आचरण के कारण मेरे स्वरूप के साथ लिपट गये थे। अब मने अलगहो जाने के 
लिये कदम बदा लिया है तो मै मिथ्यात्व को पूरी तरह त्याग कर सम्यत्त के आलोक मे आगे 
वदूगा। 

मेरे मन का एक तथ्य ओर वता दू कि एक ही संघर्ष में मै मिथ्यात्व पर पूर्णं विजय नहीं पा 
सका था। वार-बार यह दन्द मेरे भीतर उठता है किन्तु मेरा दूसरा भँ" बल पकंड़ता जा रहा हे, इस 
कारण पहले "भै" के बहक जाने पर वह पुनः पुनः उसे समज्ञाता हे ओर अपने मे मिलाकर साधना के 
पथ पर प्रगति करता रहता है। 
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मिध्यात्व-सम्यत्तव का एेसा संघर्ष मेरे भीतर निरन्तर चल रहा है - प्रत्येक क्रिया पर्‌ चतता 
है, कभी उग्र होता है तो कभी मन्द्‌, किन्तु सन्तोष का विषय यही हे कि भै प्रवद्ध है, सदा जागृत | 


समग्र आला्ओं की एकरूपता 

मैने इस सम्पूर्ण विश्लेषण से ज्ञान किया है कि संसार मेँ परिभ्रमण करने वाती समग्र 
आलमार्ज मे जपने मूल गुणों की दृष्टि ते एकरूपता विद्यमान है जैसी कि सिद्धास्ार्ओ की एकल्पता 
हे! यह एकरूपता है--यह एक सद्य है। 

सत्य तो है किन्तु आवश्यकता इस बात की भी है कि मै समग्र आत्मार्ओं की इस एकरूपता 
को मानू। होने के साथ अगर मानना नहीं हो तो अभिवांछित व्यवहार का निर्माण नहीं हो सकता है। 
जव मै हृदय से इस एकरूपता को स्वीकार करता हू तो मेरा आचरण इसी स्वीकृति पर आधासिि 
होगा। 

मै तभी यह सोच पारगा कि मै दुःख नहीं चाहता ओर सुख चाहता हू, उसी प्रकार सभी 
प्राणी दुःख नहीं चाहते, सुख चाहते हँ तो मे अपने प्रत्येक क्रिया-कलाप में इस बात का ध्यान रषृगा 
कि मँ अपनी तरफ से किसी भी प्राणी को दुःख नहीं दुं ओर अपनी शक्ति के अनुसार उनके दुःख दूर 
करं एवं उन्हें सुख देने का प्रयास करं । मेरी यह मान्यता मेरे आचरण मे उतर कर्‌ सामाणिक 
व्यवह्यर्‌ में एक मूल्य की स्थापना करेगी | तब यह स्पष्ट होगा कि सबके साथ समतापूर्ण व्यवहार एक 
सामाजिक मूल्य है जौर इसको ही जाधार्‌ मान कर सभी प्राणियों को अपना पारस्परिक व्यवहार 
सुनिश्चित करना चाहिये । तभी सामाजिक जीवन मे अहिंसा प्रवेश पा सकेगी, क्योकि सभी इस 
वस्तुस्थिति को मान लैगे कि किसी भी प्राणी के प्राणों को दुःखित करना हिंसा है तथा प्रत्येक प्राणी के 
प्राणों की रक्षा करना अहिंसा है । अहिंसा-पूर्णं व्यवहार के साथ ही इस आत्मीय भावना का विकास 
` होगा कि जीजो ओर जीने दो। 
॥ यह पर मै इस तथ्य को हृदयंगम करना चाहूगा कि यद्यपि व्यक्ति-व्यक्ति के संगठन से ही 
समाज का निर्माण होता है फिर भी व्यक्ति की शक्ति से भी ऊपर एक सामाजिक शक्ति काभी निर्माण 
हो जाता है। अहिसापूर्णं आचरण से प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रत्येक साथी तथा अन्य प्राणी के प्रति अपने 
हार्दिक सहयोग से सम्बन्धित होगा तो सम्पूर्ण सामाजिक आचरण को भी इस रूप मे ढालेगा कि वह 
सामाजिक शक्ति सबको अगे वदान मे सहायक बने । व्यक्ति अपने स्तर्‌ पर कार्य करता है तो इस 
सामाजिक शक्ति का कार्य सभी प्राणियों को जाधार मान कर सामूहिक हित के रूप मेँ संचालित होता 
हे। 

भँ यो मानता हूं कि तब समाज ओर व्यक्ति एक सामूहिक शक्ति के से दौ छोर बन जते ह 
जो दोनों ओर से प्राणियों को अपने व्यवहार में विकास लाने की प्रेरणा देते है | व्यक्ति अपने व्यक्तिगत 
प्रयासो मे संलग्र हेता है तो सामाजिक शक्ति के द्वारा सर्वत्र पैसे वातावरण का विकास किया जाता है 
जिसमें व्यक्ति के अपने विकास के प्रयल अधिक सुविधा से सफल बन सकते है! इसे इस तरह सम 
कि व्यक्ति अपने प्रयासों मेँ अपन पावो की शक्ति को सुदृढ वनाता है ताकि यह सुस्थिर गति से चल 
सके तो सामाजिक प्रयासों का यह लकय होना चाये कि उनके द्वारा ऊबड़-खाबड़ व कार्ये भरे 
धरातल को समतल ओर साफ बनाया जाय। यदि धरातल कठिनाय से भरा हुजा ही रहे तो 
व्यक्तियों को अपनी गति बनाने में बहुत ज्यादा शक्ति का व्यय करना पड़ेगा ओर हो सकता है कि 
उस परिस्थिति मे करई कम शक्ति वाले व्यक्ति अपनी चाल को टीक नहीं कर पावें ओर उनके विकास 
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का क्रम टूट जाय। किन्तु जब सामाजिक शक्ति के प्रयोग से सुन्दर धरातल का निर्माण हो जाय तौ 
शक्ति के ऊचे-नीचे स्तरो पर रहे हृए व्यक्तियों को भी चलना आसान हो जायगा । वर्तमान वातावरण 
कीदृष्टिसे मै इसको इस रूप मे भी समञ्च सकता हूं कि अपने नैत्तिक एवं आध्यालिक प्रयासों से 
व्यक्ति समाज मे फैली हुई आर्थिक विषमता को दूर करने की दिशा में कार्यरत होता है, उस समय 
सामाजिक प्रयासों के रूप में समाजवाद, साम्यवाद या एेसी ही किसी विचारधारा का प्रयोग किया 
जाता है तो वह विषमता अधिक आसानी से दूर्‌ की जा सकती है । अतः इस दृष्टि से समग्र जलाओं 
मे एकरूपता की मान्यता समाज ओर व्यक्ति मे अधिक समरसता उत्पन्न कर सकती है। 


दूसरा सूत्र ओर मेरा संकल्प 

मैने इस दूसरे सूत्र के संदर्भ मेँ यह जान लिया है कि भँ प्रबुद्ध ओर सदा जागृत ह। मेरा 
भै" स्वयं अपना ज्ञाता है ओर इसी कारण वह सदा जागृत रह सकता है। जो अपने को जान लेता 
है, वह सबको जान लेता है तथा जो सबको जान लेता है, वह अपने को भी जान लेता है। स्वसूप 
ज्ञान ही वास्तव मे विश्व-ज्ञान होता है । स्वरूप दर्शन ही जगत्‌ दर्शन है । इस कारण मैँ सोच लेता हू 
कि इस संसार मे मेरा अपना क्या है तथा क्या मेरा नहीं है । जीव ओर अजीव की युति में अपने 
निज के स्वरूप को मेँ समज्ञ लेता हू जौर जड़ तत्त्व को समञ्ज कर उससे सम्बन्ध त्यागने के सारे 
यल आरंम कर्‌ देता हू। इस दृष्टि से एक ओर मैं पदार्थ-मोह को छोड हँ जर अपने शरीर पर से 
भी ममता हटाता हूं तो दूसरी ओर पदार्थ-मोह के कारण पैदा होने वाली अपनी विकार वृत्तियों को 
भी म परिमार्जित, संशोधित एवं संशुद्ध बनाता ह| ये ही वे यल है जिनके कारण मैं मानता हूं कि 
मेरा आत्-स्वरूप उज्ज्वल बनेगा तथा मेरी आत्मा मुक्ति के गंतव्य की दिशा मे आगे बढ़मी । 

अतः मै संकल्प लेता हू कि संसार के जड़ पदार्थ को मेँ कभी अपने नहीं मानूंगा। अपने 
ही शरीर को भी अपना नहीं मानूगा । नहीं मानने के साथ ही मेँ इन पर से अपना ममत्व भी घटते 
हुए नष्ट कर दूंगा । मोहयग्रस्तता से उन्न मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान तथा मिथ्या आचरण को भी मेँ 
अपना नहीं मानूगा तथा सम्पूर्ण मिथ्यात् के अंधकार से बाहर निकलुंगा एवं अपने मन, वचन एवं 
कर्म की क्रियार्जं के कारण पुनः उस अंधकार मेँ नहीं जाऊंगा । 

मै संकल्प लेता हूं कि पर-पदार्थो के प्रति उपजे अपने प्रगाढ़ मोह कौ अपनी साधना के 
अभ्यास से समाप्त करके एवं पाप कार्यो से शनैः शनैः ही सही पीठे हटकर मँ सम्यक्त्व के आलोक 
मे पग घरंगा तथा सदा सम्यक्‌ श्रद्धा, सम्यक्‌ ज्ञान तथा सम्यक्‌ आचरण से अनुप्राणित रहूगा। मँ 
अपने सम्यक्त्व की अवधारणा को नवततत्व के ज्ञान पर आधारित रंगा ताकि वह कभी उगमगायगी 
नहीं । सम्यक्त्व को परिपुष्ट बनाने की प्रक्रिया में मै सदैव आत-नियंत्रण आलालोचना तथा 
आल्म-समीक्षण की पद्धति को अपनाऊंगा ताकि मेरी आत्मा के मूल गुण प्रकट होते रहँ ओर वह 
अपने विशुद्ध स्वरूप के प्रति निष्ठा धारण करले। | 

मेरा यह संकल्प होगा कि मैं स्वयं के आल-विकास को साधता हुआ संसार की समग्र 
आलमाओं के विकास मे कार्यरत बनूगा जिसके कारण मेरा आलम-विकास भी संपुट वन सकेगा। मै 
आल विसर्जन की उस भूमिका तक बढ़ चलृंगा जहां संसार की समस्त आत्मां मे एकरूपता के 
दर्शन होते है। 
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अध्याय चयार 
शत्म-सग्छश्ण के गद यूत 
रतून ८: 3 : 
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मे विज्ञाता हु, द्रष्टा हू। 

मुञ्चे सोचना है कि मुञ्चे किन पर श्रद्धा रखनी है | 

ओर कौनसे सिद्धान्त अपनाने हैँ? 

मेरी दृष्टि लक्ष्याभिमुखी होते ही जान लेगी कि मै सत्य र 
श्रद्धा एवं श्रेष्ठ सिद्धान्तो से कितना दूर हू? मै सुदेव, सुगुरु एवं ध 
सुधर्म पर अविचल श्रद्धा रखुंगा, श्रावकत्व एवं साधुत्व के पालन (1 
मे सस्सिद्धान्तों के आधार पर अपना समस्त आचरण टालूंगा 
ओर ज्ञान व क्रिया के संयोग से निर्विकारी बनने में यत्नरत हो 
जाऊगा। 







सूत्र तीसरा 


म विज्ञाता ह, क्योकि ज्ञान ओर विज्ञान का महासागर मेरे भीतर तरंगित हो रहा है! एेसा 
महासागर जिसमे अनन्त सीपि्याँ अपने मुंह वंद किये विश्राम कर रही है] उनमें अनन्त मोती है 
परन्तु बन्द है । ये ज्ञान विज्ञान के मोती-अमूल्य मोती है । 


परन्तु प्रश्न यह है कि क्या मै इस रहस्य को जानता हू या इस रहस्य से मै अभी तक 
अनभिज्ञ ही हूं? इस अवसर पर मड एक कथा याद आ रही है। एक हीरो की खान थी विना 
खोदी हुई । कोई नहीं जानता था कि इस छोटी सी टेकरी के नीचे बहुमूल्य हीरे दबे पड़े है! एक 
महात्मा ही उसे जानता था जो टेकरी पर बैठा हुआ था। उस ओर से एक आदमी गुजर रहा था, 
महातमा ने उसे बुलाया ओर कहा- भद्र, यँ आओ ओर यहाँ से भूमि को खोदो - नीचे हीरो की 
खान है। एक ही प्रयल मेँ तुम्हारा जन्म-जन्मों का दार्रिय समाप्त हो जायेगा । उस आदमी ने जैसे 
सुना ही नहीं ओर यह कहते हूए आगे चला गया कि क्यों राह से गुजरने वालों को पागल बनाते 
हो ? यदि तुम कहते हो, वैसा ही है तो तुम ही क्यो नहीं खोद लेते हो ? 

थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी वँ से निकला । उसे भी महात्मा ने वही बात कटी । 
उसने महाता की बात ध्यान से सुनी ओर अपना उत्साह भी प्रकट किया | महात्मा न उसे एक कुदाली 
भीदे दी। वह उस टेकरी को खोदने लगा। कुष्ठ मिह खोदकर वह खड़ा हो गया। तब महाला ने 
कहा-भद्र, अभी तो बहुत खोदना होगा। हीरे बहुत गहराई मे पड़ हुए है । उसने अपने माथे से 
पसीना पोछा ओर आलस्य से बोला - म तो बुरी तरह से थक गया ह| कौन जाने, आप सच कह रहे 
है ? फिर एक अविश्वास भरी नजर महाला पर फेकी जर धीरे धीरे वँ से चला गया। 

फिर आया तीसरा आदमी । उसके चेहरे पर ओज ललक रहा था महाला ने उससे भी 
वही बात कही । वह रुक गया ओर महात्मा को उसने नमस्कार किया, फिर बोला--आपने मूञ् 
अपूर्व जानकारी दी है इसके लिए मै आपका कृतज्ञ ह| तब उसने महात्मा के पैर ुए ओर कुदाली 
हाथ में पकड़ ली। वह खोदता गया, खोदता चला गया बिना रुके, बिना अश्रद्धा बताये ओर विना 
थकान दिाये। महात्मा मुस्कराते जा रहे थे ओर वह जैसे उस मुस्कराहट से अधिकाधिक ऊर्जा 
ग्रहण करते हृए अथक परिश्रम करता चला जा रहा था। परिश्रम पुरुषार्थ मे जौर पुरुषार्थ पराक्रम 
` में बदलता गया | जव पराक्रम परम ओजस्वी वन जाय तो कौनसा एेसा लक्ष्य होगा जो लक्षी के 
चरणों मे न आ गिरे ? उसका पराक्रम सफल हो गया । बहुमूल्य हीरे चरणों पर लोट गये। 

महात्मा ने तीनों को एक सा ज्ञान दिया । एक ने विश्वास ही नहीं किया। दूसरे ने विश्वास 
किया पर छिछला ओर शुद्र कि वह जल्दी ही उखड़ गया । प्रमाद ने उसे आ घेरा ओर वह क्लान्त 
हे उठा। लेविन तीसरे ने उस ज्ञान के प्रति गहरा विश्वास किया ओर परिश्रम मे जुट गया। यदि 
वह भी हीरो की वात जान कर उसे मानता नहीं ओर मानकर उन्हें निकाल लेने का पुरुषार्थ नहीं 
करता तो क्या वह हीरो को प्राप्त कर सकता था ? 
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मै भी विज्ञाता हूं क्योकि वीतराग देवों का ज्ञान गुञ्ञे आचार्य परम्परा से मिला है किन्तु स 
देखना है कि विज्ञाता होकर भीमं क्याकररहार्हू? 


मँ दृष्ट भी हू क्योकि मुटौ अपने आप कौ देखने की अभिलाषा है। यह जानना ओर्‌ देखना 
ही मुञ्च प्रेरित कर सकेगा कि मुञ्जे जो ज्ञान लाभ मिला है उसे मै अपने सम्पूर्णं हृदय से मानता हँ या 
नहीं 2 क्योकि मेरा उसे मानना ही मृञ्े उसके लिए करने की अनुप्रेरणा दे सकेगा | 

मै विज्ञाता ह, दृष्टा हूं। मै जान गया हू कि मेरे भीतर ज्ञान ओर विज्ञान का महासागर 
तरंगित हो रहा है, उसमें अनन्त सीपि्यँ अपना मुंह बन्द किये पड़ी है तथा उनमे अनन्त अमूल्य मोती 
भरे हृए है । ओर मै यह सब देख भी रहा हू ओर यह भी देख रहा हू कि मैँ उन अमूल्य मोतिया को 
पाने के लिए क्या कुष्ठ पुरुषार्थ कर रहा हू। मै यह भी देख रहा हू कि क्या मेरा पुरुषार्थ उन अमूल्य 
मोतियों को निकाल लाने के कठिन लक्षय के अनुकूल भी है या नहीं ? इस ओर मुञ्े अभी बहुत 
गहराई से देखना है ताकि मै अपने पुरुषार्थ को सक्रिय बना सवृ | उस कठिन लकय के अनुकूल 
अधिक सक्रिय बन सकू। 


आत्रा का ज्ञाता व दृ्टाभाव 
मै विज्ञाता ह, द्र्य हू इस कारण मँ ज्ञान का स्मरण करता हू, विशेष ज्ञान प्राप्त कटने की 
चेष्ट करता हू ओर उस ज्ञान के प्रकाश में अपने आचरण की सक्षमता का मूल्यांकन करना चाहता 
हू। क्योकि मूल्यांकन की इस कसौटी पर कसा जाकर ही मेरे ज्ञान-विज्ञान का मापदंड स्थापित हेग 
कि वह हीरो की खान खोदने के लक्षय के प्रति चलने वाले तीसरे आदमी जैसा हे जिसने ज्ञान लेने के 
साथ ही अपना अटल विश्वास दिखाया, विश्वास के सम्बल से अथक पुरुषार्थ किया ओर सफलता 
को अपनी बाहों मेँ भर ली। 


मेरे भीतर मे सवाल उठता है कि यह मूल्यांकन करेगा कौन ? मेरा भै" जान गया है कि 
साध्य क्या है ओर उसे किन साधनों से प्राप्त किया जा सकेगा जर समञ्ञिये कि वह उन 
साध्य-साधनो को मान भी गया है तथा कुदाली उसने अपने हाथ मे पकड़ भी ली है, लेकिन वह 
कुदाती चलायेगा | इसे कौन देखेगा कि भै" स्वयं उस कुदाली को कितने वेग से चला रहा हूँ ओ 
जमीन किस कदर खुद रही है 2 कौन करेगा उसके पुरुषार्थ का मूल्यांकन ? 


मेरे मै" के भीतर तब एक जिज्ञासा जागती है! उसकी अन्दर की आंख जैसे अन्दर ह 
घुल पड़ती है। वह अपने को ही अपनी आंख से देखता है ओर उसके अन्दर एक बिजली सी कौ 
जाती है। जरे, यह तोर्मैँही्मँ को देख रहय हू फिर समस्या कँ रह जाती है ? मेरी करनी कौ 
भै ही देगा-मेरे पुरुषार्थ का मेँ ही मूल्यांकन कल्गा। क्योकि मै ही मेरादृष्टा भीर्हू। 

तव मेरी आन्तरिकता के कपाट घुलते है कि भँ विज्ञाता ह, दृटा हूँ। मेरा विज्ञान अपनी 
किरणें फैकने लगा है जर मेरे भीतर की आंख चारो ओर देखने लगी है। यह "चास ओर" बाहर 
का चारौं ओर नहीं, भीतर का चारों ओर है, जिसे चर्म चक्षु नहीं, भीतर के ञान चक्षु ही देव 
सकते है। ये ज्ञान चक्षु भीतर ही भीतर देखते है, किन्तु भीतर का विश्च इतना विराट्‌ है कि यै 
देखते चले जाते है-देखते चले जाते है फिर भी क्षितिज के समीप नहीं परैव पाते है । क्षितिज 
विस्तीर्ण से विस्तीर्णं होता हुआ दिखाई देता है। यह विराट्‌ विश्व ही मेरे भै" का अन्तर्जगत्‌ है - 
आत्मा का अन्तर्जगत है। 
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मुञ्चे इस जन्तर्जगत्‌ को थोड़ा-थोड़ा करते हुए भी सम्पूर्ण सूप से देखना है, तभी मेरा 
दृष्टा-भाव सिद्ध हो सकेगा। जवर कोही मैं पूरी तरह से जानूंगा- को हीम पूरी तरह देगा, 
तभी मै पूरी तरह से विज्ञाता वनंगा दृष्टा बनूंगा । अभी तो मेरे विज्ञाता ओर दृष्टा-भाव का पहला ही 
चरण उठा है, अभी मुञ्चे अपने विज्ञान ओर अपनी दृष्टि की करई मंजिल पार करनी है। 

इस दृष्टि से मै अपना अभ्यास बना रहा हू कि मै जानं, जितना जान सू उससे ओर 
अधिक जानने की पिपासा जागृत करता रहूं। भै जानूं जो वीतराग देवों ने अपने स्वानुभव के बाद 
कहा है ओर मै उसे जानूं अपने ही जीवन के त्रिया-कलापों तथा उनके परिणामों से। चेष्टा यह हो 


कि मँ जानता रह, अपने बाहर के ओर भीतर के नैत्र हमेशा घुले रखूं। ओर जो जानता जाऊं उसे 


अपने देखने की. कसौटी पर कसता जाऊं। जानूं भीतर बाहर से लेकिन दें भीतर से अपने ज्ञान 
चक्षु से, क्योकि मूल्यांकन वहीं होगा ओर वहीं से उसके परिणाम का पता चलेगा तो वहीं से आगे 
के तिए यथोचित निर्देश भी मिलेगा। मेरा यह अभ्यास चलता रहे जिसके चलते रहने से ही मेरा 
आचरण ठलता रहेगा, सुधरता रहेगा ओर निखरता रहेगा। जानने ओर देखने की प्रक्रिया 
क्रमानुसार चलती रहेगी ओर मेरे भीतर के प्रकाश एवं सामर्थ्य को बद्राती रहेगी | 

मै जानूंगा तो देलूंगा ओर देखूंगा तो करूगा, लेकिन करने को भी दैखता रहूगा जर 
जानता रहूगा कि मेँ क्या कर रहा हू, कैसा कर रहा हू तथा जो कर रहा हू-सहीकररहाहूया 
नहीं ओर सटी नहीं कर रहा हूं तो उस करने को सही कैसे बनाऊं ? इसके लिए सही क्या है--यह 
मुञ्धे अपने देखने से भी जानना पडेगा तो वीतराग देवों ने जो देखा ओर किया है उसको जान कर 
भी जानना पड़ेगा। मै जिसे सही जानूगा उसको मन से भी सही मानूंगा। इस तरह जान ओर मान 
लेने के बाद करने का काम मुख्य बन जायेगा, फिर भी उस करने को भी मुञ्चे हमेशा देखते ओर 
जानते रहना होगा। ओर इसी रूप मेँ मेरा यानी कि मेरी आला का विज्ञाता भाव जौर द्रण भाव 
सतत जागृत बना रहेगा | 

मै अपने ही ज्ञान जर विज्ञान के असीम कोष फ कपाट कितने खोल पातार्हू-यह मेरे 
अपने ही पुरुषार्थ पर निर्भर है परन्तु यह सत्य तो मेरे गले उतर ही जाना चाद्ये कि मेरा ज्ञान 
कोष अपार है ओर मेरी दृष्टि अनन्त है अभी मेँ जितना जानता हूं या जितना देख पराता हू, वह 
उस महासागर की एक वंद भी नहीं है। तो मुञ्चे समञ्जना होगा कि मेरे आल-विकास की महायात्रा 
कितनी दीर्घ, कितनी कठिन जौर कितनी श्रमसाध्य हो सकती है ? किन्तु मुञ्चे सत्संकल्प करना होगा 
कि मै अपनी इस महायात्रा का उत्साहजनक श्रीगणेश भी कल तो तीव्रगति के साथ उते सम्पूर्ण 
करने के लिए निरन्तर भागे से आगे भी बढ़ता चत्‌ । 


तर्क ओर आस्था का अन्तर्‌ 
मै जानता रहूकि रै विज्ञाता हूं ओौर मेरा यह जानना भी मेरे विज्ञाता होने काही प्रमाण 
हे। किन्तु मँ यह भी जानता हू कि मुञ्चे विज्ञाता बनने के लिये अभी वहुत-वहुत जानना है। अगर 
भे मात्र अपने ही प्रयासों से इस जानने के पूरे क्षत्र की यात्रा करना चाहूगा तो हो सकता है कि मृञ्े 
कई वर्षं ही नही, अपने करई जन्म भी पूरे कर देने पड़। 
क्या कोई एेसा उपाय नहीं कि मै कम से कम समय मेँ अधिक से अधिक जान सकू ? मँ 
अपनी आत्मा के विकास की महायात्रा पर हू यह सही है, किन्तु अनन्त आल्मा्ओं ने अव तक 
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अपना आलम-विकास सिद्ध भी किया है ओर वे अपने चरण चिह्न छोड़ गये है-एेसे चरण चि ज 
ज्ञान-विज्ञान ओर दृष्टि की उनकी परिपूर्णता सिद्ध हो जाने के बाद अंकित हूए हैँ। वे चरण चि ह 
हमें उनका वह अपारं ज्ञान कोष ओर उनकी असीम दृष्टि बताते है जिह हम अपने ज्ञान व दृषटिके 
वर्तमान विकास के स्तर से ग्रहण कर सकते है । जितना नवनीत हम वहाँ से ले तै, उतना दूध हे 
कम जमाना पड़गा-विलीना कम करना पड़गा। सच तो यह है कि हमें दूध से मक्खन निकामे का 
श्रम ही न करना पड़े, यदि हमं आत्मविकास के सम्पूर्ण विज्ञान का उन चरण चिहठों से सम्यक्‌ 
अनुसरण कर ले। । 

लम्बे रास्ते को छोटा करने का यही श्रेष्ठ उपाय है, क्योकि हम भी दूध जमायेगे ओर दूब 
मथनी घुमारयेगे तो वही मक्खन निकलेगा जो हमें वीतराग देवों की आज्ञा के खूप मेँ सीधा ही मिल 
रहा है। वह सिद्धान्त-सार हमारे सामने हँ, हम स्वतंत्र है कि उसकी विशेषतार्ओ को हृदयंगम कर 
` ओर उनको अपने आचरण में उतारे । लेकिन क्या हम उस सिद्धान्त-सार को यों ही अपने आचरण 
मे उतार पा्येगे ? 

यहीं आकर आस्था का प्रश्न खड़ा होता है। आस्था का प्रश्न सामने आते ही तर्क तन कर 
पूष्ठता है - क्या आस्था आंख मीच कर की जाय ? आस्था आंख मीचकर्‌ करने का प्रश्न ही नही 
हे- वह तो अन्धश्रद्धा कहलायेगी ओर अन्धश्रद्धा से कभी किसी का भला नहीं हो सकता है। 
आस्था आं खोलकर ही की जायमी, बल्कि हमारे सम्यक्‌ ज्ञान ओर विवेक काजो भी स्तर हो, 
उस पर आस्था के विषय को खरा मानकर ही आस्था से ओतप्रोत होगे । 


त्क एक प्रश्न ओर प्रस्तुत करता है ओर वह यह कि जब वीतराग देवों की आज्ञापालन 
करने की बात कही जाती है ओर उसके प्रति पूरी आस्था रखने की भी बात कही जाती है तो क्या 
यह चिन्तक आत्मा की विचार-स्वतंत्रता का हनन नहीं है ? ओर इसी प्रश्न का उत्तर खोजने मे हमं 
आस्था ओर तकं के अन्तर को भलीभांति समञ्ज लेना चाहिए। 

म विना लागलपेट सोचता हू कि मेरा मन कब किसी की बात को मानना चाहता है ? यह 
सही है कि मैँ किसी की विना हाथ-पैर की बात कभी भी नहीं मानना चाहता हू। बात के हाथ-पैर 
होने चाषिए। क्या मतलब है इसका ? समक्षिये कि किसी ने आकर मुञ्चे एक बात कही तो पहले ग 
उस बात की संभावना पर सोचता हू, फिर कहने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता पर। यदि दोनों वातं 
अनुकूल ह तो मै कहने वाले से तकं करता हू सीधा भी ओर उल्य भी ताकि कहने वाले का जितना 
असत्य हो बाहर पएूट जाय । इतना करने के वाद जब मेरा मन आश्वस्त हो जाता है, तब ही कहने 
वाते की बात को मे मानता हू। मानने के बाद भी उस बात की सत्यता की अपने आचरण के माध्यम 
से बराबर जांच करता रहता ह| 

इस सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से मै कहना यह चाहता हू कि मानव मान्न का स्वभाव 
अपने ज्ञान ओर विवेक के अनुसार किसी भी बात को मानने का ही होता है । इसका अभिप्राय यह ट 
कि मनुष्य किसी भी तथ्य की पुष्ट के लिए पहला आश्रय तर्क का ही लेता है। तर्क का अर्थ होता 
कि जैसी भी जर जितनी भी वुद्धि उसके पास है, उसकी सहायता से सामने आई हुई वात कौ 
जांच-पड़ताल करना। तार्किकता मनुष्य का स्वभाव होता है ओर हठ्वाद से दूर एक सीमा तक यह 
स्वभाव सही काम करता है। किसी भी बात को आंख मींच कर मान लेने को बुद्धिमानी नहीं कठ 
जाता है। वुद्धि का माप तर्क से ही निकलता है। 
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किन्तु मेरा मानना है कि तर्क का उपयोग एक सीमा तक ही किया जा सकता है ओर 
इसके पर्क्य मेँ इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाना चाहिये कि क्या मनुष्य के दारा आज्ञापालन किये 
जाने को महत्व देना उसकी स्वतंत्रता का हनन नहीं है ? यह साफ है कि तर्क का वाहन बुद्धि ही 
होता है ओर प्रत्येक की अपनी-अपनी बुद्धि के विकास के स्तर भित्र-भिन्न होते है ओर यह भी सही 
है कि अपूर्ण व्यक्तियों की बुद्धि भी पूर्णं नहीं होती है| अपूर्ण बुद्धि वाले को तर्क के आधार पर पूर्ण 
समाधान मिल जाय-यह भी संभव नहीं है । तर्क की गति वुद्धि तक ओर बुद्धि की गति उस व्यक्ति 
के आल-विकास तक, फिर वह व्यक्ति उससे आगे किंस आधार पर निर्णय ले- यह एक ज्वलत 
प्रश्न उठ खड़ा होगा । या तो वह उस विन्दु तक पर्हुव कर अपनी गति को विराम दे दे या अनसोचे 
वातावरण में ओर अविचारित योजना के साथ अंधे जंगल मेँ वह अपनी गति को मोड़देदे? क्या 
दोनों बाते सही होगी ? गति का विराम भी गलत ओर विगति भी गलत। तब क्या किया जाय ? 


अगे भी प्रारंभिक आश्रय तो तर्कं का ही लिया जायेगा। यह होगा व्यक्ति की 
विश्वसनीयता जांचने का तर्क | कल्पना कर कि एक व्यक्ति के साथ आपका बीसों बार काम पड़ा 
ओर हर बार उसकी बात पूरी सच निकली | उसके बाद उसकी बात की विश्वसनीयता आप कैसी 
मानेगे ? कैगे- तर्क की जरूरत नहीं है, हम उसे सही ही मानते हैँ । यदि उसकी विश्वसनीयता की 
गहराई ओर अधिक हुई तो भले ही आप तार्किक हों पर इतना तक कह देगे--आप क्यो टोकते 
है? मतो उसकी बात आंख मीच कर मानता हू। 


इस विन्दु पर मै यह कहना चाहूगा कि तर्क से जब हम सन्तुष्ट हो जाते हँ तब आस्थावान 
वन जाते है। फिर तर्क छोटा पड़ जाता है ओर आस्था बहुत बड़ी हौ जाती है। उस वृहदाकार 
आस्था मे कोई तर्क उठावे तो आप उसे वचकानापन ही मानेगे। 


तो प्रारेभिक तर्कं से हम यह जानने का यल करते हैँ कि उत व्यक्ति का भव्य स्वरूप 
केसा हो सकता है जिसने अपनी आत्मा का पूर्ण विकास सिद्ध कर्‌ लिया हो| यह अध्ययन ओर 
तर्क का विषय होगा। ये कसौि्योँ वीतराग देव के स्वरूप पर कसकर जब आप सन्तुष्ट हो जायेगे 
तब आप उनकी आज्ञा की वास्तविकता एवं सार्थकता के प्रति भी सन्तुष्ट हौ जायेगे। जिस विधि 
विधान पर उन्होने अपनी सफल आतसाधना की ओर स्वानुभव से जो आनन्द उन्होने प्राप्त किया, 
उसे ही उन्होने सर्व जगत्‌ कल्याण हित प्रकट कर दिया । यह प्रकटीकरण बिना किसी पक्षपात या 
भेदभाव के समान रूप से उन्होने किया । उनकी आज्ञां एसी ही हैँ जैसी कि सूरज की धूप होती है 
या चंदा की चांदनी । इन सव पर किसी का एकाधिकार नहीं होता यानी कि वे सबकी होती ह ओर 
सबको सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन व चारित्र की प्रेरणा देती है। अब प्रश्न हे इन आज्ञाओं के प्रति आस्था 
का| 


मै विचारता हू कि तर्क ओर आस्था का अन्तर स्पष्ट हो गया है। तर्क निरूपयोगी नहीं 
हेता जर आस्था कभी अंधी नहीं होनी चाहिये । जहौँ तक मेरी बुद्धि ओर मेरा विवेक दौड़ सकता 
हे, वहां तक मेरा विचार है कि मेरा तर्क भी दौड़ना चाहिए किन्तु अन्तर यही है कि तर्क के दीडुने 
की सही सीमा मेरी अपनी बुद्धि ओर मेरे अपने विवैक से आगे बहुत कम रहती है। वस इतनी ही 
कि वह मोटे तौर पर विश्वसनीयता की समस्या को भली प्रकार से समञ्च ले ओर उसका सही 
समाधान निकाल ले! मैने अनुभव किया है कि आस्था के आगे तर्क सदा ही चुकता आया ह 
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क्योकि आस्था की कोई सीमा नहीं होती- वह असीम बन सकती है| अतः आस्था की अनिवावंता 
यह मानकर स्वीकार करनी होगी कि जहाँ तर्क की गति समाप्त हो जाती है, वहीं से आस्था की 
गति आरेम होती है। 


आस्था की अनिवार्यता 

मै इस विश्लेषण के साथ आज्ञापालन के महत्व तथा आस्था की अनिवार्यता के प्र को 
सुलक्ञाना चाहता हू। आज्ञापालन मेँ मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन होना तब माना जायगा, जव वुद्धि 
या तर्क से सुलद्ाई जा सकने वाली समस्याओं मे भी आज्ञापालन को ही प्रथम ओर अन्तिम महत्व 

, दिया जाय । किन्तु जहौ बुद्धि की पर्हुव न हो ओर जहौ पर्हुव कर तक भी थम जाय, एते 
आध्यालिक रहस्यों के क्षे मे आलानुभवी एवं समतादर्शी महापुरुषों की जआज्ञाओं का पालन एक 
साधक के लिये अपने आस-विकास का सबल माध्यम हौ सकता है] कहा गया है कि संसार को 
जानने के लिये संशय अनिवार्य है ओर संशय तर्कं को जन्म देता है किन्तु समाधि (आलम-सुख) के 
लिये आस्था अनिवार्य है। 

म अपने व्यावहारिक अनुभव का भी चिन्तन करता हूं तो लगता है कि वँ पर भी व्यक्ति 
की विश्वसनीयता का महत्व कम नहीं है| पूरा विश्वास उपज जाने पर अंधेपन से भी उस व्यक्ति 
का आश्रय ले लिया जाता है जपने गहरे विश्वास के कारण । फिर उन महापुरुषों की आज्ञाओं पर 
भला आस्था ब्रलवती क्यों नहीं बनेगी, जिनकी आज्ञा मूलतः ओर पूर्णतः मेरे ही व्यापक हित के 
लिये है । यह नहीं कि मै उन आज्ञार्ओ को समञ्जू ही नहीं । नहीं समङ्गा तो उनका पालन ही कैसे 
करूंगा ? लेकिन समञ्ने के साथ अपनी गहरी आस्था को उनके साथ जोड, क्योकि उनका 
वस्तुविषय कम से कम अभी मेरे लिये अगम्य है। किन्तु आस्था मजबूती से जुडेगी तो वह 
अगम्यता मेरे लिये बाधक नही बनेगी । बाधक क्या, म उस अगम्यता में भी साहस के साथ प्रवेश 
कर जागा, क्योकि आस्था मेरा सुदृढ संबल हो जायगी । 


कल्पना करं कि मै वम्बई कभी नहीं गया, लेकिन मेरा एक विश्वसनीय मित्र करई बार 
वम्वई जा चुकाथा तो क्या मै अपने उस मित्र का निर्देशन लेकर पहली बार ही सही मगर भरोसे 
से वम्वई नहीं जा सकता हूं ? निर्देशन हो या आज्ञा-अधिक अनुभवी पर विश्वास किया ही जाता 
हे। यह सामान्य बात है। किन्तु गहन आध्यालिकता के क्षेत्र मेँ तो आस्था ही मुख्य वात होमी। 
किसी स्थूल उपलब्थि की बात हौ या सांसारिकता का विषय हो तो तर्कसे ही काम चला सकते है। 
संसार की बातों मे तो तर्क उचित भी रहता है क्योकि तर्कं के आधार पर नईनई जानकारियां होती 
है । संसार के क्षेत्र में संशय हो या असन्तोष--उससे भौतिक विषयों का ज्ञान-विज्ञान बढ़ता है । यह 
स्थूल उपलब्धियों की बात है । किन्तु जहँ अपने ही आलस्वरूप का ज्ञान करना है अथवा अपने 
भीतर अक्षय सुख की खोज करनी है तो इन सूक्ष्म विषयों मेँ तर्क का कोई काम नहीं रहता । केव 
आस्था का काम रहता है कि उन महापुरुषों की आज्ञा मानी जाय जिन्होने स्वयं ने अपने 
आलस्वरूप को हस्तामलकवत्‌ जाना है ओर अक्षय सुख से स्वयं को परमानन्द स्वरूप वना लिया 
है । आत्मानुभूति के क्षेत्र मेँ आस्था की अनिवार्यता है। 


भ आलानुभूति के क्षेत्र को सुानुभूति का क्षेत्र मानता हू। सांसारिक सुखो मे सच्चाई नही 
होती-वे सुखाभास मात्र होते है। जाला का सुख ही सच्चा सुख होता है-एेसा सुख जिसे 
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आन्तरिक समाधि प्राप्त होती है। आत्म समाधि के इस मार्ग पर चलने तथा लक्ष्य तक पर्व जाने के 
लिये आलानुभवियों तथा समदर्शियों की आज्ञा का पालन अनिवार्य ही नहीं साधक का एक पावन 
कर्तव्य भी है। वीतराग देवों की आज्ञाओं का पालन करके ही आध्यासिक रहस्यं को जानने का 
, मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है ओर इन आज्ञा्ओं के साथ साधक की आस्था एकाल खूप से जुडी 
हई हनी ही चाहिये । 


वीतराग देवों दारा दर्शित आध्यालिक साधना कोई सामान्य साधना नहीं, मूल्यों की साधना 
होती है ओर मूल्यों की साधना में मूल्यों के प्रति अमिट आस्था होनी चाये । मै अपने अनुभव से 
कह सकता हू कि संसार के व्यवहार मेँ मनुष्य कोई सत्कार्य भी प्रशंसा या यश प्राप्त करने के लिये 
अधिकांशतः करता है परन्तु उसकी इस भावना का दुष्परिणाम यह होता है कि यदि उसे वांछित 
प्रशंसा या कीर्ति नहीं मिलती.है तो वह निराश हयौकर अपने सत्कार्य को ही छोड़ देता है अथवा उसके 
सक्कार्य अपने 'सत्‌' गुण को त्याग देते हैँ क्योकि वह कैसा भी जोड़ तोड़ करके प्रशंसा या कीर्ति प्राप्त 
करने में प्रयलशील रहता है। इस कारण मूल्यों के साधक के लिये प्रशंसा या कीर्ति की चाह करना 
निषिद्ध है! एक तो उसके इस असाधारण कार्य को सामान्य जन समङ् नहीं पायेगे तो दूसरे, प्रशंसा 
या कीर्तिं की लालसा उसके कार्य की शुद्धता को बनाये नहीं रखेगी। इस कारण मूल्यो के साधक के 
लिये आस्था ही नौका हो ओर आस्था ही चिवैया ] एक आस्थावान्‌ साधक अपनी आस्था के सम्बल 
के साथ अपने को सर्वाधिक सुरक्षित मानता है। वैसा साधक तो अपने व्यक्तिगत तेया सामानिक 
जीवन में भी मूल्यों की साधना से अमिट आस्था के साथ जुड़ा हुआ रहता है। 


भै जान गया हूं कि मुञ्ञे भी यदि आत्मविकास की इस महायात्रा में विज्ञाता ओर दृ 
बनना है तो आस्था का सम्बल लेना ही होगा । वह आस्था सम्यक्‌ हो याने कि सम्यक्‌ प्रतिमानों के 
प्रति हो । सम्यक्‌ श्रद्धा होगी, तभी ज्ञान भी सम्यकू बनेगा ओर आचरण भी सम्यततू स्वरूपी होगा। 


भ यह भी जान गया हू कि आत्मा के ज्ञाता ओरं द्र्-भाव का सम्यक्‌ विकास भी वीतराग 
देवों की आज्ञा्जं का सम्यक्‌ श्रद्धा के साथ पालन करने से ही होगा । जो आतमस्वख्प का ज्ञाता होता 
ह, वही दृष्टा बनता है तथा जो आल-दृष्टा हो जाता है, वह अप्रमादी, जागृत, अनासक्त ओर कुशल 
वीर भी हो जाता है क्योकि आत्म-दृष्टा के लिये फिर किसी उपदेश की आवश्यकता शेष नहीं रह 
जाती है। आत-दृ् के ज्ञान चक्षु इतने विस्तृत हो जाते है कि वे सम्पूर्ण लोक को प्रत्यक्ष देख लेते 
है। आत्म-दृष्य बंधन जर मुक्ति के विकल्पो से परे होने लग जाता है तो शुभ जर अशुभ के दन्द से 
दूर होकर दन्दातीत भी बन जाता है। आत्म-दृ्ट आध्यालिकता मेँ ही जागता है ओर सदा अनुपम 
प्रसन्नता मे रहता हे। मै इस दृ्-भाव को आस्था के आधार पर ही जागृत वना सदूगा -यह मँ जान 
गया हू 


विश्वसनीयता के प्रतिमान 
भ मान चुका हूं कि आत्विकास की मेरी महायात्रा मे आस्था का अवलम्बन अपरिहार्य है। 
वहौँ तर्क की उपयोगिता समाप्त हो जाती है यह जानने के वाद किं इस महायात्रा मे हमारी 
विश्वसनीयता के सच्चे प्रतिमान कौन सिद्ध हो सकते है ? 
विश्वसनीयता के सच्चे प्रतिमानों का निर्धरण करने के लिये अवश्य ही मै अपनी तार्किक 
बुद्धि का उपयोग करता ह| मुञ्े मेरी इस महायात्रा में वे प्रतिमान चाहिये जो इस महायात्रा का 
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सार्थक अनुभव रखते हों या स्वयं इस महायात्रा मे जग्रगामिता के साथ गतिशील हों अथवा जिसके 
माध्यम से इस महायात्रा के गढ़ रहस्यों तथा विधि-विधानों का सम्यक्‌ ज्ञान होता हो। 


मेरी विश्वसनीयता के पहले प्रतिमान होगे वीतराग के ख्प में सुदेव जिन्हे अरिहंत नाम से 
जानते है! मेरे तर्क ने कई देव नामधारी व्यक्तित्वों की जांच परख की है तो अधिकांश को यह 
निर्देश देते हुए पाया है कि मुञ्चे ही पूजो, मेरी ही स्तुति करो तब मैँ ही तुम्हे तास्गा। भँ ही सच्चा 
हू ओर बाकी सव इ्ूे है--यह कथन मेरे तर्क को भाया नहीं। जो खुद खुद को ही सच्चा कहता 
हे, वह हकीकत में कितना सच्चा हयेगा 2 लोग कहने चाहिये कि वह सच्चा है तो उसकी सच्चाई की 
तरफ नजर डाल सकते है । फिर व्यक्ति" कब तक सच्चा रहेगा ओर कब बदल जायगा--इसकी क्या 
गारंटी ह ? इस वस्तुस्थिति को समञ्ञ कर मेरे तकं ने निश्चय किया कि गुणमूलक व्यक्तित्व को ही 
अपनी आस्था का केन्द्र बनाया जाय, किसी व्यक्ति को नही, क्योकि मेरा तर्का व्यक्ति-पूजा को कतई 
महत्त्व नहीं देता | 


यही कारण है कि मेरे तक ने वीतराग या अरिहंत को सुदेव के खूप मेँ प्रतिष्टित कर मूलम 
आस्था को सौप दिया है। वीतराग वे महापुरुष कहलाते ह जो राग-देषातीत हो जाते है -समभावी 
ओर समदर्शी बन जाते ह। कौन समभावी या समदर्शी है इसका निर्णय मेरे तर्क ने कर दिया ओर 
यह भी बता दिया कि किसी व्यक्ति विशेष के प्रति ही निष्ठा बनाने या बनाये रखने का सवाल नहीं 
हि। जो भी समभावी ओर समदर्शी व्यक्तित्व हृए है, वर्तमान में ह ओर भविष्य मेँ होगे-वे सव 
सुदेव रै इसलिये वे ही मेरी विश्वसनीयता के प्रतिमान रै -मेरी श्रद्धा के केन्द्र है। 


तो पहला प्रतिमान मेने निर्धारित कर लिया है देव अरिहंत को । अरिहंत का भी वही अर्थ 
है जो वीतराग का अर्थात्‌ जिन महान्‌ आलार्जो ने अपने समस्त घातीकर्म शत्रुओं (कर्मो) को परास्त 
कर दिया ओर जो समग्र ज्ञानादि चतुय रूप आल-गुणों से विभूषित बन गये। एसे अरिहंत का 
आदर्श ही मेरे लिये सच्चा आदर्श हो सकता है ओर उन्होने आत्म विकास का जो मार्ग बताया है, 
वही मेरे लेये ग्राह्य हो सकता है । इसलिये मै उनकी आज्ञापालन को ही सबसे बड़ा धर्म मानता हू। 
इस मान्यता के साथ ही मेरे तर्कं का कार्य समाप्त हो जाता है ओर मेरा समूचा जीवन अमित 
आस्था से आप्लावित बन जाता है। 


जव मैने सुदेव के रूप मे अरिहंत जैसी महान्‌ आताओं को अपनी विश्वसनीयता का पहता 
प्रतिमान निर्धारित कर लिया है तो शेष दो प्रतिमान-ुगुरु तथा सुधर्म भीवेहीहो सकतेटनो 
अरिहंत देव की महानता की कसौटी पर खरे उतरते हों मने अरिहंत देव की आज्ञा को ही प्रधानता 
दीरैतोमेरे लिये सुगुरुवे हीह सकते ह जो उनकी आज्ञा में विचरण करते हो ओर स्वयं के 
निर्माण के साथ धर्म का प्रचार करते हों। एेसे सुगुरु निर्ग्रथय होने चाहिये निर्गरथ का अर्थहै 
ग्रथिरहित। उन साधु-महालमा्ओं के जीवन मे संसार के काम-भोगौ या पदार्थो की अथवा सांसारिक 
वृत्तियों या प्रवृत्तियों की कोई ग्रथि नदीं होनी चाहिये । इसीलिये मेरे तर्क ने सुगुरु पद के लिये मुद 
समाधान दिया है कि सुगुरु वे, जो निर्ग्रथ हों। चूकि अरिहंत देव प्रत्यक्ष मेँ आज हमारे सामने 
विराजमान नहीं है अतः उनके ज्ञान-विज्ञान की ज्योति लिये निर्गरथ साधु ही कल्याण कार्य मेँ लगे हृए 
है। "गुरु-गोविन्द दोनों खड़े, काके लागू पांय' --की उक्ति के अनुसार आज का सीधा समाधान 
होगा-गुरु पद की प्रमुखता। मैने सुगुरु पद के लिये निर्य का चयन कर लिया है जिनके प्रति मेरी 
अमिट आस्था ठल रही है। 
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किन्तु निर्रथतत्व की कसौटी के लिये गै अपने तर्क को भी सक्रिय बनाये रखता ह| मै हर 
किसी साधु को निर्ग्रथ नहीं मान लेता ह| किसी साधु के दर्शन होते हैँ तो मेरा तर्क सतर्क हो उठता 
हे। मै जांचता हू-परखता हू कि वह साधु निर्ग्रथ है या नहीं ओर अरिहन्त देव की आज्ञा मेँ चलता 
है या नहीं । जब मेरा तर्क सन्तुष्ट हो जाता है तभी मेरी आस्था मुडती है क्योकि मेरी आस्था अधी 
नहीं है। 

तीसरा प्रतिमान मुद्ये चाहिये सुधर्म का। योँ तो हर अच्छी बुरी बात धर्म के नाम मे लपेट 
कर ही की जाती है ताकि आस्थावान्‌ लोगों को भ्रमित किया जा सके, लेकिन वे सब धर्म 
वास्तविकता से परे ही होते है। कुष व्यक्तिपरक धर्म होते है जो श्रद्धा का केन्द्र व्यक्ति विशेष को 
बनाने की बात कहते है । वे धर्म भी उतने वास्तविक नहीं होते] सच्चा धर्म वही कहलायगा जो 
संसार की सभी आत्माओं में 'एगे जाया" (एक ही आला) के दर्शन कराता हो, जिसका स्पष्ट अर्थ 
यह है कि जो संसार के समस्त प्राणियों के प्रति अपने हृदय की दया को विदधेर देने की प्रेरणा देता 
हो। जो धर्म दयामय हो, वही सच्चा धर्म होगा-एेसा मै मानता हू ओर एेसे धर्म का मार्ग प्रशस्त 
किया है अरिहंत देवों ने ओर एसे ही धर्म का प्रचार करते हैँ निर्ग्रय मुनिगण । 

दस प्रकार मने अपनी आत-विकास की महायात्रा मेँ अपने विश्वसनीय तीनों प्रतिमान 
सुनिश्चित कर लिये है जो है-9. देव अरिहंत -सुदेव, २. गुरु निर्ग्रथ- सुगुरु तथा ३. धर्म 
दयामय- सुधर्म ओर इन्हीं प्रतिमानों को मने अपनी समग्र आस्था अर्पित कर दी है। इस समर्पण के 
पश्चात्‌ मेरा आत्म-विश्वास सुदृढ बन गया है कि मँ अपने आस्मस्वरूप को भी अरिहंत देवों की 
आत्मां के समान ही परमोञ्वल स्वरूप प्रदान करने मेँ अवश्य सफल वनूगा। 


सिद्धान्त व गुणमूलक संस्कृति 
किसी व्यक्ति विशेष के प्रति अपनी आस्था को समर्पित करने की अपेक्षा मै सदा ही सत्य 
सिद्धान्तो तथा गुणमूलक संस्कृति के प्रति आस्थावान्‌ बनने को श्रेष्ठतर मानता हू। मेरी इस मान्यता 
के कई समुचित तथा पुष्ट कारण है। 
मै मानता हूं कि व्यक्ति-पूजा सामान्यतः किसी भी साधक कौ तटस्य अथवा पक्षहीन नहीं 
रहने देती। वह उसे एक तरफ स्ुकाती है तो निश्चय है कि वह दूसरी तरफ से उपेक्षित वनता ह। 
इससे वह भेद, हठ ओर पक्ष के भंवर मेँ गिर जाता है। इसी भवर से राग ओर देष की ज्वालां 
उठती है। जो इन ज्वालार्ओ मेँ लुद भी सुलगने लग जाता है, वह फिर भला साधक ही करा रहता 
है? वह पथभ्रष्ट हो जाता है! एेसी व्यक्ति-पूजा का भँ अनुसरण कैसे कर सकता हूँ 2 मै जानता हू 
कि कोई भी व्यक्ति पूजा जाता है तो अपने श्रेष्ठ सिद्धान्तो तथा उत्तम आचरण के आधार पर 
ही-तो मै व्यक्ति को क्यों अग्निम स्थान दू? मै उन सिद्धान्तो ओर उस आचरण को ही प्रथम 
महत्व क्यो न दू, जिन्होने व्यक्ति की श्रेष्ठता का निर्माण किया हे। अतः मै ससिद्धान्तों को मानता 
हू, उत्तम आचरण को मानता ह जौर आत्मीय गुणों के विकास को मानता हये जिनमें पाये जाये 
वह व्यक्ति भी आस्था का केन्द्र बन सकता है। 
मै सस्िद्धान्तो मे अपनी आस्था का नियोजन इस दृष्टि से करता हू कि एक सिद्धान्त सदा 
एक समान रहता है ओर सिद्धान्त जिसे भी अपनी ओर प्रमावित करता है, वह प्रभावित व्यक्ति को 
परिवर्तित करता है! सिद्धान्त गुणमूलक होता है जो गुणी को उसके गुण मेँ दलता हे ओर किसी 
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अन्य के साथ भेद नहीं करता। सिद्धान्तो पर आधारित सभ्यता अथवा संस्कृति ही दीर्घजीवी होती 
है। इसका कारण है कि सद्गुण ओर सस्िद्धान्त व्यक्ति की विकासश्षीलता के सामने सदैव 
ज्योतिस्तंभों के रूप में चमकते रहते हँ । ओर सन्मार्ग दशति रहते है। 


सिद्धान्त व गुणमूलक संस्कृति ही अपने यथार्थ अ मे मूल्यो की संस्कृति होती है -एेसा 
मै मानता ह| वस्तुतः गुणों का नाम ही मूल्यहै। गुणवे है जौ गुणी को गुणवान्‌ बनाते है या यों 
कटे कि एक मनुष्य को मनुष्यता के गुणों से विभूषित करते हँ । मनुष्य मात्र होना उतना सार्थक 
नहीं है, वत्कि यदि उसमे मनुष्यता के गुणों का सम्यक्‌ विकास नहीं हुआ है तो वह निरर्थक भी 
कहला सकता हे । मनुष्य होने के साथ मनुष्यता का होना अत्यन्तं आवश्यक है। यदि एेसा जल हो 
जिससे प्यास ही नहीं बुञ्जती हो तो फिर उसे जल मानेगा ही कौन ? जल का गुण है प्यास वुञ्चाना 
ओर यदि गुणी मे उसके गुण का ही अभाव है तो गुणी निर्गुणी ही कहलायगा। इसी प्रकार मनुष्यता 
के अस्ति से ही मनुष्य का बोध होता है अतः मनुष्यता उसका मूल गुण है-उसका मुख्य मूल्य 
है। मनुष्य के लिये यही मूल्यातक जीवन है कि वह सर्वप्रथम मनुष्यता को धारण करे । यदि एक 
मनुष्य में मनुष्यता ही नहीं है तो वह गुणहीन हौगा-मूल्यहीन कहलायगा | 


मनुष्यता होती है मानवोचित सिद्धान्तो तथा गुणो का पुंज । यही मनुष्य के मूल्यों का समूह 
भी होगा । मानवोचित विशेषण का क्या अर्य लें ? मानवोचित का अर्थ होता है जो मनुष्य के तिये 
उचित हो| मनुष्य के लिये उचित क्या ? इस विषय पर वीतराग देवों ने सम्पूर्ण प्रकाश डाला है 
जिसे हम आतमसात्‌ करके अपने आप को भी मनुष्यता पहिचानने की कसौटी बना सकते है । इस 
पहिचान में मेरी मान्यता है कि मेरी आस्था भी उपयोगी होगी तो मेरा तर्क भी कार्य करेगा। 
व्यावहारिक वातावरण के प्रत्येक क्रिया-कलाप के साथ जव मै अपने हृदय को जोडंगा तो 
स्वाभाविक खूप से मुले समज्ञ में आता रहेगा कि मानवोचितता क्या होती है? उसे बताने की 
जरूरत नहीं पड़गी | वह स्वयमेव मेर वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मेँ समाहित होती जायमी जिसका सभी 
अनुभव कर लेगे। एक हृदय से दूसरे, तीसरे ओर इस तरह कई हृदयो को स्पन्दितं करती हुई 
मानवोचितता एक स्पष्ट मूल्य का खूप ले लेगी । अतः सब सिद्धान्त व गुणमूलक संस्कृति को ही मँ 
अपने ओर सभी प्राणियों के आलमविकासं के अवाध मार्ग के रूपमे देता हू। 


ससिद्धान्त कौनसा ? सद्गुण क्या ? अथवा भ्रट मूल्य किसे कटे ? यह जांच-परख मृञ्च 
करनी होगी । मेरी आस्था मृड्े वता देगी कि जो सिद्धान्त-निरूपण, गण-प्रतिपादन एवं मूल्य-समर्थन 
वीतराग जैते सुदेवो ने किया है तथा निर्ग्रथ जैसे सुगुरु जिसे परिभाषित कर रहे है तथा जिसका 
समस्त ज्ञान दयामय धर्म में समाविष्ट है, वह मेरे लिये माननीय है। मेरा तर्क भी मुञ्मे वतायेगा कि 
जो सिद्धान्त, गुण ओर मूल्य नाना प्रकार के नाम से अथवा भाति-मांति के रूपो मे मेरे सामने आते 
है, इसकी परीक्षा कैसे की जाय? जो सत्यांश है उसे कैसे धारण कर ले ओर जो असत्य है उसे 
कर ओर कव छोड़ दे ? तर्क जौर आस्था से मंडित मेरा मन कसौटी का पत्थर वन जायगा जो 
प्रत्येक सिद्धान्त, गुण या मूल्य की रगड़ देख कर वता देगा कि कौन-सा सोना है ओर कौनसा 
पीतल ? यह भी वता देगा कि जो सोना है, वह कितना खरा है ओर कितना खोय ? वीतराग देवी 
की आज्ञा यही वताती है कि सत्यांशों को संचित करते रहौ ताकि एक दिन पूर्ण सत्य से साक्षात्कार 
हो सके। 


षणि ¶ ह बन्ने 


सिद्धान्तो की इस रूप में परीक्षा के क्रम मेँ मैं सर्वथा एसे गुणमूलक सिद्धान्तो की च्चा 
करना चाहता हूँ जिनका यदि सम्यक्‌ रूप से आचरण किया जाय तो वे मनुष्य को मनुष्यतामय ही 
नहीं, मनुष्य को देव भी बनाने की क्षमता रखते है। 


आचरणद्शिका अहिंसा 
अहिंसा का मूल स्वरूप आचरण-दर्शक है। संसार के समस्त प्राणियों के साथ रहते हए 
एक सामान्य मनुष्य को अपना व्यवहार किस रूप में ढालना चाहिये कि वह सबके साथ हिलमिल 
कर प्रेमपूर्वक रह सके-यह विधि अहिंसा का सिद्धान्त बताती है! इस सिद्धान्त के विशिष्ट महत्व 
का अंकन करते हुए ही अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। 


अहिंसा नकारालक याने निषेध रूप शब्द है निस्तका विपर्यय है हिसा। हिंसा की व्याख्या 
इस तरह की गई है कि किसी भी प्राणी के सभी या विन्द प्राणों को अथवा किसी भी एक प्राण 
को प्रमाद के योग से छेदना-भेदना, कष्ट देना अथवा किसी भी रीति से संत्रस्त बनाना हिसा है। 
इतना ही नही, किसी भी प्राणी पर निरर्थक हकूमत चलाना या अपने वर्चस्व को थोपना भी हिंसा मेँ 
ही लिया गया है। मात्र किसी का वध करना ही हिंसा नहीं है । यह तो स्थूल हिंसा है। इसके अनेक 
सूक्म सूप ह जो दस प्राणो से सम्बन्धित है। किसी प्राणी की किसी भी इद्धिय को भी कष्ट पहुचाओ 
या हैरान करो तौ वह भी हिंसा है| कोई तेज आवाज सह नहीं सकता ओर किसी नै जाकर वहोँ 
ढोल बजाना शुरू कर दिया तो उसके श्रोतेद्धिय प्राण को कष्ट पहुचाने के कारण ढोल बजाने वाला 
हिसा का आचरण कर रहा है-एेसा माना जायगा । मै मानता हू कि किसी भी प्राणी की किसी भी 
इन्द्रिय, उसके मन, वचन या काया अथवा उसके श्वासोश्वास तथा आयुष्य पर आघात करने वाला 
भी हिसा का ही आचरण है। इस दृष्टि से प्रत्येक प्रकार की हिंसा को सर्वत्र रोकना अहिंसा है ओर 
यह अहिंसा का निषेध रूप है । जबकि अहिंसा का विधि रूप होगा- प्राणियों के कष्ट दूर करना, 
उनके प्राणो की रक्षा करना, षड्काया के सभी जीवों पर दया-अनुकम्पा रखना आदि। 

यह एक प्राकृतिक तथ्य है कि हिसा का आचरण क्रूरता, निर्दयता ओर राक्षसी वृत्ति को 
पैदा करता है जिसके कारण मनुष्य अपनी मनुष्यता खोकर पशुता की तरफ जाता है। इस के विपरीत 
मनुष्य अपने आचरण मेँ जितना अधिक अहिंसा का समावेश करता है, उतने ही अधिक मानवीय गुण 
उसके जीवन मेँ पूलते फलते हैँ। इतना ही नही, यदि मन, वाणी ओर कर्म मे पूर्णतः अहिंसा की वृत्ति 
अपना ली जाय तो वैसा मनुष्य स्वाभाविक रूप से देवत्व की सीद्रियो चद्रने लगेगा । 

मै आज जब अपने देश जर सारे संसार की परिस्थितियों पर सरसरी नजर दौड़ाता हूं तो 
मुञञे साफ महसूस होता है कि समूचा वातावरण हिंसा के आवरण मेँ लिपटता जा रहा है। ज 
देखे, वहीं हिसा का तांडव दिखाई दे रहा है। चाहे सामूहिक समस्या हों अथवा व्यक्तिगत उलन, 
सबको हिंसा से निपटने की ही चेष्ट की जाती है। परिणामस्वरूप अपराध वृत्ति बद़ गई है, काले 
धधे धड्ल्ले से चल रहे ह ओर हिसापूर्ण दंग, जन्दोलनों या युद्धो की आशंकाएुं मुंह वाए खड़ी 
होती जा रही है। मेरा मानना है कि वर्तमान वातावरण मेँ अहिसामय आचरण की अधिक 
आवश्यकता हे । 

मै इसे विचारणीय मानता हूं कि अहिंसा के सिद्धान्त के पीष्ठे कितने व्यापक लक्ष्य 
अन्तर्निहित उन्हे समञ्ञने की आवश्यकता है। इस संसारम छोटे हो या बड़े, सूक्ष्म हयं या स्थूल सभी 
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जीव शरीरधारी होते हैँ। इन शरीरो मे अधिकांश अक्षम शरीर होते है ओर जिनके शरीर कार्यक्षम 
होते ह उनमेँ भी कई दुर्वल होते हँ तो कुछ सबल ? कडयों के पास अपनी रक्षा के साधन नहीं हेते 
तो कु के पास रक्षा के साधन ओर सामर्थ्य दोनों इतनी मात्रा मे होते है कि वे सिर्फ़ अपनी रक्षा 
ही नहीं कर सकते ह वल्कि दुर्बलो के अधिकार व पदार्थ छीन कर उनको संत्रास भी दे सकते ई। 
शरीर होने से निर्वाह की आवश्यकता होती है तथा निर्वाह के साधन अपार नहीं होते, सीमित हेते 
है। निर्वाह के वे साधन, समानता से वितरित नहीं होते अथवा विकेद्धित नहीं होते। सशक्त 
शरीरधारी अपनी शक्ति के अनुसार उन्हे केद्धित कर तेते है, संचित बना तेते हैं । इस संचय वृत्ति से 
प्राणियों के बीच निर्वाह के साधनों के लिये संघर्ष ओर टकराव पैदा होते है! यही संघर्ष सत्ता ओर 
सम्पत्ति के शोषण व संचय की संधी गलियों से गुजरता हुआ महायुदधों के विध्वंस तक पहुंच जाता 
है। 


मै अनुभव करता हू कि इस दृष्टि से अहिंसा व्यक्ति के आचरण को जीर उसके माध्यम से 
सम्पूर्ण सामाजिक व्यवहार को सदाशयमय बनाना चाहती है। कोई भी प्राणी किसी भी दूसरे प्राणी 
के किसी भी प्राण को कष्टिति नहीं करे-इसका आशय यही होगा कि प्रत्ैक व्यक्ति जपने स्वार्थो या 
हितों अथवा अपनी निर्वाह योग्य आवश्यकताओं को इतनी सीमित वनादे कि उसको किसी भी स्तर 
पर टकराव न करना पड़े अथवा टकराव न ञ्चेलेना पड़े । इस वृत्ति से संचय की कोई गजाश नही 
रह जायमी । यदि संचय नहीं होगा तो संघर्ष भी नहीं होगा जौर संघर्ष के अभाव में प्राप्त पदार्थो के 
सम-वितरण की जर सवके प्रयास प्रारंभ होगे। सहदयता एसे सम-वितरण की आत्मा बन जायगी । 


मै अहिंसा के सिद्धान्त की पृष्टमूमि मे थ्योरी क्या है, उसका भी जिक्र करदू। यह शाश्वत 
सत्य है कि सभी जीव जीना चाहते है, मरना कोई भी नहीं चाहता। सभी जीवों को अपनी आयु 
प्रिय है। वे सुख चाहते हैँ ओर दुख नहीं चाहते। उन्हे वध अग्रिय लगता है ओर जीवन प्रिय। इसी 
संदर्भ मे भगवान्‌ महावीर ने भी कहा है-मै कहता हूं कि भूतकाल में जो तीर्थकर हूए है, वर्तमान 
काले जो तीर्थकर है ओर भविष्यमेंजो तीर्थकर होगे, उन सभी ने यही कहा है, कहते ह ओर 
करेगे कि सभी प्राण, भूत, जीव ओर सत्व का हनन नहीं करना चाहिये, उन पर शासन नहीं 
चलाना चाये, उन्हें अधीन नहीं बनाना चाद्ये, उन्हे परिताप नहीं देना चाद्ये तथा उन्हे प्राणो से 
वियुक्त नही करना चाहिये । यह धर्म भ्रुव, नित्य ओर शाश्वत है। 


मै सवसे पहले अपने लिये सोचना चाहता हूं कि क्या मँ जीना नहीं चाहता ? क्या मुस 
सुख प्रिय नहीं है ? क्या मुञ्ञे दुःख या वध प्रिय हैँ ? मेरा यदी उत्तर हौगा कि मूद्ये जीवन ओर सु 
प्रिय है, दुःख ओर वध अग्रिय है। तो मुञ्चे यही सोचनाहैकिजो मुञ्च प्रिय है वहीं सभी जीवों को 
प्रिय है तथा जो मुञ्ञे अप्रिय है, वह सभी जीवों को अप्रिय है। इसके साथ ही मँ निश्चय कला 
चाहता हू कि गँ अन्य प्राणियों के साथ वैसा ही व्यवहार कलग, जो मुञ्े ओर उन्हें प्रिय लगता है। 
अप्रिय व्यवहार मै नहीं करूंगा । इसी भावना की भूमिका पर अहिंसामय आचरण का श्री गणेश 
किया जा सकता है। 


तदनन्तर मेरे मन, वाणी तथा कर्म मे निरन्तर अहिसा का सुप्रभाव अभिवृद्ध होता जायगा। 
विश्व के सभी जीवों की रक्षा रूप दया को मँ हृदय में वसा लूंगा । म जानता हूं कि दया की आराधना 
से जीवों के दुःख ओर पापौ का शमन होता है तथा सभी का कल्याण सधता है। मँ इस सत्य की 
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गांठ वांध लूंगा कि जिस प्रकार दुःख मुज्ञे अग्रिय लगता है, उसी प्रकार से संसार के सभी जीवों को 
भी दुःख अप्रिय लगता है अतः सभी प्राणियों पर मँ आदर एवं उपयोग के साथ दया करूगा | मैँ जब 
किसी भी प्राणी को हनन, आज्ञापन, परिताप, परिग्रह या विनाश के योग्य समञमुगा तो सबसे पहले 
यह विचार कर्गा कि जिसके साथ तुम हिंसा का आचरण करना चाह रहे हो, वह कोई अन्य प्राणी 
नहीं, तुम स्वयं हो, क्योकि मेरी जर उसकी आला एक समान होती है। भँ मानता हूं कि यह जीव 
हिसा ही ग्रथि (आठ कमं का बंध) है, यही मोह है, यही मृत्यु है ओर यही नरक है। मृद्ञे अनुभव है 
कि जो पुरुष स्वयं प्राणियों की हिसा करता है, दूसरे से हिंसा करवाता है ओर हिंसा करने वाले का 
अनुमोदन करता है, वह अपने लिये वैर ही वैर बढ़ता है। 

मै हिसा के इस मूलमंत्र को हृदयंगम करना चाहता हूं कि जीवन पर्यन्त संसार के सभी 
प्राणियों पर-फिर भले हीवेशत्रुहो या मित्र-समभाव रूं ओर सभी प्रकार की हिंसा का त्याग 
करं जो अपने आप मे एक अति दुष्कर कार्य है । जीव की हिंसा करना अपनी आत्मा की हिंसा करना 
है ओर जीवों की रक्षा करना अपनी आत्मा की रक्षा करना है । मै यह भी जानता हूं कि संसारम जो 
कुछ भी उदार सुख, प्रभु, प्रकृति की सुन्दरता, आरोग्य एवं सौभाग्य दिखाई देता है, वह सब 
अहिंसा का ही फल है। जगत्‌ में सुमेरू पर्वत से ऊंचा तथा आकाश से विशाल कोई नहीं टै, उससे 
भी अधिक निश्चय पूर्वक मै समञ्ञता हूं कि अखिल विश्व में अहिंसा जैसा दूसरा धर्म नहीं है। 

मैने किन्हीं अज्ञानियों के आरोप सुने हँ कि अहिंसा कायरता सिखाती है। यह एकदम गलत 
है। अहिंसा का सिद्धान्त सम्पूर्ण वीरता का परिचायक है। कायरता अथवा दुर्बलता के लिये उसमे 
कोई स्थान नहीं है। एक हिंसक से अहिंसक बनने की आशा की जा सकती है। किन्तु कायर कभी 
अहिंसक नहीं बन सकता है। यह अहिंसा आल-बल पर आधारित होती है । इसी तरह इस आरोप को 
भी मै सही नहीं मानता कि अहिंसा जीवन में अव्यावहारिक है । अहिंसा का व्यवहार तौ एक नागरिक 
या सामागिक सदस्य के लिये व्यावहारिक ही नही, अनिवार्य भी है । अहिंसा को अपनाने से एक ओर 
काम क्रोध आदि विकारो को हदा कर क्षमा, शान्ति आदि सद्गुणो को ग्रहण कर सक्ते हैँ तो दूसरी 
ओर आवश्यकताओं को निरन्तर कम करते हुए ओर सादगी को बढ़ाते हए श्रेष्ठ व्यावहारिक जीवन 
कानिर्माण भी कर सकते है। 


भ इन आप्तवचनों का स्मरण करके सावधान हौ जाता हूं कि कुछ लोग प्रयोजन से हिंसा 
करते है, कुछ लोग विना प्रयोजन भी हिसा करते रैं । कुछ लोग क्रोध से हिसा करते है, कुछ लोग 
लोभ से हिंसा करते है ओर कुठ लोग अज्ञान से हिंसा करते है । किन्तु हिसा के कटुफल को भोगे 
विना ्ुटकारा नहीं है । प्राणवध चंड है, रद्र है, शुद्र है, अनार्य है, करुणा रहित है, क्रूर है ओर महा 
भयंकर है। इसलिये गँ निष्प्रयोजन या क्रोध, लोभ व अज्ञान से हिसा नहीं करने का निश्चय करूगा 
बल्कि प्रयोजन पूर्ण हिसा को भी विवशता व दुर्बलता मानूंगा तथा उससे छूटते रहने का यल कलगा। 
प्राणवध को गँ सर्वथा हेय समञ्ुगा ओर अपनी क्रियाओं में हिसा के प्रति पूरी सावधानी रघूंगा । इस 
प्रकार का चिन्तन प्रत्येक पुरुष के लिए आवश्यक है। 


सत्य भगवान्‌ होता है 


यह आप्तवचन भरे हृदय मेँ जमा हुजा है कि सत्य वास्तव में भगवान्‌ हेता है। यह जो 
आतम-साक्षाततार है, वहीं तो सत्य का साक्षाक्तार होता है। इस दृष्टि से सत्य ही साध्य है ओर 
उसकी साधिका है अहिंसा । अहिंसामय आचरण ही मुञ्ये सत्य की जर ले जायगा । सत्य ही शिव 
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(कल्याण) कौ प्राप्त कराता हे तो सर्व कल्याण ही सुन्दरता का प्रतिरूप होता है। सत्य ही आला कौ 
कल्याणकारी स्वरूप प्रदान करके उसे भव्य सौन्दर्य से विभूषित बनाता है। 

उतः सत्व की उपलव्यि की शोध ही मेरा परम साध्य है ओर जव मेरे मन, वचन तथा 
कर्म मेँ सत्य रम जायगा तब मेरे जीवन मे सत्य का क्या, ईश्वरत्वं का ही स्वरूप निखरने तगेमा। 
सत्य तेजोमय भी हौता है तो अमिट शन्ति का प्रदाता भी। मै हमेशा सत्य को ही हृदय मेँ स्थान दं 
सत्य ही वौलू जओौर अपने प्रत्येक जाचरण को सत्यमय ही बनाऊं यह मेरा जीवन मंत्र होना चाहिवे। 
सत्य वोलूं लेकिन सावद्य नही बोलू अर्थात्‌ सत्य बोलू जर प्रियकारी सत्य बोलू, अप्रियकारी नहँ । 

मै जानता हू कि सत्य-माषण से आत्मा की ओजस्विता बढ़ती है क्योकि सत्य ओर 
निर्भीकता सदा जुड़े हए रहते है । सत्व ओर भय का परस्पर कोई सम्बन्ध नहीं होता है । चारं ओर 
से दुःखों से धिरे हुए रहने पर भी एक सत्यवादी कभी इूठ नहीं बोलता क्योकि वह सत्य के सहयोग 
से निर्भय होता है} वह अपने उदेश्य से कभी डिगता नही है । इसलिये मै अवधारणा लेता हूं किमे 
अपने लिये भी ्ूठ नहीं बोलू, दूसरों से भी इूठ नही बुलवाऊं तथा ज्ूठ का कभी भी अनुमोदन भी 
नहीं कसं! सत्य को जानते हए मै कभी अपनी आलःप्रशंसा भी नहीं करं तो पर निन्दा के पापे 
भी नहीं पदु मेन तो किसी स्वार्थ कै बहकावे में जाकर इूठ बोलू ओर्‌ न कभी क्रोध के अक्रोश 
मे भी इूठ बोलू} मै जानता हूं कि एक ब्यूठ के कारण हजारो दोष मुञ्चे धेर लगे । सत्य मुञ्चे गंभीर 
वनायगा, शान्त ओर प्रशान्त करेगा तो मेरी आस्था को जडिग रखेगा 

मै यह भी जानता हू कि सत्य असह्य होता है, फिर भी सत्यको मै एक पलकेतियेभी 
अपने से दूर्‌ नहीं करूगा। सत्य ओर शुद्ध सत्य का मँ पुजारी बनूगा। सत्य को मँ इस दुभविना पे 
तोड़ मोड कर प्रस्तुत नहीं कर्गा कि वह ऊपर से तो सत्य दिखाई दे परन्तु भीतर से मेँ उसकी 
आड मे अपने स्वार्थो को साधू! सत्य को मै किसी पर प्रहार का साधन नही बनाऊंगा याने कि सत्य 
हेते हुए भीर्मैन किसी का मर्म उघादूगा ओर न मर्मभेदक वचन कटूगा } सत्य को मेँ मर्यदा-पालन 
का सवल सहायक वनाऊगा। स्य कौ रै मूर्खता का चिह्ठ भी नहीं बनाऊंगा--एक एक शब्द कौ 
तोतकर--उसके परिणाम को आंककर ही बोलूगा } यथायोग्य स्थान पर यथायोग्य रीति से इत 
प्रकार वोलूंगा कि मेरे भाषा के सुसंस्कार सवको दिखाई दे ओर उनका सव पर सुप्रभाव प्डे। मेर 
वचन सत्य होते हुए भीन तौ हिंसक खूप लें जर न मँ अप्रियकारी सत्य बोलूं। कपयपूर्वक सय 
वोलनेकोभीमैद्ूठकादही रूप मानू। सत्य भाषी के साथ मैं मित्त भाषी भी बनू] जिससे हिति 
साधन होता हो, वही प्रर सत्य होता है अतः एसे सत्य का दमन मँ अपना सर्वस्व न्यौछवर्‌ के 
भी न छोदू। मेरा स्य पूर्वपिर-अविरुद्ध हौ तथा मन, वाणी एवं कर्म के तीनों योगों से अकुटिलं 
हो| मै स्पष्ट सत्य का पक्षधर रहूमा । मै असत्य पक्ष का कभी साथ नहीं दूगा ओर सत्य का अन्वेषण 
निरन्तर करता रहूगा । मै सत्य वचन का न तो कभी स्वयं अपमान करूंगा ओर न दूसरौ से उसका 
अपमान सदहूगा | 

मे जीवन भर सत्यान्वेषी वना रहूगा, क्योकि मै जानत्ता हू कि सत्यान्वेषण ही विचार 
समन्वय का प्रतीक होता है। मै कहता हू वहीं सत्य है जर जो दूसरे कहते हैँ वह सर्वथा असल 
छदमस्थ के ठेसे हटाग्रह से ही मिथ्या का जन्म हौता है} जरह भी मै एकान्तवाद ले आया वहां सद्य 
 जउसत्यमय वन जायगा । इस संसार में जितने मस्तिष्क होते है, उततने ही भांति-भांति के विचार हेते 
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है ओर चूकि अधिकांश अपूर्ण लोगों के मन में जो यह हटाग्रह जम जाता है कि उनका विचार ही 
सत्य है, उससे बढ़कर सत्य का अहित दूसरा नहीं होता हे । पूर्ण सत्य के निकट पच जाना भँ बहुत 
दूर की बात मानता हू" अतः मैँ यह विचार रखता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति क विचारों मेँ कुछ न कुछ 
सलयांश सामान्यतया रहता है अतः मुञ्च जैसे सल्यान्वेषी की यह चे रहनी चाहिये कि मै किसी भी 
अन्य के विचार मेँ स्थित सत्यांश समादर करं ओर उस सत्यांश को उद्घाटित करूं] असत्य को 
छोडता रहू ओर स्य को ग्रहण करता रह । इस प्रकार सत्यांशो का चयन ही एक दिन मुञ्च पूर्णे 
सत्य का साक्षात्कार करा सकेगा। 


मै सर्वत्र फैले सत्यांशोँ का चयन कैसे करूगा-इस पर मुञ्े गहरा विचार करना होगा । 
सत्य के कई पहलू होते है । यदि उन सभी पहलु्ओं को मैँ नहीं समञ्चं तथा एक पहलू पकड़ कर ही 
स्य का हठ करलू तो वह हठ मुञ्े सत्य से दूर फैक देगा। उदाहरण के तौर पर सौचं कि एक 
व्यक्ति पुत्र भी है, पिता भी है, पति भी है ओर इस प्रकार भिन्न-भिन्न अपेक्षां से भिन्नभित्र प्रकार 
से सम्बन्ध रखता है। ये सभी पहलू सही है । किन्तु यदि मँ हठ करलू किमैं तो पिताहीहूंतोक्या 
यह सच होते हुए भी इ्ूठ नहीं हयो जायगा ? यह सच है कि वह अपने पुत्र की उपेक्षा से पिता भी 
है। तो अपने पिता की अपेक्षा से पुत्र भी है। जरह तक विभिन्न अपक्षा्ओ को नजर में रखते हुए 
वह भी" का प्रयोग करता है तो वे सब पहलू सच है लेकिन जहां उसने एक पहलू पद ही" लगा 
लिया तो वह एकान्तवाद होकर इूठ हो गया। सात अंधो ओर हाथी की कहानी सभी जानते है। 
जब दृष्टिहीन वे लोग हाथी के एक एक अंग को पकड़ कर उसको 'ही' हाथी वता रहे थे तव वे 
आंशिक रूप से सच कहने के बावजूद ञ्ूठे कहलाये । ओर जब किसी नैत्रधारी ने उनको यह रहस्य 
बताया कि तुम सभी अंगो को मिला लो तो पूरा हाथी बन जायगा, तब वे सभी सच हो गये। 


दस तरह मँ देखता हू कि इस संसार मे अधिकांश लोग अपने सत्यांश को ही पूर्णं सत्य 
बताकर विवाद ओर संधर्ष करते रहते ह । वे लोग अपने हठ को छोड़ते नहीं ओर दूसरे के स्यां 
को समङ्जना चाहते नहीं, जिससे विचार संधर्ष चलता रहता है । विचार संघर्षं जितना बढ़ता है, 
उतना मनभेद ओर कर्मदन्द भी बढ़ता जाता है। कहते है कि मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना 
चाहिये--उसका आशय गँ यही समञ्जता हूं कि मतभेद स्वाभाविक ह किन्तु यदि उस मतभेद को 
अनेकान्त, स्यात्‌ अथवा सापेक्षता की रीति से समड्लले तो मनभेद की स्थिति तो पैदा ही नहीं होती 
है वत्कि मतभेद भी मिर जाते है। वहां विचार समन्वय की सदाशयता फैल जाती है। अनेकान्त, 
स्यात्‌ या सापेक्षता का यही मर्म है कि सत्य को उसके अनेक पहलुओं से परखो, स्यात्‌ अस्ति ओर 
स्यात्‌-नास्ति के तराजू मेँ तोलो तथा सभी अपेक्षाओं से सत्य के विराट स्वरूप को जानो । 


भै अनुभव करता हूं कि इस संसार मेँ मुख्य स्प से दो ही प्रकार के संधर्ष होते है। एक 

तो होता है स्वार्थो का संघर्ष ओर दूसरा विचारो का संघर्ष । स्वार्थो का संघर्ष इस कारण फलता है 
कि मनुष्य अहिंसा का आचरण नहीं करता। अपने ही उचित-अनुचित सभी स्वार्थ पूर कर लेना 
चाहता है किन्तु दूसरों के उचित हित को भी काटता रहता है। एेता जीवन के आचरण मेँ अर्िंसा 
के अभाव से होता है क्योकि एक अहिंसावादी एक ओर अपने स्वार्थ को उचित आवश्यकता से 
अधिक फेलाता नहीं तो दूसरी जोर अपने स्वार्था से भी ऊपर दूस के हितों को पहले स्थान देता 
है। हदय का एसा उदारवाद ही टकराव समाप्त कर सकता है। उसी प्रकार हृदय का एेसा उदारवाद 
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विचारों के टकराव को भी समाप्त कर सकता है। ओर उसका मार्ग है अनेकान्तवाद, स्याहाद या 
सपेक्षवाद का। 


मेरा विचार है कि सभी प्रकार के संघर्षो से विचा का संघर्ष अधिक जटिल ओर अधिकं 
घातक होता है। उदश्यो में असमानता कम होती है लेकिन उन्हे प्राप्त करने के उपायों के वारे मेही 
मतभेद अधिक होता है। यह मतभेद बहुत करके व्यक्तिगत हठ से अधिक बढ़ता है} विचारो के 
टकराव का निवारण सत्य के विभिन्न पहलु्ज को ध्यान मे लेने तथा सभी विचारो का समादर करने 
सेदही दहो सकता है। सभी के विचारों के सत्यांश का समादर होगा तो व्यर्थ का असन्तोष नही 
भटकेगा । प्रत्येक विचार्‌ में रहे सत्यांश को खोजा जायगा तो विभिन्न विचारो का विश्लेषण भी 
सम्यक्‌ रीति से किया जा सकेगा तथा समस्यार्जो के समाधान भी आसानी से निकाले जा सकेगे। 
यही विचार समन्वय की सही विधि हो सकती है| समन्वय के लिये सत्य का सुदृढ आश्रय भी 
आवश्यक है तो हृदय का उदारवाद भी | यही सत्यान्वेषण का मार्ग भी है । 


मै जानता हूं कि संसार में सत्य ही सार भूत है जो महासमुद्र से भी अधिक गंभीर होता 
है। सत्य चन्द्रमंडल से भी अधिक सौम्य तो सूर्यमंडल से भी अधिक तेजस्वी होता है। मै एेसा सत्य 
वचन वोलूं जो हित, मित ओर ग्राह्य हो, लेकिन सत्य से संयम की घात होती हो तो वैसा सत्य भी 
नहीं वोतुं। मै न क्रोधवश असत्य बोलू, न लोभवश। सत्य वचन के दस प्रकारो का मैं पूरी तरह से 
ध्यान रघू । जो वस्तु जैसी है, उसे वैसी ही बताऊ फिर भी एक जगह एक शब्द किसी अर्थ को 
वताता है तो दूसरी जगह दूसरे अर्थं को, किन्तु मेरी विवक्षा ठीक रहे तो दोनों जगहों पर प्रयुक्त 
शब्द सत्य ही रहेगा । इस प्रकार विवक्षा्ओं के भेद से सत्य के ये दस प्रकार बताये गये है (9) 
जनपद--सत्य-जिस देश वा क्षेत्र मे जिस वस्तु का जो नाम हो, वह नाम वहां सत्य है। दूसरे देश वा 
क्षेत्र में उस शब्द का दूसरा अर्थ होने पर भी क्षेत्रीय दृष्टि को ध्यान में रखते हुए वह असत्य नही 
है । (२) सम्मत सल्य--आचार्यो या विद्वानों ने जिस शब्द का जो अर्थ मान लिया है, उस अर्मे 
वह शव्द सम्मत सत्य है। जैसे पंकज का अर्थं कमल ही होता है। मेंढक नहीं यद्यपि मेंढक भी 
कीचड़ से उत्पन्न होता है फिर भी उसको पंकज नहीं कहा जाता (३) स्थापना-सत्य के दो भेद 
है-- सद्भाव स्थापना ओर असद्भाव स्थापना ! सदूभाव स्थापना है सदुभूत पदार्थ को सदूभूत कै 
स्प मेँ कहना ओर लिखना ओर असदूभाव स्थापना है असत्‌ भूत को असत्‌ भूत कहना भैर 
लिखना । (४) नाम सत्य-गुण न होने पर भी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का वैसा नाम रघकर 
उस नाम से पुकारना। जैसे अंधे को नयनसुख कहना । (५) रूप सत्य- वास्तविकता न होने पर भी 
रूप विशेष को धारण करने से किसी व्यक्ति या वस्तु को उस नाम से पुकारना। जैसे नाटक के पात्र 
को राना कहना। (६) प्रतीत सत्य (अपेक्षा सत्य)-किसी अपेक्षा से दूसरी वस्तु को छोटी वड़ी 
कहना । (७) व्यवहार सत्य-जो वात व्यवहार मेँ वोली जाती है, जैसे पर्वत पर लकड़यां जलती है 
लेकिन कहा जाता है कि पर्वत जल रहा है। (८) भाव सत्य- निश्चय की अपेक्षा करई वातं हने पर 
भी किसी एक की अपेक्षा से उसे वही बताना जैसे तोते मे करई रंग होते है फिर भी उसको केवल 
हरा वताते हैँ। (€) योग सत्य-किसी चीज के सम्बन्ध में व्यक्ति विशेष को उस नाम से पकाला, 
जैसे लकड़ी ढोने वाले को लकड्हारा कहना । (१०) उपमा सत्य -किसी वात कै समान होने पर 
एक वस्तु की दूसरी से तुलना करना ओर उसे उस नाम से पुकारना। 
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सत्य से विपरीत मृषावाद होता है तथा मृषा वचन भी दस प्रकार से निकलते है - (9) 
क्रोध से निकलने वाला (२) मान से निकलने वाला (३) माया से निकलने वाला, (४) लोभ से 
निकलने वाला, (५) प्रेम से निकलने वाला, (६) देष से निकलने वाला, (७) हास्य (हंसी) से 
निकलने वाला, (८) भय से निकलने वाला, (€) आख्यायिका (कहानी) के बहाने निकलने वाला 
तथा (१०) उपघात - प्राणियों की हिसा से निकलने वाला वचन । इस प्रकार सत्यामृषा याने मिश्र 
भाषा के भी दस प्रकार होते है-(१) उत्त्पन्नमिश्चिता, (२) विगतामिश्चिता, (३) उत्पन्न-विगत 
मिश्रिता, (४) जीवमिश्रिता, (५) अजीव मिश्रिता, (६) जीवाजीव मिश्रिता, (७) अनन्त मिश्रिता, 
(८) प्रत्येक मिश्रिता, (६) अद्रामिश्चिता व (१०) अद्रदरामिश्रिता। 

सत्य-निर्णय की दृष्टि से भाषा के चार भेद किये गये ह -(9) सत्य भाषा- विद्यमान 
जीवादि तत्वों का यथार्थ स्वरूप कहना । (२) असत्य भाषा- जो पदार्थ जिस स्वरूप मेँ नहीं है, उन्हे 
उस स्वरूप मे कहना । (३) सत्यामृषा (मिश्र) भाषा -जो भाषा सत्य भी हो ओर मृषा भी! (४) 
असत्यमृषा (व्यवहार) भाषा-जो भाषा न सत्य है ओर न असत्य है। 


असत्य भाषा भी चार प्रकार की बताई गई है-(१) सद्भाव प्रतिषेध-- विद्यमान वस्तु का 
निषेध करना, (२) असद्भावोद्‌भावन--अविद्यमान वस्तु का अस्तित्व बताना, (३) अर्थान्तर-एक 
पदार्थ को दूसरा पदार्थ बताना एवं (४) गर्हा--दोष प्रकट कर किसी को पीड़ाकारी वचन कहना । 


सत्य के विश्लेषण एवं अन्वेषण के महत्त्व को आतमसात्‌ कर मै सदा सत्य की आराधना 
करूंगा, सत्य से सम्पन्न होकर जगत्‌ के सभी प्राणियों के साथ मैत्री भाव रंगा तथा सत्य पर दृढ़ 
रहूगा क्योकि लोक मेँ जो भी मंत्र, योग, जप, विद्या, जृम्भक, असख,शच्, शिक्षा ओर आगम है, वे 
सभी सत्य पर स्थित है तथा सत्यवादी पुरुष माता की तरह लोगो का विश्वासपात्र होता है, गुरु की 
तरह पूज्य होता है ओर स्वजन की तरह सभी को प्रिय लगता है। 


अस्तेय की ओजस्विता 
अस्तेय शब्द भी अहिंसा की तरह निषेध रूप है। चौर्य कर्म करना स्तेय या चौर्य कहलाता 
हे तो इसका प्रतिपक्ष अस्तेय या अचर्य होता है। इसे अदत्तादान-विरमण भी कहते है । इसका 
सामान्य अर्थ यह होता है किजो दी नहीं गई हैया विना आज्ञा ली गई है, वह चोरी कहलाती है। 
चोरी नहीं करना अस्तेय है याने कि दूसरे की कोई भी चीज आज्ञा लेकर ही ग्रहण करनी चाहिये । 
अस्तेय व्रत के संदर्भ मेँ मै जब आप्त वचनो का स्मरण करता हूं तौ मृञ्च प्रतीति होती है कि 
ज्ञानियों ने इस त्रत का लक्ष्य बहुत ही गहरा ओर व्यापक रखा है। कहा गया है कि जो असंविभागी 
है- प्राप्त सामग्री का ठीक तरह से वितरण नहीं करता है ओर असंग्रह सुचि है याने कि साथियो के 
लिये समय पर उचित सामग्री का संग्रह कर रखने मेँ रुचि नहीं रखता है तथा अप्रमाण भोजी है 
अर्यात्‌ मर्यादा से अधिक भोजन करने वाला है, वह अस्तेय व्रत की सम्यक्‌ आराधना नही कर सकता 
हे। इसके विपरीत जो संविभागशील है- प्राप्त सामग्री का ठीक तरह से वितरण करता है ओर संग्रह 
व उपग्रह मेँ कुशल हे याने कि साथियों के लिये यथावसर भोजनादि सामग्री जुटाने मे दक्ष है, वही 
अस्तेय व्रत की सम्यक्‌ आराधना कर सकता है । 
भै गंभीरतापूर्वक सोचता हूं कि आप्त-पुरुषों ने अस्तेय व्रत के संदर्भ मे संविभाग कौ इतना 
महत्व क्यो दिया ड ? संविभाग का अर्थ होता है समान रूप से विभाजन । संविभागी है वह अचर्य 
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व्रत का पालक है, वरना असंविभागी को चोर कहा गया है। इस मंतव्य को हमें समाज के पितृत 
क्षेत्र के परिपश्य मे देखना होगा। सोच कि एक व्यक्ति अर्थोपार्जन करता है जो अपनी कुशलता 
अथवा सुसाधन संयुक्ता से अच्छा अर्जन कर लेता है या यों कहिये कि दूसरों से जधिक अर्जन 
कर लेता है। जौँ तक उसने अधिक अर्थोपार्जन किया है किन्तु साथ ही संविभाग की वृत्ति रता 
है व प्रवृत्ति करता है, तब तक वह उपार्जन चौरी नहीं है। परन्तु यदि वह उस उपार्जने को सपने 
पास अपने ही लिये र लेता है ओर उसका संविभाग नहीं करता हे तो उसका उपार्जन अनुचित 
हे। इसका सीधा सा ताद्र्य है कि अर्थोपार्जन की विधि में अन्य प्राणियों के हिते की भावना रहती 
हो ओर उपार्जित-संचित पदार्थो के यथास्थान सवितरण की आस्था हौ वह अचौर्य है तथा उपार्जन 
की विधि में परहित का किंचित भी ख्याल न रघा जाता हो एवं उपार्जित-संचित पदार्थो के यथा 
स्थान संवितरण की आत्था न हो वह चौर्य कर्म परिधी मेँ समाविष्ट हो जाता है। 


मेरा चिन्तन चलता है कि अर्जन वह अपनी कुशलता या साधन सामग्री (पूजी आदि) से 
करता है, फिर उस अर्जन को निन्दनीय क्यो माना गया है ? मँ अर्जन को निन्दनीय इसलिये कह रहा 
हू कि यदि वह उसका संविभाग कर देता है तो यह कह सकते है कि उसने उसका प्रायश्चित कर 
लिया जर संविभाग नहीं करता तो यह माना गया है कि वह अस्तेय व्रत की आराधना नहीं करता) 
संविभाग कैसे कररे-उसका भी कुछ स्पष्टीकरण आप्त पुरुषौ ने दिया है। अधिक अर्थोपार्जन करने 
वाले के पास अपने निर्वाह से अधिक सामग्रीहैतो संविभाग की दृष्टि से उसे अपनी प्राप्त सामग्री का 
सम्यक्‌ रीति से वितरण कर देना चाहिये । वित्तरण की सम्यक्‌ रीति क्या होगी ? जिसको जिस सामग्री 
की आवश्यकता हो, उसे वह सामग्री देने मे. संकोच न हो | सामाजिक आवश्यकतापूर्ति को इस स्प 
में व्यक्ति का आवश्यक कर्तव्य कहा गया है। यथायोग्य अवसर पर यथायोग्य लोगों को यथायोग्य 
रीति से अपनी प्रात सामग्री का यथोचित वितरण कर्‌ देना अस्तेय या अचर्य है । संविभाग की दूसरी 
बात यह कि वह अपने पास सामग्री का संग्रह भी करे तो अपने लिये नहीं, जरूरत मंद आवश्यक मंद 
अन्य प्राणियों के लिये करे, ताकि आवश्यकता होने पर यथावसर उन्हे वह सामग्री सहायता सूप दी 
जा सके। संविभाग की तीसरी बात ओर भी अधिक महत्त्वपूर्णं है कि अधिक अर्थोपार्जन भले किया 
है, लेकिन स्वयं अप्रमाण भोजी (भोगी) न हो, भोजन भी वह संयत करे ओर अन्य सामग्रियों का 
भोग-उपभोग भी वह मर्यादित बनावे। यदि अधिक अर्थोपार्जन करने वाला सामाजिक 
आवश्यकता-पूर्तिं की ओर ध्यान नहीं देता, संग्रह या संचय का उपयोग अपरे साथियों के लिये न्ह 
करता अथवा अपने ही सुख भोग के लिये प्राप्त सामग्री बेमाप ओर वेहिसाव खर्च करता है तो वह 
असंविभागी है जौर अस्तेय व्रत का आराधक नहीं है। जो अस्तेय व्रत का आराधक नही माना 
जायगा, वह निश्चय ही उस प्रकार स्तेय या चौर्य कर्म कर रहा है। 
| मै अपनी दृष्टि को व्यापक बनाता हूं ओर सोचता हूं कि आप्त पुरुषों ने आज के अर्थ युग 
की जयिलितार्ओ ओर समस्या्ज को ज्ञान मे देख लिया था ओर उन्होने इन जटिलतार्ओं के समाधान 
खूप में ही संविभाग का मंत प्रदान किया] जो जाज की अर्थोपार्जन प्रणाली से परिचित है, वे जानते 
है कि आवश्यकता से अधिक अर्थ का उपार्जन करना नैतिकता से संभव नहीं है। अधिकांशतया 
समाज में अधिक होशियार लोग कम-समञ्च लोगों की मेहनत का फल चुराते है तभी अधिक 
अर्योपार्जन संभव होता है] अनैत्तिक अर्थ संचय का तो आधार ही चौर्य अथवा शोषण होता है 
वर्तमान युग मशीनी युग है ओर इसमे एक साथ हजारौ लोग श्रम करते ह । श्रमिक का श्रम ही 
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प्रमुख साधन होता है जवकि (श्रमिक की तरह) श्रम न करने वाला कारखाने का मालिक पंजी, 
बुद्धि आदि के साधनों से सशक्त होता है। इस आर्थिक प्रणाली मेँ आसानी से एेसी व्यवस्था की जा 
सकती है कि प्रत्येक को उसके श्रम का पूरा लाभ न दिया जाय या दूसरे शब्दौ मेँ यह के कि 
उसके श्रम के लाभ का काफी अंश मालिक अपने पास रखले। तो नैतिक धर्म इसे चौर्य कहता है 
ओर आज का अर्थं जगत्‌ उसे शोषण का नाम देता है। यह चौर्य अथवा शोषण ही आज कुछ 
हाथो मेँ हो रहे धन संचय का मूल है। 


मुञ्े आश्चर्य होता है कि इस प्रकार का मह संचय तो चौर्यपूर्ण होगा लेकिन चौर्य कर्म 
समाप्त कहां होता है ? यदि प्राप्त सामग्री का ठीके से वितरण कर दिया जाय ओर संविभागी हो 
जाय, तव तो उस चौर्य कर्म का प्रायश्वित हो जायगा] लेकिन आन के भौतिक वैभव सम्पन्न क्या 
एसा करते हैय्वेतो चौर्य से प्राप्त सामग्री को अपने ही तिये संचित काते हैव संचित धन का 
अधिक शोषण के लिये अधिक नियोजन करते ह । फलस्वरूप चौर्य या शोषण का क्षेत्र विस्तृत होता 
जाताहै तो संचय का परिमाण भी बढ़ता जाता है। संचय वृद्धि ओर संविभाग का अभाव जौ 
निरन्तर चलता रहे तो क्या वह उसे एक मानव से मानवेतर तो नहीं बना देगा? चौरीके धन से 
आदमी देव तो बन ही नहीं सकता, लेकिन क्या वह अपनी मनुष्यता को भी बचा सकता है? 
धन-सामग्री मिल जाने के बावजूद मनुष्य की मनुष्यता को बचाने के लक्षय से ही वीतराग देवों ने 
संविभाग की आज्ञा दी है। 


म इस अर्थ विन्यास को स्पष्ट करता हूं तौ लगताहैकिदूसरैकैद्वारान दी गई वस्तुको 
तेनातो चोरी है ही, किन्तु यह चोरी का उससे भी अधिक धृणितर स्प हौगा कि किसी का लाभांश 
इस तरह एठीन लिया जाय जिससे छीनने वाला तो विना श्रम अधिक अर्थोपार्जन करे ओर जिनका 
लाभांश एीना जाय वे अपने निर्वाह के आवश्यक साधनों से भी वंचित हयौ जाय। संविभाग वृत्ति का 
अर्थ-विन्यास सामाजिक संदर्भ मेँ अत्यधिक महत्त्वपूर्णं तथा व्यापक प्रभाव वाला है। जब व्यक्ति 
समाज मेँ एक साथ रहते है तो उनके बीच मेँ अधिकाधिक समता-भरा वातावरण भी होना चाहिये | 
आर्थिक समता मूल मेँ दूसरी प्रकार की समताओं का विकास करती है । इसी से अहिंसामय आचरण 
का विस्तार हो सकता है। इसके विपरीत विषमतार्णँ हिंसा ओर कटुता को जन देती ह । आर्थिक ही 
या अन्य प्रकार की-विषमता सामाजिकता के पृष्ठ बल के ही तोड़ती है ! इसी विषमता को समाज 
मन जने देने के लिये तथा अधिक अर्थोपार्जन करे वाते सदस्यों के मन मेव कर्म मे समता को 
जागृत बनाये रखने के लिये ही संविभाग का निर्देश दिया गया है। संविभागी को ही अस्तेय ब्रत का 
सम्यक्‌ आराधक इसीलिये कहा गया है कि अधिक अर्थोपार्जन कटने वाला केवल अपने लिये धन 
सामग्री का संचय करने से डरे ओर अपने माथे पर चोरी का कलंक न लगने दे। व्रती साधक के 
तिये चौर्य कर्म त्याज्य माना गया है ओर इसी त्याग कै प्रेरक रूप संविभाग का प्रावधान किया गया 
है] अतः संविभाग का अर्थ-विन्यास सामाजिक समता की दृष्टि से बहुत व्यापक भी है। 


भँ इस परिरकय मेँ जव अस्तेय की ओजास्विता पर चिन्तन करता हू तो म स्तब्ध रह 
जाता हूं क्योकि अस्तेय व्रत आर्थिक संविभाग कै माध्यम से सामाजिक समता का धरातल तैयार 
करता है तथा व्यक्ति की समाज के हित में त्याग करने की प्रेरणा देता है। चौर्य कर्म को उकसाने 
वाला होता है लोभ ओर लोभ व्यक्ति को पतित बनाता है तौ व्यक्ति की लोभ वृत्ति के दुष्परिणाम 
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रूप समाज भी विषम, कदाग्रही ओर कलुषित वनता है । यदि अस्तेय व्रत का यथार्थ अर्थ मे पालन 
किया जाय तौ व्यक्ति सन्तुष्ट रहेगा ओर सन्तोषी व्यक्तियों का समाज सदा ही सुखी होगा | अधिकं 
लोभ से अधिक लाभ कमाने की लालसा ही व्यक्ति को चौर्य कर्मो मे प्रवृत्त वनाती है| छोटे स्तर पर 
वह देते वक्त माल कम तोलता है या कपड़ा कम नापता है तो लेते वक्त तराजू के टल्ला मारक 
अधिक तोलकर कम का मूल्य देता है। यह दुष्कर्म जितना फलता जाता है, व्यक्ति अपने आपको 
शोषण, काले धंधो ओर तस्करी आदि मेँ लगाकर अधिक से अधिक मुफ्त का लाभ कमाना चाहता 
है। व्यक्ति एसे उद्यमो पर स्वयं भावनपूर्वक अंकुश लगाने ओर अस्तेय व्रत की महत्ता को महसूस 
करे, परन्तु उसके साथ ही उस लोभ पर अंकुश लगाने का कोई सामाजिक प्रयास किया जाय तो 
उसके कारण भी लोभी व्यक्तियों की वृत्ति संविभाग की दिशा मेँ मोड़ी जा सकेगी। 


यह सव समञ्ञ कर मै सोचता हूं कि मँ संविभागी बनृगा, लोभ को खत्म कखूगा तथा 
अपनी आवश्यकताओं को भी मर्यादित बनाऊगा | चाहे किसी का तिनका ही क्योंनतेनाह्मै 
उसकी विना आज्ञा नहीं लूगा। मै ओरों के धन पर कभी भी अपना अधिकार नहीं करूगा। प्राप्त 
वस्तुओं का सम्यक्‌ विभाग करके धन पर अपना राग-भाव मिटाने का प्रयल करूंगा । ओर अस्तेव 
व्रत में कीं भी गांठ नहीं रगा । मै अपनी भावना बनाऊंगा कि जव मैं परिपूर्णं अस्तेय व्रत को 
अपनाऊगा तब मँ भिक्षातक को भी बांट कर खाऊंगा ओर अप्रमाण योमी कभी नहीं बनूगा। चर्य 
कर्म करके मुञ्धे कितना भी मान-सम्मान मिलता हो तब भरी मेँ उसे ठुकरा दूंगा। 

मै जानता हू कि मनोज्ञ रूप आदि इद्धिय विषयों से जो सन्तुष्ट नहीं रहता है, वह उनके 
परिग्रह मेँ आसक्ति एवं लालसा वाला बना रहता है ओर अन्त में असन्तोष से दुम्खी एवं लोभ ते 
कलुषित वह आत्मा अपनी इष्ट वस्तु पाने के लिये चोरी करता है। इस कारण मँ चौर्य कर्मको 
समूल नष्ट करने के उदेश्य से इद्धिय-संयम को धारण कर्गा | इन्ियों ओर मन की गतिविधियों पर 
निर्यत्रण करके मेँ अपनी आवश्यकताओं को सीमित व मर्यादित कर सकूगा जिसके कारण लोभ सप 
कषाय मेरे जन्तर्मन को कलुषित नहीं कर पायगी ओर लोभ को मेँ रोक लुंगा तो अदत्तादान विरमण 
भी साध लंगा । अस्तेय व्रत की ओजस्विता मेँ अपने चरित्र को निर्भीक व निर्मल बना लुंगा। 


प्रभावकतापूर्ण ब्रह्मचर्य 

मिथुन या कुशील सेवन कौ एक अनाचार माना गया है तौ ब्रह्मचर्यं या इन्धिय संयम कौ 
एक महानतम तप, क्योकि ब्रह्मचर्य से विवेक जागृत होता है ओर जीवन की प्राभाविकता सिद्ध 
होती है। ज्ञान, दर्शन एवं चाख््यि की सम्यक्‌ साधना का मूल ब्रह्मचर्य माना गया हे। ब्रह्मचर्य के 
बिना मुक्ति की संभावना ही नहीं मानी जा सकती है । ब्रह्मचारी एक कए की तरह अपनी इ्रियो 
को सिकोड़ कर काम भोगों से दूर्‌ हो जाता है तथा भय से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य का नाश तो 
यों मानिये कि सभी आत्मगुणों का नाश ओर ब्रह्मचर्य की साधना तो एक लाठी से सभी भैस को 
हांकने की तरह सभी आत्म गुणों का आधिपत्य है। यह सही है कि ब्रह्मचर्य अति दुष्कर व्रत है 
किन्तु जौ काम की मार को मार देता है, वह आत्म-शत्नुओं को भी मार देता है। 


मै देखता हूं कि इस संसार मेँ काम वासना का तांडव बड़ा भीषण होता है। की पर भी 
वासना जन्य दुःखों को देखकर ब्रह्मव्रत के महाल्य का अनुभव किया जा सकता है । गंध, शद, 
स्प, रस, एवं स्पर्श रूपी काम भोग पांच प्रकार के होते है ओर इनके प्रति रही हुई वासना दुर्जय 
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वन जाती है। पुरुष के लिये सखी संसर्ग ओर सखी कै लिये पुरुष संसर्ग वासना के वांध को तोड़ देता 
हे, बल्कि यहां तक कहा गया है कि वैतरणी दुःस्तर नहीं, नर-नारी का परस्पर संग दुःस्तर है समस्त 
विषय भोग अस्थिर होते ह तथा विषयग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ ओर संतरस्त रहता है। वासना तो 
तालपुट विष रूप मानी गई है । ये तीन वाते गिसमे पहली देहविभूषा, दूसरा स्री संसर्ग ओर तीसरा 
सरसप्रणीत भोजन है। इन तीनों से आत्मगवेषी ब्रह्मचारी बच कर चलता है। उसके चित्त मेँ से 
कामेच्छा निकल जाती है, नैनो मेँ से राग निकल जाता है ओर सखी के प्रति हृदय में वैराम्य जाग 
जाता है। उसे सियो के रूप की चर्चा करने का अवकाश ही नहीं मिलता है क्योकि वह अपना 
सारा समय निर्मल ज्ञानाभ्यास मे लगा देता है। वह पूर्वकृत काम क्रीडाओं को भी यदि नहीं करता, 
क्योकि वह जानता है कि उस याद से भी उन्माद पैदा हो सकता है। एक ब्रह्मव्रती को कंप, स्वेद 
या मूर्छा की आशंका नहीं रहती तो शक्ति क्षय की ग्लानि भी नहीं । वह तो आत्म-रमणमय वन 
जाता है क्योकि वह देह तृप्ति से दूर हट कर आलस-सन्तुष्ट मेँ लीन हो जाता है। जिसके मन पर 
काम की सूक्ष्म छाप भी नहीं रह जाती, वह मुक्तासा बनने लगता है। वह आलानन्द का रसास्वादन 
करने लग जाता है। । 

'स्व' स्थ जीवन के लिये ब्रह्मव्रत की आराधना अपरिहार्य है एसा मेरा अनुभव है। जैसे 
ब्रह्मचर्य को मुक्ति का प्रतीक माना हे, वैसे ही काम-भोग संसार के प्रतीक माने गये है। आत्मा का 
अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है अतः ब्रह्मचर्य की साधना की दिशा मेँ आगे बदरते रहना अनिवार्य है । सर्वाशितः 
ब्रह्मचारी नहीं बन सकते ह तब तक भी इद्दिय संयम में आचरण का अभ्यास चलता रहना चाहिये । 
जब जव किसी भी वर्ग में ठेसा अभ्यास टूटा है ओर मुक्त मैथुन का समर्थन किया गया है, तव तव 
उस वर्ग मे विषय वासना की एेसी आंधियँ चली है, जिनमें क्षत-विक्षत हने से कोई नहीं वचा होगा । 
यह टीक है कि संसार मेँ कामेच्छा अपनी जगह पर होती है तथा प्रजनन भी संसार के संसरण का 
एक प्रमुख साधन है, तब भी विकसित संस्कृतियों ने काम को सदा ही सुसंस्कारित तथा नियमित 
बनाने का प्रयास किया है। विवाह संस्था की स्थापना एेसे ही प्रयासों का परिणाम है । णु सांड की 
तरह आदमी भोग लिप्त बन कर अपनी ही रचनाओं को उजाडने न लग जाय--इस उदेश्य से विवाह 
प्रथा प्रारंभ हुई कि कामेच्छा- पूर्ति की दृष्टि से एक पुरुष ओर एक स्री परस्पर प्रतिबंधित हो जायं | 
इसे दुष्वरित्र माना गया कि एसे प्रतिबेधित सखी-पुरुष अपने प्रतिबंध को तोड़कर अन्य स्री अथवा 
पुरुष के साथ गमन कर । गुप्त स्प से भी एसा करना पाप माना गया | एेसी संस्कृति के फलस्वरूप 
काम भोगों के विकराल दुष्परिणामों से भारतीय समाज वचा हज रहा है। 


वर्तमान विश्व मे काम भोगों की लिप्ता के जघन्य रूप को जव मँ देखता हू, तो पश्चिम के 
देशो का ध्यान आता है, जहां काम-पूर्ति के लिये मुक्त वातावरण चुना गया, किन्तु आज उन देश 
मे सामाजिक व्यवस्था यौन अपराधं के अंधेरे मे छिनन-भिन्न हो गई है तो काम भोगों मे सम्पूर्ण सुख 
मानने वाले उन देशो के नागरिक आज अपनी ही मानसिकता से अत्यधिक अशान्त एवं विक्ुव्य हँ! 
अभी भी वे लोग जपनी अशान्ति को घोर नशील पदार्थो मेँ इवो देने की कुचे ही कर रहे हं। 
इसके विपरीत जब वे इन्दिय संयम तथा ब्रह्मचर्य को सर्वाधिक महत्त्व देगे, तभी वे अपनी वर्तमान 
दुरावस्था को सुधार सकेगे। 

मेरा अनुभव है कि भारत मेँ भी जव से ब्रह्मचर्य-साधना का महत्त्व किन्हीं वर्गो ने कम 
करके देखा है तौ वे वर्ग यौन अपराधो से संत्रस्त बने हैँ तथा उनकी सामाजिकता अति अस्त-व्यस्त 
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हुई है । एसे वर्गो की काम लिप्सा एक प्रकार से सम्पूर्ण रा्रीय जीवन पर भी वुरा असर डाल रही है। 
एसे विकृत होते वातावरण मे संसार के व्यवहार को संशोधित करने की दृष्टि से विवाह-व्यवस्था को 
व्यवस्थित करना तथा मूल रूप से ब्रह्मचर्य साधना की दिशा मेँ गति करना आवश्यक हो गया है। 


मै मानता हूं कि ब्रह्मचर्य उत्तम तप, नियम, ज्ञान, दर्शन, चारि, सम्यक्त्व जौर विनय का 
मूल है । एक ब्रह्मचर्य के नष्ट होने पर सहसा अन्य सब गुण नष्ट हो जाते ह । किन्तु एक ब्रह्मचर्य की 
आराधना कर लेने पर अन्य सब गुण-शील, तप, विनय आदि व्रत आराधित हो जाते हैँ । एक ब्रह्मचर्य 
की साधना करने से अनेक गुण स्वयमेव प्राप्त हो जाते है । जो शुद्ध भाव से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन 
करता है, वही सच्चा भिक्षु कहलाता हे। एेसा हित-मित भोजन करना चाहिये जो जीवन यात्रा एवं 
संयम यात्रा के लिये उपयोगी हयो सके ओर जिससे न किसी प्रकार का विभ्रम हो जौरनधर्मकी 
भ्रंशना । साधक को कमल पत्र के समान निर्तेप ओर आकाश के समान निरवलम्ब होना चाहिये । 


मै ब्रह्मचर्य की अवधारणा मूलरूप मेँ यह मानता हूं कि मै अपने मन, वचन एवं काया के 
समस्त योगों को सांसारिक वासनाओं से हटाकर आल चिन्तन मे लगादू] नतो वैक्रिय शरीरके देव 
सम्बन्धी भोगों का मन वचन काया से स्वयं सेवन करं, न दूसरे से कराऊं ओर न उनकी अनुमोदना 
करू ओर इसी प्रकार मै ओदारिक शरीर के मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धी काम भोगों का भी त्याग करं 
ताकि मै अडारह प्रकार के ब्रह्मचर्य का पालन कर सकृ ब्रह्मचर्य के दस समाधि स्थानो का-भी मँ 
ध्यान रघू तथा अपने-आपकी काम वासना्ओं से रक्षा कं । दस समाधि स्थान इस प्रकार है (9) 
जिस स्थान मेँ खी, पशु ओर नपुंसक रहते हों, वहाँ ब्रह्मचारी न रहे, (२) वह सी सम्बन्धी कथा न 
करे तथा जिस स्थान पर सखी बैठी हो उस स्थान पर अन्तःमुहूर्तं पहले न वैठे, (३) सियो के साथ 
एक आसन पर न वैठे {४ ) सी के मनोहर व सुन्दर अंग-प्रत्यगों को न देले, (५) पर्दे, दीवाल आदि 


ˆ. के अन्दर होने वाले सियो के विषयोत्पादक शब्द, गीत, हास्य या विलाप को न सुने, (६) पहले भोगे 


हए काम भोगों का स्मरण न करे, (७) सरस ओर कामोत्तेनक आहार न करे, (८) शास्रोक्त परिमाण 
से अधिक आहार न करे, (€) स्रान, मंजन आदि करके शरीर को अलंकृत न करे तथा (१०) सुन्दर 
शब्द, रूप रस, गंध ओर स्पर्श मेँ आसक्त न बने। 


बरह्मचर्य-शील की आराधना करते हुए मैँ सियो के रूप लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, 
काम चे एवं कटाक्ष जदि को अपने मन में तनिक भी स्थान नहीं दूंगा ओर रागपूर्वक देखने का 
प्रयल भी नहीं करूगा। मैं सियो का चिन्तन एवं कीर्तन भी नहीं करूंगा । क्योकि मै जानता हू कि 
ब्रह्मचर्य के शुद्ध आचरण से ही उत्तम श्रमण होता है। ब्रह्मचर्य पालने वाला ही ऋषि है, वही मुनि है, 
वही साधु है ओर वही भिक्षु है। मन, वचन, काया का गोपन करने वाले मनियों को चाहे वस्राभूषणों 
से अलंकृत अप्सराएं भी संयम से विचलित नहीं कर सके तब भी उन्ह एकान्तवास का ही आश्रय 
तेना चादिये- यही अत्यन्त हितकारी ओर प्रशस्त है । ट्टे हुए हाथ पैर वाली ओर कटे हए कान नाक 
वाली सौ वर्ष की बुद्धया का संग भी ब्रह्मचारी के लिये वर्जनीय है। साधर स्वयं स्थिर चित्त हो फिर 
भी पुरुष व महिला की साक्षी के विना आर्या के साथ पठन-पाठन आदि आर्या का सम्पर्क भी ठीक 
नहीं हे । जैसे आग के पास रहा हज घी पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु संसर्ग से आर्या का चित्त 
विकृत होकर विचलित हो सकता है। 


म जान चुका हूं कि अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल है ओर महादोषो का पुंज रूप है। दुष्कर 
ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी पुरुष को देव, दानव गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ओर किन्नर आदि 
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सभी नमस्कार करते है । यह ब्रह्मचर्य धर्म श्रुव धर्म है, नित्य है, शाश्वत हे, जौर जिनोपदिष्ट हे। 
इसका आचरण कर पूर्वकाल मेँ कितने ही जीव सिद्ध हुए है, वर्तमान मेँ हो रहे हैँ तथा भविष्य मेँ 
हेगे। जो पुरुष सियो का त्रिक त्रियोग से सेवन नहीं करते, उनका सर्व प्रथम मोक्ष ह्येता है। 
ब्रह्मचर्य सभी तपों मे प्रधान है । यह तो ब्रह्मचर्य की प्रचतित व्याल्या हुई वतु ब्युत्पति की दृष्टि से 
बरह्म+चर्य=अर्थात्‌ ब्रह्म याने आत्मा-परमाल्मा वीतराग देव उस वीतराग स्वखूप में सदा चित्त की चर्या 
रहे वह ब्रह्मचर्य है ! यह लक्षण जिसमें पाया जाय उसे ब्रह्मचारी कहते है। 


अपरिग्रहवादी साम्यता 


मै देखता हूं कि सारे संसार में परिग्रह के लिये जो दौड़धूप हो रही है, जो कृत्य-अकृत्य 
किये जा रहे है तथा जो तृष्णा व वितृष्णा की लालसा भड़क रही है - वह सब परिग्रहवाद ₹ै। 
जिसके पास परिग्रह नही हो वह भी परिग्रहवादी हो सकता है क्योकि वह परिग्रहवाद की मूर्च्छा 
(मोह) से पीडित होता है। मुख्यतः यह मूर्च्छा या मोह ही परिग्रह है । यदि यह नहीं है ओर संयम 
निर्वहिर्थ पदार्थ हुए भी तो वह परिग्रह नहीं पदार्थ मूच्छरिहित बनकर पदार्थं को धारण करने वाला 
भी अपरिग्रहवादी हो सकता हँ क्योकि मूलतः मूर्च्छा को ही परिग्रह माना गया है। 


इसलिये मै मानता हू कि समाज में परिग्रह की सुव्यवस्था करके परिग्रहवादी मूर्च्छा 
मनोवृत्ति की समाप्ति की जा सकती है। वह सुव्यवस्था परिपूर्णं अपरिग्रहवादी साम्यता की होगी, 
जिसमें व्यक्ति की समानता की इच्छा भी काम करेगी तो एेसे यथास्थान सामाजिक सुव्यवस्था के 
उपाय भी कार्यान्वित किये जा सकेगे जिनके कारण पदार्थ रूप सम्पत्ति के प्रति व्यक्तियों का 
मोह-जाल कट जाय } इनमे से एक सामाजिक उपाय स्वामि समाप्ि का हो सकता है। भगवान्‌ 
ऋषभदेव से पूर्व मेँ युगलिया (आदिम) काल था | तब सम्पत्ति पर किसी का स्वामित्व नहीं था। वृक्ष 
सभी के थे, सभी इच्छानुसार फल खाते थे। सरोवर सभी के थे, सभी जपनी तृषा शान्त करते थे। 
किन्तु जब मनुष्य का निर्वाह स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक साधनो दारा नहीं होने लगा तो मनुष्य 
अपने श्रम से उत्ादन की ओर बद्म] फिर चेती, व्यापार, उद्योग आदि वढ़ृते गये, त्यो-्यो 
व्यक्तिगत स्वामित्व की परिपाटी मजबूत बनती गई । व्यक्तिगत स्वामित्व होता है इसीलिये 
अधिकाधिक संचय करने की उद्दाम लालसा वनी रहती है । इस व्यवस्था में जितना संचय नहीं होता 
उससे हजार गुनी मूर्च्छा बनी रहती है। चौवीसों घंटे मनुष्य इत मूर्च्छा मे मूर्छित ही बना रहता है । 
व्यक्तिगत के विरुद्ध यदि सामाजिक स्वामित्व की कोई विधि अपनाई जाती है तो संभव है.कि 
व्यक्ति की इस घनघोर मूर्च्छा मे कमी आवे। जैसे एक छात्रावास में मेज कुर्सी आदि पर किसी एक 
छात्र का स्वामित्व नहीं होता, वे मात्र उनका उपयोग ही कर सकते है तो उस सम्पत्ति पर किसी भी 
छात्र की मोह भावना नहीं होती है। वह उनका निरपेक्ष भाव से उपयोग करता है। एेसी ही निरपेक्ष 
भावना पदार्थ-परिग्रह के प्रति यदि सारे समाज मेँ ठल जाय तो निश्चित मानिये कि वैसा समाज 
आल विकास की महायात्रा मेँ लम्बे-लम्बे डग भरता हुभा बहुत आगे निकल जायगा । 

मेरा अनुभव है कि वस्तुतः यह परिग्रहमोह ही मनुष्य को सांसारिकता के वंधनों मे 
मजवूती से बोधे रखता है! इसीलिये देखा जाता है कि सत्ता या सम्पत्ति के अपने मोह के पीठे 
मनुष्य अपने आलीयजनों तक के प्रति कटु ओर कुटिल वन जाता है। यही मोह मनुष्य को हिंसा 
ओर प्रतिहिंसा की आग मे जलने-जलाने के लिये छोड़ देता है । मैने परिग्रह के लिये मृच्छग्रिस्त 
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मनुष्यो की दुर्दशा देखी है जिसे देखकर मैं स्तब्ध रह गया हू। यह मूर्च्छा शराब के नशे से भी 
ज्यादा गहरी ओर धातक होती है। इसलिये मेँ इस मूर्च्छा से दूर रहना चाहूगा जिसका एक मात्र 
उपाय यह है कि किसी भी वस्तु के संग्रह करने की इच्छा तक न की जाय। भँ थोड़े से लोमक 
कारण पहते थोड़ा सा संग्रह करूगा तो संग्रह से लोभ ओर लोभ से संग्रह का परिमाण निस्तर 
वढ़ता हआ चला जायगा, जिस कौ रोक पाना मेरे लिये कठिन हो जायगा । यह मैँ जानता हू कि 
परिग्रह रहित मुनि जौ भी वस्र, पात्र, कम्बल ओर रजोहरण आदि वस्तुरणँ रखते है, वे एकमत्र 
संयम की रक्षा के लिये हैँ ओौर अनासक्तं भाव से वे उनका उपयोग करते है । इस अनासक्तं भाव के 
कारण, वे परिग्रह नहीं होते क्योकि उसमें आसक्ति का हौना ही वास्तव मेँ परिग्रह है। यदिमैभी 
परिग्रह के प्रति मूर्च्छा-मोह छोड़ दू, आसक्ति त्याग दू तथा अपन निर्वाह की मूल आवश्यकता स्प 
पदार्थ ही अपने पास रखृं तो मै पूर्णं परिगरही या परिग्रहवादी नहीं कहलाऊंगा । किन्तु यदि एक साधु 
अपने वस्-पात्र के साथ भी आसक्ति के बंधन मेँ बंध जाय तो वह साधु भी परिग्रही या परिग्रहवादी 
बन जायगा । इसलिये ज्ञानी पुरुष संयम के सहायभूत वसख-पात्रादि उपकरणों को केवत संयम की 
रक्षा के खयाल से ही रखते है, मूरच्छभिाव से नहीं । वसख-पात्रादि पर ही क्या, वे महात्मा पुरुष तो 
अपने शरीर पर भी ममत्व नही रखते है । 


मै भी इस ममत्व को घटने का अभ्यास करूंगा । मँ सचित या अचित्त थोड़ी या अधिक 
वस्तु परिग्रह की वुद्धि से नहीं रघुंगा अथवा दूसरे को परिग्रह रखने की अनुज्ञा नहीं दूंगा क्योकि 
यदि एसा कष्गा तो मेरा कभी दुःख से ुटकारा नही हो सकेगा। मै जानता हूकिज्योँहीरम 
परिग्रह-मोह में गिरा नहीं कि मायादि शल्य, दंड, गारव, कषाय, संज्ञा, शब्दादि गुण रूप आश्रव, 
असंवृत्त इन्ियोँ तथा लेश्याएं सभी मेरे आल्स्वरूप को घेर लेंगे । सारे लोक मेँ सभी जीवों के तिये 


` परिग्रह जैसा कोई दूसरा पाश या प्रतिबंध नहीं है । यह सत्य है कि जो ममत्व बुद्धि का त्याग करता 


है, वह स्वीकृत परिग्रह का भी त्याग करता है। जिसके ममत्व ओर परिग्रह नहीं है, वही मुनि ज्ञान, 
दशन एवं चारित्र रूप मक्ष मार्ग को जानता है। जो साधु वस्र-पात्रादि संयम के उपकरणों मेँ मूर्च्छा 
एवं शुद्धि भाव का त्याग करता है शास्-विहित कुलो से थोड़ी भिक्षा लेता है, संयम को असार 
बनाने वाले दोषो से तथा क्रय, विक्रय, ओर संचय से दूर रहता है ओर सभी द्रव्य भाव संयोग से 
निर्तित्त रहता है वही सच्चा भिक्षु है। 


मै मानता हू कि इस रूप में परिग्रह दो प्रकार का हो गया-- मूर्च्छा-मोह रूप आभ्यन्तर 
परिग्रह तथा धन-धान्यादि बाह्य परिग्रह । इस परिग्रह मोह को जानकर भी जौ उसका त्याग 
प्रत्याघ्यान नहीं करता, वह इन ग्यारह उपलब्धियों को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है-(9) 
केवली-पुरुपित धर्म सुनना, (२) बोधिप्राप्त करना, (३) गृहस्थावास छोडकर साधु बनना, (४) 
ब्रह्मचर्य पालन करना, (५) विशुद्ध संयम प्राप्त करना, (६) संवर साधना का सफल होना, (७) 
निर्मल मतिज्ञान प्राप्ति, (८) श्रुति-प्राप्ति (६) अवधि ज्ञान की प्राप्ति, (१०) मनःपर्यय ज्ञान की प्र्षि 
तथा (99) केवल ज्ञान की प्रा्ति। विन्तु जो इस परिग्रह मोह को जान कर उसका त्याग करता है, 
वही ये ग्यारह उपलब्धिर्यो प्राप्त करने मेँ समर्थ बनता है। 


आध्यालिक दृष्टि से परिग्रह संज्ञा उसे कहते है जो लोभ मोहनीय के उदय से सचित्त 
आदि द्रव्यो को ग्रहण रूप आसा की अभिलाषा या तृष्णा के रूप मेँ उन्न होती ह] यह परिग्रह 


१५६ 


संज्ञा चार कारणों से उन्न होती है-(१) परिग्रह की वृत्ति होने से, (२) लोभ मोहनीय कर्म के 
उदय होने से, (३) सचित्त, अचित्त ओर मिश्च परिग्रह की बात सुनने ओर देखने से तथा (४) सदा 
परिग्रह का विचार करते रहने से। एसी संज्ञा, मूर्च्छा या आसक्ति ही परिग्रह रूप है। किसी भी वस्तु 
मे चाहे वह छोटी, बड़ी, जड़, चेतन, बाह्य, आभ्यन्तर या किसी प्रकार की हो--अपनी हो या पराई 
हो, उसमें आसक्ति रखना, उसमें बंध जाना या उसके पीठे पड़कर अपने विवेक को खौ वैठना 
परिग्रह हैं। धन सम्पति आदि वस्तु परिग्रह अर्थात्‌ मूर्च्छा की कारणभूत होने से परिग्रह कह दी 
जाती है किन्तु वास्तविक परिग्रह उन पर होने वाली मूर्च्छा है। मूर्छ न होने पर चक्रवर्ती सम्राट भी 
उपेक्षा से अपरिग्रही कहा जा सकता है ओर मूर्च्छा होने पर एक भिखारी भी परिग्रही कहलाता है 


बाह्य परिग्रह नौ प्रकार का कहा गया है-(१) क्षेत्र -धान्य आदि उन्न करने के खेत 
भूमि आदि, (२) वास्तु - घर, भूमिगृह, महल आदि, (३) हिरण्य -चांदी घड़ी या बिना घड़ी हई, 
(४) सुवर्ण -सोना षडा या बिना घड़ा हुआ तथा हीरा, माणक, मोती आदि जवाहरात, (५) 
धन- गुड शक्र आदि पदार्थ व मुद्रा, (६) धान्य -चावल, गहू, बाजरा, मूंग, चना आदि (७) 
द्विपद --दास, दासी, पक्षी आदि (८) चतुष्पद-हाथी, घोडे, गाय, भैस, वरौरह एवं (€) कुष्य 
- सोने, बैठने, खाने, पीने आदि के काम मेँ आने वाली धातु की बनी या दूसरी वस्तु 
(घर-बिखरी)। 

आभ्यन्तर परिग्रह के भी ग्र॑थि-रूप चौदह भेद कहे गये है-(१) हास्य-जिसके उदय से 
जीव को हंसी आवे, (२) रति --सांसारिक पदार्थौ मेँ रुचि हो, (३) अरति--धर्म कार्यो मेँ अरुचि 
हये, (४) भय-सात प्रकार के भयं की उत्पत्ति हो, (५) शोक-शोक, चिन्ता, रुदन आदि पैदा हो, 
(६) जुगुष्सा- घृणा उसन्न हो, (७) क्रोध- गुस्सा पैदा हो, (८) मान--अहंकार पेदा हो, (६) 
माया--कपट वृत्ति पैदा हो, (१०) लोभ--लालच, तृष्णागृहित उन्न हो, (११) सखीवेद--खी को 
पुरुष की इच्छा हो, (१२) पुरुषवेद-पुरुष को स्री की इच्छा हो, (१३) नपुंसकवेद- नपुंसक को 
सी व पुरुष की इच्छा हो तथा (१४) मिथ्यात्व-मोहवश तत्त्वार्थ में श्रद्धा न हो अथवा विपरीत 
श्रद्धा हो| 

अपने लक्षणों की दृष्टि सै मोह खूप इस परिग्रह क तीस नामों का उल्लेख आया है-(१) 
परिग्रह (२) संचय (२) चय (४) उपचय (५) निधान (६) संभार (७) संकर (८) आदर (€) पिंड 
(१०) द्रव्य सार (११) महेच्छा (१२) प्रतिबंध (१३) लोभात्म (१४) महर्षिं (१५) उपकरण (१६) 
संरक्षणा (१७) भार (१८) सम्पातोत्ादक (१६) कलह भाजन (२०) प्रविस्तार (२१) अनर्थ (२२) 
संस्तव (२३) अगुप्ति (२४) आयास-खेद (२५) अवियोग (२६) अमुक्ति (२७) तृष्णा (२८) 
अनर्थक (२६) आसक्ति व (३०) असन्तोष) 

मै इसे सत्य मानता हू कि जो अपरिग्रही (अकिंचन) हयो जाता है, उसका लोम नष्ट ह 
जाता है] जब लोभ नष्ट हो जाता है तो उसकी तृष्णा न्ट हो जाती है। जब तृष्णा नष्ट हो जाती है 
तो उसका मोह नष्ट हो जाता है। जव मोह नष्ट हो जाता है तो उसका दुःख नट हो जाता है। 
भौतिक उपलव्थियों की इच्छाएं आकाश के समान अनन्त होती हँ ओर इनकी पूर्ति में ज्यो ज्यों लाम 
होता है त्यो-त्यो लोभ बढ़ता हे। इस प्रकार लाम से लोभ निरन्तर बढ़ता ही जाता है। दौ माशा सोने 
से सन्तुष्ट होने वाला करोड़ स्वर्ण मुद्राओं से भी सन्तुष्ट नहीं हो पाया। मै इन शाश्वत-प्रभावी वातं 
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पर विचार करता हूं तौ वर्तमान युग से सम्बन्धित एक कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी होती है। 
वह यह कि एक व्यक्ति तो उच्चतम सीमा तक अपरिग्रही तथा अपरिग्रहवादी बन सकता रै किन्तु 
क्या पूर समाज को भी एक सीमा तक परिग्रही या अपरिग्रहवादी वना सकते हैँ ? 


भै इसमें संदेह नहीं करता कि परिग्रह अधिकांशतः आभ्यन्तर वृत्तियों से जुदा हुभा रहता 
है ओर अल्पांशतः बाह्य परिग्रह के साधनों के साथ। एक व्यक्ति प्राप्त तो बाह्य परिग्रह के साधन ही 
करना चाहता है जिसके प्राप्त होने पर वह अपना एश्वर्य, वैभव व वर्चस्व को बदरा सकै लेकिन उस 
बाह्य परिग्रह के साधनों को प्राप्त करने के लिये तथा प्राप्त हौ जाने पर उन पर अपना अधिकार 
बनाये रखने के लिये वह अपनी वृत्तियो कौ इतनी मोह-मूर्च्छा तथा आसक्तिमय बना लेता है कि 
जिनके कारण वह भयंकर से भयंकर दुष्कृत्य तथा अनर्थ कर बैठता है, करता रहता है। इनका 
उसके व्यक्तिगत जीवन पर ही नहीं, पूर सामाजिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ बिना नहीं रहता 
है। यह मान लें कि व्यक्तिगत बुराइयों से तो व्यक्ति ही ष्ठुटकारा पाने का यल करे किन्तु उन 
बुराइयों का जौ सामूहिक असर हौ जाता है, उसे कैसे मिटाया जायगा ? निश्चय है कि उसकै लिये 
यल भी सामूहिक ही करना पड़ेगा । वैते भी वर्तमान युग में सामाजिकता अति घनिष्ट भी हो गर्दै 
तो अति जटिल भी बन गई है। इस स्थिति में सामूहिक या सामाजिक प्रयल भी अति आवश्यक हो 
गये है कि जिनके माध्यम से एसा सुधरा हुआ सामाजिक वातावरण तैयार किया जाय जिसमे व्यक्ति 
को अपना सुधार करना आसान वन जाय । परिग्रह वृत्ति एवं परिग्रह संग्रह के सम्बन्ध में भी एते 
सामाजिक प्रयास अच्छे परिणाम दिखा सकते ह जो व्यक्ति की सत्ता या सम्पत्ति की लिप्सा्ओं पर 
सामूहिक प्रतिबंध लगाते ह । 


मेरी मूल भावना यह है कि व्यक्तिगत ओर सामाजिक दोनों प्रकार के प्रयासों से परिग्रह 
मूर्च्छा घटानी चाषिये तथा परिग्रह संग्रह पर भी रोक लगानी चाहिये । समाज की व्यवस्था समता पर 
आधारित होनी चाहिये } वहो की आर्थिक परिस्थितियों में भी विषमता मिट जानी चाहिये । लाभ 
ओर लोभ के व्यक्तिगत प्रयल इस तरह प्रतिवंधिते किये जायं कि सवको अपनी मूल आवश्यकता 
की सुलभ उपलब्ि के साथ लाभ-लोभ की दिशा में बढ़ने की लालसा या गुंजाइश ही न रे। 
अपरिग्रहवादी साम्यता का यही लक्ष्य माना जा सकता है कि भौतिक सत्ता ओर सम्पत्ति के स्थान 
पर चैतन्य एवं कर्तव्य परायणता का लक्ष्य बने जिससे कि समाज मेँ पदार्थो का कुठ व्यक्तियों के 
हाथों मेँ केन््रीकरण न हो ओर वे सर्व-जन मेँ विकेद्धित बनें। यदि कीं किसी व्यवस्था-दोष सै 
उन्यथा कुठ केन््रीकरण भी हो जाता है तो उसे संविभाग द्वारा मिटाया जाये । निर्वाह के साधन 
सवको सुलभ हो तथा आसक्तिमूलक संग्रह व संचय को स्थान न रहे। आर्थिक साम्यवाद का ही 
आदर्श रूप होगी अपरिग्रहवादी साम्यता, जिसके परिणामस्वरूप बाह्य परिग्रह तो समवितरित तथा 
सन्तुलित होगा ही, परन्तु आभ्यन्तर परिग्रह की कलुषित एवं विकृत वृत्तयो समापतप्रायः होती 
चलेगी । 


भे एसे अपरिग्रही आदर्श समाज की कल्पना करता हू जो अपने स्वस्थ वातावरण से 
सिद्धान्तनिष्ठ संयम वृत्ति को अधिकाधिक प्रोत्साहिक वनायेगा । यह अपरिग्रहवाद के मर्मज्ञो पर निर्भर 
है कि वे वर्तमान अर्थलिप्सु समाज का कायाकल्प कैसे करे तथा कैसे इन विकृतियों को सलृत्तियों मँ 
दाल दे? 
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सर्वाशतः सिद्धान्तनिष्ठ जीवन 

म चिन्तवन करता हूं कि मै इसी जीवन मेँ सर्वाशतः सिद्धान्तनिष्ठ जीवन जी तथा 
आत्मविकास की महायात्रा को सार्थक बनाऊं । मूल में अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य तथा 
अपरिग्रह के पाचों सिद्धान्त संयमी जीवन के आधारभूत है । सवसे पहले मैँ मिथ्यात् के अंधकार से 
वाहर निकलता हू तो सम्यक्त्व का प्रकाश मिलता है। इसी प्रकाश से त्याग करने ओर व्रत तेने की 
निष्टा उसत्न होती है । तब इन्हीं आधारभूत सिद्धान्तो का अंशतः पालन शुखं करता हूं जो देशविरति 
होता है। वँ से इन्हीं सिद्धान्तो के सवशितः पालन का मार्ग आरंभ होता है। यह संयमी जीवन , 
 दुधारी तलवार पर चलने जैसा कठिन जीवन होता है। इस जीवन में सिद्धान्त-निष्ठ जितनी प्रबल 

होती जाती है, आत्म-स्वरूप की अनुभूति भी प्रर बनती जाती है। 


मु यह ज्ञात है किं मेरी आला का याने मेरा सर्वोच्च लक्ष्य इस जड़ संसार से सभी 
सम्बन्ध समाप्त कर देना है अर्थात्‌ मेरा मार्ग संसार से निवृत्ति का मार्ग है-- प्रवृत्ति का नहीं। जो 
निवृत्ति व्रत प्रत्याख्यान की धारणा के साथ शुर होती है, त्याग-तप की कठिन आराधना के साथ 
ज्यो-ज्यो वह निवृत्ति गहरी होती चली जाती है, त्यो त्यो सम्पूर्ण सांसारिकता के प्रति मेरी अस्चिभी 
बढ़ती जाती है। मै पदार्थ-मोह को त्यागता हूं किन्तु उसके बाद अपने शरीर के प्रति भी अपने 
ममत्व को घटा देता हूं। इस शरीर को मात्र धर्मारधना का साधन मान कर चलाता हू-इसके सुख 
के सारे ख्याल मिटा देता हूं। इतना ही नहीं, इच्छापूर्वक इसको सविवेक एते कष्ट भी देता हूं कि 
इसकी कट-सहिष्णुता सुदृढ बन जाय। मेँ रल त्रय की साधना मेँ निमग्र हो जाता हूं क्योकि प्रतिपल 
मुञ्े जपने सर्वोच्च लक्ष्य का ध्यान रहता है) 


म सवशितः सिद्धान्तनिष्ठ साधु जीवन या अणगार चासि धर्म मे अपनी समस्त आल 
शक्तियों को नियोजित कर देता हू। मै जानता हूं कि सर्व विरति रूप यह धर्म मुदो तीने करण तीन 
योग अर्थात्‌ मन, वचन व काया सेन करे, न करवाने तथा न अनुमौदना करने के त्याग की प्रेरणा 
देता है। मेरी सवशितः सिद्धान्त-नि्ठा महाव्रतं का रूप लेती है जो सर्वविरति रूप होते है । उपरोक्त 
सिद्धान्तो के अनुसार ही मेरे महाव्रत पांच होते है 


(9) प्राणातिपात विरमण महात्रत--प्रमादपूर्वक सूक्ष्म ओर बादर (स्थूल), तरस ओर स्थावर 
रूप समस्त जीवों के पांच इन्धिय, मन, वचन, काया, श्वासोश्वास ओर आयु रूप दस प्राणों मे से 
किसी का अत्तिपात (नाश) करना प्राणातिपातं है। सम्यक्‌ ज्ञान एवं श्रद्धापूर्वकं जीवनपर्वन्त 
प्राणातिपात से तीन करण तीन योग से निवृत्त होना प्राणातिपात विरमण सूप प्रथम महाव्रत है। यह 
महाव्रत सर्वप्राणातिपात से निवृत्ति स्प है। अर्थात्‌ सर्व जीव को अभय दान देने रूप विधायक रूप 
भी है। 

प्राणातिपात विरमण रूप प्रथम महाव्रत की पांच भावनाएं इस रूप मेँ है -(9) साधु श्या 
समिति मे उपयोग रखने वाला हो, क्योकि ईर्या समिति रहित साधु प्राण, भूत, जीव, सत्व कौ हिसा 
कएने वाला होता है। यतना पूर्वक गमनागमन करने को ई्या समिति कहते हं। (२) साधु सदा 
उपयोगपूर्वक देखकर चौड मुख वाले पात्र मेँ आहार, पानी ग्रहण करे एवं प्रकाश वाले स्थान मं 
देकर भोजन करे । अनुपयोग पूर्वक विना देखे आहारादि ग्रहण करने वाले एवं भोगने वाले साधु 
के प्राण, भूत, जीव ओर सत्व की हिंसा की संभावना रहती है। (३) अयतना से पात्रादि 
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भंडोपकरण लेने ओर रखने का आगम में निषेध है। इस लिये साधु आगमानुसार देखकर ओर पून 
कर यतनापूर्वक भंडोपकरण तेवे जौर रखे, अन्यथा प्राणियों की हिसा संभव है] (४) संयम में 
सावधान साधु मन को शुभ प्रवृत्तियों मे लगावे। मन को दुष्ट रूप से प्रवतनि वाला साधु प्राणियँ की 
हिंसा करता है। काया का गोपन होते हुए भी मन की दुष्ट प्रवृत्ति कर्मवंध का कारण होती है। (५) 
संयम में सावधान साधु अदुष्ट अर्थात्‌ शुम वचन में प्रवृत्ति कर । दुष्ट वचन में प्रवृत्ति करने वाते के 
प्राणियों की हिंसा संभव है। 


(२) मृषावाद विरमण महात्रत- प्रियकारी, पथ्यकारी एवं सत्य वचनो को छोडकर कषाय, 
भय, हास्य आदि के वश असत्य, अप्रिय, अहितकारी वचन कहना मृषावाद है] सूक्ष्म व बादर के 
भेद से असत्य वचन दो प्रकार का है। सद्भाव प्रतिषेध, असद्भावोद्भावन, अर्थान्तर ओर गर्हा के 
भेद से असत्य वचन चार प्रकार का भी है] अग्रिय वचन क्या? चोर को चोर कहना, कोटरी को 
कोटी कहना या कान को काना कहना आदि अप्रिय वचन है। अहित वचन क्या ? शिकारियो के 
पूष्ठने पर मृग देखने वाले पुरुष का उन्हे विधि रूप में उत्तर देना अहित वचन है । ये अप्रिय एवं 
अहित वचन व्यवहार में सत्य होने पर भी पर-पीड़कारी होने से एवं प्राणियों की हिंसा के पापहेतु 
होने से सावध है। अतः हिसायुक्त होने से वास्तव मेँ असत्य ही है । एेसे मृषावाद से सर्वथा जीवन 
पर्यन्त तीन करण योग से निवृत्त होना मृषावाद विरमण रूप दितीय महाव्रत है। 


मृषावाद विरमण रूप दितीय महाव्रत की पांच भावनाएं इस प्रकार ह -(१) सत्यवादी 

साधु को हास्य का त्याग करना चाहिये, क्योकि हास्यवश मृषा-भाषण हो सकता है। (२) साधु को 

सम्यक्‌ ज्ञानपूर्वक विचार करके बोलना चाहिये, क्योकि विना विचारे बोलने वाला कभी सूट भी कह 

` सकता है। (३) क्रोध के कुफल को जानकर साधु को उसे ल्यागना चाषिये । एक क्रोधान्ध व्यक्ति का 

अशान्त हौ जाता है, वह स्व-पर का भान भूल जाता है ओर जो मन में जता है, वही कह 

देता है । इस कारण उसके इूठ बोलने की बहुत संभावना रहती है। (४) साधु को लोभ का त्याग 

करना चाहिये, क्योकि लोभी व्यक्ति धनादि की इच्छा से ्ूटी साक्षी आदि से ्ूठ बोल सकता है। 

(५८) साधु को भय का भी परिहार करना चाहिये । भयभीत व्यक्ति प्राणादि को बचाने की इच्छा से 
सत्य व्रत को दूषित कर्‌ असत्य में प्रवृत्ति कर सकता है। 


(३) अदत्तादान विरमण महाव्रत--कहीं पर भी ग्राम, नगर, अरण्य आदि में सचि्त, 
अचित्त, अल्प, बहु, अणु, स्थूल आदि वस्तु को उसके स्वामी की विना आज्ञा लेना अदत्तादान है। 
यह अदत्तादान स्वामी, जीव, तीर्थ एवं गुरु के भेद से चार प्रकार काहोताहै- स्वामीसेविनादी 
हुई तृण, काष्ठ आदि वस्तु लेना स्वामी अदत्तादान है, (ब) कोई सचित्त वस्तु स्वामी ने दे दी हो, 
परन्तु उस वस्तु के अधिष्ठाता जीव की आज्ञा विना उसे लेना जीव अदत्तादान है। जैसे माता-पिता 
या संरक्षक दारा पुत्रादि को शिष्य भिक्षाख्पमें दिये जाने पर भी उन्हें उनकी इच्छा पूर्वक दीक्षा 
लेने का परिणाम न होने पर भी उनकी सहमति के बिना उन्हे दीक्षा देना जीव अदत्तादान है। इसी 
प्रकार सचित्त पृथ्वी आदि पदार्थ स्वामी द्वारा दिये जाने पर भी पृथ्वी शरीर के स्वामी जीव की 
आज्ञा नदीं होने से उसे भोगना जीव अदत्तादान है} इस रूप में सचित्त वस्तु के भोगने से प्रथम 
महाव्रत के साथ साथ तृतीय महाव्रत भी भंग होता है। (स) वीतराग देवों व तीर्थकर देवों दारा 
प्रतिषेध किये हुए आधा कर्मादि आहारं ग्रहण करना तीर्थकर अदत्तादान है| (द) स्वामी द्वारा निर्दोष 
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आहार्‌ दिये जाने पर भी गुरु की आज्ञा प्राप्त किये विना उसे भोगना गुरु अदत्तादान है। किसी भी 
क्षेत्र एवं वस्तु विषयक उक्त चासौ प्रकार के अउदत्तादान से सदा के लिये जीवन पर्यन्त तीन करण 
तीन योग से निवृत्त होना अदत्तादान विरमण रूप तृतीय महात्रते है। 


अदत्तादान विरमण महाव्रत रूप तृतीय महाव्रत की भी पांच भावनाएं इस प्रकार है (9) 
साधु को स्वयं (दूसरों के दारा नही) स्वामी अथवा स्वामी से अधिकारं प्राप्त पुरुष को अच्छी तरह 
जानकर शुद्ध अवग्रह (रहने के स्थान) की याचना करनी चाहिये, अन्यथा साधु को अदत्त ग्रहण का 
दोष लगता है। (२) अवग्रह की आज्ञा लेकर भी वँ रहे हूए तृणादि का ग्रहण करने के लिये साधु 
को आज्ञा प्राप्त करनी चाहिये । शय्यातर का अनुमति वचन सुनकर ही साधुं को उन्हं लेना चाहिये 
अन्यथा वह बिना दी हुई वस्तु के ग्रहण करने एवं भोगने का दोषी बनं जाता है। (३) साधु को 
उपाश्रय की सीमा खोलकर एवं आज्ञा प्राप्त कर उसका सेवन करना चाहिये । तादपर्य यह है कि एक 
वार स्वामी के उपाश्रय की आज्ञा दे देने पर भी बार-बार उपाश्रय का परिमाण खोल कर आज्ञा प्राप्त 
करनी चाहिये | ग्लानादि अवस्था में लघुनीत, बड़ीनीते परिक्वने, अवग्रह (उपाश्रय) की आज्ञा होने 
पर भी, याचना करनी चाहिये ताकि दाता का दिल दुखित न हो, (४) गुरु अथवा रलाधिक की 
आज्ञा प्राप्त करके आहार करना चाहिये । आशय यह है कि सूत्रोक्तं विधि से प्रासुक एषणीय प्राप्त 
आहार को उपाश्रय मेँ लाकर गुरु के आगे आलोचना कर ओर आहार दिखलाकर फिर साधु मंडली 
मे या अकेले उसे खाना चाहिये । धर्म के साधन रूप अन्य उपकरणों का ग्रहण एवं उपयोग भी गुरु 
की आज्ञा से ही करना चाहिये । (५) उपाश्रय में रहे हए समान आचार वाले संभोगी साधुर्ओं से 
नियत क्षेत्र ओर काल के लिये उपाश्रय की आज्ञा प्राप्त करके ही वहां रहना एवं भोजनादि करना 
चाहिये अन्यथा चोरी का दोष लगता है। 


(४) मैथुन विरमण महाव्रत-देव, मनुष्य ओर तिर्यच सम्बन्धी दिव्य एवं ओदारिक 
काम-सेवन का तीन करण तीन योग से जीवन पर्यन्त का त्याग करना मैथुन विरमण खूप चतुर्थ 
महाव्रत है। 


मैथुन विरमण रूप चतुर्थ महाव्रत की पांच भावनाएं इस प्रकार है -(9) ब्रह्मचारी साधु 
को आहार्‌ के विषय मेँ संयत होना चाहिये । अति ल्िग्ध, सरस आहार न करना चाहिये ओर न 
परिमाण से अधिक टूस-दूस कर ही आहार करना चाहिये ] अन्यथा ब्रह्मचर्य की विराधना हौ सकती 
है! मात्रा से अधिक आहार तो ब्रह्मचर्य के अतिरिक्त शरीर के लिये भी पीड्मकारी होता है। (२) 
ब्रह्मचारी को शरीर की विभूषा अर्थात्‌ शोभा-सुशरूषा नहीं करमी चाहिये । सान, विलेपन, केश 
सम्मार्जन आदि शरीर की सजावट में दत्त-चित्त साधु सदा चंचल-चित्त रहता है ओर उते 
विकारोतत्ति होती है, जिससे चौथे महाव्रत की विराधना भी हो सकती है! (३) खी एवं उसके 
मनोहर मुख, नेत्र आदि अंगों को काम वासना की दृष्टि से नहीं निरखना चाये । वासना भरी दृष्ट 
के साथ उन्हे देखने से ब्रह्मचर्य का खंडित होना संभव है। (४) चियों के साथ परिचय न रखे । ची, 
पशु, नपुंसक से सम्बन्धित उपाश्रय, शयन, आसन आदि का सेवन न करे, अन्यथा ब्रह्मचर्य का 
महाव्रत भंग हो सकता है । (५) तत्त्वज्ञ मुनि स्ी-विषयक काम कथा न करे। खी-कथा मे आसक्त 
साधु का चित्त विकृत हो जाता है । खी-कथा को ब्रह्मचर्य के लियै घातक समञ्ञकर इससे ब्रह्मचारी 
को सदा दूर्‌ रहना चाहिये । पूर्व-क्रीडित अथवा गृहस्थावस्था मेँ भोगे हुए काम- को शरैः 


भी नहीं करना चाहिये क्योकि पूर्व रति एवं क्रीड़ा का स्मरण करने से कामाग्नि दीप्त होती है जे 
ब्रह्मचर्य के तिये घातक है। 


(५) परिग्रह विरमण महाव्रत--अल्प, बहु, अणु, स्थूल, सचित्त, अचित्त आदि समस्त द्रव्य 
विषयक परिग्रह का तीन करण तीन योगसे त्याग करना परिग्रह विरमण रूप पंचम महाव्रत ₹ै। 
मू््छा-ममत्व होना भाव परिग्रह है ओर वह त्याज्य है । मूर्छा भाव का कारण होने से बाह्य सकलं 
वस्तु द्रव्य परिग्रह है ओर वे भी त्याज्य हैं। भाव परिग्रह मुख्य है ओर द्रव्य परिग्रह गौण। इसलिये 
यह कहा गया है कि यदि धर्मोपकरण एवं शरीर पर साधु के मूर्च्छा ममता भाव जनित राग-भाव न 
हो तो वह उन्हं धारण करता हुआ भी अपरिग्रही ही है। 


परिग्रह विरमण रूप पंचम महाव्रत की पाचों भावनां पाचों इन्द्रियों से सम्बन्धित है। पाचों 
इन्धियों के विषय--शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श के इद्धिय गोचर होने पर मनोज्ञ विषयों पर 
साधु मूर््छा-गृहि भाव न लावे ओर अमनोज्ञ पर देष न करे। यों तो विषयों के गोचर होने एर 
इद्धियां उसमें लगती ही है, परन्तु साधु को मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ विषयों पर राग देष नही करना 
चाहिये । पंचम महाव्रत मेँ मूर्च्छा रूप भाव परिग्रह का त्याग किया जाता है, इसलिये मूरच्छा-ममत्व 
करने से यह महाव्रत खंडित हौ जाता है। 


साधु प्राणातिपात से निवृत होने के लिये यतनापूर्वक जौ सम्यक्‌ प्रवृति करता है, वह 
समिति कहलाती है। प्रशस्त एकाग्र परिणाम पूर्वक की जाने वाली समिति के पांच भेद बताये गये टै 
(१) ईर्या समिति- ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र के निमित्त युग परिमाण भूमि को एकाग्र चित्त से देते 
हुए राजमार्ग आदि में यतनापूर्वक गमनागमन करना, (२) भाषा समिति-यतनापूर्वक भाषण मे 
प्रवृति करना अर्थात्‌ आवश्यकता होने पर भाषा के दोषों का परिहार करते हुए सत्य, हित, मित 
ओर असंदिग्ध वचन कहना, (३) एषणा समिति--गवैषणा, ग्रहण ओर ग्रास, सम्बन्धी एषणा के 
दोषों से अदूषित अतएव विशुद्ध आहार, पानी, रजोहरण, मुखवाधिका आदि ओौधिक उपधि ओर 
शय्या, पार, पाटलादि ओपग्रहिक उपधि का ग्रहण करना] (४) आदान, मंड मात्र निक्षेपणा 
समिति-आसन, संस्तारक, पाट, पाटला, वस, पात्र, दंडादि उपकरणों को उपयोगपूर्वक देखकर एवं 
रजोहरणादि से पंनकर तेना एवं उपयोगपूर्वक देखी ओर पूजी हुई भूमि पर रखना, तथा (५) उच्चार 
प्रवण खेलसिघाण जल्ल परिस्थापनिका समिति- स्थंडिल के दोषों का वर्जन करते हृए परिव्वने 
योग्य लघुनीत, बड़ीनीत, धूक, कफ, नासिका मल, ओर भैल आदि कौ निर्जीव स्थंडिल मे 
उपयोगपूर्वक वौसिराना। 


| मोक्ष के लिये किये जाने वाले ज्ञानादि आसेवन रूप अनुष्ठान विशेष आचार कहलाते है, 
जो पांच है (9) ज्ञानाचार- सम्यक्‌ तत्त्व का ज्ञान कराने के कारण भूत श्रुतज्ञान की आराधना 
करना, (२) दर्शनाचार--दर्शन अर्थात्‌ सम्यक्त्व की निःशंकितादि रूप से शुद्ध आराधना करना, (३) 
चारितराचार- ज्ञान एवं श्रद्धापूर्वक सर्व सावध योगों का त्याग करना चारित्र है ओर उसका सेवन 
करना चार्त्राचार, (४) तपाचार-इच्छा निरोघ रूप अनशनादि तप कां सेवन. करना एवं (५) 
वीयचिार--अपनी शक्ति का गोपन न करते हूए धर्म कार्यो में यथा शक्ति मन, वचन, काया दारा 
परवृत्ति करना। 
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चारित्र दोष के कारण पांच प्रकार के साधु्ओं को अवन्दनीय माना गया है (१) पासत्य 
जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप ओर प्रवचन में सम्यकू उपयोग वाला नहीं है, (२) अवसन्न जो 
समाचारी के विषय मे प्रमाद करता है, (३) कुशील-जिसका कुस्सित याने निंद्य शील आचार हो, 
(४) संसक्त-णिसमें मूल व उत्तर गुणों के दोष पाये जाते हों, ओर (५) यथाच्छन्द-- जो सूत्र 
विपरीत प्ररूपणा करने तथा आचरण रखने वाला हो। 

इस प्रकार सर्वाशितः सिद्धान्तनिष्ठ जीवन स्वीकार करने वाले साधु मुनियो के लिये उपरोक्त 
आधारभूत पांच सिद्धान्त पांच महाव्रतों के रूप में मूल गुण कहलाते है । इन मूल गुणों की सुरक्षा के 
लिये आचार सम्बन्धी जौ करई प्रकार के नियम, वाड वगैरह बताये गये है, वे साधु के उत्तर गुण 
कहलाते है| 


आजकल कई लोगो दारा जो यह दलील दी जाती है कि जमाने को देखते हए साधुर्ओ को 
अपने आचार नियमों मेँ आवश्यक संशोधन करने चाहिये । उस दलील के जवाब मेँ मोटी वात ध्यान 
मे रखने योग्य यह है कि साधु के मूल गुण तो आधारभूत है जिनमें कोई परिवर्तन कतई नहीं किया 
जा सकता है, क्योकि आधार को हीहटालोगे या मूल में ही भूल करते जागे तो साध्वाचार का 
स्वरूप ही विकृत हो जायगा । उत्तर गुणों मे संयम कौ आघात नहीं पहुंचाने वाला एेसा कोई 
संशोधन हो तो उस पर साधु समाज विचार करके योग्य निर्णय ले सकता है। 


साध्वाचार की भव्य गरिमा को भली भांति समञ्जकर मै जब स्ये साधु या श्रमण की 
महिमा को हृदयंगम करता हूं तो मेरा मन आलानन्द से ओतप्रोत हो जाता है कि मैँ भी उस महिमा 
को आलसात्‌ करने मे आदर्शसिद्ध होऊ । मै समङता हूं कि एक भिक्षु के वास्तविक चिह् -क्षमा, 
विनम्रता, सरलता, निर्लेभिता, अदीनता, तितिक्षा ओर आवश्यक क्रियाओं की परिशुद्धि मेरे 
आत्मस्वरूप को भी प्रकाशमान बनावे । मेरा इन्धि निग्रह भी इस सूप मे प्रशस्त बने कि शब्द, रूप, 
गंध, रस, स्पर्श मेँ मेरा चित्त कतई अनुरक्त न हो ओर न ही मै उनसे दष करूं। मै अपनी 
कुमार्गगामिनी इन्धि के दुष्ट घोड़ों को कुशल सारथि की तरह नियंत्रण में रघुंगा जर संयम पथ पर 
अगे बद़ाता रहूगा । 

मै जानता हू कि सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार का जप करने से कोई 
ब्राह्मण नहीं होता, जंगल मेँ रहने से कोई मुनि नहीं होता ओर वल्कल धारण करने से कोई तापस 
नहीं होता, इसलिये मँ समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि ओर तपस्या से तापस 
बना | श्रमण स्वरूप में मेरा कोई स्वजन नहीं तो कोई परजन नहीं होता। सर्वत्र समततामय रूप मुञ्च 
दिखाई देता है। मै हवा के समान निरालंव ओर आकाश के समान निरूपलेप होऊगा, मेरा श्रमणल 
इसी में सार्थक होता है कि सारी दुनिया के साथ अपनी देह पर से भी अपना ममत्व हटा लू । मँ 
सदा ऋजुता तथा मृदुता से संयुक्त रहना चाहता हूं । जीव मात्र पर मेरी समदृष्टि रहती है ओर 1 
दुःख, लाभ अलाभ, निन्दा स्तुति, मान-अपमान या जीवन-मरण में भी मेरी समता वृत्ति घटे नही यह 
मेरा स्मयास रहता है। आधार मिल जाए तो गँ हर्ष नहीं मनाऊं ओर निराहार रह जाना पड़े तव 
भी विषाद नही, मै तौ सर्वदा आलस्थिति मेँ ही लीन रहना चाहता दू । लव्थियां भी मुञ्े मिल जाय 
तव भी किसी प्रकार का.अभिमान मै नहीं करू, क्योकि क्षुद्र अहंभाव का मेरे जीवन में कोई स्थान 
नहीं हेता । अह्नि धर्मध्यान मेँ मँ निमग्र रहना चाहता हू ओर कठिन तप की आराधना करते हुए 
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कर्म से सम्पूर्ण मुक्ति की मै कामना करता रहता हू। इस कारण मेरी समग्र क्रियाएं संयमनिषठ रहती 
है। मेरे संयम को डिगने वाली कितनी ही कटिनाइ्यो क्यो नहीं आवे, मै उनमें अविचलित रहना 
चाहता हू। जिस प्रकार धरती सारे कषे को सहते हुए भी महती सहनशील बनी रहती है, उती 
प्रकार मै भी पररिषहों को सविवेक सहते हुए अपनी आल साधना को कषट-सहिष्णु वना तेता हू। 
राग ओर देष को लेश मात्र भी नहीं आने देकर मँ सांसारिकता के इन बीजों को समाप्त कर्‌ दैना 
चाहता हूं। मेरी अभिलाषा है कि मै समतामय बन जाऊ-मेरे भाव, मेरी दृष्टि तथा मेरा समरणं 
आचरण समता से ओतप्रोत बन जाय। 

मै वीतराग देवों की आज्ञा की आराधना करते हुए जिस श्रद्धा से मने संयम अंमीकार 
किया, उससे भी अधिक श्रद्धा से मै संयम का सम्यक्‌ पालन करता ही चला जाऊं--अपने सकत 
कर्मो का क्षय करता हुआ, रल त्रय की आराधना करता हुजा ओर जीवन को स्व-पर्‌ हित में 
नियोजित करता हज आत विकास की महायात्रा मे अग्रगामी वन जाऊे। 


सिद्धान्तो का आंशिक पालन 
मै भावना भाऊं कि जब तक उपरोक्त सिद्धान्तो का सर्वाशितः पालन करने मेँ मेँ समर्थन 
बन जाऊं तब तक सिद्धान्तो का आंशिक पालन ही पूरी निष्टा से करूं क्योकि मै जानता हू कि 
देशविरति संयम ही सर्वविरती संयम में प्रतिफलित होता है-साधुत्व की आधारशिला श्रावकत्व की 
आराधना ही होती है। महासत्वसम्पत्न तीर्थकरों के लिये साधुत्र को पाने के लिये श्रावक वनने की 
आवश्यकता नहीं रहती 


अहिंसा, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह के सिद्धान्तो पर आधारित मेरे श्रावकलत्व के 
अणु (छोटे) व्रत होते है, महाव्रत की अपेक्षा छोटे एकदेशीय त्याग रूप। मेरे अणुत्रत पांच, गुणव्रत 
तीन, शिक्षाव्रत चार कुल बारह व्रत होते है । पांच अणुत्रत निम्नानुसार है - 

(१) अहिसा अणुत्रत (स्थूल प्राणातिपात का त्याग) : स्वशरीर मेँ पीड़ाकारी, अपराधी 
तथा सापेक्ष निरपराधी के सिवाय शेष दिद्धिय आदि त्रस जीवों की संकल्पपूर्वक हिसा दौ करण तीन 
योग याने मन, वचन, काया से न करना ओर न करवाना। इस अणुत्रत के पांच अतिचार है। 
वर्जित कार्य को करने का विचार करना अतिक्रम कहलाता है, व्रतभंग रूप कार्य पूर्विके तिये 
साधनः जुटाना व्यतिक्रम है तो व्रतभंग की पूरी तैयारी कर लैना अतिचार होता है। यह अतिचार भी 
तव तक है जब तक कि व्रतभंग नहीं किया है। अतः अतिचार उसको कहते है जलँ व्रत की 
अपेक्षा रखते हृए कुछ अंश में व्रत का भंग किया जाय। व्रत की अपेक्षा न रखते हूए संकल्पपूर्यक 
व्रत भंग करना अनाचार होता है। अनाचार की आज्ञा नहीं है ओर अतिचार का प्रायश्चित्त किया 
जाता हे । अहिंसा अणुत्रत के अतिचार पांच इस प्रकार कहे गयै है (अ) बंध- द्विपद, चतुष्पद आदि 
को रस्सी आदि से अन्यायपूर्वक बांधना बंध है जो दिपद-चतुष्पद के भेद से दो प्रकार का तो प्रत्येक 
अर्थ वंध व अनर्थ बंधके भेद से दो-दो प्रकारका होता है। अर्थ वंध भी दो प्रकार का है, सपिक्ष 
बंध तथा निरपेक्ष बंध । लापरवाही के साथ निर्दयतापूर्वक क्रोधवश गादा बधन बांध देना निरपेक्ष 
अर्य बंध होता है। सपक्ष अर्थ बंध श्रावक के लिये अतिचार नहीं है किन्तु अनर्थ बंध तथा निरपेक्ष 
अर्थ बंध उसके तिये अतिचार होते है अतः त्याज्य होते है । (ब) वध-कौडे आदि से मारना वध 
है। इसके भी अर्थ-अनर्थ, सपेक्ष-निरपेक्ष भेद होते हैँ। अनर्थ एवं निरपेक्ष भेद अतिचार मे शामिल 
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है। शिक्षा के हेतु दास, दासी, पुत्र आदि कौ या नुकसान करते हूए चतुष्द को आवश्यकता हने 
पर दयापूर्वक उनके मर्मस्थानो को चोट न लगाते हए मारना सापेक्ष अर्थ बंध होता है जो श्रावक के 
लिये अतिचार नहीं है । (स) छविच्छेद--शद्ौ से अंगोपांगों का छेदन करना छविच्छेद्‌ है । निष्प्रयोजन 
अथवा प्रयोजन होने पर भी निर्दयतापूर्वक हाथ, पैर, कान, नाक आदि का छेदन करना अत्तिचार 
रूप हे। किन्तु प्रयोजन होने पर दयापूर्वक सामने वाले की भलाई के लिये चीर फाड़ (डोक्टरी) 
आदि सपिक्ष एविच्छेद हे जो अतिचार नहीं होता। (द) अतिभार द्विपद, चतुष्पद पर उसकी शक्ति 
से अधिक भार लादना अतिभार है। श्रावक को मनुष्य अथवा पशु पर क्रोध अथवा लोभवश 
निर्दयता के साथ अधिक भार नहीं धरना चाहिये । ओर न एसी वृत्ति (रोजगार) करनी चाहिये । 
सामान्यतया उठा सके उतना ही भार लादना चाहिये । श्रावक को चतुष्पदी सवारी पर चढ़ने का भी 
विवेक रखना चाहिये । (य) भक्तपान विच्छेद- निष्कारण निर्दयता के साथ किसी के आहार पानी का 
विच्छेद करना भक्त पान विच्छेद अतिचार है। श्रावक को इसका परिहार करना चाहिये। रोगादि 
निमित्त से, वैद्यादि के कहने पर या शिक्षाके हेतु खाना पीना न दिया जाय-वह अतिचार में 
शामिल नहीं है । विना कारण किसी का रोजगार उजाइना या नियत समय पर वेतन आदि न देना 
इसी अतिचार मे शामिल है। 

(२) सत्याणुत्रत (स्थूल मृषावाद का त्याग) : दुष्ट अध्यवसायपूर्वक तथा स्थूल वस्तु 
विषयकं बोला जाने वाला असल्य-्ूढ स्थूल मृषावाद होता है । अविश्वास आदि के कारण स्वरूप 
इस स्थूल मृषावाद का श्रावक दो करण तीन योग से त्याग करता है। स्थूल मृषावाद पांच प्रकार का 
होता है-(अ) कन्या-वर सम्बन्धी ज्ूठ, (ब) गाय, भैस आदि पशु सम्बन्धी ूठ, (स) भूमि सम्बन्धी 
ूठ, (द) किसी की धरोहर दबाना या उसके सम्बन्ध मे इूठ बोलना तथा (य) इूटी गवाही देना। 

सल्याणुत्रत के भी पांच अतिचार होते है-(अ) सहसाभ्याख्यान -षिना विचारे किसी पर 
मिथ्या आरोप लगाना। अनुपयोग अथवा असावधानी से विना विचारे आरोप लगाना अतिचार ह। 
जानते हए इरादे के साथ तीव्र संक्लेश से मिथ्या आरोप लगाना अनाचार होता है तथा उससे व्रत 
भंग हो जाता है] “(ब) रहस्याट्यान--एकान्त मेँ सलाह करते हुए व्यक्तियों पर आरोप लगाना। 
एकान्त विशेषण होने ते यह अतिचार पहले अतिचार से भिन्न है। इस अतिचार मे संभावित अर्थ 
कहा जाता है। (स) स्व-दार म॑त्र भेद - स्व-स्ी के साथ एकान्त मेँ हई विश्वस्त म॑त्रणा को दूसरे से 
कहना अथवा विश्वास करने वाली खी, मित्र आदि की गुप्त मंत्रणा कौ प्रकाश में लाना। सत्य होते 
हुए भी यह बात लघ्रा ओर संकोच पर प्रहार करती है अतः अतिचार है । इससे घात या आल्-घात 
की आशंका रहती है। यह अनर्थ परम्परा भी है सो त्याज्य है। श्रावक इसका ध्यान रखे । (द) 
मृषोपदेश- विना विचारे अनुपयोग से या किसी बहाने से दूसरी को असत्य उपदेश देना। पीड़ाकारी 
वचन कहना या दूसरों को असत्य वचन बोलने को प्रेरित करना भी इसी अतिचार मेँ शामिल है। 
कोई अपना संदेह निवारण करने आवे, उसे उत्तर मेँ अयथार्थ स्वरूप कहना या सम्बन्ध जोड़ने आदि 
का उपदेश देना मृषोपदेश ही है। (य) कूट लेखकरण--ञ्ूठा लेख या लिखत लिखना, जाली 
दस्तावेज मोहर या हस्ताक्षर बनाना जौर प्रमाद तथा अविवेक से एेसा करना अतिचार है व्रत की 
अपेक्षा हो पर विवेक का अभाव रहे तो अतिचार होता है, वरना जानवृढ्च कर दूरट लेख लिखना 
अनाचार ह| व 


१६५ 


(२) अचर्याणुत्रत (स्थूल अदत्तादान का त्याग)--कषेत्रादि में सावधानी से री हया 
असावधानी से पड़ी हुई या भूली हुई किसी सचित्त, अचित्त स्थूल वस्तु को, जिते लेने से चोरी का 
अपराध लग सकता हो अथवा दुष्ट अध्यवसायपूर्वक साधारण वस्तु को स्वामी की आज्ञा विना लेना 
स्थूल अदत्तादान है। खात खनना, गांठ खोलकर चीज निकालना, जेव काटना, दूसरे के ताले को विना 
आज्ञा चाबी लगाकर खोलना, मार्ग मे चलते हुए को लूटना, स्वामी का पता होते हूए भी किसी पड़ी 
वस्तु को ले तेना आदि स्थूल अदत्तादान मेँ शामिल है । श्रावक एेसे स्थूल अदत्तादान का दो करण 
तीन योग से त्याग करता है। 


स्थूल अदत्तादान विरमण रूप तीसरे अणुत्रत के पांच अतिचार है (अ) स्तेनाहूत चोर की 
चुराई हई वस्तु को खरीदना यायोंहीष्ठिपा कर ले तेना। (ब) स्तेन प्रयोग-चोरो को चोरी की 
प्रेरणा देना, चोरी के उपकरण देना या वेचना अथवा चोर की सहायता करके उसको चोरी के लिये 
उकसाना। (स) विरुद्ध राज्यातिक्रम --शत्रु राज्यों के राज्य मे जाना आना। (द) कूट तुला कूट 
मान-ञ्जूठा याने हीनाधिक तोल या माप रखना | परिमाण से बड़े तोल व माप से वस्तु तेना ओर 
छोटे तोल-माप से वस्तु बेचना। (य) तस्रतिरूपक व्यवहार बहुमूल्य बद्धिया वस्तु मेँ समान दीने 
वाली घटिया वस्तु की मिलावट करना तथा नकली वस्तु को असली बताकर बेचना। 


(४) स्व-दार सन्तोष- स्व-स्री अर्थात्‌ अपने साथ व्याही हई सी में सन्तोष करना। अपनी 
विवाहित पत्नी क सिवाय शेष ओदारिक शरीरधारी मनुष्य-तिर्यच के शरीर को धारण करने वालों के 
साथ एक करण एक योग से (काया से सेवन नहीं करूंगा इस प्रकार) तथा वैक्रिय शरीरधारी तथा 
देव देवी के साथ दो करण तीन योग से मैथुन सेवन का त्याग करना स्वदार सन्तोष नामक चौथा 
अणुत्रत है । 


इस अणुत्रत के पांच अतिचार इस प्रकार ह (अ) इत्वरिका परिगृहीतागमन- भाड़ा देक्‌ 
कुछ काल के लिये अपने अधीन की हुई सखी से गमन करना । (ब) अपरिगृहीता गमन-- विवाहित पली 
के सिवाय वेश्या, अनाथ, कन्या, विधवा, कुलवधू आदि से गमन करना। इन दोनों प्रकार से गमन 
करने का संकल्प एवं तत्सम्बन्धी उपाय, आलाप, संलाप, आदि अतिक्रम, व्यतिक्रम की अपेक्षाये 
दोनों अतिचार है ओर एेसा करने पर व्रत एक देश से खंडित होता है। सुई डोरे के न्याय से इनका 
सेवन करने मेँ सर्वथा व्रत भंग हो जाता है। (स) अरनंगक्रीडा--काम सेवन के जो प्राकृतिक अंग टै 
उनके सिवाय अन्य अंगों से क्रीड़ा करना । वर्ज्य सियो (स्वसखी सिवाय) के साथ मैथुन क्रिया को ड़ 
अनुराग से आलिगन आदि करना भी अतिचार है। (द) पर विवाहकरण--अपना ओर अपनी सन्तान 
के सिवाय अन्य का विवाह करना अतिचार है। (य) काम भोग तीव्राभिलाष- पांच इद्धियो के विषय 
शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श मेँ आसक्ति होना। श्रावक को पुरुषवेद जनित बाधा की शान्ति के 
उपरान्त स्व-सी के साथ भी मैथुन सेवन नहीं करना चाहिये । कामशाख अथवा बाजीकरण ओषधि 
से निरन्तर रति क्रीड़ा का सुख चाहने से भी यह व्रत मलिन होता है। खुद खाज पैदा कर उते 
जलाने में सुख का अनुभव करना बुद्धिमत्ता नहीं है । 

(४) इच्छा (परिग्रह) परिमाण--खेत, वास्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, द्विपद, चतुष्पद 
एवं कुष्य (धातु व घरबिखरी) रूप नव प्रकार के परिग्रह की मर्यादा करना तथा मर्यादा के उपरान्त 
परिग्रह का एक करण तीन योग से त्याग करना इच्छा परिमाण व्रत है । तृष्णा व मूर्च्छा को कम क्के 
सन्तोष में रत रहना ही इस व्रत का प्रमुख उदेश्य है। 
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परिग्रह-परिमाण व्रत के पांच जतिचार है (अ) क्षत्र वास्तु प्रमाणातिक्रम- खेती की जमीन 
दो प्रकार की सेतु (सिचित) व केतु (वर्षा-सिंचित) होती है तथा वास्तु घर मकान को कहते है, इन 
सवकी जो मर्यादा ली है, उसका अतिक्रमण अतिचार है। (व) हिरण्यसुवर्णं प्रमाणातिक्रम- घडे, 
विना घड़े सोने चांदी तथा जवाहरात की मर्यादा का अतिक्रमण करना] (स) धनधान्यातिक्रमण-- 
गणिम, धरिम, गेय, परिच्छे रूप चार प्रकार के धन तथा चौवीस प्रकार के धान्य की स्वीकृत 
म्यदिा का उल्लंघन करना । (द) द्विपद-चतुष्पद प्रमाणातिक्रम- द्विपद सन्तान, सखी, दास-दासी, पक्षी 
तथा चतुष्पद गाय घोड़ा आदि के परिमाण का उल्लंघन करना। (य) कुष्य प्रमाणातिक्रम- सोने चांदी 
के सिवाय अन्य धातु तथा घर बिखरी की स्वीकृत म्यदा का अतिक्रमण करना । 


श्रावक के पांच अणुत्रत के बाद तीन गुण व्रतो का क्रम आताहैिजो इस प्रकार है - 


(६) दिशा परिमाण व्रत-पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, अधो (नीची) व ऊर्ध्वं (ऊंची) इन 
छः दिशाओं के क्षेत्रों की मयदिा निर्धारित करना तथा म्यदा के उपरान्त आगे के क्षेत्रों म जाने 
आने की क्रियार्ज का त्याग करना। इस व्रत का यह व्यवहार अंशहैतो चार गति को कर्म की 
परिणति समञ्च कर उनमें उदासीन भाव रखना तथा सिद्धावस्था को उपादेय मानना निश्चय दिशा 
परिमाण त्रत हे। पंच जतिचार-(अ) ऊर्ध्वं दिशा परिमाणातिक्रम- ऊर्ध्व दिशा की मर्यादा का 
उल्लंघन । (ब) अधोदिशापरिमाणातिक्रम- नीची दिशा की मर्यादा का उल्लंघन । (स) तिर्यग्‌ दिशा 
परिमाणातिक्रम- तिरी दिशाओं की मर्यादा का उल्तंघन। इन उल्लंघनों में अनुपयोग या 
असावधानी रहे तो अतिचार ओर जान वृञ्ञकर उल्लंघन करे तो अनाचार होगा। (द) क्षत्र 
वृद्धि-एक दिशा का परिमाण घटाकर दूसरी दिशा के परिमाण को बदरा देना। (य) स्मृल्यन्तधनि-- 
ग्रहण की हुई मर्यादा का स्मरण न रहना स्मृतिभ्रंश अतिचार है। 


(७) उपभोग परिभोग परिमाण ब्रत-उपभोग (एक बार भोगी जाने वाली वस्तुएं जैसे 
भोजनादि) तथा परिभोग (अनेक बार भोगी जाने वाली वस्तुं जैसे वख, अलंकार आदि) की वस्तुर्ओं 
की इच्छानुसार मर्यादा रखना ओर मर्यादा के उपरान्त सभी वस्तुओं के उपभोग-परिभोग का त्याग 
करना। निश्चय दृष्टि से आला ही ज्ञानादि स्वगुणं का कर्ता ओर भोक्ता होता है अतः 
आलस्वरूपानुगामी परिणाम का निश्चय उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत कहते है । पांच अतिचार 
(अ) सचित्ताहार-परिमाण से अधिक सचित्त वस्तु का आहार करना, (व) सचित्त 
प्रतिबद्धाहार--सचित्त वृक्ष वीज आदि से सम्बद्ध पके फल आदि का आहार करना। मर्यादा उपरान्त 
सचित्त से सम्बन्ध (संघद्य) रखने वाली अचित्त वस्तु को खाना भी अतिचार है । (स) अपक्त ओषधि 
भक्षण--अग्नि मे विना पकी हू शालि आदि ओषधि का भक्षण करना। अनुपयोग से खाने मेँ यह 
अतिचार है। (द) दुष्पक जौषधि भक्षण--बुरी तरह से पकाई हू अग्नि मेँ अधपकी ओषधि को पकी 
हई जानकर भक्षण करना । (य) तुच्छौषधि भक्षण--असार ओषधियों का भक्षण करना । जल्प त्ति के 
गुण वाली एसी चीजों को खाने से बड़ी विराधना होती है। इस व्रत में भोजन की अपेक्षा से ये पांच 
अतिचार है तथा वृत्ति की अपेक्षा परह प्रकार के अकरणीय व्यवसाय (कर्मादान) वताये गये ह | 


(८) अनर्थदंड विरमण व्रत- निष्प्रयोजन, अपनी आला को पाप, आरंभ आदि कार्यो में 
लगाना अनर्थदंड है। इसका त्याग करना व्यवहार अनर्थदंड विरमण व्रत है! मिथ्या, अविरति, 
प्रमाद, कषाय, ओर योग से जिन शुभाशुभ कर्मो का वंध होता है, उनमें अपनापन रखना निश्चय 


१६७ 


अनर्थदंड है। इन्हे आला से भिन्न समञ्चकर इनसे व इनके कारण से आत्मा को क्चाना निश्चय 
अनर्थदंड विरमण व्रत है। पांच अतिचार (अ) कन्दर्य--काम उद्पन्न करने वाले वचन का प्रयोग 
करना, राग के आवेश मेँ हास्य मिश्रित मौहोदीपक मजाक करना। (ब) कौक्तुच्य-भांडं की तरह 
अंगों को विकृत बनाकर दूसरों को हंसाने की चेश करना। (स) मोखर्य -डिकवई के साथ ञसल- 
ऊटपटांग वचन बोलना । (द) संयुक्ताधिकरण--कार्य करने कै योग्य एेसे ऊखल-मूसल, शिला-लोढा, 
धनुष-बाण आदि अधिकरणों को जो साथ साथ मेँ काम आते ह, एक साथ रखना। (य) उपभोग 
परिभोगतिरिक्त उबटन, तैल, वघ्राभूषण आदि उपभोग-परिभोग की वस्तुओं को अपने व जपने 
आत्मीयजनों के उपयोग मेँ अधिक रखना। 

पांच अणुत्रत, तीन गुणत्रत एवं चार शिक्षाव्रत- ये कुल मिलाकर बारह अणुव्रत श्रावक के 
होते है! चार शिक्षाव्रत निम्न है 


(६) सामायिक व्रत- मन, वचन, काया को पाप व आरंम से हटाना ओर पापारंभ न ह 
इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति करना व्यवहार सामायिक है । जीव के ज्ञान, दर्शन, चास्त्रि गुणों का विचार 
करना ओर आत गुणों की अपेक्षा सर्वं जीवों कौ समान समञ्ञ कर समता भाव धारण करना 
निश्चय सामायिक है! पांच अतिचार-(अ) मनीदुष््रणिधान-मन का दुष्ट प्रयोग करना याने मन को 
बुरे योग-व्यापार में लगाना। जैसे सामायिक कर्के घर सम्बन्धी अच्छे-बुरे कार्यों का विचार करना। 
(ब) वाग्दुष्प्रणिधान--वचन का दुष्ट प्रयोग करना जैसे असभ्य, कठोर एवं सावध वचन बोलना 
(स) काय दुप््रणिधान--विना देखी, बिना पंजी जमीन पर हाथ, पैर आदि अवयव रखना। (द) 
सामायिक का स्मृत्यकरण-सामायिक की स्मृति नहीं रखना अर्थात्‌ उपयोग नहीं रखना | प्रमादवश 
भूल जाना । (य) अनवस्थित सामायिक करण--अव्यवस्थित रीति से सामायिक करना जैसे अनियत 
अल्पकाल तक ही वैठना या अस्थिरता से अनादसपूर्वक करना | पहले तीन अतिचार अनुपयोग तो 
वाद के दो अतिचार प्रमाद से अधिक सम्बन्धित है। 


(१०) देशावकाशिक व्रत--मन, वचन, काया के योगों को स्थिर करना ओर एक जगह 
बैठकर धर्मध्यान करना व मर्यादित दिशा्ओ से बाहर आश्रवं का सेवन नहीं करना] ज्ञान स्वल्प 
जीव द्रव्य का ध्यान करना एवं इसी मेँ रमण करना! पांच अतिचार -(अ) आनयन प्रयोग-मर्यादा 
किये हूए क्षेत्र से बाहर स्वयं न जा सकने से दूसरे से संदेश आदि देकर सचितादि द्रव्य मंगाना। 
(ब) प्रेष्य प्रयोग- मर्यादित क्षेत्र से बाहर मर्यादा अतिक्रम के भय से स्वयं न जाकर नौकर-चाकर 
आदि कौ भेजकर द्रव्य मंगाना या कार्य कराना। (स) शब्दानुपात - मर्यादा अतिक्रम के भये 
बाहर के निकटवर्ती लोगो को छीक, खांसी जादि शब्द दारा ज्ञान कराना। इसमे व्रत भंग का भय 
भी रहतां है । (द) सूपानुपात- नियमित क्षत्र से बाहर प्रयोजन होने पर दूसरों को अपने पास वुताने 
के लिये अपना या पदार्थ विशेष का रूप दिखाना । (य) वहिर्पुद्गल प्रक्षेप-नियमित क्षेत्र सै बाहर 
प्रयोजन होने पर दूसयो को जताने क लिये ठेला, ककर आदि फैकना। ` 

(११) पौषध व्रत--चार प्रहर से लेकर आठ प्रहर तक सावद्य व्यापार का त्याग कर समता 
परिणाम को धारण करना ओर स्वाध्याय तथा ध्यान में प्रवृत्ति करना व्यवहार पौषध व्रत है । अपनी 
आत्मा को ज्ञान-ध्यान द्वारा पुष्ट करना निश्चय पौषध व्रत है। पांच अतिचार-(अ) अप्रदयुपेक्षित 
दप्मलुपेक्षित शय्या संस्तारक शय्या, संस्तारक का आंखों से निरीक्षण न करना या अन्यमनस्क होक 
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असावधानी से निरीक्षण करना । (ब) उप्रमार्जित दुष्प्रमार्जित शय्या संस्तारक- शय्या, संस्तारक को 
न पूजना अथवा अनुपयोगपूर्वक असावधानी से पूजना । (स) अप्रलयुपेक्षित दुप्मतयुपेक्षित उच्चार 
प्रवण भूमि-मल-मूत्र आदि परिक्वने के स्थंडिल को न देखना या बिना उपयोग असावधानी से 
देखना । (द) अप्रमार्जित दुप्प्रमार्जित उच्चार प्रस्रवण भूमि स्थंडिल को न पूजना या अनुपयोग पूर्वक 
असावधानी से पूजना । (य) पौषधोपवास का सम्यक्‌ अपालन --आगमोक्त विधि से स्थिर चित्त 
होकर पौषधोपवास का पालन न करना तथा पौषध में आहार, शरीर सुश्रूषा, अब्रह्म तथा सावध 
व्यापार की अभिलाषा करना। 


(१२) अतिथि संविभाग व्रत--हमेशा जर विशेष कर पौषध के पारणे के दिन पंचमहात्रत 
धारी साधु एवं स्वधर्मी बंधु को यथाशक्ति भोजनादि देना व्यवहार अतिथि संविभाग व्रत है। अपनी 
आला एवं शिष्य को ज्ञान दान देना या स्वयं पढ़ना, शिष्य को पटना तथा सिद्धान्तो का श्रवण 
करना जौर कराना निश्चय असंविभागव्रत है। पांच अतिचार-(अ) सचित्त निक्षेप- साघु को नहीं 
देने की बुद्धि से कपयूर्वक सचित्त धान्य आदि पर अचित्त अन्नादि का रखना । (व) सचित्त 
अपिधान -साधु को नहीं देने की बुद्धि से कपपूर्वक अचित्त अन्नादि को सचित्त फलादि से ठंकना। 
(स) कालातिक्रम-उचित भिक्षा काल का अतिक्रमण करना। काल के अतिक्रम हौ जाने पर यह 
सोचकर दान के लिये उद्यत होना कि अव साधुजी आहार तौ लैगे महीं पर वे जान लेंगे कि यह 
श्रावक दातार है! (द) पर-व्यपदेश --आहारादि अपना होने पर भीन देने की बुद्धि से उसे दूसरे 
का बताना। (य) मत्सरिता-अमुक पुरुष ने दान दिया है तो क्या मैँ कृपण या हीन हूते ईर््या 
भराव से दान देने मे प्रवृत्ति करना। मांगने पर कुपित होना या होते हुए भी नहीं देना। कषाय 
कलुषित चित्त से साधु को दान देना। 


एक सुश्रावक मेँ इक्ीस गुणो की अपेक्षा रखी गई है-(9) अशक्षद्र --गंभीर स्वभावी, (२) 
रूपवान्‌ --सांगोपांग (३) सौम्य प्रकृति-स्वभाव से विश्वसनीय, (४) लोकप्रिय-गुणसम्पन्नता से, 
(५) अक्रूर --क्लेश रहित, (६) भीरू-पाप भय, (७) अशव्-निष्कपट, (८) सदाक्षिण्य 
- परोपकार उत्सुक (€) लघ्रालु --पाप संकोच (१०) दयालु-पर दुःख द्रवित, (११) 
मध्यस्थ- तटस्थ विचारक (१२) सौम्यदृष्टि - सहल (१३) गुणानुरागी -सदूगुण समर्थन, (१४) 
सत्कथक सुपक्षयुक्त, कथोपदेशक व न्यायी, (१५) सुदीर्घदर्शी दूरदर्शिता (१६) विशेषज्ञ -हिताहित 
ज्ञाता, (१७) वृद्धानुगत --अनुभवियों का अनुगामी, (१८) विनीत --नम्र, (१६) कृतज्ञ--उपकार्‌ 
मानने वाला, (२०) परहितार्थकारी-सदा दूसरों का हित साधने वाला, एवं (२१) 
तब्धलक्ष्य-विद्याभ्यासी | 


श्रावकत्व कै बारह व्रतो तथा इक्षीस गुणों का आदर्श आराधक बनने के लिए सतत 
यलशील रहना चाहिए । इस रूप में उसके चार विश्राम होगे । (9) पांच अणुव्रत, तीन गुणत्रत ओर्‌ 
चार शिक्षाव्रत तथा अन्य त्याग-प्रतयाख्यान को अंगीकार कर । (२) दूसरा विश्राम होगा सामायिक, 
देशावंशिक व्रतो का पालन कं एवं अन्य ग्रहण किये हए ब्रतों मे रखी हू मर्यादाओं का प्रतिदिन 
संकोच करता रहूँ ओर उनका सम्यकू पालन कलं । (३) अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या ओर्‌ पूर्णिमा के 
दिन प्रतिपूर्णं पौषध व्रत का सम्यकू प्रकार से पालन कसं । (४) अन्त समय में संलेखना अंगीकार कर 
आहार पानी को त्याग निष्येष्ट रहते हए ओर मरण की इच्छा न करते हुए रू -यह चौथा विश्राम 
होगा। 


१६६ 


श्रावकलत्व की सफलता ही उसको ऊपर के साधु के सोपानं पर आरूढ करायेगी, जिस 
प्रकार सम्यत्तव जागरण ने उसको श्रावकलत्व के ऊपर के सोपान पर उठाया था। मेरी यही 
मनोकामना रहती है कि मेरे आलविकास की महायात्रा सतत रूप से चलती रहे तथा प्रगति के 
नये-नये आयाम खोजती ओर प्राप्त करती रहे। 


ज्ञान विन क्रिया, क्रिया विन ज्ञान 

मुञ्ये यह सत्य सुविदित है कि ज्ञान एवं क्रिया के सार्थक संयोग से ही मोक्ष की प्रप्निहो 
सकती है। दोनों मेँ से एक का अभाव दूसरे कौ भी निरर्थक बना देगा। मुहे लंगडे ओर अंधे का 
रूपक याद है। ज्ञान को लंगड़ा समञ्षिये तो क्रिया को अंधी। लंगड़ा चल नहीं सकेगा क्योकि उसके 
पांव नहीं होते ओर त्रिया भी अच्छी तरह चल नहीं सकेगी क्योकि उसके आंखें नहीं हती । लेकिन 
दोनों मिल जाय तो चले भी जाय। क्रिया के कथो पर ज्ञान बैठ जाय ओर उसे रास्ता सुञ्ञाता रह 
तो क्रिया भली-भांति चलती रहेगी तथा गंतव्य तक पर्चा देगी । 

मै सोचता हूं कि ज्ञान बिनाक्रियाकाहो तो वह क्या होगा? कल्पना करे किैँरोगी हू, 
अपने रोग की रामबाण ओषधि जानता भी हूं परन्तु ओषधि लेने की क्रिया नहीं करता तो मेरे रोग 
काक्या होगा? क्या मेरे मात्र ओषधि ज्ञान से मेरा रोग चला जायगा ? क्रिया विना मेरा वह ज्ञान 
निरर्थक रहेगा । अतः मै जध्यालिक विषयों को जानूं यह पहली आवश्यकता है ही विन्तु जो मँ 
जानता जाऊं, उसे मै मानता जाऊं ओर उसे त्रियान्वित करता जाऊं तभी कार्य सम्पादन का त्रम 
बना रह सकता हे। बिना क्रिया भरी ज्ञान तो रहेगा, लेकिन वह निष्प्रयोजन तथा निरूपयोगी होगा। 
फिर मै सोचता हू कि उस क्रिया की क्या दशा होगी जो ज्ञानपूर्णन हो ? कल्पना करं किम रोमी 
हू ओर ओषधि तेने को आतुर व सक्रिय भी, लेकिन ओषधि का ज्ञान नहीं है। यह जज्ञान मु 


~. विष भी खिला सकता है। इस कारण बिना ज्ञान की क्रिया तो भयावह परिणाम वाली हो सकती 


है। 


मेरी मान्यता बन गई है कि चास्ति रहित पुरुष को बहुत से शास्रं का अध्ययन भी क्या 
लाभ दे सकता है? क्या लाखों दीपकों का जलाना भी कहीं अंधे को देखने मेँ सहायक हो सकता 
है ? जैसे चन्दन का भार ढोने वाला गधा केवल भार ही का भागी है। चन्दन की शीतलता उसे नही 
मिलती है। इस प्रकार चारित्य रहित ज्ञानी का ज्ञान केवल भार रूप है । वह सुगति का अधिकारी 
नहीं होता । क्रियाशून्य ज्ञान निष्फल है। अज्ञानपूर्वक की गर्ह क्रिया भी फलवती नहीं होती है। आग 
लग जाने पर पंगु पुरुष का देखना उसे आग से नहीं बचा सकता ओर न अंधे पुरुष का परक्रम ही 
उसे निरापद स्थान पर पहुंचा सकता है । किन्तु निरपेक्ष ज्ञान क्रिया वाले दोनों ही आग मेँ जल जाते 
है। । | 

भै आप्त वचनी का पुण्य स्मरण करता हूं तो स्पष्ट हो जाता है कि पहले ज्ञान होना चाहिये 
ओर फिर तदनुसार दया अर्थात्‌ क्रिया या आचरण । अज्ञानी आला क्या करेगी ? वह पुण्य ओर 
पाप को कैसे जान पायेगी? जो श्रेय हितकर हो उसी का आचरण करना चाहिये। जो न जीव 
(चेतन) को जानता है, न अजीव (जड़) को, वह संयम को कैसे जान पायेगा ? 

इस बिन्दु पर मैं चिन्तन करता हूं कि मैँ संयम को कैसे जान, मान ओर धार पाऊमगा ? 
उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर मेरा ध्यान केद्धित होता है कि ज्ञान ओर क्रिया के डग साथ-साथ 
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उठने चाहिये । साधारण सी विधि है कि जब एक पथिक अपने गंतव्य का मार्ग नहीं जानता तौ 
ज्ञाताओं से मार्ग पूषठता रहता है ओर आगे बढ़ता जाता है। वीच-वीच में सन्देह होने पर अपनी 
मार्ग सम्बन्धी धारणा की पुष्टि भी करवाता रहता है। यही विधि वीतराग देवों ने भी बताई है। पहले 
मिथ्यात्वं के पतनकारक स्वरूप को सम्मो ओर उसके दलदल से बाहर निकलो। फिर सम्यत्तय के 
प्रकाश को निहारो ओर अपने आल स्वरूप को परखो। उसे परखने पर आवरण दिंगे तव 
आवरणौ का भी ज्ञान करो, मूल स्वरूप को भी जानो ओर संयम की शुभ क्रिया मेँ सक्रिय बन 
जाओ। जानते रहो, करते रहो ओर बढ़ते रहो । सम्यक्त्व के प्रकाश में ही व्रत धारण करने की निष्ठा 
उत्पन्न होती है। छोटे-छोटे व्रत ओर त्याग प्रत्याढ्यान लेते हुए एक एक करके या एक साथ श्रावक 
के बारह व्रत अंगीकार किये जा सकते है। उससे आगे का चरण सर्वाशतः सिद्धान्तनिष्ठ साधु जीवन 
अंगीकार करने का हो सकता है] संयम की अडिग साधना ही ऊचे से ऊचे गुणस्थानों मे पहुचाकर्‌ 
आत्मा को परम समाधि का अक्षय सुख प्रदान कर सकती है। 


मै सोचता हूं कि ज्ञान विन क्रिया ओर क्रिया विन ज्ञान की अवस्था को किसी भी स्तर 
पर अपने जीवनाचरण मेँ न आने दूं ओर ज्ञान व क्रिया के दोनों पहियों पर संयम का रथ मोक्ष के 
राजमार्ग पर चलाता रह ओर रलत्रय की आराधना मेँ तल्लीन वन कर्‌ प्रतिपल उस रथ को आगे 
ओर आगे बदढ़ाता रहू। 


निर्विकारी स्वरूप की ओर 

मै सोचता हूं कि वास्तव मेँ निर्विकारी स्वरूप की ओर यह शब्द समूह एक प्रकार से 
भ्रामक है क्योकि मेरा अपना निर्विकारी स्वरूप कीं बाहर नहीं है गिसकी ओर मेँ जाऊं, वह स्वरूप 
तो मेरे भीतर मेँ ही विराजमान है जिसे मुदे निरावृत्त करना है। निरावृत्त इसलिये कि उस पर 
आवरण छाये हृए ह ओर वे आवरण हैँ मेरे ही अपने विकारो के। ये विकार है मेरे अपने 
मोह-महतत्व के चिकार जो राग ओर देष के बीजों पर अंकुरित होकर विषय ओर कषाय के रूप मे 
वट वृक्ष की तरह फलते है । फिर मै प्रमादग्रस्त हो जाता हूं। जितना प्रमाद वढ़ता है, मिथ्यात्व का 
अँधकार बढ़ता है, मेरा अपना स्वरूप मैल ओर अंधेरे की हजारों हजार परतो से आवृत्त हौ जाता 
है। मुञ्चे इन्हीं विकारो को पूरी तरह से हया लेना है, साफ कर लेना है। विकार हटे ओर मेरा अपना 
परम ज्ञान एवं अमिट सुखमय स्वरूप स्पष्ट हो जायगा। यही मेरा निर्विकारी स्वरूप होगा, एसा 
स्वरूप जो फिर विकाते में कभी भी किसी भी रूप में लिप्त नहीं बन सकेगा। मै अपने उसी 

निर्विकारी रूप मेँ अजरामर हय जाऊंगा-सदा सदा के लिये सिद्ध । 
निर्विकारी स्वरूप मेँ स्थित हयो जाना यही मेरा परम ओर चरम लक्षय है। यही मेरे आत 
विकास की महायात्रा का गंतव्य है । इसी गंतव्य पर पहुंचने का मुञ्ञे पराक्रम दिखाना है जो सर्वश्रेष्ठ 
पराक्रम है। पराक्रम ओर एेसा सर्वश्रेष्ठ पराक्रम सफलतापूर्वक दिखाना आसान नहीं है यह मै जानता 
हू। इसके लिये मुञञे परम पुरुषार्थं करना होगा--घटाटोप अंधकार से निकलकर सदा प्रकाशमान 
दिव्याललोक मेँ अवस्थान बना लेने का पुरुषार्थ । यही पुरुषार्थ सम्यत, संयम ओर समता का 
पुरुषार्थ है। मेरा सम्यक्त्व अविचल बनेगा, सुदेव, सुगुरु ओर सुधर्म पर अडिग आस्था से जौ 
तर्कसंगत भी होगी तो परम श्रद्धास्वरूप भी! तर्क एक सीमा तक मुञ्े अग्रगामी वनायगा, किन्तु 
जहां तर्क का क्षेत्र भी समाप्त हो जायगा, वहां मेरी अमित आस्था काक्षेत्र जरंमहोगाकिमैपूरे 
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आत्म विश्वास के साथ संयम की कठिन साधना में प्रवृत्त हो जाऊं, अपने मन, वचन एवं कर्म के 
अशुभ योग व्यापार को समाप्त करता चलू तथा सत्य श्रद्धा के साथ श्रेष्ठ सिद्धान्तं के पालन मेँ 
एकनिष्ठ बन जाऊ। 

मै जानता हूं कि साधक की यह संयम साधना बहुजआयामी होगी । सम्यक्‌ श्रद्धा वाला वनेगा 
तभी सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ आचरण को वरण करने वाला भी वन सकेगा । तभी वह त्याग वृत्ति की 
ओर उन्मुख भी बन सकेगा । विविध प्रकार के त्याग-प्रत्याख्यानों के अनुसरण से इसी महत्कार्यं मेँ 
सचेष्ट वना रहता है कि धीरे-धीरे वह सांसारिकता ही त्याग करता रहे । पहले श्रे पांच सिद्धान्तो के 
अंश्चिक पालन करने में प्रवृत्त हो। ताकि वह एक सद्गृहस्थ ओर एक सुश्रावक बन सके-एेसा 
सद्गृहस्थ जो अपने घर-परिवार मेँ रहता हुआ भी धर्माचरण मेँ दत्त चित्त बन जाता है ओर भिसदी 
अर्थोपार्जन की नीति भी सम्पूर्णतया अहिंसा एवं नैतिकता पर आधारित हौ जाती है। जो अपनी 
गृहस्थी का कार्य चलाने के लिये परिग्रह कमाता है ओर रखता है किन्तु स्वयं परिग्रहवादी नहीं होता। 
जो विविध प्रकार के धार्मिक अनु्ानों के माध्यम से अपने विकारो को समाप्त करता जाता है तथा 
अपने भीतर जौर बाहर चारौं तरफ के वातावरण मे समता का शान्तिदायक आलोक फेलाता रहता 
है। जो अपने स्वीकृत त्रत के शिद्रं को रोकता है, प्रतिक्रमण दारा पापों से पीष्ठे हटता है भौर 
श्रमणोपासना से स्वयं श्रमण बन जाने के मनोरथ पर निरन्तर चिन्तवन करता रहता है। 


वह जब एसा सदुगृहस्थ बन जाएगा तो प्रगति के पथ पर उसके चरण रुकेगे नहीं | तब 
सांसारिकता से विमुख बन कर वह इसी संसार में अपने तथा अन्य प्राणियों के कल्याण कार्य मे 
सर्वतोभावेन संलग्र हो जाने के लिये साधु धर्म अंमीकार कर लेगा। वह साधु धर्म जौ तलवार की 
धार पर चलने जैसा दुष्कर होता है ओर इतना दुष्कर कि मेरु पर्वत को अपने तराजू से तोलो। वह 
अपने संयम के तराजू से मेरु पर्वत को भी तोल लेने का सामर्थ्य ओर पुरुषार्थ दिखायेगा । अपने 


_. हृदय मेँ क्रोध के स्थान पर सहिष्णुता, मान के स्थान पर विनग्रता, माया के स्थान पर सरलता भौर 


लोभ के स्थान पर सन्तोष को बसा लेने का प्रयास करेगा । यहां तक कि वह अपनी संयमोपलब्धियों 
को अहंभाव नहीं टू पाए इस ओर सावधान रह सकेगा ओर न ही उनके द्वारा अपनी कीर्ति की 
लालसा को कोई स्थान दे सकेगा । अपने सदाचरणमय जीवन को लोकोपकार हेतु विसर्जित कर 
गन्तव्य की ओर गतिशील होगा। 


तीसरा सूत्र ओर मेरा संकल्प 

तीसरे सूत्र के संदर्भ में मै संकल्पवद्ध होता हूं कि मै अपने चरम लक्ष्य को सम्यक्‌ रीति से 
पषिचानूंया, मानूगा ओर अपनी समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को लक्षयाभिमुखी बनाऊगा । लक्षय के 
उस उत्कृष्ट विन्दु पर दृष्टि स्थिर करके ही मै जान सकूगा कि वहां से मँ कितनी दूरी पर खड़ा हज 
हू ओर मुञ्े कितना चलना है ? मँ अडिग निश्चय के साथ चलूंगा सत्य श्रद्धा जौर श्रे्ठ सिद्धान्तो 
का सम्बल लेकर । मै सम्यत्तव से लेकर श्रावकत्व एवं साधुत्व के सोपानों पर ऊपर से ऊपर चदट्ृता 
जाऊंगा। मेरी उस रऊर्ध्वगामिता का आधार होगा ज्ञान एवं क्रिया का अद्भुत संयुक्तीकरण तथा 
अपने समस्त विकारो (कर्मो) का क्षयीकरण | मै अपने उस परिमार्जित आचरण के साथ निर्विकारी 
बनने मे यलरत हो जाऊंगा । 
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अध्याय पांच 
अशएत्यफ-सश््ण के नव सूत्र 
तरू = ४: 


में सुज्ञ हू, संवेदनशील ह| 

मुदे सोचना है कि मेरा मानस, मेरी वाणी ओर कार्य तुच्छ 
भावों से ग्रस्त क्यों है? 

हि के क्षणो में मुञ्धे ज्ञात होगा कि अष्ट कर्मो की 
जड्ग्रस्तता ने मेरी मूल महत्ता किस रूप में ठक दी दहै, मेरे 
पुरुषार्थं को कितना दबा दिया है ओर मेरे स्वरूप को कैसा 
विकृत बना दिया है? यही मेरी तुच्छता व हीन भावना का 
कारण है, जिसे मै धर्माराधना से दूर करूगा। मन, वाणी व 
का्योँ में लोक कल्याण की -महानता प्रकटाऊगा ओर “एगे 
आया' की दिव्य शोभां को साकार रूप दूंगा) 
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चोथा सूत्र 


मँ सुज्ञ हू, संवेदनशील हूं । मै सब जानता हूं, इतना ही नहीं है । मै सबका अच्छा जानता 
ह्-हित जानता हूं, शुभ जानता दू-इसीलिये मैँ सुज्ञ हं। मै सबका अच्छा, हित ओर शुभ जानता 
हू तो क्या अपना स्वयं का अच्छा, हित ओर शुभ नहीं जानता ? एसा कैसे हयो सकता है? क्या 
सव मे मेरा समिलन नहीं है ? सवमे मँ भीतो ही जाता हूं] अन्तर है तो यह कि मै अपनाही 
अच्छा, हित ओर शुभ नहीं चाहता हसवका चाहता हूं, अपना भी चाहता हूं। यही तो मेरी सुज्ञता 
है। 

मै सुज्ञ दं सबका हित जानता हूं ओर चाहता हूं। मेरा हदय एेसै सरोवर के समान है जो 
मानो स्फटिक शिलार्ज के मध्य निर्मल जल से भरा हुआ हो जिसमेँ- मेल का अंश तक नहीं| 
विशुद्ध निर्मलता सवके लिये है, मेरे लिये है। मेरी आन्तरिकता मेँ ेसा अनुपम सरोवर लहरा रहा 
है। जल की सतह शान्त ओर प्रशन्त है। ऊपर से ही भीतर की स्फटिक शिलाएं चमक रही है। 
तत से लेकर सतह तक निर्मलता की एकरूपता है। यह सरोवर मेरे अन्तःकरण मेँ मूल स्प से 
विभूषित अनन्त दया ओर अनन्त कर्णा का सरोवर है। मेरी यह दया जौर करुणा समता से 
आप्लावित है । वह कोई विषमता का भेद नहीं जानती । संसार के समस्त प्राणियों पर यथायोग्य रूप 
से बरसना चाहती है| मेरी करुणा मुञ्च पर ही बरसे-यह आश्चर्य की बात हो सकती है किन्तु मै 
सुज्ञ हू अतः जानता हूं कि मै स्वयं करुणा का कितना बड़ा पात्र हूं ? मेरी आज की विदशा क्या 
मुज्ञ पर अपार करुणा नहीं उपजाती ? क्या मँ ही मेरी दुर्दशा पर तरस नहीं खाता हूं 2 मेरी यह 
करुणा ही मुञ्चे जगाती है कि उठो ओर अपने भीतर के सरोवर के चारों ओर फली गंदगी को दूर 
करलो | तुम जैसे निर्मल के लिये यह मल का अस्तित्व कलंक की बात है । यह बद्ध कर्मो का मल 
है जिसे मेरी सुन्ञता स्वच्छ बना देने को आतुर है । वह सबको प्रेरणा देना चाहती है कि सभी प्राणी 
अपने हृदय मेँ स्थित इस सरोवर के चारौ तरफ के मल को स्वच्छ करल, ताकि सरोवर की निर्मल 
शोभा सुप्रकट हो जाय। 

मँ सुज्ञ हूं इसीलिये संवेदनशील हू। मेरी करुणा के जल सतह पर लगने वाला सक्ष 
आघात भी मुञ्चमे तीव्र स्पन्दन उत्पन्न कर देता है-लहरों पर लहर उठने लग जाती है । मँ करुणा 
से हिल उठता हूं। यह आघात दूसरे ही नहीं करते, मेँ स्वयं भी करता हूं। मेरी एक अशुभ क्रिया 
भी मुञ्े संवेदित करती है कि भै उसकी अशुभता को समञ्च जौर अशुमता के स्यान पर शुभता का 
संचार कस्तं । जव दूसरे की अशुभ क्रिया भी अपने ही किसी साथी को पीड़ा पूर्हुचाती है, तव वह 
पीड़ा भी मुञये संवेदित ओर स्पन्दित बना देती है। मै अपार करुणा से ओतप्रोत हौ जाता हूं। करुणा 
अपनी पीड़ा पर तो करुणा दूसरों की पीड़ा पर --यह करुणा मेरा धर्म वन जाती हे । 

कभी आपने किसी ज्जील के शान्त जल को देखा है? उसमे गिरने वाला एक छोया-सा 
कंकड़ भी उस शान्त जल को आन्दोलित बना देता है। कंकड़ के गिरने के स्थान से लर उव्ती ही 
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चली जाती है । उस जल मे अगर शिलाखंड गिर जाय तो समञ्चियै कि सारे सरोवर मेँ हलचल मच 
जाती है। संवेदनशीलता भी एेसी ही होती है। 


मै संवेदनशील दू, इस कारण पीडा के मर्म को भलीभांति समज्ञता हं। मेरी अपनी पीड़ा 
भी कम नहीं होती है । सोचिये कि एक आदमी उड़ना चाहे ओर उड़ने के लिये तत्पर हो जाय, तभी 
उसे ज्ञात हो कि उसके पैरो में तो वेडियां पड़ी हुई है वह उड़ तो क्या, चल भी नहीं सकता है। 
तो विचार कीजिये कि उसकी उड़ने की उग्र उमंग को बेडियों की विवशता किस कदर कुचल देती 
हे ? उसकी उस समय की पीड़ा का अनुभव कीजियै। वैसी ही मेरी जपनी पीड़ा है। मेरा जो मूल 
आल्मस्वरूप है, ऊर्ध्वगामिता उसका प्रधान गुण है । मै ऊपर उठना चाहता हूं किन्तु अपने ही कृत 
कर्मो की मेरे पैरों में पड़ी भारी बेड़ियां जब मुञ्चे अपनी जगह से हिलने तक नहीं देती हैतोमँ 
अपने ही भीतर की भीषण पीड़ा से कराह उठता हूं। तब मेरी संवेदना पर चोट पडती है-मेरे 
सरोवर में हलचल मच जाती है, भावोर्मियां उठती है ओर मेरी ही करुणा मेरे ऊपर बरसने के लिए 
आतुर हौ जाती है। मेरी करुणा मुञ्ञे जगाती है कि उठ ओर अपने पांवों की वेड़यों को 
तोड़-बंधनों को तोड़, तू ऊपर उठ सकेगा । 

मेरी सुज्ञता तब मेरी संवेदनशीलता मेँ घुलमिल कर एकाकार बन जाती है --अल्यन्त 
प्रभावपूर्ण हो जाती है। मृड जगाने के बाद ही वास्तव मे मेरी संवेदनशील सुज्ञता का कार्य ओर्‌ 
प्रभावक्ेत्र प्रारंभ होता है जो सम्पूर्णं विश्च के विशाल क्षेत्र में प्रसरित हो जाना चाहता है। 


सुज्ञता ओर संवेदनशीलता 
सच पूष्ठे तो जब सुज्ञता होती है, तव ही संवेदनशीलता आवी है ओर संवेदनशीलता कौ 
गूढता के साथ सूज्ञता की प्रखरता बढ़ती जाती है। मेरे अन्तःकरण में सूज्ञता ओर संवेदनशीलता की 
अजस्र धारा प्रवाहित हो रही है । सुज्ञता मड सबका हित जानने की प्रेरणा देती है तो संवेदनशीलता 
उस हित को साधने के लिये मुञ्चे तत्पर बनाती है। ज्ञान ओर क्रिया का सजीव सामिश्रण हो जाता 
है जो मुद्ध स्व-पर कल्याण हेतु जागृत ओर सक्रिय वना देता है। । 


मै जानता हूं कि मँ सुज्ञता ओर संवेदनशीलता का स्फटिक सरोवर हूं किन्तु मै यह भी 
जानता हू कि अभी मैने उस सरोवर को आवृत्त कर रखा है- प्रभावहीन बना रखा है। इस कारण 
मुद्ध देखना है कि मेरी सुज्ञता कैते जागे - मेरी सेवेदनशीलता कैसे स्पन्दित हो ? 

यह सही है कि सुज्ञता ओर संवेदनशीलता का अपार कोष अन्तराला मेँ भरा प्ड़ारै, 
विन्तु वह अनेकानेक आवरणं से बंधा हुजा है। इस कारण सज्ञता का मुक्त प्रसार नहीं दिखाई देता 
व संवेदनशीलता का मुक्त संचार भी दिखाई नहीं देता फिर भी कुठ कारण एसे रहते है जिनमे यदि 
मेरी चेतना की जागृति वनी रहे तो इन दोनों गुणों का सुप्रमाव बाहर प्रकट होता रहता है। ग 
अकेला नहीं रहता हूं, समाज मेँ रहता हूं, जहां अन्य लोगो के साथ तो मेरा संसर्ग होता ही है किन्तु 
छोटे बड़े प्राणी भी मेरे सम्पर्क मेँ आते है। यह सामाजिक सम्पर्क एसा होता है जो किसी न किसी 
सूप में हर समय मौजूद रहता है। यह संसर्ग मेरे व्यवहारगत भी होता है तो अव्यवहारगत भी। 
जैसे मँ सडक पर चला जा रहा हू, मैने देखा कि सड़क के किनारे एक आदमी बेहोश पद हज ह। 
उसके मुंह से ्ाग निकल रहे है। उसका जीवन खतरे मेँ दिखाई देता है। मेरी सुज्ञता मुञ्च घ्म 
कर देती है ओर स्थिति का अनुमान लगाने को कहती है । मेरी संवेदनशीलता मेरे हृदय को द्रवित 
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बना देती है ओर निर्देश देती है कि इस मृत्योन्मुख मनुष्य को तुरन्त शुभ भावों से उपयोगी सहायता 
दो। मेरी उस बेहोश पड़े आदमी से कोई जान-पहिचान नहीं, न मेरा उसके साथ कभी कैसा भी 
व्यवहार पड़ा है- सिर्फ मेरा संसर्ग हुआ उसकी पीड्मभरी वेहोशी के साथ जर इसी संसर्ग ने मेरी 
सुज्ञता को जगाया जर मेरी संवेदनशीलता में कोमल स्पंदन पैदा कर दिये। 


मै कल्पना करता हूं कि यदि हदय के साथ आंखें खुली हई रहे तो एसे करुणाजनक दृश्य 
रात दिन दिखाई दे सकते है । एक सुज्ञ पुरुष एेसा सुकोमल सहायक होता है जो स्वयं की पीड़ा को 
भी देखता है तो पर-पीडा का छोरा-सा दृश्य भी एसे द्रवित बना देता है क्योकि उसकी संवेदनशीलता 
सदा प्रवहमान रहती है। मै अनुभव करता हूं कि अपनी पीडा भी दौ प्रकार की होती है। एक तो तव 
जब गुञ्ञे कोई अन्य कट प्ुचाता है ओर दूसरी तव जब मै किसी अन्य को कष्ट देता हूं। पहती 
प्रकार की पीड़ा के समय मेरी अज्ञता मुञ्चे उत्तेजित ओर प्रतिशोध हेतु तत्पर बनाती है किन्तु मेरी 
सुज्ञतापूर्णं संवेदनशीलता मेरे क्रोध पर मरहम लगाती ह ओर मै सहनशीलता के साथ शान्त हो जाता 
हू। फठस्वरूप मुञ्धे कष्ट पहुचाने वाला स्वयं पश्चाताप से ग्रस्त हो जाता है। दूसरी प्रकार की पीड़ा 
मेरे अपने कुकृत्य की पीड़ा होती है । मेरी सुज्ञता मृञ्ये फटकारती है कि मैने एेसा कुकृल्य क्यो किया ? 
ग्लानि के उन क्षणो में मेरी संवेदनशीलता मेरी पीड़ा पर अपनी करुणा बरसाती है- मुद प्रेरित करती 
है उस व्यक्ति से क्षमा चाहने के लिये, जिसको मैने दुचित किया था ओर इस प्रकार मेरे ओर उसके 
हृदयो मेँ से कटुता निकल जाती है। एसे चम्तार करती ही रहती है मेरी सुज्ञता ओर मेरी 
संवेदनशीलता -जो एेसी करुणा को बारबार बरसाती हुई अधिकाधिक परिपुष्ट होती जाती है। 


यों कटं कि बाह्य जगत्‌ का संसर्ग ही मेरी सुज्ञता एवं मेरी संवेदनश्ीलता की कसौटी का 
काम करता है| इसी कसौटी से रगड़ खाकर इसका खरा-खोटापन सामने आता है ओर यह स्वरूप भी 
सामने आता है कि उनकी, परिपुषटता कितने टच की वन गई है} ओर मेरी आला के साथ -मेरे 
जीवन के साथ बाह्य जगत्‌ का संसर्ग प्रतिपल होता रहता है । प्रतिपल एेसी परिस्थितियां सामने आती 
रहती ह जो मेरी सुज्ञता ओर संवेदनशीलता का दामन खीचती है कि आगे बदरो, दुःख की पीड़ाको 
कमं करो अपनी करुणा जौर सहायता से तथा आवश्यकता समञ्ञो तो अपना सब कुठ न्यौछावर कर 
दो इस सदुदैश्य के लिये | मैँ जानता हूं कि करुणा की कोई सीमा नहीं होती क्योकि उसकी कोमलता 
अपार होती है। कई वक्त भँ एेसी करुणा से द्रवित हो उठता हू ओर यथाशक्ति दुःख दूर करे का 
सम्रयास करता हूं किन्तु कई वार एेसा होता है कि प्रमाद, प्रतिशोध या एसी ही किसी विकारग्रस्तता 
के कारण मै सामने आई हुई उस पीड़ा को नजरन्दाज कर जाता दू--अपनी सुज्ञता ओर 
संवेदनशीलता को सोई हर ही रहने देता हूं। यह मेरे हदय का कठोर व्यवहार होता है, वल्कि यों कटू 
कि वह मेरे हदय की तुच्छता होती है। ओर हदय जव तुच्छता को पकड़ता है तो मेरा विचार, मेरा 
वचन ओर मेरा कर्म भी तुच्छ वनता जाता है। यह तुच्छता पनपती है मेरी सुज्ञता ओर संवेदनशीलता 
की सप्तावस्था में । जब मेरी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों मे इस प्रकार की तुच्छता का विस्तार होता चला 
जाता है तौ मेरी आन्तरिकता भी निष्करुण हो जाती है, क्योकि मेरी सूज्ञता का प्रकाश मिट जाता है 
ओर मेरी संवेदनशीला के तार कृत नहीं होते । 


तुच्छता जड्ग्रस्तता से 
किन्तु एेसा क्यों होता है ? यही स्थिति ओर समस्या मेरे मन-मस्तिष्क को मधती रहती है। 
तव मँ अपनी अन्तर्द्टि को जगाता हूं यह देखने के लिये कि मेरे भीतर एेसा क्या हो रहा है, जिसने 
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मेरी करुणा मुञ्जसे छीन ली है, मेरी वाणी की मधुरता हर ली है ओर मेरे कार्यको सहयोग-शून्य 
बनादियाह? 


मै बाहर्‌ की दुनिया पर भी एक ननर दौडाता हू किक्यामेरेजैसाभैहीहूंया दूसरे भी 
ट जो मुञ्मसे ज्यादा अच्छेहोंव रसे भी लोग हो सकते है जिनसे गँ ज्यादा जच्छ होऊ] इस संदर्भ 
मे मुञ्चे चार प्रकार के मनुष्य दिखाई देते हैँ जिनके हदय को घडे की जर उनके वचन को ठन की 
उपमा दी गई है-(9) मधु का घड़ा जर्‌ मधु का टक्रन याने विचार भी मधुर ओौर वचन भी मधुर, 
(२) मधु का घडा ओर विष का ठक्न--वचन भते कडएु हौ मगर हृदय निष्पाप ओर्‌ मधुर, (३) 
विष काषड़ा जीर मधु का ठकन--वे खतरनाक होते है जो ऊपर से मीठा बोलते हैँ लेकिन भीतर 
मे जहर भरा रखते है तथा (४) विष का घडा जर विष का ठकन- विचार जौर वचन दोनों मेँ 
जहर भरा हो। 

मै सोचता हूं कि मै किस श्रेणी मेँ हू? ये श्रेणियां मानव-संसर्गजनित कसौयियां हीतौहै 
जो अनुमव के आधार पर बनाई जाती है। यह श्रेणी निर्धरण मुञ्चे बता सकता है कि मेरा मानस, 
मेरी वाणी ओर इनके द्वारा संचालित होने वालै मेरे कार्य कितने उच्च है अथवा कितने तुच्छ ? 

इसी प्रसंग में मै अपने स्वरूप दर्शन को आप्त वचनो की गहराई में उतारना चाहता हूं 
जिनमें कहा गया है कि जिसका अन्तर्हृदय निष्पाप ओर निर्मल है, साथ ही वाणी भी मधुर्‌ है, 
उसकी सुज्ञता ओर संवेदनशीलता सदा जागृत रहती है । कुछ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान्‌ संकल्प 
करते ह ओर समुद्र तैरने जैसा महान्‌ कार्य भी करते है । कुठ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान्‌ संकल्प 
करते ह किन्तु कुछ गोष्पद (गाय के खुर जितना पानी) तैरने जैसा क्षुद्र कार्य ही कर पाते है। कुछ 
व्यक्ति गोष्पद तैरने जैसा शुद्र संकल्प करके समुद्र तैरने जैसा महान्‌ कार्य कर जाते है । कुछ गोष्पद 
तैरने जैसा क्षुद्र संकल्प करके गोष्पद तैरने जैसा ही क्षुद्र कार्य कर पाते हँ । फिर मै सोचता हूं कि मै 
किस प्रकार का व्यक्ति हूं, ओर मुञ्चे किस प्रकार का व्यक्ति होना चाहिये ? 


म सोचता हूं, गैं देखता हू ओर मेरी अपनी आलोचना का क्रम चल पड़ता है । मे अनुभव 
करता हूं कि मेरा मानस, मेरी वाणी ओर मेरे कार्य तुच्छ भावों से ग्रस्त हो रहे है, मेरी मूल महत्ता 
आवृत्त हो रही है, मेरा पुरुषार्थ श्लथ हो रहा है ओर मेरा स्वरूप विकृत बनता जा रहा है! क्यो हो 
रहा है एेसा ? मँ यह जानने को अधीर हो जाता हूं। तब मेरा चिन्तन गहराई मेँ उतरता जाता है 
कि मेरी एसी तुच्छता ओर हीन भावना का क्या कारण है ? 

मै अपने ज्ञान की स्पृतियों को उलटता पलटता हूं तो मुञ्चे लगता है किमे कमीषएेसाभी 
था जव मेरे मानस मेँ सर्वहित-कारिणी सुज्ञता रहती थी, जव मेरी वाणी संवेदनशीलता के तारो कौ 
ह्ंकृत करती हुई निकलती थी तथा जव मेरे ' कार्य दयाद्रवित ओर मानवीय होते थे। जव कमी मँ 
ेसा था तो आज की तुच्छता ओर हीनताओं से उबर कर क्या मै पुनः वैसा ही नहीं हौ सकता 
हू। किन्तु वैसा होने के लिये मञ्चे उस कारण पर दृष्टिपात करना होगा जिसने मेरा एेसा सपान्तरण 
कर्‌ दिया, वयोकि कारण कौ समञ्लकर ही उसका निदान ओर समाधाने कर सवूगा। 

मेरी वर्तमान विदशा की पृष्ठभूमि मे जव मै पहुंचता हू तो समह्ञ मेँ आता है कि योज्यो 
भै अपने आप" को भूलता गया ओर सांसारिकता में रमता गया, त्यो-तयों विषय एवं कषायो के 
तूफान मेरे भीतर उमङ़ने-घुमड़ने लगे । मेरा आन्तरिक स्वरूप आन्दोलित हौ उठा ओर उस तूफान से 
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उड़ी मिद्ध ओर उछले मैल से ठक गया] यह मैल ओर मिट्टी कर्मा की मलिनता थी। मुञ्ञसे भांति 
भाति के अकार्य होते गये ओर आनं कर्मो के बंधन कसते गये। पूरा आलस्वरूप कर्मपुद्गलो के 
विभिन्न आवरणं से आच्छादित हौ गया। भीतर ही जवे जड़ पुद्गलों का शासन स्थापित हो गया तो 
बाहर उन जड़ पुद्गलों के शासन का निरोध करने वाला वचा ही कौन था ? बाह्य जगत्‌ के लुभावने 
पदार्थो की प्राप्ति ही मेरी समूचा लक्ष्य बन गया। मै अपने ही मन ओर्‌ अपनी ही इद्धियो का दास 
बन गया जो जड़ पदार्थो की मनोज्ञता मे ही रमण करने लगे। सर्व प्रकार से मेँ सत्ता ओर सम्पत्ति 
के मोह मे एसा भान भूला कि भूल गया सब कुछ जिसे सुज्ञता ओर संवेदनश्चीलता कहते है । 


वस्तुतः यह मेरी जडग्रस्तता का संकट है। निस चेतना कौ सतत ज्ञान एवं जागृतिमय 
रहना चाहिये, वही चेतना जब स्वयं जड़ जैसी बन गई ओर जड्ग्रस्त हो गई । जडता भी एेसी गहरी 
कि जिसके घनत्वं को हटाने के लिये कठिन पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। यह जडता या 
जड्ग्रस्तता ही मेरी समस्त तुच्छता एवं हीन भावना की जड़ है। जव तक मै उस जड़ को नहीं 
उखाड़ पाऊंगा- जडता को मिटा नहीं पाऊंगा, तब तक मैं मेरे मानस, मेरी वाणी तथा मेरे कार्यो 
की तुच्छता को भी हटा नहीं पाऊंगा। 


तुच्छता से स्वरूप विकृति 

जव मै अपने सुख की खोज भीतर नहीं करके बाहर ही बाहर करता हूं तो मृञ्ञे इन्रियों 
के विषय-सुख ही दिखाई देते हँ ओर उन सुखौ की सामग्री अपने लिये अर्जित करने मेँ मै अपनी 
सारी शक्तियो लगा देता हू। तव मेरी दृष्टि उच्च वर्ग की तरफ लगी रहती हैं, जिनके पास एसी सुख 
सामग्री विपुलता मे उपलब्ध रहती है। उसे मैँ देखता हू ओर मेरी इच्छं बढ़ती रहती है] एक 
इच्छा को पूरी करने के लिये श्रम करता हू तो दूसरी इच्छ अतृप्ति की प्यास लिये मेरे सामने आकर 
खड़ी हो जाती है--अकेली नहीं, उसके पीठे इच्छाओं की कतार लग जाती है| मै तब भ्रम में पड़ 
जाता हू ओर सोचता हू कि किस प्रकार अपनी सारी इच्छाओं की पूर्तिं जल्दी से जल्दी कर्‌ डल 
तभी मञ्े समञ्ञ मे आता है कि एेसा मैं नैतिकतापूर्वक किये गये अपने श्रम से कभी भी नहींकर 
पाऊंगा ओर पदार्थो का मोह एसा प्रगादट़र हो जाता है कि मैँ सुखकारी ओर मनोज्ञ पदार्थो को पाने 
के लिये दूसरे अवांछित रास्तों पर बढ़ जाता हूं। उन पदार्थो को येन-केन प्रकारेण प्राप्त कर लेने का 
ही मेरा ध्येय बन जाता है। मै तब अनीति का कोई कार्य त्याज्य नहीं मानता, बल्कि वैसे कार्य 
करके भी सत्ता ओर सम्पत्ति जमा करने का निश्चय कर लेता हू । 


यहीं से मेरे अधःपतन का मार्ग आरेभ होता है। समाज विरोधी प्रवृत्तियों मे मै वेभान वन 
कर जुट जाता हू तव न हिसा का ध्यान रहता है न ्ूठ का, न विचारों की हीनता ओर न वचनं 
की विद्रूपता तथा कार्यो की कुल्सितता का। सब पर कालिख पोतता हुभा मै काले धंधो में व्यस्त हो 
जाता हू। यह जड्ग्रस्तता की मेरी अंधकासपूर्ण मनोदशा होती है। एसी ही मनोदशा मेँ कभी-कभी 
सत्संसर्ग के कारण कुठ प्रकाश की रेखाएं प्रकट होती है। 

तब मै सोचता हू कि मन, वाणी ओर कर्म की मेरी उच्चता कैसी थी जर अव उन्हीकी 
तुच्छता कितनी जघन्य जर निकृष्ट हो गई हे ? मेरी सुज्ञता ओर संवेदनशीलता मे हत्का-सा ज्वार 
आता है ओर मेरा चिन्तन चलता है--अहिंसा को परम धर्म मानते हुए मै अपनी सुख सुविधा पर 
कम ओर अन्य प्राणियों की सुख-सुविधा पर अधिक ध्यान देता था, किन्तु अव मुञ्चे यह क्या हो 
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गया है कि मँ अत्यन्त तुच्छ ओर हीन हो गया ह? दूसरों के दुःख नहीं देखता हू या दूसरों को सुख 
पहुचाने की भावना नहीं रखता ह-इतनी ही तुच्छता मेरे मे नहीं पनपी है, अपितु अब तो भें दूसरे 
का सुख देख भी नहीं सकता हू। मुज्ञ सिर्फ अपना ही सुख दीखता है। दूसरे का सुख नहीं देषू- .. 
वह भी एक वात, लेकिन मै इतना निर्दयी हो गया हूँ कि दूसरे का सुख कुचल कर अपनी सुख 
५ जुटाने में उतारू बन जाता हू] मेरी तुच्छता जर हीनता कितने नीचे स्तर तक परहुव गई 
7 

चिन्तन के इस प्रवाह मे मै मेरे मन की हीन तुच्छता का आकलन करने लगता हँ तो मुलन 
अनुभव होता है कि मेरा मन एेसी-ेसी मीच वृत्तियों में डूबा हआ है (9) गर्हित- सावद्य एवं 
निन्दित हिंसापूर्णं वृत्तयो से युक्त (२) सक्रिय -निन्दनीय वृत्तियों को कुल्सित प्रवृत्तियों मे ढलने से 
युक्त, (३) सकर्कश--कटठोर भावों से युक्त, (४) कटुक --अपनी आत्मा के लिये ओर दूसरे प्राणियों 
के लिये अनिष्टकारी वृत्तियों से युक्त, (५) निष्टुर-कोमलताहीन भावों से युक्त, (६) परुष- तेह 
रहित मानसिक वृत्तयो से युक्त, (७) आश्रवकारी-अशुभ कर्मो के आगमन की तत्परां से युक्त, 
(८) छेदकारी--अमुक प्राणी के प्राणौ को छेद डालने की दुष्ट प्रवृत्ति से युक्तं (€) भेदकारी --अमुक 
प्राणी के प्राणों को भेद डालने की दुष्ट प्रवृत्ति से युक्त, (१०) परितापनाकारी- प्राणियों को सन्ताप 
आदि उपजाने की हीन वृत्तियों से युक्त (११) उपद्रवकारी-अमुक प्राणी को एेसी वेदना हो कि 
उसका प्राणान्त हो जाय एेसी घृणित दुष्िन्तार्ओं से युक्त तथा (१२) भूतोपघातकारी- जीवो को 
विनष्ट कर देने के क्रूर भावों से युक्त। मेरी जड्ग्रस्तता से उत्पन्न एेसी तुच्छ ओर हीन मेरी मन:स्थिति 
मेरे लिये चिन्तनीय बन गई है। मन की एेसी अचिन्तनीय वृत्ति मुञ्धे अब अखरने लगी है। 


किन्तु मै देखता हू कि मनोवृत्तियों की मेरी तुच्छता ओर हीनता के कारण मेरी वाणी की 
विद्रूपता भी असह्य होने लमी है । जिसके कारण, मुदे वक्तव्य-अवक्तव्य का भी भान नहीं रहा है। 
वचन से जो कहा जाना चाहिये वह वक्तव्य ओर जो नहीं कहा जाना चाहिये --वह अवक्तव्य होता 
है। ए द्रव्यो मेँ अनन्त गुण ओर अनन्त पर्याय वक्तव्य है। वीतराग देव सर्व द्रव्यो ओर उनकी 
सर्वं पययों को देखते है, परन्तु उनका अनन्तववाँ भाग ही कह सकते हैं। उस कथित ज्ञान कौ भी 
संपूर्ण रूप से गणधर आगम रूप में गृंथ नहीं पाते हँ तथा उन आगमो का भी यत्किंचित्‌ भाग ही 
वर्तमान में उपलब्ध है-वह भी इतना कल्याणकारी है कि मेरी वाणी की विद्रूपता उसे सुनकर कहने 
नहीं देती-उसका रसास्वादन करने नहीं देती । मेरे वचनं की विपरीत प्रवृत्ति बन गई है। वे (१) 
असत्य, (२) तिरस्कार युक्तं (३) दूसरों को जिड़कने वाले, (४) कठोर (५) अविचारपूर्ण तथा (६) 
शान्त हए कलह को फिर से भडकाने वाले वचन बन गये हैँ । मँ एेसी भाषा बोलता ह| जिसमे यह 
भान नहीं रखता कि उससे चारित्र शुद्ध हो रहा है अथवा अशुद्ध बल्कि भाषा दारा प्रकट होने वाली 
भावना का भी ध्यान नहीं रता हू। इसीलिये मेरे वचनो मेँ भी ये दोष उद्पत्न हौ गये है-(9) 
कुवचन--कुत्सित वचन बोलना, (२) सहसाकार-सहसा अविचासपूर्णं तथा अप्रतीतिकर वचन 
बोलना, (२) सच्छन्द- धर्मविरुद्ध राग-देष बढ़ाने वाले वचन वोलना, (४) संकषेप-सामायिक आदि 
के पाठ को छोटा करके बोलना, (५) कलह क्लेश फलाने वाले वचन बोलना, (६) विकथा -ी 
कथा आदि चार विकथा करना, (७) हास्य--कौतूहल तथा कराक्षपूर्णं वचन बोलना, (८) अशुदध-- 
मलिनता फलान वाले वचन बोलना, (६) निरपेक्ष-असावधानी या अनुपयोग से बोलना, तथा (१०) 
मुण-मुण-अस्पष्ट उच्चारण करना । चाहे धार्मिक अनुष्ठान के समय मेँ हो या अन्यथा, एसे वचन, 
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मेरी वाणी तुच्छता के चिह्न रूप होते है। मेरे वचनों का एेसा चिद्रूप भी करई बार प्रकट होता 
है-(9) आलाप-थोड़ा पर टेद्रा बोलना (२) अनालाप- दुष्ट भाषण करना (३) उत्लाप-- 
व्यंगपूर्वकं बोलना, (४) अनुल्लाप-व्यंग के साथ दुष्टतापूर्वक बोलना, (५) संलाप- गुप्त वार्तालाप 
करना, (६) प्रलाप-निरर्थक बकवास करना, (७) विप्रलाप- निष्प्रयोजन भाषण करना। मुञ्चे लगता 
है कि मेरी वाणी की तुच्छता इन सभी रूपो मेँ सीमा पार कर रही है। 


मेरे मन ओर मेरी वाणी की तुच्छता भला मेरे कार्यो की तुच्छता को क्यों नहीं भडकायमी ? 
मेरे कार्यो की तुच्छता भी दयनीय बनी हुई है। वह तुच्छता शरीर की असावधानी से अशुभ 
व्यापारपूर्णं इन कार्यो में प्रकर होती है-(१) असावधानी से जाना, (२) असावधानी से ठहरना, (३) 
असावधानी से बैठना (४) असावधानी से लेटना, (५) असावधानी से उल्लंघन करना, (६) 
असावधानी से इधर-उधर बार-बार उल्लेघन करना तथा (७) असावधानी से सभी इन्चियों व योगों की 
परवृत्ति करना। इस प्रकार मेरी शरीर की विषय, कषाय एवं प्रमादपूर्ण क्रियाओं से निरन्तर कर्म वंध 
होता रहता है दुष्ट व्यापार विशेष खूप तथा कर्म वंध के कारण रूप मेरी एेसी क्रियाएं पांच प्रकार की 
होती है-(१) कायिकी-- काया के दुष्ट व्यापार से होने वाली क्रिया, (२) आधिकरणिकी-जिस 
दुष्ृत्ति विशेष अथवा बाह्य खड्ग आदि शस से आला का पतन होना है, उसे अधिकरण कहते है, 
अतः एेसे अधिकरण से होने वाली क्रिया, (३) प्रादेषिकी-जीव के मत्सर भाव रूप अकुशल परिणाम 
रूप प्रदेष से होने वाली क्रिया, (४) परितापनिकी- ताडनादि से दुःखित करने वाली परिताप आदि की 
क्रिया, (५) प्राणातातिपातिकी क्रिया--इद्धियादि प्राणो को अतिपात पर्हुचाने वाली क्रिया । अन्य प्रकार 
से इन्हीं क्रियाओं के पांच भेद इस रूपमे भी होते है । (१) आरंभिकी छः काया रूप जीव की हिसा 
से लगने वाली क्रिया, (२) पारिग्रहिकी-मूर्च्छ-ममत्व से लगने वाली क्रिया, (३) माया 
प्रत्यया--कपयपूर्वक दूसरों को ठगने से लगने वाली क्रिया, (४) अप्रत्याख्यानिकी--अव्रत याने 
थोड़ी-सी भी विरति के परिणाम न होने रूप क्रिया तथा (५) मिथ्यादर्शन प्रल्या-मिथ्यात्व से लगने 
वाली क्रिया। अन्य अपेक्षा से क्रियाओं के पांच प्रकार इस रूपमे भी होते है। -(१) प्रेम 
प्रत्यया-माया ओर लोभ से उपजे राग भाव के कारणः लगने वाली क्रिया, (२) देष प्रत्यया- क्रोध 
ओर मान से उपजे देष भाव के कारण लगने वाली क्रिया, (३) प्रायोगिकी क्रिया-आर्तध्यान व 
रौद्रध्यान जनित पापजनक काय-व्यापार से लगने वाती क्रिया, (४) सामुदानिकी क्रिया-समग्र आठ 
कर्मो को ग्रहण करने से अथवा अनेक जीवों को एक साथ एक-सी पाप क्रिया से लगने वाली, तथा 
(५) ईयपिथिकी क्रिया --उपशान्त मोह, क्षीण मोह ओर सयोमी केवली --इन तीन गुणस्थानों मे रहे 
हए प्रमत्त साधु के केवल योग कारण से साता वेदनीय कर्म रूप बंधने वाली क्रिया | 

मेरा मानस, मेरी वाणी ओर मेरे कार्य किस प्रकार के तुच्छ भावों से ग्रस्त ह -यह मैने 
जाना है ओर यह भी जाना है कि वे एसे हीन तुच्छ भावों ते ग्रस्त क्यो है ? इसका कारण है जष्ट 
कर्मों की जड्ग्रस्तता जिसके अनेकानेक आवरणं ने मेरे आल्-स्वरूप को आवृत्त वनाकर उसके 
स्वरूप को अपरूप बना दिया है । यह स्वरूप विकृति मेरे लिये कलंक रूप वन गई है। मेरी मूल 
महत्ता तो िपी ही है, किन्तु मेरा पुरुषार्थ भी सुप्त हो गया है। मै यह जान गया हूं कि मेरी यह 
स्वरूप विकृति मेरी ही तुच्छता ओर हीन भावना के कारण हुई है । पदार्थ मोह मेँ पड़ हा मैँ कर्म 
पुद्गलो को ग्रहण करता हुआ अपने आल्म-स्वरूप को जडता से ठक रहा हू तो वाहर भी इन्हीं 
पदार्थो को प्राप्त करने की भाग-दौड मेँ अपने मन, वचन एवं काया के योग व्यापार को जडता से 


मलिन बना रहा ह| जव मै इस जडग्रस्त तुच्छता से विलग तभी हो सकता हूँ जव मैँ एक ओर 
अपने अश्युभ योग व्यापार को शुत्रता से ढलू तथा दूसरी ओर अष्ट कर्मो के कठिन दंधनों को 
धर्माराधना से तोडू व अपनी स्वखूप-विकृति को स्वरूप-शुद्धि में परिवर्तित कसं 


अष्ट कर्मो के बन्धन 

सांसारिकता के कारणभूत इन कर्मो की प्रक्रियाओं को मुद्रे गहराई से समञ्लना होगा, 
क्योकि मेरी स्वरूप-विकृति इन्हीं के बंधनों की वजह से है! इस सम्म के साथ ही एक दूसरा प्रश्न 
भी समाधान मांगता है कि इस संसार के संचालन का सूत्रधार कौन है ? 

मै तथा अन्य प्राणी अपने-अपने अनुभव से यह तथ्य जानते है कि इस संसार की प्रकृति 
मेजोकार्यदहो रहे है, वे बहुत ही विधिवत हो रहे है। प्रकृति के इस सुव्यवस्थित क्रम को भंग 
करता है तो अधिकांशतः बुद्धिशाली मनुष्य ही । फिर भी एसी अनेक घटनाएं सबके ध्यान मेँ आती 
है जिनके कारण खोजने से भी नहीं मिलते। अपनी कर्तृत्व शक्ति एवं गूढ़ वैचारिकता के कारण 
मनुष्य का महत्त्व कम नहीं है, फिर भी वह अनेक वार अपने को एसा असहाय महसूस करता है 
कि वह अपने से ऊपर एक शक्ति को मान लेने के लिये विवश हो जाता है। इस शक्ति के आगे वह 
अपने को अशक्त अनुभव करने लग जाता है। 


मै सोचता हूं कि शायद एेसी ही विवशता की छाया मेँ मनुष्य ने संसार के एक रचयिता 
की कल्पना की हो। अतः यह मान्यता उपजी ओर फली कि इस संसार की रचना करने, इसका 
पालन करने तथा विनाश करने वाला स्वयं परमातमा है। इतना ही नही, इस संसार में होने वाती 
किसी भी तत्व की क्रिया या प्रक्रिया का प्रेरक भी परमात्मा ही है --यह मान्यता मनुष्य के मन मेँ 
बैठी जिसके आधार पर ही वह कहने लगा कि परमात्मा ही सारे संसार की समस्त हलचतो का 
संचालक है तथा उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। गै देखना चाहता हू कि 
क्या यह मान्यता मनुष्य के वास्तविक शक्तिसम्पत्न ज्ञान से उत््न हुई है अथवा मात्र अज्ञानजनक 
भय से? 

इस मान्यता की थोड़ी-सी मीमांसा जखूरी है । पहले इस बात का निर्णय करना होगा कि 
यह मनुष्य मात्र परमाला जैसी किसी शक्ति के हाथ का खिलौना है यथवा स्वयं एक शक्तिशाली 
आत्मा 2 यदि उसे कटपुतली मान लेते है तो इस जीव तत्त्व को अजीव ही कहना पड़ेगा जिसका 
कोई स्वतन्त्र अस्तित्व न रहे। किन्तु सभी अपने-अपने अनुभव से जानते है कि एता कुछ नही है। 
सव आत्माएं स्वत्र शक्ति की धारिणी हैँ तथा अपने-अपने शक्ति-विस्फोर के अनुसार अपने-अपने 
सामर्थ्य का प्रदर्शन भी करती रहती है जिसे सव देखते है! इसका अर्थ यह होगा कि मनुष्य की 
आतमा भी अपना सर्वोच्च विकास साध ले तो वह स्वयं भी परमाला बन सकती है। आला से 
परमाला --यह सबकी समहन मेँ वैटी हुई उक्ति है। फिर एक वार जो आत्मा परमातम पद को प्राप्त 
कर लेती है, वह अपने अनन्त सुख को त्याग कर भला संसार के पचध मेँ फिर क्यो पड़ ? कल्पना 
करल कि परमाला फिर से संसार का संचालन सूत्र पकड़ने के लिये यँ आवे भी याने अवतार ल 
भी तो क्या वह अपने पद की उचञ्चलता ओर शुद्धता को भी तिलांजलि दे देगे जो इस संसार की 
घोर विषमताओं का संचालन कर ? ओर यदि वह अपने पद से पतित होकर एसा संचालन संभालते 
हैं तो वह भेदभावपूर्ण संचालन मान्य ही कैसे हो सकता है ? अतः संसार्‌ के संचालन का सूत्रधार 
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परमासा या ईश्वर हो -यह न तो बोध गम्य है जर न अनुभव गम्य । कारण, फलस्वरूप विशुद्ध 
स्वरूपी परमात्मा कभी भी पुनः संसार मेँ आते नहीं ओर सांसारिकता से संपृक्त बनते नहीं| 


तव प्रश्न पैदा होता है कि फिर संसार का इतना सुव्यवस्थित संचालन कैसे ह्येता है? 
उसका उत्तर यह है कि यह संचालन स्वचालित है । जैसे कि ओंटोमेटिक घड़ी होती है तो वह विना 
चावी भरे ही चलती रहती है । हाथ इधर-उधर हिलते रहते है ओर घड़ी के पूर्ने चलते रहते है। 
एसा ही इस संसार मेँ होता है । हाथ चलने की तरह जीव एवं अजीव तततव का संयोग चलता रहता 
है ओर घड़ी से समय निकलने की तरह उस संयोग की हलचलों का फलाफल निकलता रहता है। 
इते यों कहें कि मैने एक क्रिया की तो उसके प्रभाव रूप उस तरह के कार्माण वर्गणा के पुटूगल मेरे 
आत्म स्वरूप से बंध जाते है । फिर स्थिति पकने पर ये पुद्गल अपना शुभ अथवा अशुभ फल देकर 
ही ्टूटते है या साधना के बल पर उने मुक्त हुआ जा सकता है। कर्मो के बंध, उदय ओर फल 
का जौ यह क्रम चलता रहता है, वही शरीरधारी सभी प्राणियों की स्थिति परिस्थिति तथा 
वृत्तियो प्रवृत्तियों का कारणभूत बनता है। कर्मो का यह क्रम काफी हद तक सुव्यवस्थित होता है 
जिसे आलम-जागृति से खंडित किया जा सकता है। असल में कर्मो का यही क्रम सारे संसार का 
संचालन करता है जो एक प्रकार से स्वचालित होता है । यही कर्मवाद अथवा स्वनिर्मित भाग्यवाद 
का सिद्धान्त कहलाता है। 

कर्मवाद के इस सिद्धान्त को कुछ गहराई से समञ्चं । मिथ्या, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर 
योग के निमित्त से आलम प्रदेशों में हलचल होती है तब जिस क्षत्र मे आत्म-प्रदेश है उसी क्षेत्र में रहे 
हुए अनन्तानन्त कर्मयोम्य पुद्गल जीव के साथ बंध को प्राप्त होते है। जीव ओर कर्म का यह मेल 
ठीक वैसाही होता है, जैसा दूध या पानीकाया अग्नि ओर लौह पिड का। इस प्रकार आलम-प्रदेशों 
के साथ बंध को प्राप्त कार्माण वर्गणा के पुद्गल ही कर्म कहलाते हैं । या यों कहं कि मिध्यात्व, कषाय 
आदि कारणं से जीव के दारा जो किया जाता है, वह कर्म है। कर्म का यह लक्षण भावकर्म ओर 
द्रव्यकर्म दोनों मे घरित होता है। आत्मा के राग देषादि रूप वैभाविक परिणाम भावकर्म है ओर कर्म 
वर्गणा के पुदूगलों का समूह द्रव्य कर्म है । राग देषादि के वैभाविक परिणामों मेँ जीव उपादान कारण 
होता है, इसलिये भाव-कर्म, कर्ता उपादान रूप से जीव है। द्रव्य कर्म में जीव निमित्त कारण है। 
इसलिये निमित्त रूप से द्रव्य कर्म का कर्ता भी जीव दही है भावकर्म के होने में द्रव्य कर्म निमित्त है 
ओर द्रव्य कर्म मेँ भाव कर्म निमित्त है। आपेक्षिक दृष्टि से इस प्रकार द्रव्य कर्म ओर भाव कर्म इन 
दोनों का परस्पर बीज ओर अंकुर की तरह कार्यकारण भाव सम्बन्ध है। 

संसार के सभी जीव आल स्वरूप की अपक्षासेएकसे है, फिर भी वे प्रथक्‌-पृथक्‌ 
योनियों मे भिन्न-भिन्न शरीर धारण किये हए हैँ ओर भिन्न-भिन्न परिस्थितियों मे विद्यमान है । एक ही 
मौ की कोख से जन्म लेने पर भी तथा एक-सी परिस्थितियों मेँ पले पोसे ओर शिक्षित हुए दो 
सगे-भादयो मे भी कई बातों का अन्तर दिखाई देता है। यह विचित्रता तथा विषमता विना किसी 
कारण के हो-एेसा नहीं होता। इस सुखदुःख, सम्पत्नता-विपन्नता अथवा सवलता-दर्वलता का कोई 
कारण होना चाहिये जैसे कि अंकुर का कारण बीज होता है । अतः इस विषमता का कारण कर्म ही 
हो सकता है। 

मे देखता हूँ कि करई लोग इस तथ्य में पूरा विश्वास नहीं करते है ओर दलील देते है कि 
सुखदुःख के कारण तो प्रत्यक्ष दिखाई देते है, जैसे माला, शव्या, सी आदि सुख के कारण हैं तो 
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कटक, विष आदि दुःख के कारण, फिर दृश्यमान सुखदुःख के कारणों को छोड़कर उद्ृ्ट कर्म की 
कल्पना करने की क्या आवश्यकता हे ? सुखदुःख के इन वाह्य साधनो से भी परे सुख-दुःख के 
कारण की खोज इसलिये करनी पड़ती हे कि सुख की समान सामग्री प्राप्त पुरुषों के सुखानुभव में 
भी अन्तर दिखाई देता है। इस अन्तर का कारण कर्म के सिवाय क्या हो सकता है ? एक व्यक्ति 
को सुख के कारण प्राप्त होते है तो दूसरे को नहीं । इसका भी नियामक कारण होना चहिये ओर 
वह कर्मही हो सकता हे। 


आत्मा के बाह्य शरीर ओदारिक आदि रूप तो प्रत्येक जन्म मे बदलते रहते है किन्तु कर्म 
वद्ध रूप उसका कार्माण शरीर जन्म जन्मान्तर में भी साथ चलता है। यह शरीर विग्रह गतिम भी 
जीव के साथ रहता है ओर उसे उत्पत्ति क्षेत्र मेँ ले जाता है । दानादि क्रियाएं भी फलवाली होती हैँ 
क्योकि वे सचेतन दवारा की जाती है, अतः उनका फल भी कर्म के अतिरिक्त दूसरा नहीं हो सकता। 
यह कर्म पुद्गल रूप माना गया है अतः मूर्त लक्षण वाला होता है। जो कार्य मूर्त होता है उसका 
कारण भी मूर्तहीहोताहै जैसे घट का कारण मिद्री। कर्म कारण है तो उसका कार्य शरीर आदि 
मूर्त स्पमेदही होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कर्म मूर्त रूप है तौ वह अमूर्त रूप जीव 
के साथ अपना सम्बन्ध कैसे जोडता है ? संसारी जीव अनादिकाल से कर्म सन्तति से सम्बद्ध रहा है 
ओर वह कर्म के साथ क्षीरनीर की तरह एक खूप हो रहा है । यह एकरूपता उसके अमूर्तत्व गुण 
को आवृत्त करके रहती है इसलिए अमूर्तं जीव सकर्म अवस्था मेँ मूर्तं कहा जाता है इसी बात को 
भगवती सूत्र मे “रूपी आया" के रूप में कहा गया.है ? आला को रूपी सकर्म की अपेक्षासे ही 
समञ्लना चाहिए । एसी मूर्तं आला ही मूर्तं कर्म से सम्बन्ध जोड़ती है। 


अव यह विचार उठता है कि जड़ कर्म फल कैसे देते ह 2 सभी प्राणी ञच्छेया बुरे कर्म 
करते है, पर बुरे कर्म का दुःख रूप फल कोई जीव नहीं चाहता । किन्तु ध्यान मेँ रखने की बात यह 
हि कि जीव-चेतन के संग से कर्मो में एसी शक्ति पैदा हो जाती है कि जिससे वे अपने शुभाशुभ 
विपाक को नियत समय पर स्वयं ही फल मिल जाता है। नहीं चाहने से कर्म का फल न मिले- 
यह संभव नहीं है । आवश्यक सामग्री के एकत्रित होने पर कार्य स्वतः हो जाता है। कारण- 
सामग्री की पूर्ति हो जाने पर व्यक्ति विशेष की इच्छा से कार्य की उत्पत्ति न हो-पेसी बात नहीं है। 
जीभ पर मिर्च रखने के बाद उसके तीखेपन का अनुभव स्वतः हौ जातां है। व्यक्ति के न चाहने से 
मिर्च का स्वाद न आवे- यह नहीं होता, न उसके तीखेपन का अनुभव कराने के लिये अन्य जला 
की ही आवश्यकता पड़ती है! यही बात कर्म फल भोग के विषय मे भी है। काल, स्वभाव, नियति, 
कर्म जर पुरुषार्थ - इन पांच समवायो के मिलने से कर्म फल का भोग होता है । इस प्रकार चेतन 
का सम्बन्ध पाकर कर्म स्वयं फल दे देता है ओर आला भी उसका फल-भोग ले तेता है। इसमे 
परमाला या किसी तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 


कर्म करने के समय ही परिणामानुसार जीव मेँ एेसे संस्कार पड़ जाते हैँ कि जिनसे प्रेरित 
होकर कर्ता जीव कर्म का फल आप ही भोग लेता है ओर कर्म भी चेतन से सम्बद्ध होकर अपने 
फल को स्वतः प्रकट कर देता है । कर्मो की शुभाशुभता का प्रश्न भी विचारणीय है । लोक मेँ सर्वत्र 
, कर्म वर्गणा के पुटूगल भरे हृए है। उनमें शुभाशुभ का भेद नहीं है । जीव अपने शुभाशुभ परिणामों 
के अनुसार कर्मा को शुभाशुभ रूप मेँ परिणत करते हुए ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार जीव के 
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परिणाम कर्मो की शुभाशुभता के कारण है। दूसरा कारण है आश्रय का स्वभाव । कर्म के आश्रयभूत 
जीव का भी यह स्वभाव है कि वह कर्म को श्ुभाश्चुम रूप से परिणत करके ही ग्रहण करता है। 
प्रकृति, स्थिति तथा अनुभाग की विचित्रता व प्रदेशों के अल्पवहुत्व का भेद भी जीव कर्म-ग्रहण 
करने के समय ही करता है। इसे एक दृष्टान्त से समञ्जे । सर्प ओर गाय को एक से दूध का आहार्‌ 
दिया जाय तव भी सर्प के शरीर में वह दूध विष रूप मेँ परिणत हो जाता है तथा गाय के शरीर में 
दूध रूप में। इसका कारण है आहार ओर आयर करने वाले का स्वभाव । एक ही समय मेँ पड़ी हई 
वर्षा की बदँ का आश्रय के भेद से भिन्न-भिन्न परिणाम देखा जाता है। जैसे स्वाति नक्षत्र मेँ गिरी 
दुई बंदे सीप के मुंह में जाकर मोती बन जाती है ओर सर्प के मुंह मेँ जाकर विष। यह तौ 
भिन्न-भिन्न शरीरो मे आहार की विचित्रता हती है किन्तु एक शरीर मे भी एक से आहार की 
विचित्रता देखी जाती है। शरीर दारा ग्रहण किया हुआ आहार भी ग्रहण करते हए सार-असार रूप 
मे परिणत हौ जाता है एवं आहार का सार भाग भी सात धातुओं मेँ परिणत होता है। इसी प्रकार 
कर्म भी जीव से ग्रहण किये जाकर शुभाशुभ रूप मेँ परिणत होते है । 


कर्म का आत्मा के साथ सम्बन्ध अनादिकालीन है। वह सदा यथायोग्य मन, वचन, काया 
के व्यापारो में प्रवृत्त रहता है--इससे उसके प्रत्येक समय कर्म बंध होता रहता है। इस रूप मे पुराने 
कर्म क्षय होते रहते ह ओर नये कर्म बंधते रहते है । एेसा होते हृए भी सामान्य रूप से तो कर्म सदा 
से जीवके साथलगे हए ही रहे हैं। देह युक्त आला से कर्म होता है ओर कर्म युक्त आत्मा देह 
धारण करती है! इस प्रकार देह ओौर कर्म एक दूसरे के दतु है। दोनों मेहतु हेतु मद्भाव का 
सम्बन्ध है ओर यह सम्बन्ध अनादि है। 


कर्म बंध के मुख्यतः पांच कारण माने गये है-(१) मिध्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद 
(४) कषाय जौर (५) योग। संक्षेप मेँ योग ओर कषाय कर्म बंध के कारण हैं| कर्म वंध के प्रकृति, 
स्थिति, अनुभाग ओर प्रदेश-ये चार भेद किये हैँ ? इनमें प्रकृति ओर प्रदेश व॑ध योग-निमित्तक है 
ओर स्थिति ओर अनुभाग बंध कषाय-निमित्तक है| योग को भी गौण कर दे तौ कषाय ही मुख्य 
कर्मबेध का कारण हो जाता है। कषाय के क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकार होते ह जिनमें 
राग ओर देष का भी समावेश हो जाता है। यों कोई भी मानसिक विकार हो, उसकी जड़ राग या 
देष में ही होती है। ये राग देषासक वृत्तियौँ ही मनुष्य को कर्म जाल मे फंसाती तथा फसाये रखती 
है। जैसे मकड़ी अपनी ही प्रवृत्ति से अपने ही बनाये हुए जाले मे फंसती है, उसी प्रकार जीव भी 
स्वकीय राग-देषालक प्रवृत्ति से अपने को कर्म पुद्गलों के जाल में फसा लेता है। राग-देष की वृद्धि 
के साथ ज्ञान भी विपरीत होकर मिथ्या ज्ञान मेँ परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार शरीर में तैल 
लगाकर कोई धूल मे लेटे तो रेत कण उसके शरीर से चिपक जाते है । उसी प्रकार्‌ राग-देपालक 
परिणामों से परिणत जीव भी आला से धिरे हुए क्षेत्र मँ व्याप्त कर्म पुदूगलो कौ ग्रहण करता है। 
राग-देष की चिकनाई ही मुख्य रूप से कर्मबंध का कारण बनती है । इस चिकनाई के तीव्र होने पर 
उत्कर कर्मा का व॑ध होता है। राग-देष की कमी कै साथ अज्ञान घटता है ओर ज्ञान विकसित होता 
हे। एेसी दशा में कर्म-वंध तीव्र नहीं होता। 


कर्मवेध हमेशा आल प्रदेशो के साथ वंधे हुए ही रहं-यह स्थिति नहीं है । क्षीर-नीर की 
तरह एकमेक बने कर्म भी अपना फल देकर आला से जलग हयो जाते है, परन्तु राग-देष की नई-नई 
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परिणतियों से नये-नये कर्मो का बंध भी होता जाता है] इस प्रकार संसार का क्रम चलता रहता है। 
किन्तु कर्मो से ्टुटकारा भी होता है। मुक्ति कर्मोसेपृरेष्ठुटकारे का ही दूसरा नाम है। जैसे सोना 
ओर मिद्ध जमीन के भीतर एकमेकं वने हूए होते ह किन्तु उन्हे बाहर निकाल कर्‌ तापादि प्रयोग 
दारा पूरी तरह से विलग कर दिया जातां है । सोना अपने पूर्ण शुद्ध ख्य मँ प्रथक्‌ हो जाता है। उसी 
प्रकार धमरिधना से आतमा कर्म-मल को दूर्‌ कर देती है ओर अपने ज्ञानादि मय शुद्ध स्वरूपम को 
सुप्रकट क्र लेती है। 

ये कर्म आठ प्रकार के बताये गये है-(9) ज्ञानावरणीय कर्म- ज्ञान पर आवरण डाल देने 
वाले, (२) दर्शनावरणीय कर्म--दर्शन (आस्था) पर आवरण डाल देने वाते (३) वेदनीय कर्म--सुख 
या दुः पूर्ण वेदना का अनुभव देने वाले, (४) मोहनीय कर्म -परिग्रह रूप जडग्रस्तता से जकड 
देने वाले, (५) आयु कर्म-आयुवंध कराने वाते, (६) नाम कर्म--गति आदि पययों का अनुभव 
देने वाले, (७) गौत्र कर्म--उनच्च व नीच शब्दों से सम्बोधित कराने वाले तथा (८) अन्तराय 
कर्म- विभिन्न प्रकार की प्राप्तियों मे बाधा डालने वाले। 

ये अष्ट कर्म आलस-गुणों पर अष्ट आवरण के समान है अतः इन आवरणों को जब तक 
हटाने का प्रयास प्रारंभ न करर, तब तक उन सम्बन्धित गुणों के प्रकट होने का अवसर नहीं आता 
है। जैसे ज्ञान का आवरण रूप कर्म जिस रूपमे हटता जायगा, उसी रूप में जाता का ज्ञान गुण 
प्रकाशित होता जायगा। मेघाछत्न आकाश के समान मानिये कि बादलों का घनत्व जिस स्पमें 
घटेगा, उसी खूप मे सूर्य की आभा प्रकर होगी । सम्पूर्ण आवरण के हट जाने पर जिस प्रकार सूर्य 
अपनी सम्पूर्ण आभा से प्रकाशित हो जाता है, उसी प्रकार सम्पूर्णं आवरणों को हटा देने के बाद 
संसार मे बद्ध यह आत्मा मुक्त होकर बुद्ध तथा सिद्ध बन जाती ह । 

इन आलो कर्मो की प्रवृत्तियों, बंध कारणों तथा क्षय-उपायों पर विचार आवश्यक है। 
जिससे मेरी आत्मा कर्म सिद्धान्त की समूची प्रक्रिया को भली-भांति समड्ञ सके तथा उन उपायो पर्‌ 
चल सके जिनके दारा कर्मो का उपशय-क्षय करते हुए अनावृत्त स्वरूप प्राप्त किया जा सकता है। 


ज्ञान शक्ति के आवरण 


मेरी विकास की महायात्रा मेँ अपनी आता का जो मार्गदर्शक गुण है, वह है ज्ञान गुण। 
सम्यक्‌ ज्ञान के प्रकाश मेँ ही इस महायात्रा का समारंभ, संचालन तथा समापन संभव हो सकता है। 
मेरे भीतर एेसे ज्ञान का प्रकाश्च अल्प क्यो है ? इसलिये कि ज्ञान प्रर आवरण डालने वाते कर्मो को 
मैने बांध रखा है जिन्हे ज्ञानावरणीय कर्म कहते है। भँ ज्ञान शक्ति के इस आवरण को मन्द कैसे 
वनाऊँं ओर धीरे-धीरे समाप्त कैसे करूं-इसके लिये भै इस कर्म का पूरा स्वरूप जानना चाहता हू 


मेरा अध्ययन ओर अनुभव बताता है कि वस्तु के विशेष अवबोध को ज्ञान कहते है तथा 
ज्ञानावरणीय कर्म इस अववोध-शक्ति को आच्छादित कर देता है । जिस प्रकार आंखों पर प्री बांध 
देने से वस्तुओं को देखने मेँ वाधा पड़ती है, उसी तरह इस कर्म के दुष्प्रभाव से आला को सम्यक्‌ 
एवं यथार्थ पदार्थ ज्ञान में बाधा पड़ती है। मेरा यह पक्ता अनुभव है कि ज्ञानावरणीय कर्म का कैसा 
भी गहरा आच्छादन हो जाय तव भी आत्मा सर्वथा ज्ञान शून्य कभी भी नहीं होती है क्योकि ज्ञान 
ओर उपयोग उसका मूल लक्षण है । ज्ञान का यह शाश्वत सद्भाव ही उसे पुनः पुनः जागृत वनाता 
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रहता है} यदि एसा न हौ तो आता जड़ ही बन जाय किन्तु चेतन कभी जड़ बनता नहीं है तथा 
जड कभी भी चेतन बनता नहीं है । अतः आतमा ज्ञानांश से रहित कभी नहीं होती है। 


ज्ञान के पांच भेद है, उस दृष्टि से ज्ञानावरणीय कर्म के भी पांच भेद कहे गये है -- 


(9) मति ज्ञानावरणीय-मतिज्ञान एवं उसके सभी प्रकारो को आच्छादित करने वाले कर्म 
इ्धिय ओर मन की सहायता से वस्तु को जानने वाला ज्ञान मति ज्ञान अथवा आभिनिवोधिक ज्ञान 
कहलाता है। 


(२) श्रुत ज्ञानावरणीय--धरुत ज्ञान एवं उसके सभी प्रकारौ पर आवरण डालने वाले कर्म| 
वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध द्वारा शब्द से सम्बद्ध अर्थं को ग्रहण कराने वाला इन्धिय मन कारणक 
ज्ञान श्रुतज्ञान ह्येता है! यह मतिज्ञान के अनन्तर मतिपूर्वक ही होता है तथा शब्द च अर्धकी 
पयलिोचना मे निहित रहता है । जैसे घर शब्द सुनते ही उसके आकार, रंग आदि भित्र-भिन्न विषयों 
पर विचार करना श्रुत ज्ञान का विषय होता है। यही ज्ञान को कच्चे दृध की तरह ओर श्रुत ज्ञान कौ 
पके दूध की तरह भी कह सकते है । 


(३) अवधि ज्ञानावरणीय--भव प्रत्यय एवं गुण प्रत्यय तथा अनुगामी, अननुगामी आदि 
भेद वाले अवधि ज्ञान के आवरक कर्म| इद्धिय ओर मन की सहायता के विना मर्यादा को लिये हृए 
रूपी द्रव्य का ज्ञान करना अवधि ज्ञान कहलाता है। 


(४) मनःपर्यय ज्ञानावरणीय ऋरूजुमति ओर विपुलमति भेद वाते मनःपर्यय ज्ञान को 
अच्छादितत करने वाला कर्म| इद्दिय ओर मन की सहायता के विना मर्यादा को लिये हुए संज्ञी जीवों 
के मनोगत भावों को जानना मनःपर्यय ज्ञान है। 


(५) केवल ज्ञानावरणीय केवल ज्ञान पर आवरण डालने वाले कर्म| मति आदि ज्ञान की 
उपेक्षा बिना त्रिकाल एवं त्रिलोकवर्ती समस्त पदार्थो को युगपत्‌ हस्तामलकवत्‌ जान लेने वाला 
केवलज्ञान होता है। इन पांच ज्ञानावरणीय कर्मो में मात्र केवल ज्ञानावरणीय कर्म ही सर्वघाती होता 
हे ओर शेष चार कर्म देशघाती है । ज्ञानावरणीय कर्म की स्थिति जघन्य अन्तर्मूहर्तं तो उत्कृष्ट तीस 
कोड़ा-कोड़ी सागरोपम की हे। 

ज्ञानावरणीय का बंध जिन कारणों से होता है, वे छः है-(१) ज्ञानी से विरोध करना या 
उसके प्रतिकूल आचरण करना। (२) ज्ञान गुरु तथा ज्ञान का गोपन करना, (३) ज्ञानार्जन में 
अन्तराय-बाधा देना, (४) ज्ञानी से देष करना, (५) ज्ञान एवं ज्ञानी की असातना-अवमानना करना 
तथा (६) ज्ञान एवं ज्ञानी के साथ निरर्थक विवाद करना व उनमें दोष दिखाने की चेष्ट करना । इन 
कारणों के सिवाय ज्ञानावरणीय कर्म का उदय धी विभिन्न रूपों में इस कर्मवंध का कारण भूत होता 
है। इस कर्म का अनुभाव दस प्रकार का बताया गया है-(9) श्रोत्रावरण--इस आवरण से श्रोत्रद्धिय 
विषयक क्षयोपशम का आवरण समड्ञना चाहिये जिसमें उपयोग का आवरण भी शामिल ह। 
(२) श्रोजविज्ञानावरण--श्रवण सम्बन्धी शक्ति के साथ उसके विज्ञान पर भी आवरण आ जाता है। 
(३) नेत्रावरण-ज्ञान दृष्टि पर आवरण । (४) नेत्र विज्ञानावरण-दृष्टि विज्ञान पर आवरण । (५) 
घ्राणावरण--सूघने की शक्ति पर आवरण । (६) प्राण विज्ञानावरण--सूघने के विज्ञान पर आवरण। 
(७) रसनावरण- स्वाद शक्ति पर आवरण । (८) रसना विज्ञानावरण-रस के विज्ञान पर आवरण | 
(६) स्पशवरण--स्पर्शं शक्ति पर आवरण । तथा (१०) स्पर्श विज्ञानावरण--स्पर्श के विज्ञान पर 
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आवरण | प्रत्येक कर्म का अनुभाव स्व ओर पर की अपेक्षा से होता है। गति, स्थिति ओर भव पाकर 
कर्मोदय से जो फल-भोग होता है, वह स्वतः अनुभाव है । उदीरणा आदि शक्ति विशेष के माध्यम से 
पुदगल ओर पुदगल परिणाम की अपेक्षा जो फल-मोग होता है, उसे परतः अनुभाव समञ्ना चाहिये । 
स्वतः अनुभाव में कोई कर्म, गति-विशेष को पाकर्‌ ही तीव्र फल देता है, जैसे कुठ असाता वेदनीय 
कर्म नरक गति में तीत्रतम फल देता है। तीव्र अनुभाग के उदय के साथ स्थिति से भी तीव्र फल 
मिलता है जैसा कि मिथ्यात्व की स्थिति मेँ । भव विशेष पाकर भी कभी-कभी कर्म का तीव्र फल होता 
टै । इस प्रकार परतः अनुभाव में कर्म किसी पुद्गल का निमित्त पाकर फल देता है जैसे किसी के 
लकड़ी या पत्थर फैकने पर चोर पहंचती है। इसी प्रकार मदिरा पान से ज्ञानावरणीय का भी उदय 
होता है। अतः इस अनुभाव को दस से संक्षिप्त करके केवल दो भेदो मेँ भी देखा जा सकता है 
--स्वतः निरपेक्ष तथा परतः सपेक्ष। पहली स्थिति में वाह्य निमित्त की अपेक्षा किये बिना ही 
स्वाभाविक ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से' जीव ज्ञातव्य वस्तु को नहीं जानता है, जानने की इच्छा 
रखते हए भी नहीं जान पाता है ओर एक बार जानकर भूल जाने से दूसरी बार नहीं जानता है । यहां 
तक कि वह आच्छादित ज्ञान शक्ति वाला हो जाता है, जवकि दूसरी स्थिति मेँ पुद्गल, पुद्गल 
परिणाम की अपेक्षा ज्ञान शक्ति का आच्छादन होता है तथा जीव ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान नहीं कर पाता 
हे । जैसे कोई व्यक्ति किसी को चोर पहुचाने के लिये पत्थर, ठेला या शख, फैकता है तौ उनकी चोट 
से उसके ज्ञान में लगने वाले उपयोग बाधा उद्पत्न होती है । क्योकि उसका उपयोग ज्ञान मेँ न लग 
कर चोट मेँ लग जाता है। यह पुद्गल की अपेक्षा हई । फिर पुद्गल परिणाम की अपेक्षा यह होगी कि 
एक व्यक्ति भोजन करता है, उसका परिणमन ठीक तरह से न होने के कारण वह अजीर्णवश 
दुःखानुभव करता है, ओर उस दुःख की अधिकता से वस्तु विशेष को जानने की ज्ञान शक्ति पर बुरा 
असर पड़ता है । स्वाभाविक पुद्गल परिणाम की अपेक्षा से शीत, ऊष्ण आदि के कारण जीव की 
इन्धियों मे क्षति पहुंचने से इन्द्रियजन्य ज्ञान में वाधा पटुंचती है। 

0 मै ज्ञानावरणीय कर्म के इस स्वरूप विश्लेषण से यह शिक्षा लेना चाहता हूं कि ज्ञान पर 
आवरण डालने वाले कर्मो के जो कारण है, उनसे दूर रहू ओर बचूं। दूसरे, जब मेरे पूर्वं कृत 
ज्ञानावरणीय कर्म का उदय काल आवे तथा उस फल भोग के कारण मेरे ज्ञानार्जन मे वाधाएं घड़ी 
हो, तव मै उन बाधाओं को शान्तिपूर्वक सहू ओर अपने प्रयासों की निरन्तरता को बनाये रख । साथ 
ही ज्ञान के प्रसाद एवं ज्ञानियों की सेवा में मै अपने आपको निष्ठपूर्वक लगाऊ ताकि मेरे ज्ञान के 
आवरण कर्मो का क्षयोपशम ओर क्षय भी होता चले। इस कर्म के बंधनं को तोड़ने मे मुञ्चे सफलता 
इसी आधार पर मिल सकती है कि मँ हर समय समभाव पूर्वक सावधान, सतर्क ओर जागृत रू 
जिसप्ते मेरी वृत्तियां ओर प्रवृतियां ज्ञान के क्षेत्र मेँ बाधक न रह कर सहायक बन कर प्रवृत्ति करे । 


आवृत्त दर्शन-शक्ति 
वस्तु के सामान्य स्वरूप को जानने वाला ज्ञान, दर्शन कहलाता है। यह ज्ञान, 
दर्शनावरणीय कर्म के क्षय अथवा क्षयोपशम ते अभिव्यक्त होता है। ओर इस सामान्य ज्ञान को 
आवृत्त करने वाला कर्म दशानिवरणीय कर्म कहलाता है। 
दर्शन चार प्रकार का वताया गया है-(9) चक्षु दर्शन, (२) अचक्षु दर्शन, (३) अवधि 
दन तथा (४) केवल दर्धन। इन प्रकारो के साथ पांच प्रकार की जागरणहीन अवस्थाओं को 
मिलाने से दर्शनावरणीय कर्म के नव प्रकार कहे गये हैः -- 
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(१) चक्षुदर्शनावरणीय-- चक्षु (आंखों) दारा जो पदार्थो के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, 
उस ग्रहण शक्ति पर आवरण डालने वाले कर्म| 

(२) अचक्षदर्थनावरणीय--चक्षु (आंखो) के सिवाय शेष स्पर्श, रसना, प्राण ओर श्रोत्र 
इद्धियो तथा मन से जौ पदार्थो के सामान्य धर्म का आभास होता है, उसे ठक देने वाले कर्म। 

(३) अवधि दर्शनावरणीय-इद्धियों ओर मन की सहायता के बिना आला को रूपी द्रव्य 
के सामान्य धर्म का जो बोध होता है, उस बोध को आवृत्त बना देने वाला कर्म। 


(४) केवल दर्शनावरणीय--आत्मा दारा संसार के सकल पदार्थो का जो सामान्य ज्ञान होता 
है, उस ज्ञान को आच्छादित बनाने व बनाये रखने वाते कर्म। 


(५) निद्रा-जिस निद्रा मेँ सोने वाला सुखपूर्वक धीमी-धीमी आवाज से जग जाता है, वह 
निद्राहै। 


(६) निद्रा-निद्रा-जिस निद्रा में सोने वाला जीव बड़ी मुश्किल से जोर-जौर से चिलाने या 
हाथ से हिलाने पर जगता है, वह निद्रा-निद्रा रै। 


(७) प्रला-खडे-खड़े या वैठे-वैठे व्यक्ति को जो नीद आती है, वह प्रचला है। 
(८) प्रचला-प्रचला--चलते-चलते व्यक्ति को जो नीद आती है, वह प्रचला-प्रचला है। 


(६) स्त्यानगृद्धि- जिस निद्रा मेँ जीव दिन या रात मेँ सोचा हुआ काम निद्रितावस्था में कर 
डालता है वह स्त्यानगृद्धि है। वज्र ऋषभनाराच संहनन वाते जीव को एसी निद्रा आती है तव उसमें 
वासुदेव का आधा बल आ जाता है। 


आला की दर्शन शक्ति को ठकने वाले दर्शनावरणीय के ये नौ प्रकार वस्तु के सामान्य 
ज्ञान के दर्शन को बाधित करते है। दर्शनावरणीय कर्म को दारपाल के समान माना गया है। जैसे 
द्वारपाल राजा के दर्शन में बाधा डालता है, उसी प्रकार यह कर्म पदार्थो के स्वरूप को देख पाने में 
बाधा डालता ह। यह आत्मा की दर्शन-शक्ति को प्रकट नहीं होने देता है। चक्षुदर्शनावरणीय आदि 
चार दर्शनावरण मूल से ही दर्शन लब्धि की घात करते हैँ ओर पांच निद्राणं प्राप्त दर्शन शक्ति की 
घात करती है। दर्शनावरणीय कर्म की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्तं तथा उत्कृष्ट तीस कोट्ाकोड़ी 
सागरोपम की होती है। 


दर्शनावरणीय कर्म के बेध होने के भी छः कारण बताये गये है- (9) दर्शनवान्‌ के साथ 
विरोध करना या उसके प्रतिकूल आचरण करना, (२) दर्शन का गोपन करना, (३) दर्शन में 
अन्तराय- वाधा देना, (४) दर्शन से दैष करना, (५) दश्नि अथवा दर्शनवान्‌ की असातना या 
अवमानना करना, तथा (६) दर्शन या दर्शनवान्‌ के साथ निरर्थक विवाद करना अथवा उनमें दोष 
दिखाने की चेश करना। इनके सिवाय दर्शनावरण कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदयसे भी 
जीव दर्शनावरणीय कर्म वांधता है। दर्शनावरणीय कर्म का अनुभाव उसके नव भेदो की दृष्टि से नव 
प्रकार रूप हे। यह अनुभाव स्वतः ओर परतः स्पसेदो प्रकार का भी कहा गया है। स्वतः 
अनुभाव इस प्रकार है कि दनावरणीय पुद्गलं के उदय से दर्शन शक्ति का उपघात होता है ओर 
जीव दर्शन योग्य वस्तु को देख नहीं पाता, देखने की इच्छा रखते हुए भी देख नही सकता तथा एक 
वार देखकर वापिस भूल जाता है। उसकी दर्शन शक्ति दव जाती हे। परतः अनुभाव के रूपमे 
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कोमल शव्या आदिके रूपमे एक या अनेक पुदूगलों का निमित्त पाकर जीव को निद्रा आती है। 
पुद्गल परिणाम स्प भैसके दूध का दही आदिभी निद्रा का कारण होता है तथा स्वाभाविक 
पुद्गल परिणाम सूप वरसात की इड़ी आदि निद्रा मे सहायक होती है। 

इस प्रकार मेरी आवृत्त दर्शन शक्ति ही मेरी दुर्बलता दी प्रतीक बनी हुई है। किसी भी वस्तु 
स्वरूप को जानकर उसे देखने का जो प्रतिमास होता है, वह कम महत्त्व का नहीं होता । जैते घडा 
एक बार देखा ओर जाना, फिर उसके बाद बिना घड़ की मौजूदगी के उसके आकार रंग आदि का जो 
प्रतिभास होता रहता है, वह वस्तु स्वरूप का सामान्य दर्शन हे। इस आवृत्त दर्शन शक्ति के 
एकटीकरण के लिये दर्शनावरणीय कर्म बंध को ध्मरिधन से क्षयोपशम ओर क्षय करते हृए चलना 
चाहिये | ज्ञान ओर दर्शन के बंधन जव मन्द हो जाते हैँ तो ज्ञान ओर दर्शन की क्षमता अधिक बढ़ाई 
जा सकती है। । 


वेदना की श्ुभाशुभता 
मुञ्े अनुकूल विषयो से जो सुख स्प तथा प्रतिकूल से जो दुःख खूप से वेदन अर्थात्‌ 
अनुभव होता है, वह वेदनीय कर्म के प्रभाव से होता है। योँ तो सभी प्रकार के कर्मो का वेदन होता 
है, परन्तु साता-असाता याने सुख-दुःख का अनुभव कराने वाले कर्मविशेष में ही वेदनीय रूढ है, 
इसलिये इस अनुभव से अन्य कर्मो का बोध नहीं लिया जाता है। 
वेदना की शुभाश्चुभता की दृष्टि से इस वेदनीय कर्म के दो भेद होते हँ -- 


(१) साता वेदनीय-जिस कर्म के उदय से जीव को अनुकूल विषयों की प्राप्ति हो तथा 
शारीरिक एवं मानसिक सुख का अनुभव हो, वह साता वेदनीय कर्म होता है। 

(२) असाता वेदनीय--जिस कर्म के उदय से जीव को अनुकूल विषयों की अप्राप्ति से 
तथा प्रतिकूल विषयों की प्राप्ति से दुःख का अनुभव होता है, उसे असाता वेदनीय कर्म कहते है| 

इस वेदनीय कर्म को मधु-लिपटी तलवार की उपमा दी जाती है कि जैसे तलवार पर लगे 
शहद का स्वाद साता वेदनीय के समान ओर तलवार की धार से जीभ कटने का दुःख असाता 
वेदनीय के समान है । वैदनीय कर्म की जघन्य स्थिति वीतराग गुणस्थान को छोडकर बारह अन्तरमहू्त 
ओर उक्कृ्ट तीस कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है। 

जीव को साता वेदनीय कर्म का बंध इन कारणों से होता है कि प्राण, भूत, जीव ओर सत्त्व 
पर अनुकम्पा--दया की जाय, उन्हे दुःख न पहुंचाया जाय, उन्हँ शोक न कराया जाय जिससे कि वे 
दीनता दिखाने लगे, उनका शरीर कृश हो जाय जर उनकी आंखों से आंतू व मुंह से लार गिरने लगे, 
उन्हे लकड़ी आदि से ताडना नहीं दी जाय तथा उनके शरीर को परिताप या क्तेश न पर्हुवाया जाय। 
साता वेदनीय कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव साता वेदनीय कर्म वांधता है। 
इसके विपरीत यदि प्राण, भूत, जीव ओर सत्त्व पर अनुकम्पा भाव न रे, उन्हें दुःख, परिताप, क्लेश 
आदि पहुचावे तथा उपरोक्त कार्यो से विपरीत कार्य करे तो उससे जीव को असाता वेदनीय कर्म का 
वंध होता है। असाता वेदनीय कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव असाता वेदनीय 
कर्म वांधता है। 

साता वेदनीय कर्म का अनुभाव आठ प्रकार का होता है-(9) मनोज्ञ शब्द, (२) मनोज्ञ 
रूप, (३) मनोज्ञ गंध, (४) मनोज्ञ रस, (५) मनोज्ञ स्पर्श (६) मन की स्वस्थता एवं सुख की 
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महसूसगिरी, (७) कानों को मधुर लगने वाली तथा मन मेँ हर्ष उसन्न करने वाली वाणी सूप सुखी 
वचन तथा (८) स्वस्थ, निरोग व सुखी काया । यह अनुभाव परतः भी होता है जर स्वतः भी। 
पुद्गलो के भोगोपभोग, देश, काल, वय ओर अवस्था के अनुरूप आहार परिणाम रूप पुद्गलों के 
परिणाम तथा शीतोष्ण रूप स्वाभाविक पुद्गल परिणाम रूप जीव जिस स्प में सुख का अनुभव 
करता है, वह जीव का परतः सापेक्ष अनुभाव होता है। मनोज्ञ शब्दादि विषयों के विना भी साता 
वेदनीय कर्म के उदय से जीव जौ सुख का अनुभाव करता है, वह निरपेक्ष स्वतः अनुमाव होता है। 
तीर्थकर के जन्मादि के समय होने वाला नारकी जीव का सुख एेसा ही होता रै। 


इसी प्रकार असाता वेदनीय कर्म का अनुभाव भी आठ प्रकार का है -(9) अमनोज्ञ 
शब्द, (२) अमनोज्ञ रूप (३) अमनोज्ञ गंध, (४) अमनोज्ञ रस, (५) अमनोज्ञ स्पर्श (६) अमनोज्ञ 
(अस्वस्थ) मन, (७) अमनोज्ञ वाणी तथा (८) दुःखी काया । यह अनुभाव भी परतः एवं स्वतः दोनों 
प्रकार का होता है। परतः अनुभाव पुद्गल, पुद्गल परिणाम, तथा स्वाभाविक पुद्गल परिणाम खूप 
तीन प्रका से जीव को दुःख भोग कराता है। स्वतः अनुभाव की दृष्टि से असाता वेदनीय कर्म के 
उदय से बाह्य निमित्तो के न ह्येते हुए भी जीव को असाता या दुः का भोग होता है) 


महावली कर्मराज मोहनीय 

मै जानता हूं कि अष्ट कर्मो मेँ मोहनीय कर्म को कर्मराज माना गया है क्योकि मेरे 
आत्मस्वरूप के साथ सम्बद्ध होने वाते कर्मो मे सांसारिकता के प्रति मोहग्रस्तता के कर्म महावली 
होते है। यदि मै अपनी सम्पूर्ण वृत्तियो तथा प्रवृत्तियों मे मोह-ममत्त्व का शमन ओर दमन कर दूंतो 
फिर एेसा कोई कर्म नहीं रहता जिसका सरलता से क्षय नहीं किया जा सके। मै अकर्मा को पाप 
का वट वृक्ष मानूं तो मोहनीय कर्म उसकी जड़ कहलायगा । वृक्ष कितना ही विशाल क्यों न हो-- 
उसका फैलाव भी कितना ही व्यापक क्यो न हो, यदि उसकी जड़ को उखाड़ फक तो वह सारा 
वृक्ष धराशायी हो जायगा ओर उसके बेशुमार, पत्ते फल-फूल देखते-देखते सू कर नष्ट हो जायेगे । 
जद को उखाड़ फेकने का ही श्रम कठिन ओर कष्ट साध्य होगा। इसके वाद वृक्ष का पूर्णतया 
विनाश करने के लिये कोई उल्लेखनीय श्रम नहीं करना पड़गा। यही स्थिति मोहनीय कर्म की होती 
है। मोह-ममत्व ही सम्पूर्ण कर्म बंधन की जड़ के समान होता है। मोह उखड़ जाय तो अन्य कर्म 
वधन स्वतः ही टूट जायेगे | 

भै इस दृष्टि से मोहनीय कर्म को आठों कर्म का राजा ओर महावली मानता हूं। राजा को 
परास्त कर दिया जाय तौ मान लिया जायगा कि उसके अन्य सभी योद्धा तथा सारी सेना परास्त 
कर्‌ दी गई है। 

संसारी जीव के नाते इस संसार के बाह्य पदार्थो एवं सम्बन्धो के साथ मानव की घनिष्ठ 
मूर्च्छा भावना होती है। वह समद्मता है कि मेरी हस्तगत सम्पत्ति ओर सत्ता मेरी है, ष्टर-मकान मेरा 
हे, परिवार, पली, पुत्र-पुत्रियां आदि मेरी हैँ ओर सवते बठृकर यह शरीर मेरा है। सवके प्रति गहरा 
ममत्व ही मेरा मोह है । मै जानता ओर देखता हूं कि वह मानव मेरे" समञ्ञे जाने वाले इन भौतिक 
पदार्थो एवं सम्बन्धो के लिये किस प्रकार अपना सारा समय, अपनी सारी शक्तियां ओर अपने सारे 
प्रयल नियोजित करता है ? रात-दिन इन्हीं की प्राप्ति के लिये अथवा प्राप्त उपलब्धियों को वनाये 
रखने व बढ़ाते रहने के लिये गंभीर खूप से चिन्तित रहता है । इस गारी मोहग्रस्तता के कारण वह 
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किसी भी आल्ार्थी अथवा लोकोपकार के कार्य मेँ अपना मन एकाग्र नहीं बना पाता है। उसे हर 
वक्त वाह्य सतार का मोह सताता रहता है ओर वह संसार के बाह्न वातावरण में ही अपना सुख 
खोजता रहता है । मोहजनित मूर्च्छा ओर प्रमाद अभेद्य आवरणं के खूप लेकर उसके आल स्वरूप 
पर छाये रहते है । एेसी स्थिति को देखकर्‌ मै अपने सम्यक्‌ ज्ञान ओर अपनी.ऊर्ध्वगामी दृष्टि को भी 
करई वार इन आवरणों को भेद कर्‌ अपनी आन्तरिकता की जांच-परख करने मेँ अपने आपको 
नियोजित कर पाता हूं । मोहनीय कर्म को वांधते ओर भोगते समय मेरी आल्मदशा असहाय जैसी हो 
जाती है जो मेरे लोभी मन ओर कामना ग्रस्त इद्धियों के नियंत्रण पाश से बध कर छटपटाती रहती 
है, लेकिन उस पाश को तोड़ने का पुरुषार्थ नहीं कर पाती है। 


मै मानता हूं कि मोहनीय कर्म उसे कहते है जो आत्मा को मोहित कर देता है -उसे भते 
वुरे के विवेक से शून्य वना देता है । जैसे एक शरावी शराव पीकर अपना हिताहित सर्वथा भूल-सा 
जाता है जर परवश वन जाता है, वैसे ही मोहनीय कर्म के दुपप्रभाव से मेरा जीव भी सत्‌ भौर 
असत्‌ का विवेक खोकर पर-पदार्थो तथा सम्बन्धो मेँ उलज्ञ कर परवश हो जाता है । मोहनीय कर्म 
के मुख्यसूपसेदो भेद माने गये ह -यथा दर्शेन मोहनीय ओर चारित्र मोहनीय (9) दर्शन 
मोहनीय - दर्शन मोहनीय कर्म सम्यक्‌ अववोध मेँ रुकावट डालता है जिससे आत्मा की दर्धन-शक्ति 
कुटित वन जाती है। दर्शन के तीन भेद किये गये है (अ) मिथ्यादर्शन-मिथ्यात्व मोहनीय कर्म 
के उदय से अदेव में देव बुद्धि ओर अधर्म मेँ धर्म बुद्धि आदि रूप आत्म के विपरीत श्रद्धान को 
मिथ्या दर्शन कहते ह । (ब) सम्यक्‌ दर्शन-यह दर्शन तब होता है जब मिथ्यात् मोहनीय कर्म का 
क्षय, उपशम अथवा क्षयोपशम होता है ओर आत्मा मे सम्यक्‌ दर्शन के भाव उमड़ते है । सम्यक्‌ 
दर्शन का उदय हो जाने पर मति, श्रुति आदि अज्ञान भी सम्यक्‌ ज्ञान रूप मे परिणत हो जाते है। 
(स) मिश्रदश्न-मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से यथार्थ तत्त्वो का प्रकाश भी फलता है तो कुठ 
जयार्थं तत्त्वो का भी आत्मा के श्रद्धान मेँ अस्तित्व रहता है तब मिश्र दर्शन होता है। इस सम्बन्ध 
मे एक शंका उठ सकती है कि सम्यक्त्व मोहनीय तो वीतराग देवों दवारा प्रणीत तत्त्यो पर 
श्रद्धानातमक सम्यक्त्व रूप से भोगा जाता है ओर वह दर्शन की घात नहीं करता तव उसे दर्शन 
मोहनीय के भेदोँ मेँ क्यो गिना जाता है ? इसका समाधान यह है कि जैसे चश्मा आंखों का जावरण 
करने वाला होने पर भी देखने मेँ रुकावट नहीं डालता, उसी प्रकार शुद्ध दलिक रूप होने से 
सम्यक्त्व मोहनीय भी तत्त्वार्थ -श्रद्धान में रुकावट नहीं डालता है परन्तु चश्मे की तरह वह आवरण 
स्पतो होता ही है। इसके सिवाय सम्यक्‌ मोहनीय मे अतिचार की भी संमावना रहती है।. 
ओपशमिक ओर शायिक सम्यक्त्व दर्शन के लिये यह स्वच्छ दशलिक के रूप भी है । इसलिये यह 
दर्शन मोहनीय के भेदो मेँ दिया गया है। इस प्रकार दर्शन मोहनीय की स्प व्याख्या यह होगी कि 
जो पदार्थ जैसा है उसे उसी रूप में सम्लना ओर विश्वास करना यह तौ दर्शन ओर इसको विपरीत 
रूप से समञ्ना यह दर्शन मोहनीय । तत््ार्थ श्रद्धान रूप दर्शन आत्मा का गुण होता है। इस गुण 
को मोहित (घात) करने वाले कर्म को दर्शन मोहनीय कहते है । सामान्य उपयोग रूप दर्शन से दर्शन 
मोहनीय कर्म का दर्शन भिन्न हो जाता है। 


(२) चारित्र मोहनीय- जिसके द्वारा आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करती हसे 
चारित्र कहते है । यह भी आलमा का गुण होता है। इस गुण को मोहित (घात) कने वाले कर्म को 
चारित्र मोहनीय कर्म कहते है! इसके दो भेद कहे गये हैँ - (अ) कषाय मोहनीय--कष अर्थात्‌ जम 
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मरण रूप संसार की प्राप्ति जिसके कारण हो, वह कषाय है। आला के शुद्ध स्वरूप को जो मलिन 
बनाता है; उसे कषाय कहते है । यह कषाय ही "कषाय मोहनीय" है। कषाय चार होती है क्रोध, 
मान, माया, ओर लोभ। 


उनन्तानुब॑धी, अप्रलयाद्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण तथा संज्वलन कै भेद से प्रल्येक कषाय 
के चार-चारं प्रकार ह अतः कषाय के कुल सोलह प्रकार है । (ब) नोकषाय मोहनीय --कषायों के 
उदय के साथ जिनका उदय होता है, वे नोकषाय हैँ। ये क्रोधादि कषायं को उभारते है। नौ भेद 
होने से क्रोधादि के सहचर होने से ये नोकषाय है--हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, सखीवेद, 
पुरुष वेद, तथा नपुंसक वेद । मोहनीय कर्म की स्थिति जघन्य जन्तर्मृहूर्तं तथा उत्कृष्ट सत्तर 
कोड़ाकोड़ी सागरोपम की है] इस प्रकार मोहनीय कर्म कुल ३५१६६२८ प्रकार का होता है। 


मोहनीय कर्म का बेध छः प्रकार से किया जाता है-(9) तीव्र क्रोध करके, (२) तीव्र मान 
करके, (२) तीव्र माया करके, (४) तीव्र लोभ करके (८) तीत्र दर्शन मोहनीय के द्वारा तथा (६) 
तीव्र चारित्र मोहनीय के दवारा। यहां चारित्र मोहनीय का अर्थं नोकषायों से तिया जाना चाहिये । 
मोहनीय कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदय से भी जीव मोहनीय कर्म का बंध करता है। 


मोहनीय कर्म का अनुभाव पांच प्रकार का बताया गया है-(१) सम्यक्त्व मोहनीय (२) 
मिथ्यात्वं मोहनीय (३) सम्यक्त्व मिथ्यात्व मोहनीय (४) कषाय मोहनीय तथा (५) नोकषाय 
मोहनीय । यह अनुभाव पुद्गल तथा पुद्गल परिणाम की अपेक्षा होता है तो स्वतः भी होता है। 
~ सम, संवेग आदि परिणाम के कारणभूत एक या अनेक पुद्गलों को पाकर जीव सम्यक्त्व मोहनीय 
आदि को वेदता है। देश काल के अनुकूल आहार परिणाम रूप पुदूगल परिणाम से भी जीव 
्र॑शमादि भाव का अनुभव करता है। आहार के परिणाम विशेष से भी कभी-कभी कर्म पुद्गलों मे 
विशेषता आ जाती है, जैसे ब्राह्मी ओषधि आदि आहार परिणाम से ज्ञानावरणीय का विशेष 
क्षयोपशम होना प्रसिद्ध है। कर्मो के उदय, क्षय ओर क्षयोपशम जो कहे गये है वे द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भाव, ओर भव पाकर होते है। बादलों के विकार आदि रूप स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से भी 
वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार सम, संवेग आदि परिणामों के कारणभूत जो भी पुदूगल आदि है, 
उनका निमित्त पाकर जीव सम्यत्तव आदि रूप से मोहनीय कर्म को भोगता है। यह परतः अनुभाव 
हुआ । सम्यत्त मोहनीय आदि कार्मण पुद्गलों के उदय से जो प्रशम आदि भाव होते है, वह स्वतः 
अनुभाव है। 

मोह का समीक्षण 

भै मनुष्य जीवन की गरिमा को पहचान गया हूं। मै इस जीवन से ही ऊर्ध्वरेता वन सकता 
हू, ऊध्वयिहण कर सकता हूं वीतराग देव की पवित्र वाणी से मेरा अंतःकरण रूपान्तरित होकर 
सम्यक्‌ दृष्टि भाव की सर्चलाइट श्रद्धा के रूप मेँ अभिव्यक्त हो चुकी है, उसके आलोक मे हेय, ज्ञेय 
ओर उपादेय को मै जान चुका हूं। मेरा स्वरूप जागृत हौ चुका है, मेरी वहि्अलिा सर्पकञ्चुकी की 
तरह अलग भाषित होती है उसको हेय मानने की अभिनव चेतना जागृत हो चुकी है। दर्शन मोह 
की जडं को मँ उखाड़ चुका हू, मेरी प्रसन्नता क्षायिक भाव-सी लगने लगी है । अन्य संकल्प तीव्र 
बन चुका है। मेरी अन्तःध्वनि हेय अवस्था को त्यागने के लिए छटपटा रही हि, ज्ञपरिज्ञा को 
प्रत्याख्यान परिज्ञा मेँ परिणत करता हआ ऊर्ध्वममन आखिरी मंजिल को तक्ष्य रूप से निर्धारित कर्‌ 
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चुका हू वही लक्ष्य त्रिकाल स्थायी एवं अवाधित है मै उस धरुवयुक्त उत्पाद व्यय के साथ परिणामि 
चैतन्य देव के ज्ञानान्द में रमण करने के लिए अत्यंत उल्युक हू। 

सभी विकारी उपाधियों से निर्तिप्त रहता हज अतीन्धिय ज्ञान को वरने के लिए छटपया रहा 
हू चह अतीद्धिय ज्ञान एवं अतीद्धिय गुण मय चितामणी रलो का अखूट खजाना मेरी अंतराला श्रद्धा 
सूप से चमक उठा है! मैं निश्चय कर्‌ चुकाहूंकि चारत्रि मोह कै अनादि कालीन योद्धार्जो को 
परास्त करने मे सक्षम बनू। उस सक्षमता में मेरा सद्पुरुषार्थ निरंतर चालू रहे, साध्य एवं साधन की 
समन्वयालमक उपादाने जादि की अवस्था में साध्य को कार्य रूप मे परिणत करके ही रहूगा। 

साध्य ओर साधन मे जरा भी मोच नहीं आने दंगा यह मेरा साधनागत आंतरिक सूत्र है। 
यह जीवन के गुणों के साथ संबद्ध रहा है, रह रहा है, ओर रहेगा । इसमे संशय को अवकाश ही नहीं 
है क्योकि मेरा जीवन आर्य क्षेत्र कुल आदि के साथ आर्य गुणो के साथ सम्पन्न हो चुका है । इसीलिए 
मेरी चित परिणति को आंतरिक अध्यवसाथ को कर्म जनित सभी रंगों से रहित बनाकर रहूंगा | यह 
मेरी दृद धारणा ही समर्थ सहकारी कारणों के साथ संयुक्त है। इस धारणा को तोडने का त्रिकाल में 
भी प्रसंग नहीं आ सकता । परिषह उपसर्ग इस धारणा को विमोचित करने के लिए उपस्थित हो सकते 
है कितु उनको भी मेँ यथा तथ्य रूप से समीक्षण चक्षु से ही अवलोकित कख्गा। पूर्वं मे बहिर्‌ आत्मा 
से संबन्धित जो उपकरण, परिवार आदि की उपाधियां आमने-सामने तैर रही है । कितु मै उनको भी 
आसक्ति के रग से अनुरंजित होकर नहीं देखूगा | 

उस आसक्ति के रंग को अनासक्ति मेँ परिणत करने वाला समत्व गुण समीक्षण दृष्टि से 
उपलब्ध हौ चुका है। अतएव ममत्व की जंजीर समत्व की छेनी से ही परिेदित की जा सकती है। 
यह परिठेदन की शक्ति मेरे में रही ह है। मै शारीरिक, मानसिक आदि साधनों की शक्ति के अनुपात 
से सद्ुरुषार्थ परक्रम चालू करने के लिए करि-बद्ध हो चुका हू। उसमे कोई कसर नही रहने दूगा। 
प्राप्त सांसारिक वैभव परित्यक्त करने का आंतरिक परिणाम परिपूर्ण रूप से नहीं जगेगा तब तक कमल 
वत रहता हुआ यथायोग्य कर्तव्यो का पालन करूंगा । लेकिन सभी कर्तव्यो में लक्ष्यानुख्प उपयोग 
धारा रखृंगा । समय आने पर उस परिवार आदि परिधि का भी अतिक्रमण कर्‌ वसुधैव कुटुम्बकं की 
वृत्ति का परिपूर्णं जागरण कष्गा। शुभ योग की सडक पर लक्ष्य की ओर चरण बाता हज 
अप्रमतत्ता की जागृति में अपने आपको समर्पित करता हुआ मोह कर्म के यौद्धार्ओ का शमन, संक्षय 
आदि वृत्तियों मे अपने आपको सक्षम बनाऊँगा, संक्षय की अंतिम रणभेरी के साथ ज्ञानावरणीय 
दर्शनावरणीय ओर अंतराय के सहयोगी. यैौद्धाओं को परास्त कर साधन ओर साध्य की परिधि कौ 
पार करूगा | 

रलत्रय रूप साधनों को चरम सीमा में पहुचाता हुआ क्षायिक सम्यक्त्व केवल ज्ञान ओर 
क्षायिक चारित्र की स्व स्वभाव का त्रिपुटी को अपिक्षिक अभेद रूप मे संलोकित करूंगा कितु शरीर 
परिधि की सीमा को भी अतिक्रमण कर असंख्य प्रदेशों को सदा-सदा के लिए प्रौव्य, एवं जचलल्व को 
परिणति दंगा । अंतत्तोगल्ा साकार उपयोग के साथ सिद्धत्व स्वरूप को सदा सदा के लिए वरूगा। यह 
सिद्धि इस जन्म में नहीं तो अन्य जन्म मे अवश्य पाऊगा। । 

आयुष्य के बन्धन 

भ जानता हू कि मेरी तरह प्रत्येक शरीरधारी संसारी जीव का अपनी-अपनी गति में उसका 

निश्चित आयुष्य होता है, जो आयु कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। आयु की इस निश्चित अवधि 
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को, किसी अपराधी को मिले कारागार के दंड की अवधि के समान माना गया है। जैसे दंडज्ञा की 
नियत जवधि के पहले कारागार से टूटा नहीं जा सकता है वैसे ही जायु कर्म के कारण जीव नियत 
समय तक अपने प्राप्त शरीर में बंधा रहता है। अवधि पूरी होने पर ही वह उस शरीर को छोडता है 
परन्तु उसके पहिते नही | अतः जिस कर्म के रहते प्राणी जीता है तथा पूरा होने पर मरता है उसे 
आयु कर्म कहते है । आयु कर्म के प्रभाव से ही जीव एक गति से दूसरी गति मेँ जाता है अथवा 
स्वीकृत कर्म से प्राप्त नरक आदि दुर्गति से निकलना चाहते हुए भी जीव को आयु कर्म उसी गति में 
रोके रखता है। यह आयु कर्म प्रति समय भोगा जाता है या जिसके उदय मेँ आने पर भव (जन्म) 
विशेष मेँ भोगने लायक सभी कर्म फल देने लगते है । । 


आयु कर्म के चार भेद कहे गये है (9) नरकायु-इस आयु बंध के चार कारण है -- 
(अ) महयरंभ--बहुत प्राणियों की हिसा हो-इस प्रकार के तीव्र परिणामों से कषायपूर्वक प्रवृत्ति 
करना, (ब) महा परिग्रह- वस्तुओ पर अत्यन्त मूर्च्छा रखना, (स) पंचेद्धिय वध-पंचेन्धिय (पाचों 
इद्धियों से सम्पन्न) जीवों की हिसा-हत्या करना तथा (द) कुणिमाहार-मांस आदि का आहार करना। 
दुन चार कारणों से जीव नरकायु का बंध करता है। नरकायु कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय 
से भी जीव नरकायु का बंध करता है। नरकायु जघन्य दस हजार वर्ष तथा उक्कृष्ट तैतीस सागरोपम 
कीहै। 


(२) तिर्यचायु--इस आयुवंध के भी चार कारण है (अ) माया--(कुटिल परिणामों 
वाला) जिसके मन मेँ कुछ ओर हो ओर बाहर कुछ ओर अर्थात्‌ जो विषकुभ -पयोमुख की तरह 
ऊपर से मीठा हो ओर भीतर से अनिष्ट चाहने वाला हौ। (ब) विकृति वाला--ढोग, आडम्बर आदि 
करके जौ दूस को ठगने वाला हौ। (स) जो मूठ बोलने वाला हो। (द) ूठे तोल इ्ूठे माप 
वाला-खरीदने के लिये बड़े ओर बेचने के लिये छोटे वाट नाप रखने वाला} शोषण सम्बन्धी 
श्रम-चोरी का समावेश इसी में होता है । एसे जीव तिर्यच (पशु) गति के योग्य कर्म का बंध करते 
है। तिर्यचायु कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म कै उदय से भी जीव तिर्यचायु का वंध करता है। तिर्यच 
की आयु जघन्य अन्तरमहूर्त तथा उत्कृष्ट तीन पल्लोपम की है। 


(३) मनुष्यायु--मनुष्य जन्म भी चार प्रकार के कारणों ते प्राप्त होता है-(अ) जो 
भद्र-सरल प्रकृति (स्वभाव) वाला हो, (व) जो स्वभाव से ही विनीत हो, (स) जो दया जर्‌ 
अनुकम्पा के परिणामों (भावो) वाला हो तथा (द) जो मत्सर अर्थात ईर्प्य-डाह न करने वाला हो। 
एसा जीव मनुष्यायु योम्य कर्म बांधता है। मनुष्याय कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्म के उदय से भी 
जीव मनुष्य जन्म की आयु का बंध करता है। मनुष्य की आयु जघन्य अन्तर्महू्त तथा उककृष्ट तीन 
पल्लोपम की है। 


(४) देवायु-देवायु वंध के भी चार कारण बताये गये है-- (अ) जो सराग संयम का 
धारक रहा हो, (ब) जिसने देश विरति श्रावक धर्म का पालन किया हो, (स) अकाम निर्जरा अर्थात्‌ 
अनिच्छपूर्वक पराधीनता आदि कारणों से कर्मो की निर्जरा करने वाला, तथा (द) वाल भाव से 
विवेक के बिना अज्ञानपूर्वक कायाक्लेश आदि तप करने वाला । एेसा जीव देवायु के योग्य कर्म 
वांधता है। देवायु कार्मण शरीर प्रयोग नामक कर्म के उदयसे भी जीवदेव की आयुका वंध 
करता है। देवायु जघन्य दस हजार वर्ष तथा उत्कृष्ट तैतीस सागरोपम की हे। 
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आयु कर्म का अनुभाव चार प्रकार का है-नरकायु, तिर्यचायु, मनुष्याय तथा देवायु | यह 
अनुभाव स्वतः ओर परतः रूप दो प्रकार का होता है। एक या अनेक शादि पुद्गलों के निमित्त 
से, विषमिश्रित अन्नादि रूप पुद्गल परिणाम से तथा शीतोष्णादि रूप स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से 
जीव जायु का अनुभव करता है, यह परतः अनुभाव हुञआ। नरकादि आयु कर्म के उदय से जो 
आयु का भोग होता है, वह स्वतः अनुभाव समञ्ना चादिये। 

आयु दो प्रकार की होती है-अपवर्तनीय तथा अनपवर्तनीय। बाह्य शख आदि का निमित्त 
पाकर जौ आयुस्थिति पूर्ण होने के पहिले ही शीघ्रता से भोग ली जाती है, वह अपवर्तनीय आयु है 
जो आयु. अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है- बीच में नहीं टूटती, वह अनपवर्तनीय 
आयु है। अपवर्तनीय जर अनपवर्तनीय आयु का बंध स्वाभाविक नहीं है। यह परिणामों के तार- 
तम्य पर अवलम्बित हे। भावी जन्म की आयु वर्तमान जन्म में बंधी है । आयु वंध के समय यदि 
परिणाम मंदहहोतो आयुका बंध शिथिल होता है। इससे निमित्त पाने पर बंध काल की काल 
मर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत यदि आयु बंध के समय परिणाम, तीव्र हँ तो आयु का व॑ध 
प्रगाढ़ होता है। बेध के प्रगाढ होने से निमित्त पाने पर भी बंध-काल की काल-मर्यादा कम नहीं 
होती । अपवर्तनीय आयु सोपक्रम होती है अर्थात्‌ इसमे विष, शख आदि का निमित्त प्राप्त होता है 
ओर उस निमित्त को पाकर जीव नियत समय के पूर्वं ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। 
किन्तु अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम एवं निरूपक्रम दोनों प्रकार की होती है । सोपक्रम आयु वाते को 
अकाल मृत्युं योग्य विष, शख आदि का संयोग होता है ओर निरूपक्रम आयु वाले को नहीं होता। 
विष, शस आदि का निमित्त मिलना उपक्रम कहा जाता है। अपवर्तनीय आयु शीघ्र ही समय से 
पहले भोग ली जाती है अतः उसमे शख आदि की नियमतः आवश्यकता पडती है । अनपवर्तनीय 
आयु वीच में नहीं टूटती । उसके पूरी होते समय यदि शय आदि निमित्त प्राप्त हौ जाय तो उसे 
सोपक्रम कहा जायगा, यदि निमित्त प्राप्त न हों तो निरूपक्रम । देवता, नारकी, असंख्यात वर्ष की 
आयु वाले तिर्यच ओर मनुष्य, उत्तम पुरुष (तीर्थकर, चक्रवर्ती आदि) तथा चरम शरीरी (उसी भव 
मे मोक्ष जाने वाले) जीव अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैँ जौर शेष जीव दोनों प्रकार की आयु वाले 
होते है। 

नाम की विचित्रताएं 

मुदे ज्ञात है कि नाम कर्म एक चित्रकार के समान होता है। जैसे चित्रकार विविध वर्णो से 
अनेक प्रकार के सुन्दर-असुन्दर रूपमय चित्र बनाता है, उसी प्रकार यह नाम कर्म जीव को 
सुन्दर-असुन्दर आदि अनेक रूप धारण करवाता है । नाम कर्म वह कर्म है जिसके उदय से जीव 
नारक, तिर्यच आदि नामों से सम्बोधित होता है जैसे कि अमुक जीव देव है, अमुक नारकी है, 
अमुक तिर्यच है, अमुक मनुष्य है आदि। यह कर्म जीव को विचित्र पर्यायों मँ परिणत करता है या 
गति आदि पर्यायों का अनुभव करने के लिये करता है। 

नाम कर्म के मूल भेद बयालीस कहे गये है -चौदह पिंड प्रकृतियां, आख प्रत्येक प्रकृति, 
दस त्रसदशक तथा दस स्थावरदशक। चौदह पिंड प्रकृतियां इस प्रकार है- 

(१) गति--गति नामक नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय। यह चार प्रकार की 
है--(अ) नरक गति, (ब) तिर्यच गति, (स) मनुष्य गति तथा (द) देवगति। 
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(२) जाति--अनेक में एकता की प्रतीति कराने वाले समान धर्म को जाति कहते हैँ । जैसे 
गोत्व (गाय पना) सभी भिन्न-भिन्न वर्णो की गोत्वों मे एकता का बोध कराता है। इसी प्रकार 
एकेद्धिय, दिद्दिय आदि जीवों मे एक, दो या इसी प्रकार इद्धरियों की प्राप्ति से समानता का बोध 
होता है, इसलिये एकैन्धिय आदि जाति कहलाती है। जाति कै पांच भेद है (अ) एकैन्धिय- केवल 
एक ही इन्िय-स्परशेन्िय के धारक जीवों की जाति, जैसे पृथ्वी, पानी आदि। (ब) दिनद्धिय --जिनके 
स्पर्श ओर रसना खूप दो इद्धियां होती है जैसे लट, सीप, अलसिया वगेरा। (स) त्रिद्धिय -जिन 
जीवों के स्पर्श, रसना ओर नासिका-ये तीन इन्धियां य जैसे चींटी, मकोड़ा आदि। (द) 
चतुरिन्धिय-जिन जीवों को श्रोत्रद्धिय के सिवाय अन्य चासो इद्धियां प्राप्त हो उन जीवों की जाति, 
जैसे मक्खी, मच्छर, भंवरा वगेरा तथा (य) पंचेन्धिय-जिन जीवों के स्पर्शन, रसना, नासिका, चक्ष 
ओर श्रोत्र ये पाचों इन्द्रियां हौ वे पंचेन्धिय है, जैसे गाय, भैस, सर्प, मनुष्य आदि। 


(३) शरीर- जो उत्त्पत्ति समय से लेकर प्रतिक्षण जीर्णशीर्णं होता रहता है तथा शरीर नाम 
कर्म के उदय से उत्पन्न होता है, ये शरीर पांच प्रकार के होते है (अ) ओदारिक--उदार अर्थात्‌ 
स्थूल पुद्गलों से बना हआ शरीर। यह अन्य शरीरो की अपेक्षा अवस्थित रूप से बड़ परिमाण वाला 
होता है । इसके प्रदेश अल्प, पर परिमाण बड़ा होता है जो मांस, रुधिर, अस्थि से बना होता है । यह 
शरीर मनुष्य ओर तिर्यचों के होता है। (ब) वैक्रिय--जिस शरीर से विविध व विशिष्ट क्रियाएं होती हँ 
अर्थात्‌ जौ एक रूप होकर अनेक खूप धारण कर सकता है, छोटे से बड़ा तथा बड़ ते छोरा शरीर 
वना सकता है । इस शरीर से पृथ्वी या आकाश पर चला जा सकता है । दृश्य-अदृश्य रूप वनाये जा 
सकते है । यह शरीर दो प्रकार का होता है-- ओपपातिक एवं लब्यि प्रत्यय । जन्म से वैक्रिय शरीर 
मिले चह आओौपपातिक तथा तप आदि लब्थि से मिले वह लब्यि प्रत्यय | देवों व नारकीयों का वैक्रिय 
शरीर ओपपातिक होता है तथा मनुष्य या तिर्यच इसके लब्धि प्रत्यय रूप को प्राप्त कर सकते है। 
(स) आहारक प्राणी दया तीर्थकर भगवान की ऋद्धि का दर्शन तथा संशय निवारण आदि प्रयौजनों 
से चौदह पूर्वधारी मुनिराज महाविदेह क्षेत्र आदि मे विराजमान तीर्थकर भगवान के समीप भेजने के 
लिये लब्थि विशेष से अतिविश्ुद्ध, स्फटिक के समान एक हाथ का जो पुतला निकालते है, वह 
आहारक शरीर कहलाता हे । (द) तैजस-तेज पुद्गलों से बना हुआ शरीर जो प्राणियों के शरीर में 
ऊष्णता रूप होता है। यह शरीर आहार का पाचन करता है । इसी शरीर के कारण तपविशेष से 
तेजस लब्ि प्राप्त होती है। (य) कार्मण-कर्मो से बना हुआ शरीर जो जीव के प्रदेशों के साथ आठ 
प्रकार के कर्म पुद्गल रूप लगा हआ होता है। यह शरीर टी सव शरीरो का वीज है । क्रम सं.9 से 
के शरीर क्रमशः अधिक सृक््मतर होते है तथा क्र.सं.४व ५ के शरीर सभी संसारी जीवोंके होते 
है। इनः दोनों शरीरो के साथ. ही जीव मरण स्थान को छोड़ कर उत्पत्ति स्थान को जाता है} इन दोनों 
शरीरो से मुक्ति तो मोक्ष में जाने वाले की ही होती है। 

(४) अंगोपांग--इस नाम कर्म के उदय से प्राप्त शरीर के विभिन्न अंग यां उपांग प्राप्त होते 
है। ये तीन होते है--ओदारिक, वैक्रिय तथा आहारक। 

(५) बंधन- जिस प्रकार लाख, गोद आदि चिकने पदार्थो से दो चीजें आपस में जोड़ दी 
जाती है, उसी प्रकार जिस नाम कर्म से प्रथम ग्रहण किये हूए शरीर पुटूगलों के साथ वर्तमान में ग्रहण 
किये जाने वाले शरीर पुद्गल. परस्पर वंध को प्राप्त होते है। इस नाम कर्म के पांच भेद है-(ज) 
ओदारिक शरीर बन्धन नाम कर्म, (ब) वैक्रिय शरीर बंधन, (स) आहारक शरीर वंधन (द) तैजसं 
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शरीर बंधन तथा (य) कार्मण शरीर बंधन । पहले के तीन शरीरो में उत्तपति के समय सर्वबध तथा 
वाद मेँ देश वंध होता है। तैजस ओर कार्मण शरीर की नवीन उद्पत्ति न होने से उनमें सदा देशबंध ही ` 
होता है। 


(६) संघात--जो नाम कर्म गृहीत ओर ग्रह्यमाण शरीर पुदूगलों को परस्पर सन्निहित कर्‌ 
व्यवस्था से स्थापित कर देता है, वह संघात नाम कर्म है। यह भी पांच शरीरो के सूप से पांच भेद 
वाला होता है। 


(७) संहनन-शरीर की हयो की रचना विशेष को संहनन कहते है । यह रचना छः प्रकार 
की होती है-(अ) व्र ऋषभ नाराच संहनन-जिस संहनन में दोनों ओर से मर्कट बंध दवारा जुडी हई 
दो हडियों पर तीसरी पड़ की आकृति वाली हृट्टी का चारों ओर से वेष्टन हौ ओर जिसमे इन तीनों 
हड़यों को भेदने वाली वच्र नामक हड़ी की कील हो | (ब) ऋषभ नाराच संहनन- उपरोक्त प्रकार में 
जब वन्न नामक हड़ी की कील न ह| (स) नाराच संहनन- पहले प्रकार मेँ जब कील ओर वेष्टन पु 
भी न हय (द) अर्धं नाराच संहनन-जब एक ओर मर्कट बंध हयो ओर दूसरी ओर कील हो। (य) 
कीलिका संहनन- जिसमे हडयां केवल कील से जुडी हुई हो तथा (फ) सेवार््रक संहनन-जिसमे 
हडियां, पर्यन्त भाग में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई रहती है ओर सदा चिकने पदार्थ की अपेक्षा 
रखती है। 


(८) संस्थान--शरीर के आकार को संस्थान कहते हैँ। इसके भी छः भेद है (अ) 
समचतुरस्र संस्थान, पालथी मार कर बैठने पर आकार चार समकोण के समान हो। (ब) न्यग्रोध 
परिमंडल संस्थान -वर वृक्ष की तरह ऊपर से विस्तृत तथा नीचे से संकुचित आकार का हो| (स) 
सादि संस्थान- नाभि से नीचे का भाग पूर्ण तथा ऊपर का भाग हीन हो। (द) कुब्न संस्थान-हाथ, 
पैर, गर्दन आदि ठीक हो लेकिन पेट-पीठ टे हलँ । (य) वामन संस्थान-पेट-पीठ के अवयव टीक हो 
लंकिन हाथ पैर आदि छोटे हों । तथा (फ) हूंडक संस्थान- समस्त अव्यय बेढ़ब हो । 

(€) वर्ण- मूल वर्णं पांच- काला, नीला, लाल, पीला, सफेद ही होते है, बाकी सब इनके 
संयोग से बनते है। 

(१०) गंध- जिस कर्म के उदय से शरीर की अच्छी या बुरी गंध हो। यहदो प्रकार की 
होती है-सुरभिगंध तथा दुरभिगंध । 

(११) रस--रस भी मूल रूप से पांच प्रकार के होते है तीखा, कडञा, कैला, खट्य तथा 
मीटा। शेष रस इन्हीं के संयोग से बनते ह । 

(१२) स्पर्श- जिस कर्म के उदय से शरीर मेँ कोमल सक्ष आदि स्पर्श प्राप्त हो। स्पर्श आठ 
प्रकार के है--गुरु, लघु, मृदु, कर्कश, शीत, ऊष्ण, सिग्ध जौर खक्ष 

(१३) आनुपूर्वा-जिस कर्म के उदय से जीव विग्रहगति से अपने उत्पत्ति स्थान पर प्ुचता 
हे। यह नाम कर्म नाय के समान होता है जिससे इधर उधर भटकते हुए वैल को इष्ट स्थान पर ले 
जाया जाता है! गति के नाममें ही इसके चार भेद होते है । 

(१४) विहायोगति- जिस कर्म के उदय से जीव की गति (चाल) हाथी या वैल के समान 
शुभ अथवा ऊट या गधे के समान अशुभ होती है । इसके दो भेद हैँ -शुभ विहायोगति एवं अशुभ 
विहायोगति। 
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आठ प्रत्येक प्रकृतियां निम्नानुसार होती रै 

(१) पराघात- जिसके उदय से मीव बलवानों के लिये भी अजेय हो। 

(२) उच्छवास-जव श्वासोश्वास लब्यि से युक्त हो । 

(३) आतप--जवब जीव का शरीर स्वयं ऊष्ण न होकर ऊष्ण प्रकाश फेलाता हो । 
(४) उद्योत- जिस कर्म के उदय से जीव का शरीर शीत प्रकाश फलाता है। 


(४) अगुरुलघु-जब जीव का शरीर न भारी होता है जौर न हल्का अर्थात्‌ सन्तुलित होता 
हे। 


(६) तीर्थकर-जिस कर्म के उदय से जीव तीर्थकर पद पाता है। 

(७) निर्माण-जब जीव के शरीर के सभी अंग ओर उपांग यथास्थान व्यवस्थित हँ । 

(८) उपघात- जिस कर्म के उदय से जीव अपने ही अवयवो से क्लेश पाता है जैसे प्रति 
जिह्वा, चोर दांत, छठी अंगुली आदि। 

त्रसदशक की दस प्रकृतियों का स्वरूप निम्न प्रकार है- 

(१) त्रस--जो जीव सर्दी-गर्मी से अथवा अपना बचाव करने के लिये एक जगह से दूसरी 
जगह जाते है वे त्रस कहलाते है। एकेन्रिय के सिवाय सभी त्रस जीव होते है। 

(२) वादर-जिस कर्म के उदय से जीव बादर अर्थात्‌ सूक्ष्म होते है । 

(२) प्यप्नि-आहार आदि के लिये पुद्गलों को ग्रहण करने तथा उन्हें आहार, शरीर 
आदि रूप परिणमाने की आला की शक्ति विशेष को पयति कहते हैँ। यह छः प्रकार की 
हि--आहार, शरीर, इन्दिय, श्वासोश्वास, भाषा ओर मन । 

(४) प्रत्येक-जिस कर्म के उदय से जीव में पृथक-पृथक शरीर होता है। 

(५) स्थिर-जब शरीर के अवयव स्थिर निश्चल होते है । 

(६) शुत्र-नाभि से ऊपर के अवयव जब शूत्र होते है । 

(७) सुभग--जब किसी उपकार या सम्बन्ध के बिना ही जीव सवका प्रीतिपात्र हो। 

(८) सुस्वर--जब जीव का स्वर मधुर ओर प्रीतिकारी हो। 

(६) अदेय- जिस कर्म के उदय से जीव का वचन सर्वमान्य हो। 

(१०) यश कीर्ति- जिस कर्म के उदय से संसार मे जीव की यश-कीर्तिं का प्रसार हो। 

स्थावरदशक प्रकृतिं का स्वरूप ठीक त्रसदशक की प्रकृतियों के विपरीत होता है, जो 
इस प्रकार है (9) स्थावर (२) सुक्ष्म (३) अप्यप्ति (४) साधारण (४) अस्थिर (६) अशुभ (७) 
ुर्भग (८) दुःस्वर (६) अनादेय तथा (१०) अयशकीर्ति। 

नामकर्म की पिंड प्रकृतियों के उत्तर भेद गिनने पर तिरानवे प्रकृतियां होती हे। यो नाम 
कर्म के संक्षिप्त दो भेद है-शुभ तया अशुभ। शुम नाम कर्म के वंध-कारण है-(१) काया की 
सरलता। (२) भाव की सरलता, (३) भाषा की सरलता तथा (४) अविसंवादन योग-कथनी करनी 
के भेद को विसंवादन कहते हैँ ओर अविसंवादन का अर्थ है एकरूपता । शुम नाम कर्म में तीर्थकर 
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नाम कर्म भी सम्मिलित है जिसे बाधने के ये कारण हो सकते है (१) अरित, (२) सिद्ध, (३) 
प्रवचन, (४) गुरु, (५) स्थविर, (६) बहुश्रुत ओर (७) तपस्वी में भक्ति भाव रखना, इनके गुणो का 
कीर्तन करना तथा इनकी सेवा करना (८) निरन्तर ज्ञान मेँ उपयोग रखना, (६) निरतिचार सम्यक्त्व 
धारण करना, (१०) निर्देष रूप से ज्ञान आदि विनय का सेवन करना, (११) निर्दोष आवश्यक 
क्रिया करना, (१२) मूल गुणों व उत्तर गुणों मे अतिचार नहीं लगाना, (१३) सदा-संवेग भाव ओर 
शुभ ध्यान मेँ लगे रहना । (१४) तप करना (१५) सुपात्रदान देना (१६) दस प्रकार की वैयावृत्य 
करना (१७) गुरु आदि की समाधि हो वैसा काम करना (१८) नवीन ज्ञान सीखना (१६) श्रुत का 
बहुमान करना तथा (२०) प्रवचन की प्रभावना करना | 


अशुभ नाम कर्म इन कारणों से बंधता है-(9) काया की वक्रता (२) भाषा की वक्रता 
(३) मन की वक्रता तथा. (४) विसंवादन योग। 


शुभ नाम कर्म का चौदह प्रकार का अनुभाव होता है--(१) इष्ट शब्द (२) इष्ट रूप (३) 
इष्ट गंध (४) इष्ट रस (५) इष्ट स्पर्श (६) इष्ट गति (७) इष्ट स्थिति (८) इष्ट लावण्य (£) इष्ट 
यशःकीर्तिं (१०) इष्ट उत्थान बलवीर्य पुरुषाकार पराक्रम (११) इष्ट स्वरता (१२) कान्त स्वरता 
(१३) प्रिय स्वरता तथा (१४) मनोज्ञ स्वरता। अशुभ नाम कर्म के अनुभाव भी चौदह प्रकार के हँ 
किन्तु इनसे विपरीत होते हैं। दोनों प्रकार के नाम कर्म का अनुभाव स्वतः भी होता है तथा परतः 
भी होता है। 


गौत्र की नीचोच्चता 

मै ऊचा हू या नीचा हू यह भेदस्थिति गौत कर्म के प्रभाव से होता है। इस कर्म के उदय 
से जीव ऊंच- नीच शब्दौ से सम्बोधित किया जाता है तथा जाति, कुल आदि की अपेक्षा छोटा 
वड़ा कहा जाता है, गौत्र कर्म को एक कुंभकार के समान कहा गया है। जैसे कुम्हार करई घडो को 
इस तरह बनाता है कि लोग उनकी प्रशंसा करते ह तथा कलश मान कर अक्षत चन्दन से पूजा 
करते ह । किन्तु वह कई घड़ एसे भी बनाता है जिनमें मदिरा आदि भरी जाने के कारण वे निध 
होते ह । ऊच-नीच के भेद इसी कुंभकार की तरह गौत्र कर्म बनाता है । उच्च गौर के उदय से जीव 
धन, रूप आदि से हीन होता हुआ भी ऊंचा माना जाता है ओर नीच गौत्र के उदय से धन, रूप 
आदि से सम्पन्न होते हुए भी वह नीच ही माना जाता है। 


जीव उच्च गौत्र कर्म का बंध आठ प्रकार के मद (अभिमान) नहीं करने से करताहैजो 
इस तरह है (१) जाति का मद, (२) कुल का मद, (३) बल का मद (४) खूप का मद, (५) तप 
का मद्‌, (६) श्रुत का मद, (७) लाभ का मद ओर (८) एश्वर्य का मद । इसके विपरीत जो इन 
आटो स्थितियों का अभिमान करने वाला होता है, वह नीच गौत्र कर्म कावंधकरतादहै। उच्चया 
नीच गौत्र कार्मण शरीर नाम कर्म के उदय से भी उच्च या नीच गौत्रका बंध होताहै। 

उच्च गौत्र का अनुभाव आठ प्रकार से होता है-(१) जाति विशिष्टता (२) कुल विशिष्टता 
(३) बल विशिष्टता (४) खूप विशिष्टता (४) तप विशिष्टता (६) श्रुत विशिष्टता (७) लाभ विशिष्टता 
ओर (८) एश्वर्य विशिष्टता । यह अनुभाव स्वतः भी होता है तथा परतः भी। एक या अनेक वाह्य 
द्रव्य आदि रूप पुद्गलं का निमित्त पाकर जीव उच्च गौत्र कर्म भोगता है। राजा आदि विशिष्ट पुरुषों 
दारा अपनाये जाने से नीच जाति ओर कुल मेँ उत्त्न्न हुजा पुरुष भी जाति-कुल सम्पन्न की तरह 
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माना जाता है| दिव्य फलादि के आहार रूप पुद्गल परिणाम से भी जीव उच्च गौत्र कर्म का भोग 
करता है । इसी प्रकार स्वाभाविक पुद्गल परिणाम के निमित्त से भी जीव उच्च गौत्र कर्म का अनुभव 
करता है। जैसे किसी ने अकस्मात्‌ बादलों कै आने की वात की जर संयोगवश बादलों के आ 
जाने से वात मिल गई । यह परतः अनुभाव हुआ। उद्च गौत्र कर्म के उदय से विशिष्ट जाति कुल 
आदि का भोग करना--यह स्वतः अनुभाव है। 

नीच गौत्र कर्म का वेदन जीव नीच कर्म का आचरण, नीच पुरुष की संगति इत्यादि खूप 
एक या अनेक पुद्गलों का सम्बन्ध पाकर करता है। जातिवन्त ओर कुलीन पुरुष भी अधम 
जीविका चला कर या दूसरा नीच कार्य करके निन्दनीय हौ जाता है। पुदगल परिणाम तथा 
स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से भी नीच गौत्र कर्म का परतः अनुभाव प्राप्त होता है। नीच गौत्र कर्म 
के उदय से जातिहीन कुलहीन आदि होना स्वतः अनुभाव है। 

अवरोधी अन्तराय 

मेरा अनुभव है कि अन्तराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग ओर वीर्य आदि शक्तियों को 
अवरुद्ध बनाकर उनकी घात करता है। मेरे दान, लाभ आदि कार्यो में जो बाधाएं तथा स्कावरं 
आती ह, वे इसी कर्मोदय के कारण आती हैँ । इस कर्म को भंडारी के समान माना गया है कि राजा 
कोई पुरस्कार देने की आज्ञा दे दे किन्तु भंडारी के विरुद्ध होने से वह आज्ञा कार्यान्वित न हो सके 
ओर याचक को खाली हाथ लौटना पड़े! राजा की इच्छा को भी भंडारी सफल नहीं होने देता। इसी 
प्रकार जीव राजा है, दान देने की उसकी इच्छा है, साधन भी उसके पास है किन्तु भंडारी के समान 
यह अन्तराय कर्म उसमें रुकावट डाल देता है। ओर जीव विवशतावश होकर कुष्ठ भी नहीं कर 
पाता है। 

अन्तराय कर्म के पाच भेद बताये गये है 

(१) दानान्तराय--दान की सामग्री तैयार है, गुणवान पात्र आया हआ है, दाता दान का 
फल भी जानता है फिर भी इस कर्म के उदय से जीव को दान करने का उत्साह नहीं होता या दान 
के बीच मेँ कोई अवरोध खड़ा हो जाता है। यह दानान्तराय का कुप्रभाव होता है। 

(२) लाभान्तराय--योग्य सामग्री के रहते हुए भी जिस कर्म के उदय से अभीष्ट वस्तु की 
प्राप्ति नहीं होती, वह लाभान्तराय कर्म है। लाभ पाने के वीच में रुकावट आ जाती है ओर लाम 
नहीं मिलता । 

(२) भोगन्तराय- त्याग, प्रत्याढ्यान के न होते हुए तथा भोगने की इच्छा रहते हुए भी 
जिस कर्म के उदय से जीव विद्यमान स्वाधीन भोग सामग्री का कृपणतावश या अन्य वाधा से भोग 
न कर सके, वह भोगान्तराय कर्म है। 

(४) उपभोगान्तराय- जिस कर्म के उदय से जीव त्यागप्रत्याघ्यान न होते हुए तथा 
उपभोग की इच्छा रहते हूए भी विद्यमान स्वाधीन उपभोग सामग्री का कृपणतावश या अन्य वाधा से 
उपभोग न कर सके, वह उपभोगान्तराय कर्म ह । 

(५) वी्यन्तिराय-शरीर निरोग हो, तरुण अवस्था हो, वल काभीसंयोगदहोषिर भी 
जिस कर्म के उदय से जीव प्राणशक्ति रहित होता है तथा सत््वहीन की तरह प्रवृत्ति करता हे, वह 
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वीर्यन्तराय कर्म है । इसके तीन भेद बताये गये है- (अ) बाल वीर्यन्तराय--समर्थ होते हृए ओर 
चाहते हए भी जिसके उदय से जीव सांसारिकं कार्य नहीं कर सके, वह बाल वीर्यन्तिराय कर्म है। 
(व) पंडित वीर्यान्तराय-सम्यक्‌ दृष्टि साधुं मोक्ष की चाह रखता हुआ भी जिस कर्म के उदय से 
जीव मोक्ष-प्रप्ति के योग्य, क्रियाएं न कर सके, वह पंडित वीर्यन्तराय है। (स) वाल-पंडित 
वीर्यान्तिराय-देशविरति रूप श्रावक धर्म की आराधना की चाह रखते हुए भी जि कर्म के उदय से 
जीव श्रावक की क्रियाओं का पालन न कर सके, वह बाल-पंडित वी्यन्तिराय कर्म है। अन्तराय 
कर्म की स्थिति जघन्य अन्तर्मुहूर्त तथा उक्कृ्ट तीस कोड़कोड़ी सागरोपम की है। 

अन्तराय कर्म के बंधके भी पंच ही कारण ह -(9) दान में अन्तराय या वाधा डालना 
(२). लाम में वाधा डालना (३) भोग में बाधा डालना (४) उपभोग में बाधा डालना तथा (५) 
वीर्य-प्राण शक्ति मै बाधां डालना । अन्तराय कार्मण शरीर प्रयोग नाम कर्मके उदय से भी जीव 
अन्तराय कर्म वांधता है) 


अन्तराय कर्म का अनुभाव भी दान, लाभ, भोग, उपभोग तथा वीर्य में विघ्र बाधा दोन 
स्प पांच प्रकार का है। यह अनुभाव स्वतः भी होता है तथा परतः भी! परतः अनुभाव पुदूगल 
निमित्त, पुद्गल परिणाम तथा स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से होता है तो स्वतः अनुभाव अन्तराय 
कर्म के उदय से दान, भोग आदि मे अन्तराय सूप फल के भोगने से होता है। 


जो जैसा करता है, वैसा भरता है। 

मै अनुभव करता हूं कि संसार मेँ अष्ट कर्म का स्वचालित शासन इतना सन्तुलित एवं 
सुव्यवस्थित है कि कहीं कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होता है, वलत्कि यह शासन समता-भाव का 
प्रतीक भी है जहां किसी के साथ पक्षपात या भेदभाव होने की कोई संभावना ही नहीं है। जो जैसा 
करता है, वैसा भरता है । करने के वक्त वह स्वतंत्र हौता है किन्तु भरने (फल भोग के समय) के 
वक्तं भरे बिना किसी हालत में छुटकारा नहीं हेता यानि कि उस भरने में किसी की कोई मदद भी 
नहीं चलती ! स्वयं करो--यह पुरुषार्थ का विषय है जौर स्वयं ही भोगो-इसे भाग्य भी मान सकते 
ह क्योकि कर्मवाद का यह सिद्धान्त भाग्य ओर पुरुषार्थ का सुन्दर समन्वय है तथा विकास के लिये 
इसमे विशाल क्षेत्र है। 


कर्मा की सफलता के सम्बन्ध मेँ मुञ्ये वे आप्त वचन याद आते है जिनमें कहा गया है कि 
प्राणियों के सभी अनुष्ठान फल सहित होते है। फल भोग किये बिना उनसे ष्ुटकारा नही होता 
क्योकि वे कर्म अपना फल अवश्य देते र । जैसे संधिमुख पर चोरी करते हुए पकड़ा गया चोर 
अपने चौर्य कार्य से दुःख पता है, वैसे ही यहां ओर परलोक में जीव स्वकृत कर्मो सेही दुःख 
भोगते ह| फल भोगे विना कृत कर्मा से मुक्ति नहीं. हय. सकती है! यह आतमा अपने कर्मो के 
अनुसार कभी देवलोक में कभी नरक मे ओर कभी असुरो मेँ आदि विभिन्न योनियो में उसन्न होती 
रहती है। पापी जीव का दुःख न जाति वाले बेटा सकते है ओर न मित्र लोग ही। पुत्र एवं भाई 
वधु भी उसके दुःख के भागीदार नहीं होते! केवल पाप करने वाला अकेला ही दुःख भोगता है 
क्योकि कर्म कर्ता ही के साथ जते है । दविपद, चतुष्पद, क्षेत्र, घर, धन, धान्य--इन सभी को यही 
छोडकर परवश हो यह आत्मा अपने कर्मा के साथ परलोक मेँ जाती है जर वहां अपने कर्मो के 
अनुसार अच्छ या बुरा भव प्राप्त करती है। 
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भै समञ्ञ गया हूं कि आटो कर्मो के बंध के कौन-कौनसे कारण है ओर उन्हे जानकर यह 
भी समञ्ञ गया हूं कि किस प्रकार मै इन कारणों को रोकने में समर्थ हूं? यही सामर्थ्य मुञ्चे आवें 
कर्मो से विलग कर सकता है। यदि मेँ कर्मके बंधको ही रोकने लग जाऊंतो फिरये कर्म मेरा 
कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगे | तब मै अपनी संवर साधना के माध्यम से आते हुए कर्मो को रोक 
सक्ूगा तो पहले के बेधे हुए कर्मो को क्षय करने की दिशा में भी अपने पुरुषार्थं को लगा सकूगा। 
इस क्रमिक प्रक्रिया की सफलता के साथ मै जाशा कर सकता हूं कि एक दिन मँ अपनी बद्ध आला 
को बुद्ध तथा सिद्ध भी वना सवूगा। 


भै जान गया हू कि सामान्य रूप से आयु कर्म के सिवाय सभी सातों कर्मा का बंध एक 
साथ होता है। इनके क्रम का कारण यह है ज्ञान ओर दर्शन जीव के स्वतत्व रूप ह क्योकि इनके 
विना जीवत्व की उत्पत्ति ही नहीं होती है। जीव का लक्षण चेतना-उपयोग है ओर उपयोग 
ज्ञान-दर्शन खूप होता है। ज्ञान ओर दर्शन में भी ज्ञान प्रधान है। ज्ञान से ही वैचारिकता जागती है 
तथा लब्धियां प्राप्त होती ह ओर जिस समय जीव सकल कर्मो से मुक्त हो जाता है तव वह 
ज्ञानोपयोग वाला ही हो जाता है। इसी कारण ज्ञान के आवरक कर्म को पहले क्रम पर रा गया 
है । ज्ञानोपयोग से गिरा हुआ जीव दर्शनोपयोग मेँ स्थित होता है अतः दूसरा क्रम दर्शनावरणीय कर्म 
काटहै। ये दोनों कर्म अपना फल देते हृए यथायोग्य सुख-दुःख रूप वेदनीय कर्म में निमित्त होते है, 
इसलिये इसका तीसरा क्रम है । वेदनीय कर्म वृष्ट वस्तुओं के संयोग में सुख तथा अनिष्ट वस्तुओ के 
संयोग में दुःख उन्न करता है जिसके कारण राग ओर देष के भाव पैदा होते है। ये राग ओर देष 
के भाव ही मोह कै कारण है, अतः चौथे क्रम पर महनीय कर्म रखा गया है। मोहनीय कर्म से मूढ़ 
हए प्राणी महारंभ, महापरिग्रह आदि मेँ आसक्त होकर नरक आदि का आयुष्य बाधते है इसलिये 
वादमें आयु कर्मकाक्रमहै। आयु कर्म के बाद नाम व गौत्न की स्वना होती है तथा अन्तराय की 
स्थिति पैदा होती है। अतः इस क्रमिकता के अनुसार ही आलो कर्मो काक्रमहै। 


भै यह भी जान गया हूं कि मेरी आत्मा को जन्म-मरण के चक्र में घुमाने वाला कर्म ही है। 
यह कर्म मेरे ही अतीत के कार्यो का अवश्यंभावी परिणाम है। जीवने की विभिन्न परिस्थितियों का 
कर्म ही प्रधान कारण है। मेरी वर्तमान अवस्थाएं किसी बाह्य शक्ति की वनाई हुई या दी हुई नहीं 
है। यह पूर्व जनम या वर्तमान जन्ममेंमेरेही कयि हूए कर्मोकाफलहै। मजो कुठ भी अभी 
घटित होते हए देखता हू, वह मेरी ही किसी अन्तरंग अवस्था का परिणाम होता है। भँ जो कुछ 
पाता हूं, वह मेरी ही अपनी खेती का फल है! मँ जैसा बोता हू, वही काटता हू। या यों कहूकि 
मैने जैसा किया है, वैसा भरता हू ओर जैसा अभी करता हृं, वैसा आगे भरूगा। मेँ ही अपने वनने 
वाले भाग्य का नियन्ता हूं। मै जब अपने भाग्य को दोष देता हूं तो यह भी मुञ्े समञ्ञना चाहिये 
कि वह दोष मेरा ही है। इस समञ्च से मेरे भीतर यह ज्ञान जागेगा कि मुदे जैसा आगे अपना भाग्य 
चाहिये, वैसा ही पुरुषार्थ मै आज कखे। मै पूर्ण सूप से स्वतंत्र हूं कि मै अपने भाग्य को आज किस 
रूप में ढालू। अष्ट कर्मो के इस विश्लेषण ने मु जगा दिया है कि मँ अपनी अज्ञानता को समाप्त 
करं, अपने पुरुषार्थ को क्रियाश्रील बनाऊं तथा अपनी स्वरूप-विकृति को परिमार्जित करने लगूं। मै 
अपने मन, वचन तथा कर्म की तुच्छता-हीनता को समदं, उससे अपने आपको लचित अनुभव करूं 
एवं तुच्छता के स्थान पर उदारता व उच्चता की प्रतिष्ठा करने के सब्मयास मे संलग्न वन जाऊं। म 
जान गया हूं कि यह तुच्छता धर्माराधना में प्रवृत्ति करने से ही मिट सकेगी । संसार के सभी प्राणियों 
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के प्रति जो मेरी हीन-भावना है, वह स्वार्थवश है ओर जव धर्म की सच्ची आराधना से स्वार्थपूर्ण 
मेरा, ममत्व घटेगा, तो मेरी आन्तरिकता मे सवके प्रति उदार भाव का संचार होगा। यह उदार्‌-भाव 
एक ओर मेरी त्याग वृति को उभारेगा तो दूसरी ओर मेरे व्याग को दूसरे प्राणियों के प्रति सहानुभूति 
एवं सहयोग के सूप में नियोजित करने की प्रेरणा प्रदान करेगा । मेरा त्याग भाव जितने अंशो में 
प्रतता ग्रहण करता जायगा, लोकोपकार एवं लोक कल्याण मे मेरी वृत्ति ओर प्रवृत्ति गहरी होती 
जायगी। 

मेरा अनुभव है कि जब मँ लोकोपकार के कार्यो मे तल्लीन होता जाऊंगा तो मेरा भँ 
विराट्‌ स्वरूप लेता जायगा, तव भै" मत्र भै" मेही सीमित नहीं रह जाऊंगा वत्कि मेरा भै; 
सम्पूर्ण विश्च मे विस्तृत हो जायगा तथा सम्पूर्ण प्राणियों की आलाओं के साथ मंत्री भावमेंसमा 
कर एकाकास-सा हो जायगा । वह मेरी हीन भावना के विसर्जन की अवस्था होगी । 


आत्मीय समानता का सदेश 


मेरी गूढ़ वैचारिकता जब कर्म सिद्धान्त के मर्म मे गहरे पैठती है तो मेरा यह अनुभव होता 
है कि इस सिद्धान्त के साथ ही आलार्जं की समानता तथा महानता का सन्देश जुदा हुञ है। मेरी 
अनुभूति स्पष्ट होती है कि मेरी आत्मा किसी रहस्यपूर्ण शक्तिशाली व्यक्ति की शक्ति या इच्छाके 
अधीन नहीं है एवं अपने संकल्पो तथा अपनी अभिलाषार्ओ की पूर्तिके तिये मुञ्ेकिसीकाभी 
दरवाजा खरटखराने की जरूरत नहीं है । अपने पापों का नाश करने के लिये ओर अपने उत्थान के 
लिये मुञ्ये किसी भी शक्तिकेआगेन तो दया की भीख मांगने की आवश्यकता है ओर न ही उसके 
अगे रोने या गिड़गिड़ने की आवश्यकता है । 


मेरे सामने कर्मवाद का यह मेतव्य साफ हो जाता है कि संसार की सभी आत्मां एक 
समान है तथा सभी आलमार्ओ मे एक समान ही शक्तियां रही हुई है । इस संसार मेँ सभी जलाओ 
के वीच मे जो भेद-भाव दिखाई देता है, वह उनकी मूल शक्तियों के कारण नहीं अपितु उन शक्तियों 
के न्यूनाधिक विकास के कारण है! यह विकास अपने अपने पुरुषार्थ पर निर्भर होता है। 


आलिक विकास की चरम सीमाकाभीमुञचेज्ञानहौ गयाहैकिमै आला दहं जौर मुदम 
परमात्मा बनना है । आला ओर परमात्मा की स्थिति के बीच जो अन्तर है वही कर्मो के आवरण है। 
कर्मो के इन बादलों को अगर मै छांटकर्‌ हय दं तो फिर मेरी आत्मा खूप सूर्य को प्रकट होने सै 
कीन रोक सकता है ? यह सूर्य रूप ही सिद्ध रूप का प्रतीक है! आज मेरी आत्म-शक्तियां विभिन्न 
कर्मो से आवृत्त वनी हई है, अविकसित है एवं परिग्रह से मूच्छग्रस्त है । मुदे अपने ही आत्वल 
को विकसित बनाकर अपनी इनं शक्तियों का विकास करना है! इसी विकास के सर्वोच्च शिखर पर 
पटच कर मँ परमात्-स्वरूप को प्राप्त कर सकता ह| अपने इस पूर्ण विकास के लक्षय को स्थिर 
बनाने में मुञ्चे कर्मवाद से ही अपूर्व प्रेरणा मिलती है। 


भ महसूस करता हूं कि अन्य प्राणियों के समान मेरा जीवन भी विप्र-वाधाओं, दुःखो व 
आपत्तियों से भरा हुआ है । जव ये मुञ्ञे घेर लेती है तो मँ घबरा उठता दू ओर मेरी बुद्धि अस्थिर बन 
जाती है। मै दो पाये के बीच मेँ फंस जाता हूं क्योकि एक ओर तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितिर्यो 
मुंह वाए खड़ी होती है, तौ दूसरी ओर चिन्तित व तनावग्रस्त बनकर मै अपनी अन्तरंग अवस्था को 
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भी बिगाड़ लेता हू। परिणामस्वसूप प्रतिकूल परिस्थितियों से सफल संघर्ष करने का मेरा सन्तुलन भी 
बिगड़ जाता है। एेसी दुर्वल बनी मनोदशा मेँ भूल पर भूल करते हए चले जाना जैसे मेरा स्वभाव वन 
जाता है । एेसी अवस्था मेँ कभी-कभी हताशा मुदे इतनी बुरी तरह से इकञ्ञोर उालती रै कि गँ 
अपने हाथों मे लिये हुए सत्कार्य को छोड़ वैठता हू। जब दुःखों का क्रम चल पडता है तो मै अपना 
धीरज भी छोड़ वैठता हू ओर रोने-चिल्लाने लग जाता हू। उस दबी हू विचार स्थिति मेँ मै यही 
समञ्ने लग जाता हू कि बाह्य निमित्त ही मृड दुःख देने वाते हैँ । इसीलिये मै बाह्य परिस्थितियों तथा 
उनके निमित्त बनने वाले व्यक्तियों को कोसता ओर दोष देता हू। इस सम्बन्ध में मै अव समञ्ञ गया हू 
कि यह व्यर्थ का दोषारोपण मुञ्च व्यर्थ के क्लेश में फसा देता है ओर उस रूप मेँ मँ अपने लिये व्यर्थ 
हीमे एक नये दुःख को खड़ा कर लेता हूं। इस प्रकार की विश्रंखलित मनःस्थिति में यह कर्मवाद का 
सिद्धान्त मेरा सच्चा शिक्षक बन जाता है ओर मुज पथगप्रष्टता से बचाता है कि हे जत्मन्‌, तू अपना 
भ्रम छोड़ दे ओर इस सत्य को समञ्लले कि तू ही अपने भाग्य का प्रणेता है सुख ओर दुःख तेरे 
अपने ही किये हुए है । कोई भी बाह्य शक्ति न तुञ्ञे सुखी बना सकती हे ओर न दुःखी । जैसे वृक्ष के 
अस्ति का मूल कारण बीज होता ह तथा पृथ्वी, पवन, पानी तो उसके निमित्त मात्र होते है । उसी 
प्रकार दुःख का वीज तेरे अपने पूर्वकृत करमो मे रहा हुजा है ओर ये बाह्य व्यक्ति या साधन तो निमित्त 
मात्र है । न इनको व्लेशित कर ओर न स्वयं क्लेशित बन । अपनी आत्मशक्ति को ही जगा कि वह 
उस वीज को समाप्त कर दे-फिर कोई दुःख नहीं रह जायेगा 

यह शिक्षा ओर चेतावनी जब मुद्ध कर्मवाद के सिद्धान्त से मिलती है तव मै सावधान हो 
जाता हू ओर अपने विश्वास को दृद बना लेता हू। तव दुःख ओर विपत्ति के समय मेरा आकुल 
व्याकुल होना घट जाता है ओर विवेक भी जागता रहता है। फिर मै अपने दुःखों के लिये न दूसये 
को दोष देता हू ओर न उन्हे क्लेशित करता हू। मँ तब अपने आपको निराशा के अंधकार में टूवने से 
भी बचा तेता हू। मुञ्चे दुःखो को सहने की एेसी शक्ति मिल जाती है कि दुःख के पहाड़ टूट पड़े तव 
भी मै अपने हृदय की शान्ति तथा वुद्धि की स्थिरता को बनाये रखता हूँ ओर प्रतिकूल परिस्थितियों 
का धैर्य के साथ सामना करने मेँ कुशल बन जाता ्हू। पुराना कर्ज चुकाने वाले की तरह मँ शान्त 
भाव से कर्मों का ऋण चुकाता हू तथा कर्मफल को उसी शान्त भाव से सह लेता दू। अपनी प्रत्यक्ष 
भूल से होने वाली बड़ी से बड़ी हानि को जिस प्रकार मँ शान्त भाव से सह तेता हू, वही सहनशीलता 
भै कर्म फल भोगने मेँ भी स्थिर रख लेता ह| फिर अपने भूतकाल के अनुभवो से मै अपने 
भविष्य-निर्माण के प्रति सजग बन जाता हू। इस प्रकार सुख ओर सफलता में संयत रहने की मुद 
एसी शिक्षा मिलती है कि मेँ अपनी आत्मा को किसी भी परिस्थिति मे अनियंत्रित, उच्छुखल या उद्ंड 
वन जाने से बचा लेता हू। 


आत्माओं की समानता के संदर्भ मँ मै यह समञ्च गया हू कि मै विकास की इस प्रक्रिया में 
स्वयं घनिषठता से जुं तथा अपने सम्पर्क मेँ आने वाले सभी प्राणियों को भी इस प्रक्रिया से जुड़ने की 
अनुप्रेरणा दू। 


तुच्छता वनाम पुरुषार्थ 


तुच्छता ओर हीनता उस मन:स्थिति का नाम टै, जव मनुष्य मेँ अमुक-अमुक कार्य करने 
की शक्ति तो नहीं होती, किन्तु वह वैसी शक्ति का अपने मे सद्भाव मान कर्‌ अहंकार से भर जाता 
है। उसका अहेकार थोथा होता है जौर थोा चणा, वाजे घणा की उक्ति के अनुसार उसकी वहं 
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तुच्छता उसके मन, उसकी वाणी तथा उसके कर्म से बरावर पूटती रहती है। वह दूसरोँ को हीन 
इसलिये समञ्जने लग जाता है कि वह स्वयं हीनमन्यता से ग्रस्त हो जाता है! एेसी तुच्छता ओर्‌ 
हीनता उसकी वृत्तयो तया प्रवृत्तियों मे प्रवेश पाकर स्वार्थ, ममत तथा प्रमाद को उकसाती है जौर 
उते आत्म-विमुल वना देती है। उस समय उसका पुरुषार्थ भी शिथिल ओर मलिन वन जाता है। 
इस रूप मेँ तुच्छता की वृत्ति तथा पुरुषार्थ वृत्ति परस्पर विरोधी होती है। तुच्छता बनी रहेगी तो 
आतम पुरुषार्थ जागृत नहीं बनेगा ओर जब आत्म पुरुषार्थ जाग जायेगा तो फिर तुच्छता ठहर नहीं 
सकेगी { उसके स्थान पर उदारता ओर उच्चता का अवश्य ही विस्तार होने लगेगा। इस कारण मन, 
वाणी तथा कर्म की तुच्छता कौ मिटाना है तो अपने आल पुरुषार्थ को जगाना ही होगा! एेसा 
जागृत बना आल पुरुषार्थं सवसे पहले आलम स्वरूप के साथ बंधे हुए कर्मो के क्षयोपशम के 
सब्मयास में ही जुटेगा। 

मै तुच्छता एवं हीनता के ओष्ठेपन मेँ भटकता हुआ अपने मन, वचन तथा कर्म की नीच 
क्रियाओं को भुगत चुका हूं क्योकि वे क्रियाएं अपने साथियों को छेदने, भेदने ओर परिताप उपजाने 
वाली ही अधिक होती थी। उस समय की अपनी मनोदशा को जाज जब याद करता हू तो महसूस 
होता है कि मै अपनी सामान्य कार्य स्थिति से भी कितना नीचै गिर गयाथा ओर व्यर्थमेंही 
नये-नये कर्मो का बंध कर लेता था। अव उन्हीं कर्म-वंधों को तोडने के लिये मै कठिन पुरुषार्थ 
करना चाहता हू । 

विचारो की इस अवस्था मेँ मेरे मन मे एक शंका पैदा होती है कि जब पूर्वकृत कर्मानुसार 
ही जीव को सुखदुःख होते है तथा किय हूए कर्म को भोगे बिना जला का ष्ुटकारा भी संभव 
नहीं हे तो सुख प्राप्ति तथा दुःख निवृत्ति के लिये मेरे दारा प्रयल किया जाना क्या व्यर्थ नहीं हौगा ? 
भाग्य-फल को रोका नहीं जा सकता तो पुरुषार्थ की आवश्यकता ही कहां रह जाती है ? क्या इत 
`" धारणा को लेकर कोई भी पुरुषार्थ विमुख नहीं होगा ? इन प्रश्नो क साथ ही मेरा चिन्तन चलता दै 
२४ दहोनाहैसो होना है तथा हौनी को राल नही सकते है तो किसी भी प्रकार के प्रयल या पुरुषार्थ 
के तिये कहां स्थान रह जाता है 2 किन्तु आप्त वचन मेरी शंका का सम्यक्‌ समाधान करते ह ओर 
मै पुरुषार्थ की प्रक्रिया को भली-भांति जान जर मान लेता हूं। यह सही है कि जच्छ या बुरा कोई 
भी कर्म विना फल भोग दिये न्ट नहीं ह्येता । जो पयर हाथ से टूट गया है उसको वापिस नहीं 
तौराया जा सकता है। परन्तु जिस प्रकार सामने से वेग-पूर्वक आता हुजा पत्यर पहले वाते पत्थर 
से टकराकर उसके वेग को रोक देतादैया उस की दिशा को बदल देता है, ठीक इसी प्रकार किये 
हुए शुभाशुभ कर्म आल परिणामों की तीव्रता या मन्दता के अनुपात से न्यून या जधिक शक्ति वाते 
हयो जाते है, दूसरे रूप में बदल जाते हँ ओर कभी-कभी निष्फल भी हो जाते है। कर्म की एक 
निकाचित अवस्था ही एेसी होती है, जिस में कर्मानुसार अवश्य फल भोगना पड़ता है। शेष 
अवस्थ जआल-परिणामानुपसार परिवर्तनशील होती हैँ । अभिप्राय यह है कि पुरुषार्थ परिवर्तन ला 
सकता है तथा कर्म की प्रकृति, स्थिति ओर अनुभाग को बदल सकता है। पुरुषार्थ के प्रभाव से 
कर्मो की सारी अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती है-एक मात्र निकाचित अवस्था ही अप्रभावित रहती 
है! आल पुरुषार्थ के बल पर एक कर्म को दूसरे कर्म मे वदला जा सकता है! लम्बी स्थिति वाले 
कर्म छोटी अवधि की स्थिति में तथा तीव्र रस वाले कर्म मन्दरस में परिणत किये जा सकते है । करई 
कर्मो का वेदन विपाक सेन होकर प्रदेशोंसे ही हो जाता है। अतः कर्मवाद का सिद्धान्त इस आत्मा 
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को पुरुषार्थ से विमुख नहीं बनाता, वल्कि उसके पुरुषार्थ को जगाता है कि उस पुरुषार्थ की 
कठोरता के बल पर पूर्व कृत कर्मो के स्वरूप को परिवर्तित कर्‌ सकते ह । नये कर्म वांधने की दृष्टि 
से पुरुषार्थ ही शतप्रतिशत मूल कारण होता है । संवर की साधना को सुदृढ बना ले । प्रत्येक स्थिति 
मे पुरुषार्थ तो करना ही चाहिये किन्तु यदि पुरुषार्थ सफल नहीं होता है तो धैर्य धारण कर सोचना 
चाहिये कि वहां कर्म की प्रबलता या निकाचितता है। किन्तु पुरुषार्थ उस स्थिति में भी व्यर्थ नहीं 
होता है, क्योकि उसके प्रभाव से शेष कर्म तो छोटे ओर हत्के हौ ही सकते है । इस सम्पूर्ण विषय 
को चिन्तन मे लेकर मेँ दृदृतापूर्वक संकल्पित हय जाता हूं कि सतपुर्षार्थ को भँ सर्वोपरि ही मानूगा। 


मेरी मान्यता दृढ़ हौ गई है कि आल पुरुषार्थ की प्रक्रिया एक ओर मेरी तुच्छता एवं 
हीनता की वृत्तियों को उदारता ओर उच्चता में परिवर्तित करैमी तो दूसरी ओर मेरे अधिकांश पूर्व 
कृत कर्मो को छोटे ओर हल्के रूप में भी परिवर्तित कर देगी । इस कारण सद्ुरुषार्थ का पथ ही मेरे 
लिये साद्य तक पहुचाने वाला पथ है। 


मुञ्े समञ्लना है कि मेरा यह पुरुषार्थ क्या जौर कैसा होगा तथा वह मेरी आलम विकास 
की महायात्रा के साथ कैसे जुड्धा हुजआ रह सकेगा 2 यह सत्य है कि मेरे आल्म पुरुषार्थ का चरम 
साध्य अपनी आत्मा को सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त एवं रहित बना देना है ओर कर्म वंधन को क्षय 
करने का मार्ग है श्रुतथर्म ओर चास्तिधर्म का पुरुषार्थ, यही मुक्ति का मार्ग है। किन्तु अपने चरम 
साध्य को दृष्टि में रखते हुए उस दिशा में अपने पुरुषार्थ का प्रारंभ तो अपनी नई ठती क्रियाओं के 
साथ ही करना होगा। जब मुदे कर्म बंधके कारणों काज्ञान हो गया है तो मेरे पुरुषार्थं का पहला 
चरण यही होगा कि मेँ उन कारणों का निरोध करं याने कि अपनी क्रियाओं को इस नयेपन में ढालू 
जो पापप्रमाव से मुक्त रहं । मेरी नई क्रियाएं स्व-पर कल्याण की प्रेरक क्रियाएं होनी चाहिये । 
क्योकि स्व-कल्याण की प्रक्रिया में कुष्ठ पुता आने पर पर-कल्याण की ओरं प्रवृत्ति होती है ओर 
उस प्रवृत्ति की प्रगाढ़ता के साथ स्व-कल्याण स्वयं सरल बनता जाता है। स्व-पर कल्याण तव 
अभिन्न हो जते है। 


लोकोपकार से महानता 

एक अज्ञान या निष्कि व्यक्ति तो लोकोपकार को सम्येगा ही क्या? लोकोपकार की 
तरफ अभिरुचि उस व्यक्ति की होगी, जिसका ज्ञान इतना विकसित हो गया है कि अपने जीवन को 
अहिसा के आचरण मेँ ढलने का उपक्रम कर सके तथा जिसकी क्रियाशीलता इतनी सजग हो गई है 
जो परहित से ऊपर स्व-स्वार्थो को उठने नहीं दे। इसका अर्थ ही यह होगा कि अपने जीवन में 
सामान्य-सा विकास हो जाने के वाद सवसे पहले अन्य प्राणियों के लिये संवेदना प्राप्त हो जाती है। 
क्योकि सुज्ञता के साथ संवेदनशशीलता वढ़ृती ही है ओर जव संवेदनश्ीलता वढ़ती हे तो व्यक्ति शुम 
क्रियाओं मे अधिकाधिक प्रवृत्ति करना आरंभ कर देता है। 


इस प्रक्रिया का मै यह अभिप्राय समङ्ञता हूं कि मँ संसारी जीवो की स्थिति तया अपनी 
आत्मा की अवस्था को जानकर सुज्ञ वन ओर निश्चित है कि मेरी सुज्ञता मेरी संवेदनशीलता को 
उभारेगी एवं वस्तुतः मेरे पुरुषार्थं को उभारेगी कि मँ दूसरे प्राणियों के दुःख दूर करने एवं उन्हे 
सुखी बनाने में प्रयलशील बनू। जव मँ एसा करने लगृगा। तो मै अहिसक वनूंगा। मँ दूय के हित 
मेँ अपने परिग्रह का त्याग कस्गा, तव मैं पहले अपरिग्रहवादी, तरस्थ एवं निष्काम वनने लगृगा । मँ 
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छः काया कै समस्त जीवों की रक्षा मे उदार बनूगा तो पहते मेरी ही आचार-विचार सम्बन्धी | 
विरं्लत्ाएं दूर होगी ओर मेँ सत्व-दर्शन के समीप पहुंचने लगूगा। 


इसका यह स्पष्ट अर्थ है कि दूसरे प्राणियों को कम या ज्यादा लाभ पहुचे परत मुञ्चे तो 
अत्यधिक लाभ मिलेगा। मेरा विश्वास है कि सुमर्यदित लोकोपकार्‌ कौ विशुद्ध भावना ही मुद्न 
महान्‌ वना सकती है} लोकोपकार का क्षेत्र इतना व्यापक ओर इतने प्रभाव वाला होता है कि बाहर 
के संसार मे भी जच्छाई फैलती है ओर भीतर के आन्तरिक संसार मेँ भी नित नयै-नये आत्मीय गुणों 
का विकास होता हुजा चला जाता है। 


लोकोपकार की महत्ता को समडने के लिये मेँ श्रावक के पहले अणुतव्रत अहिसा का ही 
उदाहरण दूं। श्रावक स्थूल हिंसा का लयाग करता है ओर साधु सम्पूर्ण हिंसा का। श्रावक के हिंसा 
त्याग का स्वरूप क्या ? अपराधी कौ छोड शेष दिद्धिय आदि रस जीवों की संकल्पपूर्वक हिंसा का 
दो करण तीन योग से त्याग। इस अहिंसा अणुव्रत कौ ग्रहण कर श्रावक तो शुभता प्राप्त करेगा, 
किन्तु इस हिंसा-त्याग का सीधा लाभ किनको प्राप्त होगा ? उन द्धिन्िय आदि तरस जीवों को यदि 
श्रावक पहला अणुव्रत ग्रहण नहीं करता तो वे जीव उसके हाथों प्राणघात पाते। इसका अर्थ यह 
तीजिये कि पर कल्याण के साथ ही, बल्कि उसकी साधना से ही स्व-कल्याण की साधना संभव 
वनती है] अतः आत कल्याण के नाम पर लोकोपकार को अलग नहीं किया जा सकता है वत्वि 
लोकोपकार को गहरा बनाते जाने पर ही स्व-कल्याण का मार्ग सुगम बनता जाता है। 


व्यक्ति समाज में रहता है ओर न केवल अन्य व्यक्तियों के बल्कि पशु पक्षियों आदि स्थूल 
एवं पृथ्वी, पानी आदि सूष्ष प्राणियों के भी सम्पर्क मे वह रात-दिन आता है इस दृष्टि से व्यक्तिका 
जीवन सामाजिक सुव्यवस्था को बल देने वाला हौ--यह जावश्यक है । व्यक्ति के जीवन मे सुधार का 
पहला दररिकोण इसी आशय का रहता है} इसी तथ्य को इस भाषा मेँ भी कह सकते हैँ कि सम्यक्‌ 
लोक कल्याण की उच्चतम साधना मे ही आत-कल्याण की उक्कृषता भी समा जाती है ओर जो जितना 
वद्मा लोकोपकारी हो जाता है, वह उतना ही महान्‌ भी कहलाता है। क्योकि श्रावक स्थूल हिंसा का 
ही त्याग करता है उसका व्रत छोरा व्रत (अणुत्रत) कहलाता है किन्तु साधु सम्पूर्णं हिसा का त्याग 
करके सभी स्थूल एवं सृष्षम प्राणियों (छः काया) का रक्षक भी बनता है, अतः उनका व्रत महाव्रत 
कहलाता है । तो यह “अणु ओर महा" इसी सत्य पर बने है कि आपका लोक कल्याण का क्षेत्र कहां 
तक विस्तार पागयाहै? इसप्रकार मै समञ्ञ गया हूं कि मेरी महानता का मार्ग लोक कल्याण के 
अहर्निश प्रयासों मे सञ्चिहित है। 


स्व-प्र कल्याण की शुभ प्रवृत्ति मेरे आल स्वरूप के साथ शुभ कर्मो को संलग्र करेगी | शुभ 
कर्मो के फलोदय से शुभ संयोगो की प्राप्ति होगी; जिनकी सहायता से मेरी जालविकास की महायात्रा 
आसान वन जायमी } पाप की तरह पुण्य भी कर्म पुन ही होता है, लेकिन पाप कर्मो के फल से दुर्योग 
मिलते हैँ जौर पुण्य कर्मो के फल से शुभ संयोग। साध्य तक पहुंचने के लिये शुभ संयोगौ. की भी 
आवश्यकता होती है । जैसे मार्ग मेँ आई हुई नदी को पार करनी है तो नाव की जरूरत होगी । यद्यपि 
उस किनारे पर पहुंच जाने के वाद नाव भी छौड़नी पड़ेगी, फिर भी विनारे तक पहुंचने के तिये नाव 
की सहायता अनिवार्य है। वैसे ही पुण्य कर्म मोक्ष तक पहुंचाने मेँ नाव के समान सहायक होता है। 
इस खूप मे कर्म बध, कर्म क्षय एवे कर्म मुक्ति की प्रक्रिया को समञ्ज लेना चाहिये । 


२०८ 


कर्म बध, क्षय एवं मुक्ति 


वस्तुतः स्व-पर कल्याण का जो पुरुषार्थ होता है, वह प्रारंभ की स्थिति है तो उसी 
पुरुषार्थ की अन्तिम परिणति कर्म मुक्ति के रूप में ही प्रतिफलित होती है। जहां तक शुभ कर्मो के 
व॑धका प्रश्न हे, कर्म वंध में भी पुरुषार्थं की आवश्यकता होती है तो कर्मक्षय में कठोर पुरुषार्थ 
की। कर्ममुक्ति तो आलम-पराक्रम की परमोत्कृष्टता की प्रतीक होती हे! अतः कर्म बंध, क्षय एवं 
मुक्ति की प्रक्रिया का ज्ञान नितान्त आवश्यक है। 


जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल की मालिश करके रेत पर लेटे तो रेत के कण 
उसके शरीर पर चिपक जायेगे ! उसी प्रकार मिथ्यात्व, कषाय, योग आदि से आलम प्रदेशों मे जव 
हलचल होती हे तो जिस आकाश मेँ आतम प्रदेश होते है, वहीं के अनन्त-अनन्त कर्म योग्य पुद्गल 
परमाणु आत्मा के एक-एक प्रदेश के साथ बंध जाते है। कर्म तथा आत्म प्रदेश दूध पानी या 
लोहपिड अग्नि की तरह एकमेक हो जाते हैँ! आत्मा के साथ कर्मो का यह जो बंध होता टै, उसे 
ही कर्म बेध कहते है| 


कर्म बध चार प्रकार का कहा गया है-(अ) प्रकृति बंध -कर्म पुद्गलों मे भिन्न-भिन्न 
स्वभावो तथा शक्तियों का पैदा होना । (ब) स्थिति बंध- कर्म पुद्गलं मे अमुक काल तक आला के 
साथ वेधे रहने की कालावधि का होना। (स) अनुमाग बंध-- कर्म पुद्गलों मेँ अनुभव के तरतम 
भाव का अर्थात्‌ फल देने की न्यूनाधिक शक्ति का होना, तथा (द) प्रदेश बंध-कर्म पुद्गलो में 
न्यूनाधिक परमाणु वाले कर्म स्कधों का सम्बन्ध होना कर्म वंध का सम्पूर्ण ज्ञान इन चार प्रकारो से 
होता हैकि बंधे हूए कर्म का स्वभाव कैसा है, वह बंध कितनी कालावधि का है, उसका अनुभव 
कैसा होगा तथा उसका घनत्व कितना है ? जैसे सौठ, पीपल, कालीमिर्च आदि करई वस्तुओं को 
मिला कर लडूदू बनाया जाता है तो उस वस्तु बंध रूप लड्डू से कर्म वेध का स्वरूप समङ्किये। 
कल्पना करे कि वह लड्डू वायुहरण क लिये बनाया गया है तो वायुनाशक उस लंड्टू की प्रकृति हो 
गई । वह लट्‌ एक सप्ताह, दो सप्ताह या अमुक अवधि तक अपना निजी स्वमाव याने ताजगी 
बनाये रखेगा --यह उसकी स्थिति हो गई । उस लड्डू का स्वाद अधिक मधुर है या अधिक 
कटु--यह उसका अनुभाग, अनुभव या रस हुआ। उसी प्रकार प्रदेश यह होगा कि वह लड्टू टोट 
आकार काहे या मध्यम या बड़े आकार का। इस प्रकार कर्म बंध के ये चार पहलू है। 


कर्म बेध के प्रारंभ को उपक्रम कहते है, जो चार प्रकार का है-- (9) वन्धनोपक्रम- कर्म 
पुद्गल एवं आत्म प्रदेशों के एकरूप सम्बन्ध होने को बंधन कहते है ओर इसी वन्धन के आरंभ को 
वबन्धनोपक्रम । इसका अर्थ हुआ कि बिखर हुई अवस्था में रहे हए कर्मो को आला से सम्वन्धित 
अवस्था वाले बना देना। (२) उदीरणोपक्रम-विपाक अर्थात्‌ फल देने का समय नहीं होने पर भी 
कर्मो का फल भोगने के लिये प्रयल विशेष से उन्हे उदय-जवस्था मेँ प्रवेश कराना उदीरणा है। 
उदीरणा के प्रारंभ का नाम है उदीरणोपक्रम। (३) उपशमनोपक्रम--कर्म उदय, उदीरणा, निधत्तकरण 
ओर निकाचना करण के आयोग्य हो जाए इस प्रकार उनकी स्थापना करना उपशमना है ओर इसका 
आरेम उपशमनोपक्रम है। इसमे आवर्तन, उदवर्तन ओर संक्रमण--ये तीन करण होते है । (४) 
विपरिणामनोपक्रम-- सत्ता, उदय, क्षय, क्षयोपशम, उदर्तना, अपवर्तना आदि दारा कर्मों के परिणाम 
को बदल देना विपरिणामना है जिससे कर्म एक अवस्था से दूसरी अवस्था मे वदल जाते है । इस 
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उपक्रम के प्रारभ को विपरिणामनोपक्रम कहते है} इन उपक्रमो से यह तथ्य स्पष्टहो जातारैकि 
आत्मा अपने योग्व पुरुषार्थ से कर्मो के मूल वंधानुसार नियत फल भोग, उदय उदीरणा तथा 
अवस्या तक मे परिवर्तन कर सकती है। इस का अभिप्राय यही है किं यद्यपि एक दार बंध जने 
पर कर्म अपना फलत देते ही है, फिर भी आला उनके फल देने के पहले ही धर्मराधना के बल पर 
उनके प्रभाव कौ मन्दतर बना सकती है। जाल पुरुषार्थ कभी भी निख्पयोगी नहीं होता। 


इसी आत्म पुरुषार्थं के बल पर कर्मो का सृक्रमण (संक्रम) भी किया जा सकता है। आला 
जिस प्रकृति का कर्म बंध कर रही है, उसी विपाक में पुरुषार्थ विशेष से दूसरी प्रकृति के कर्म 
पुद्गलं को परिणत करना संक्रमण कहलाता है। इससे बंधे हूए कर्म एक स्वसूप को छोडकर दूसरी 
सजातीय कर्म प्रकृति खूप बन जाते है । यह चार प्रकार का होता है प्रकृति, स्थिति, अनुभाग एवं 
परदेश । | 


आत्म पुरुषार्थ से सभी श्रेणियों के कर्म बंध में परिवर्तन लाया जा सकता है कितु इसकी 
एक ही श्रेणी अपवाद खूप है ओर वह है निकाचित कर्मो की श्रेणी | निकाचित कर्म उन्हं कहते है 
जिनका फल कर्म बंध के अनुसार ही निश्चय रूप से भोगा जात्ता है ओर जिन्हें बिना भोगे जला 
का छुटकारा नहीं होता है । निकाचित कर्म मे कोई भी कारण नही होता । ये आला के साथ प्रगाढ़ता 
से सम्बन्धित हो जाते है। 


वंध से लेकर कर्म की चार अवस्थाएं बताई गई है -(१) बंध-मिथ्यात्व आदि के 
निमित्त से ज्ञानावरणीय आदि रूप मे परिणत होकर कर्म पुद्गलं का आला के साथ दूध पानी की 
तरह मिल जाना वेध कहलाता है! (२) उदय--उदय काल याने फल देने का समय आने पर कर्मो 
के शुभा-शुभ फल देने को उदय कहते ह । (३) उदीरणा--आबाधा काल व्यतीत हय चुकने पर भी 
जो कर्म दिक (समूह) पीछे से उदय मे आने वाते है, उनको पुरुषार्थ विशेष से खींच कर उदय 
प्राप्त दलिकों के साथ भोग लेना उदीरणा है। (४) सत्ता-वंधे हुए कर्मो का अपने स्वस्पकौन 
छोड़कर आत्मा के साथ लगे रहना सत्ता कहलाता -है। 


कर्म अथवा कर्म के कारण होने वाले भव का अन्त करना अन्तक्रिया है योँतो 
अन्तक्रिया एक ही स्वरूप वाली होती है किन्तु सामग्री के भेद से चार प्रकार की बताई गई है। (१) 
पहली जन्तक्रिया --अल्प कर्म वाली आत्मा की । मनुष्य भव में उत्पन्न एसी अल्प कर्म वाली आला 
दीक्षित होती है, प्रचुर संयम, संवर ओर समाधि की साधना करती है तथा तपाराधन, शुम ध्यान 
आदि से लम्बी दीक्षा पाल कर निर्वाण को प्राप्त हो जाती है। उसे उपसर्ग जनित घोर वेदना नही 
सहनी पड़ती है जर घोर तप भी नहीं करना पड़ता है। (२) दूसरी अन्तक्रिया-महाकर्म वाती 
आला की। मनुष्य भव में उत्तपत्न एसी महाकर्म वाली आला दीक्षित होती है, किन्तु महाकर्मो को 
क्षय करने के लिये वह घोर्‌ तप करती है ओर घोर वेदना भी सहती है । इस प्रकार की आला थोडी 
ही दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध हो जाती है। (३) तीसरी अन्तक्रिया -महाकर्म वाली तथा दीर्ध 
दीक्षा पर्याय पालने लावी आत्मा की! मनुष्य भव में उत्तयत्न एसी महाकर्म वाली आला दीक्षित होती 
हे किन्तु महाकर्मो को क्षय करने के लिये वह घोर तप करती है ओर घोर वेदना सहती है । फिर वह 
दीर्घं दीक्षा पर्याय पाल कर सिद्ध होती है। (४) चौथी अन्तक्रिया--अल्प कर्म वाती तया अल्प दीक्षा 
पर्याय पालने वाली आला की। मनुष्य भव मेँ उत्सन्न एसी अल्प कर्म वाली आला दीक्षित होती है 
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परन्तु वह नतो घौर तप करती है, न ही घोर वेदना सहती है, वल्कि वह अल्प दीक्षा पर्याय पाल 
कर हीसिद्धहो जाती है। 


कर्म क्षय के लिये दौ बातें आवश्यक है-(१) नवीन कर्मो के जागमन को रोकना तथा 
(२) संचित कर्मो का नाश करना । नवीन कर्मो का जगमन संवर से रुक जाता है तो संचित कर्मों 
के विनाश के लिये तपाराधन करना चाहिये (तप का विस्तृत विश्लेषण आगामी अध्याय आठमें 
किया गया है!) 


कर्म क्षय के क्षेत्र मे अपने पुरुषार्थ एवं पराक्रम द्वारा क्रमिक विकास करती हुई आत्मा 
जब तैरहं गुण स्थान (गुणस्थानों का विस्तृत विश्लेषण आगामी अध्याय नौ में मितेगा) मे पहुंची 
हे, उस समय उसके चार घाती कर्म नष्ट हो जाते है । आत्मा के मूल गुर्णो की घात करने वाले होने 
से ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय तथा अन्तराय कर्म घाती कर्म कटे जाते है । इनमे पहले 
मोहनीय कर्म का क्षय होता है तब उसके बाद तीनों कर्मों का एक साथ क्षय होता है । ज्ञानावरणीय 
कर्म के क्षय हीने पर आत्मा के ज्ञान-गुण पर पड हुआ आवरण हट जाता है । यह आवरण पूर्णतया 
हटते ही आत्मा अनन्त ज्ञान वाली बन जाती है। दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने पर आत्मा का 
ऊूनन्त दर्शन रूप गुण प्रकट हयो जाता है) मोहनीय कर्मके क्षय येने से आला मेँ अनन्त चासि 
प्रकट हो जाता है एवं अन्तराय कर्म के क्षय हो जाने पर आत्मा में अनन्त शक्तियां उत्पन्न हौ जाती 
है । अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र ओर अनन्त वीर्य-ये जो आला के चार मूल गुण है, 
वे इन चार घनघाती कर्मो के क्षय हो जाने पर पूर्णतः प्रकर हौ जाते हैं। तेरहवें गुणस्थान केवल 
उनके शुभ कर्मा मात्र एक समय के लिये ही बन्धते हैँ] 


आगामी चरण कर्म क्षय से कर्म मुक्ति का होता है। चौदह गुणस्थान में आत्मा योगों की 
प्रवृत्ति को भी रोक देती है। उस समय न मन कुछ सोचता है, न वचन कुष्ठ वोलता है तथा न 
काया मेँ कोई हलचल होती है। इस प्रकार योग निरोध हयो जाने से कर्मो का आगमन सर्वथा रुक 
जाता है। साथ मे बाकी बचे चार अघाती कर्म-वेदनीय, नाम, गौत्र तथा आयुष्य भी विनष्ट हो जाते 
है ओर आत्मा कर्म मुक्त हकर सिद्ध, वुद्ध ओर मुक्त हो जाती है। मुक्ति का अर्थ यहीहैकि कर्मो 
से सर्वथा मुक्त हो जाना। चार अघाती कर्म के क्षय हौ जाने से सिद्धात्मा मे उसके चार गुण प्रकट 
होते है। वेदनीय कर्म के क्षय से अनन्त या अव्याबाध सुख, नाम कर्म के क्षय से अरूपी स्वरूप, 
गौत्र कर्म के क्षय से अगुरु लघुत्व तथा आयुष्य कर्म के क्षय से आत्मा को अजरामरता प्राप्त हो 
जाती है। 


संसार में जन्म मरण का कारण कर्म ह । कर्मो को सर्वथा क्षय कर देना ही इस जन्य मरण 
के चक्र से टूट जाना है अर्थात्‌ कर्म मुक्ति ही मोक्ष है। मुक्त हो जाने पर आलमा पुनः संसार मेँ नर्ही 
आती-सदा काल के लिये आठ गुणों से संयुक्तं बन कर सिद्धावस्था मे ज्योति रूप वन जाती है। 


कर्म दध, कर्म क्षय एवं कर्म मुक्ति के इस विश्लेषण से मेँ समञ्ञ गया हू कि कर्म मुक्तिही 
मेरा अन्तिम ध्येय है] अतः कर्म मुक्ति के लिये कर्म वंध को अवरुद्ध करना तथा कर्म क्षय हेतु 
ध्मराधना करना मेरे पुरुषार्थ का प्रधान कर्तव्य हो जाता है। इस ध्येय के प्रति नियोजित होने 
वाला पुरुषार्थ ही आत्मा का सद्पुरुषार्थ कहलाता है मेरा प्रथम प्रयास हौ कि मँ सद्पुरुषार्थी वनू। 
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म" मेँ समाहित सर्वहित | 
मेरी आन्तरिक अभिलाषा वन गई है कि संसार के सभी प्राणी सुखी हय, निरापद बनें ओर 
इस अभिलाषा की पूर्तिमे्मैकिसीभीप्राणीकेप्राणकोदुःखखनदू तथाजौ मुञ्चे किसी भी प्रकार से 
दुःख पहुंचवे, उसे मेँ शान्तिपूर्वक सहन कलं व उसके प्रति रेच मात्र भी देष भाव न लाऊं। फिर मे 
दूसरे प्राणियों के दुःखो को देखकर दयाभाव से ओतप्रोत बन जाऊं तथा उनके दुःखो को यथाशक्ति 
दूर करने का प्रयल कसं, उन्हें सुखी बनाने के कार्य करूं! सर्वकल्याण की मेर यह भावना मेरे 
स्वकल्याण का मार्ग भी प्रशस्त कर देगी, क्योकि सर्वहित मेँ भे" भी समाहित हो जाता हू 


वस्तुतः मेरी आल साधना सर्वहित की साधना बन जाती है। मेरा जीवन अहिसापूर्ण 
वनता है, इसका सीधा प्रभाव मेरे सम्पर्कं में आने वाले प्राणियो पर पडता हैकिवे मेरी ओर से 
संभावित हिंसा के प्रहारो से वच जाते है। मेरे ही समान जब अधिकाधिक आल्ाएं इस प्रकार की 
साधना मेँ प्रवृत्त होती है तो अनेकानेक प्राणी आशंकित दुःखों से रक्षित होकर वे भी अहिंसा को 
अपने जीवन में स्थान देने लगते है जिसके कारण समूचे सामाजिक वातावरण में अहिंसा, निर्भयता 
एवं पारस्परिक सौहार््रता का संचार होता है। मै असत्य के आचरण से विरत होता हूं तो मेरे असल 
प्रयोग से दुःखी बन सकने वाले प्राणी सुरक्षित हौ जाते ह। इसी प्रकार मेरा अचर्य व्रत अनेक 
प्राणियों के शोषण एवं संत्रास को रोक देता है तो मेरा ब्रह्मचर्य व्रत सरि समाज को सादगी -की 
प्रेरणा देता है। संज्ञा पंचद्धिय जीवों की श्वास भी रोक देता है। मै जब अपरिग्रही बनता हूतो 
निश्चय मानिये कि मेरे येन केन प्रकारेण परिग्रह अर्जन एवं संचय के प्रभाव से मुक्त होकर अनेक 
प्राणी राग देष की विवर्जनाओं से बच जाते है ओर अपने भाव-परिणामों कौ विशुद्ध बनाने का 
अवसर पते हैं। धार्मिकता से युक्त मेरी प्रत्येक क्रिया मेरी आत्मशुद्धि कै साथ अन्य प्राणियों को 
निर्भीक एवं सदाशयी बनाती है । उनके उस आचरण परिवर्तन से समग्र समाज मेँ एक प्रकार का 
उत्थानकारी धरातल तैयार होता है जिस पर वे प्राणी भी अपने पग बद्ाने का सब्मयास कते ह जो 
सामान्य वातावरण में अपनी चेतना को जागृत नहीं बना सकते थे। 


समाज जीर व्यक्ति के अभिन्न सम्बन्धो की मार्मिकता को समञ्जते हए मै जानता हू कि यहां 
समाज में एक व्यक्ति अपने घर-परिवार ग्राम-समाज, राट ओर विश्व मँ रहता है जहां प्रलयक्ष ओर 
अप्रत्यक्ष रूप से अनेक अन्य व्यक्तियों एवं प्राणियों के सम्पर्कं मे जाता है| इस दृष्टि से वह अन्य 
प्राणियों को अपने आचरण से प्रभावित करता है तो दूसरों के जचरण से यकिंचित्‌ ख्प मे स्वयं भी 
प्रभावित होता है! यह पारस्परिक प्रभाव मन, वाणी ओर कर्म के माध्यम से पडता है} कौन वाहर्‌ के 
प्रभाव सै कितना ग्रहण करता है अथवा कि कौन अपने प्रभाव को बाहर कितने विस्तार ते छोडता 
है-यह व्यक्तिगत आल विकास पर निर्भर करता है। समञ्चिये कि एक अन्य व्यक्ति ने मेरे प्रति 
दुभविना बनाई, फिर कुवचन मुद्ये कहे जर मेरे पर आघात करने की चे की, उस समय यदि मेरे 
मन, वाणी ओर कर्म मेँ दुर्बलता होगी तो मेरी वृत्तियां भी तुच्छ बन जायगी ओर उसकी तरहर्मै भी 
हीन प्रवृत्तियों मे लग जाऊंगा । इसके विपरीत यदि मेरा मन, मेरा वचन ओर मेरा कर्म सधा हज 
होगा तो मै उसके समूचे व्यवहार को इस धैर्य ओर शान्ति से सह लूगा कि वह स्वयं अपने व्यवहार 
पर लज्जित होकर उसमे शुभ परिवर्तन लाने का संकल्प कर लेगा। 


इस रूप मेँ व्यक्ति-व्यक्ति अपना सममयास करं तो सारे समाज के सभी व्यक्तियों के 
आचरण में धीरि-धीरे ही सही, विल्तु एक शुभ परिवर्तन ला सकते है । इस प्रयास को ही लोक 
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कल्याण की संज्ञा दी जाती है, वरन्‌ वह है स्व-कल्याण का ही सब्मयास । स्व जब प्रापाविक बनता 
है तो वह दूसरों को भी प्रभावित बनाता है। सर्व हित की रूपरेखा इसी प्रकार के व्यक्तिगत प्रयासों 
के आधार पर बनती, एलती ओर फलती है। इसी दृष्टि से मेरे हित में सर्वहितं समाहित होता है तो 
सर्वहित में स्वहितं समाहित रहता है। 


सर्वदा ओर सर्वत्र सुख ओर समाधि 


कर्म क्षय की राह पर आगे बढ़ते हूए मै यही चिन्तन करता हू कि सर्वदा ओर सर्वत्र सुख 
ओर समाधि का वातावरण प्रसारित होता रहे । सब हर जगह ओर हर समय सच्चे सुख ओर शान्त 
समाधि के शोधक बन जायें । जब मैं चाहता हू कि सब शोधक बना जाये तो पहले मेरा स्वयं का 
शोधक बनना तो आवश्यक है ही। इसलिए मने अपने मन, अपने वचन तथा अपने कर्म की समूची ` 
तुच्छता ओर हीनमन्यता को दूर करने का पुरुषार्थ प्रारंम कर दिया है। मेरी तुच्छता मिटेमी ओर 
हदय मे उदारता व्याप्त होगी तो मुञ्चे आन्तरिक सुख मिलेगा-मेरी वृत्तिर्योँ ओर प्रवृ्तिर्यो समाधि 
ग्रहण करेगी । सुख ओर समाधि मुञ्े मिलेगी तो वह मेरे भीतर ही बन्द थोड़े ही रहेगी-उस की 
आनन्द लहरे बाहर भी लहरायेमी ओर जन्य प्राणियों को भी स्पर्श-सुख देमी। मेरी साधना की गूढता 
के साथ ये जानन्द लहर आगे से आगे बढ़ती ही जायेगी ओर फैलती ही जायेगी । 


मेरे मन का सुख, मन की समाधि में परिणत होता जायेगा । मन की समाधि यह होगी कि 
मै किसी एक श्रेष्ठ उदेश्य पर अपना ध्यान केद्धित करूगा ओर उसी के स्व-समीक्षण में लम्बे समय 
तक अपने मन कौ लगाये रखृंगा-वह होगी मेरी चित्त समाधि ओर मन में कुठ भी नहीं सोचते हुए 
मन के योग व्यापार को परिपूर्ण नियंत्रण की अवस्था में रखुंगा जो मेरी मध्यम चित समाधि होगी 
ओर उक्कृष्ट चित्त समाधि के लिए शुक्ल ध्यान के अग्निम दो चरणों के अनुरूप साधना का स्वरूप 
वनाऊगा। इस योगाभ्यास से कई सिद्धियो प्राप्त हो सकती है, किन्तु मेँ उनके प्रलोभन में नहीं पड़ते 
हुए अपने आलम-विकास की महायात्रा मे निरन्तर प्रगतिशील बना रहूगा। 


सर्वदा ओर सर्वत्र प्रवर्तित रहने वाली समाधि-अवस्था तक पहने के लिए मेँ एेहिक ओर 
पारलौकिक फल की इच्छा न रखते हुए तप करूगा, प्राणियों का आरंभ समारंभ नहीं करूगा तया 
धर्माराधना हेतु शुद्ध संयम का पालन करूगा। ऊँची, नीची ओर तिरी दिशाओं में जितने त्रस ओर 
स्थावर प्राणी है, अपने हाथ चैर ओर काया को वश मेँ करके उन्हे किसी तरह से दुःख नहीं दगा 
तथा दूसरे दारा बिना दी हई वस्तु भी ग्रहण नहीं करूगा | मँ श्रुत धर्म ओर चारित्र धर्म को यथार्थ 
रूप से कर्हूगा, वीतराग देवों की आज्ञा में निःशंक वनुंगा एवं समस्त प्राणियों कौ अपने समान 
मानूगा । मैं विवेक ओर समाधि में रहते हुए अपनी आला को धर्म मे स्थिर कल्गा तथा प्राणातिपात 
आदि पापों से पूर्णतया निवृत्त होऊंगा। मँ समस्त संसार को समभाव से देखंगा-न कोई मेरा प्रिय 
होगा, न अप्रिय । परिषह एवं उपसर्ग आने पर अथवा अपनी पूजा एवं प्रशंसा के अवसरो पर संयम 
मेँ मँ अविचल रहंगा । असत्य के त्याग को मैँ सम्पूर्ण समाधि ओर मोक्ष का मार्ग मानकर सत्व की 
आराधना करूंगा । मै न विषय विकार के लिए जीने की इच्छा रखृगा, न दुःख से घवराकर मरने 
की, बल्कि शरीर पर भी ममत्व को त्याग कर सांसारिक बरंधनों से मुक्त हकर विचख्गा | 

यही नही, मँ सर्वविरति साधु अवस्था को दीपाते हूए पंडित मरण की अभिलाषा रंगा । 
विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि तथा आचार समाधि का आनन्द लेकर मेरी आत्मा में इतनी 
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विश्रद्धता व्याप्त हो जायेगी कि अपने इस जीवन के अन्त मेँ मरण को सुधार कर सारे जीवन ओर 
आगामी भव को भी वह सुधार लैमी । विनय समाधि से म जितेन्द्रिय बनूगा। श्रुत समाधि से ज्ञान 
प्राप्ति कै तिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए, विवेक पूर्वक धर्म मे दृढ़ता प्राप्त करने के लिए तथा 
स्वयं स्थिर होकर दूसरो को धर्म में स्थिर करने के लिए मँ स्वाध्यायी बनूगा। तप समाधि की दृष्ट 
तेमैन इस लोक के फल के लिए, न परलोक के फल के लिए ओर न कीर्ति, वाद, प्रशंसा या यश 
कै लिए तप करूगा, वल्क मात्र निर्जरा के लिए ही तप करूंगा । मेरी आचार समाधि का उदेश्य भी 
आश्रव निरोध ओर कर्मक्षय ही होगा। मै मानता हूं कि मन, वचन ओर्‌ कायासे शुद्ध बन करजो 
व्यक्ति संयम में अपनी आत्मा को सुस्थिर बनाता है ओौर चारों प्रकार की समाधियों को प्राप्त कर 
लेता हे, वह अपना तथा सवका विपुल हित करता है एवं अनन्त सुख देने वाले कल्याण खूप परम 
पद को प्राप्त कर लेता है। 


यह मै मान गया हू कि जिसको सम्यक्‌ समाधि जीवन मेँ ओर सम्यक्‌ समाधि मरण मेँ 
हो, वह जीवन धन्य हो जाता है। मै भी रेसे ही धन्य जीवन की आकांक्षा रखता ह। 


"एगे आया' की दिव्य शोभा 


एेसा सम्यक्‌ समाधिमय जीवन ओर मरण ही "एगे आया" (एकात्मा) की दिव्य शोभा का 
प्रतीक होता है। एकात्मता का अर्थ है सभी आलाओं की समानता । जो निरन्तर ज्ञान आदि पयय 
को प्राप होता है, वह आत्मा है एवं सभी आत्मा्ज का ज्ञान, उपयोग या चैतन्य रूप लक्षण एक है 
अतः 'एगे आया' का सम्बोधन किया गया है। 


मेरा विचार है कि यह सम्बोधन अतीव महत्त्वपूर्ण है । इस सम्बोधन में न केवल संसार की 
समस्त आसँ सम्मिलित है, अपि सिद्ध आलप भी सम्मिलित हैँ । चैतन्य गुण सभी आलाओं का 
है। गुण की दृष्टि से सभी बद्ध एवं बुद्ध आत्मा्ओ मेँ एकरूपता है । न्यूनाधिक विकास की दृष्टि से 
पर्याय भेद होता है किन्तु पर्याय भेद से स्वरूप भेद नहीं होता । इस दृष्टिकोण की महत्ता इस सत्य मे 
समाहित है कि संसार में परिभ्रमण करने वाली आत्मा अपने अष्ट कर्मो को क्षय करके परमाला 
वनती है। आत्मा ही परमात्मा बनती है जिसका मूल सन्देश यह है कि परमातमा अर्थात्‌ मुक्त ईश्वर 
वनने का सामर्थ्य मेरी अपनी आला ओर संसारी आल्मार्जं में रहा हज है । चह सन्देश ही संसारी 
आत्माओं के लिए पुरुषार्थ का प्रबल प्रेरणा स्रोत है कि ईश्वरत् इस आत्मा से ऊपर कोई शक्ति 
नीं है। इसलिए मेरे मन मेँ यह उत्साह समा जाता है कि मूल स्वरूप से मै भी ईश्वर हू ओर ईश्वर 
वन सकता हूः काश कि ईश्वर बनने का मेरा आल-पुरुषार्थ पूर्ण स्प से सफल बन जाय । आला 
अलग है ओर ईश्वर अलग है-एेसा जो मानते है, वे आल-पुरुषार्थ का द्वार ही वंद कर देते है 
ओर आल-विकास की भावना कौ हताशा मेँ इवो देते ै। यदि यह विचार जम जाय किर 
सर्वशक्तिमान्‌ नहीं हो सकता तो मै निराश हो जाऊंगा कि मै कोई भी शक्ति अर्जित नहीं कर 
सकरा । अतः आता से परमात्मा बनने की धारणा ही वास्तविक धारणा है जो संसारी आत्मां को 
समाधिस्थ होने की प्रेरणा देती है कि यह समाधि ईश्वरत्व की पूर्णं समाधि में परिवर्तित हो सकती 
है ओर जो प्राति हो सकती है, उसके लिए ही सम्पूर्ण पुरूषार्थ लगा देने की उमंग सदा वनी रहती 
है| यही पुरुषार्थ को प्रबल बनाये रखने का प्रगतिशील पाथेय है। 
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प्रबल पुरुषार्थ की भावना ही मुञ्े ओर सभी प्राणियों को परस्पर एक समञ्लने तथा 
एकरूप बनने की निष्टा जगाती है । यही एकालता शिक्षा देती है कि परम धर्म खूप अहिसा को 
अपने जीवन की समग्र वृत्तियो एवं प्रवृत्तियों मेँ गहराई से रमा लो--इतनी गहराई से कि मनुष्य, 
पशु, पक्षी आदि स्थूल प्राणी ही उसकी अहिंसा के रक्षा क्षेत्र मेँ न हों वत्कि पृथ्वी, पानी, पवन, 
अग्नि, वनस्पति आदि सूक्षमातिसूक््म जीव भी अहिंसालक आचरण से सुरक्षित बन जाय। गँ इसीलिये 
संयम मे सुस्थिर होकर सफल साधु जीवन की आकांक्षा रता हू कि जिस जीवन मे स्थूल, सृष्म 
ओर सूक्षमातिसूक््म जीवों की हिसा न करने न करवाने ओर न करते हृए को अनुमोदन देने तथा 
सभी जीवों को जभयदान देने का महाव्रत लिया हुआ होता है। सभी छः काया के जीवों का संरक्षण 
ही "एगे आया" का विराट्‌ रूप है उसकी दिव्य. शोभा है। 


यह विराट्‌ खूप ओर दिव्य शोभा मेरे अन्तर्मन मेँ रम कर एक सूप हो जाय तभी मँ अपना 
समस्त जीवन लोक कल्याण में विसर्जित कर सकता हूं। यह विसर्जन ही अहिंसा का सर्वो्कर्ट 
आचरण कहलायेगा} यह भी मेँ मानता हूँ कि जो अहिंसा का सर्वोक्कृष्ट आचरण बना लेता है, वही 
सत्य का साक्षाक्तार भी कर सकता है। मै मानता हू कि आत्विकास की इस महायात्रा मे यदि पूर्ण 
अहिंसामय आचरण परिपुष्ट बन जाता है तो पूर्णं सत्य का प्रकाश भी उस जीवन मेँ खिल उठता है। 
सभी सिद्धान्तो को एक शब्द में यदि गँंथना चाहं तौ वह है अहिसा। अहिंसा अपनी आला के प्रति 
कि वह कहीं भी हिंसक न हो ओर संरक्षक बनी रहे तथा अहिसा संसार की समस्त आता्जो के 
प्रति जो अहिंसा का रसास्वादन करके निर्भय बनें ओर सत्य शोधक बने। 


भै देखता हू कि इसीलिए अहिंसा सम्पूर्ण धार्मिकता की सिरमौर है-परम धर्म है । अहिसा 
काही विधिरूप है दया, अनुकम्पा ओर करुणा । यही कारण है कि मेरे सुदेवो (वीतराग देवों) ने 
ओर सुगुरुओं (निर््रथ मुनि) ने दयामय धर्म को ही सुधर्म" कहा है। कौन प्रबुद्ध ओर सहदय एेसा 
व्यक्ति होगा, जो एसे सुदेव, सुगुरु ओर सुधर्म मेँ अपनी सम्पूर्णं आस्था को प्रतिष्टित करना नहीं 
चाहेगा ? ये तीनों तत्त्व जौँ आस्था क मूल वन जाते है, वहाँ "एगे आया" की निष्टा भी सुदृदर वन 
जाती है ओर व्यक्ति स्व-पर कल्याण को अपना चरम लक्ष्य मानकर तदनुकरूल पुरुषार्थमय साधना मेँ 
संलग्र हो जाता है। 


"एग जयाः की. इस दिव्य शोभा को यँ मेरे भीतर अभिव्यक्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ 
कसं -यह प्रश्न मेरे हदय में उठता है। मेरी इस जिज्ञासा का समाधान आत्त वचनों मे मिल जाता 
हैकि यैं कुछ एेसी साधना करं कि वीतराग, अरिहंत ओर तीर्थकर वन सकृ । तीर्थकरवे जो 
लोक-कल्याण के सर्व प्राणीहितकारी कार्य करते है तथा सर्वालमाओं के उत्थानकारी उपदेश प्रदान 
करके चार्‌ तीर्थो की स्थापना करते है । आला के तरण-स्थल को तीर्थ कहते ह ओर तीथा की छाया 
मे प्रत्येक आत्मा को ऊर्ध्वगामिता प्राप्त होती है! ये तीर्थ है साधु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका -- 
जो व्यक्तिपरक नहीं, गुणपरक तीर्थ होते है । अहिंसा आदि की साधना मेँ जो अपने आपको 
सर्वात्मना समर्पित कर देती है। वही आला साधना के उक्कर्ष के वल पर अनंतज्ञानादि की 
अभिव्यक्ति पाती हई भव्य आत्माओं के लिए तीर्थ सूप तारक वन जाती है । गुणमय चतुर्वि तीर्थो 
की स्थापना करने से ही ये महापुरुष तीर्थकर कहलाते है । तीर्थकर इसी कारण महानतम माने जाते 
ह कि वे अरिहन्त (करमनाशक) वन कर वीतराग (राग देष नाशक) तो होते ही हे किन्तु लोक 
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कल्याण के शिखर पर विराजमान होकर तीर्थकरत्व भी धारण करते है। वे सर्वहित में समाहित हो 
जाते है। सर्वहित मेँ समाहित हौ जाने वाले महापुरुष ही सर्वोद्च कहे जाते है 

तो मै अपने अन्तःकरणं मेँ आकांक्षा रखता हूँ किरम भी तीर्थकर बनू जर मेरी यह 
आकांक्षा पुरुषार्थमय उत्साह से परिपूरित है । आकांक्षा रखने से ही कोई भी आकांक्षा सफ़ल नहीं हो 
जाती है अपितु उसके योग्य पुरुषार्थ करने की अपेक्षा रहती है । मै आशावान हूँ कि मेरी आकांक्षा 
सफल हो सकती है ओर इसी कारण मैँ परम पुरुषार्थी भी होना चाहता हू। मेरे सुदेवो ने मुदे भी 
सुदेव बन जाने का मार्ग दिखा रखा है ओर मँ उसी पर चल कर्‌ अपनी इस आकांक्षा को पूर्णं 
करना चाहता हू। मै निम्नानुसार पुरुषार्थ कर सकू तो मै भी तीर्थकर बन सकता हू : 

(१) मै उन अरिहन्त भगवान्‌ के गुणों की नित स्तुति करं ओर उनकी विनय भक्ति कर, 
जिन्होने चार घनघाती कर्मो का नाश कर दिया ओर जो अनन्त ज्ञान-दर्शनादि से सम्पन्न बनं इन्द्र 
आदि दारा वन्दनीय बन गये। 

(२) मै उन सिद्ध भगवान्‌ का भी गुणग्राम करूं ओर उनकी विनय भक्ति करूं जो सकल 
कर्मो के नष्ट हो जाने से कृतकृत्य हो गये, परम सुख एवं ज्ञान-दर्शन मेँ लीन बन गये तथा लोकाग्र 
स्थित सिद्ध शिला से ऊपर ज्योति रूप विराजमान हो गये। 

(३) मै विनय भक्ति पूर्वक प्रवचन का ज्ञान सीँ ओर उसकी आराधना करूं तथा प्रवचन 
के ज्ञाता पुरुषों की विनय भक्ति कषे, उनका गुणोत्कीर्तन कं तथा उनकी आशातना रालूं। बारह 
अंगों (आगमो) के ज्ञान को प्रवचन कहते हँ तथा उपचार से प्रवचन ज्ञान के धारक संघकोभी 
प्रवचन कहते है । 

(४) म धर्मोपदेशक गुरु महाराज की बहुमान भक्ति करूं, उनके गुण प्रकाश मे लाऊं एवं 
आहार, वस्ादि दारा उनका सत्कार कलं। 

(५) मै स्थविर महाराज के गुणों की स्तुति करूं, उनकी वन्दनादि रूप से भक्ति कलं तथा 
प्रासुक आहारादि दवारा उनका सत्तार करं] जाति, श्रुत ओर दीक्षा पर्याय के भेद से स्थविर (१) 
वयः स्थविर (आयुवृद्ध) (२) सूत्र स्थविर ज्ञानवृद्ध) तथा (३) प्रव्रज्या स्थविर (दीक्षावृद्ध) सूप से 
तीन प्रकारके होते है। 

(६) मै बहुश्रुत मुनियों की वन्दना-नमस्कार रूप भक्ति करूं, उनके गुणो की श्लाघा कर, 
आहारादि दवारा उनका सत्तार कसं तथा उनके अवर्णवाद या उनकी आशातना का परिहार कर। 
परभूत श्रुतज्ञानधारी मुनि को बहुश्रुत कहते हँ जो सूत्र-बहुश्रुत, अर्थ-वहुश्रुत या उभय बहुश्रुत होते 
है। 

(७) मैँ तपस्वी साधुओं की विनय भक्ति कल, उनके गुणौ की सराहना करं, आहारादि 
द्वारा उनका सत्तार करूं एवं उनके अवर्णवाद व उनकी आशातना का परिहार कसं । तपस्वी 
मुनिराज वे जो अनशन-ऊणोदरी आदि छः बाह्य तपो तथा प्रायश्चित-विनय आदि छः आभ्यन्तर 
तपो की कठोर आराधना करते है। 

(८) म निरन्तर ज्ञान मेँ अपना उपयोग वनाये रघुं । 

(६) मै निरतिचार (विना अतिचार लगाये) शुद्ध सम्यक्त्व धारण करू। 
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(9०) मै ज्ञान आदि का यथायोग्य विनय कल। 

(११) मै भावूर्वक शुद्ध आवश्यक प्रतिक्रमण आदि कर्तव्यो का पालन कलं। 

(१२) मँ निरतिचार शील ओर व्रत अर्थात्‌ मूल गुण एवं उत्तर गुणों का पालन कलं। 

(१३) मेँ सदा संवेग भावना एवं शुभ ध्यान का सेवन करता रू । 

(१४) मेँ यथाशक्ति बाह्य एवं आभ्यंतर तपो की आराधना करता रहू। 

(१५) गै सुपात्र को साधुजनोचित प्रासुक अशन आदि का दान दू 

(१६) मै आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, तपस्वी, ग्लान, नवदीक्षित, सहधार्मिक, कुल, गण, 
संघ की भक्तिभावपूर्वक वैयावृत््य कं जो इस प्रकार हो सकती है कि मै आहार लाकर दू, पानी 
लाकर दू, आसन लाकर दू, उपकरण की प्रतिलेखना करं, पैर पन्‌, वल दू, ओषधि दू, मार्ग में 
सहायता दू, दुष्ट, चोर आदि से रक्षा करू, उपाश्रय में प्रवेश करते हुए म्लान या वृद्ध साधु की 
लकड़ी लू, तथा उनके उच्चार, प्रश्रवण एवं श्लेष्म के लिये पात्र दू | ` 

(१७) मै गुरु आदि का कार्य-सम्पादन कसं तथा उनके मन को प्रसन्न रघू । 

(१८) मँ नवीन ज्ञान का निरन्तर अभ्यास करता रहू। 

(१६) मेँ श्रुत की भक्ति ओर बहुमान कलं। 

(२०) मैं देशना दारा प्रवचन की प्रभावना कष्ठं। 

ये बीस बोल (बाते) ह जिनकी मँ जितनी गहराई से साधना कर सकू, करं तो मँ आशा 
रख सकता हू कि इस साधना के फलस्वरूप मै भी कभी तीर्थकर पद प्राप्त कर सकूगा। यह तीर्थकर 
पद "एगे आया" की दिव्य शोभा का सर्वश्रेष्ठ प्रतीक है । मेरा लक्ष्य तो सर्वकर्म मुक्त सिद्धावस्था पाना 
है। 


चौथा सूत्र ओर मेरा संकल्प 

मै सुज्ञ हू इसलिए अपने ओर सबके कल्याण का सुमार्ग जानता हूं जौर मै संवेदनशील हू 
अतः दयामय हू किसी के दुःख को देख नहीं सकता तो भला अपनी ही आला के दुःखों को क्या 
मै देख सकूगा ? ओर जब भँ उन्हे देखुंगा तो मुहे लगेगा कि मेरे अपने मानस वचन ओर कर्म की 
तुच्छता से बद़रकर मेरे लिये ओर क्या दुःख हो सकता हे ? मेरी सुज्ञता ओर मेरी संवेदनशीलता मुञञ 
अनुप्राणित करती है कि मै अपनी जड्ग्रस्तता के स्वरूप ओर उसके कारणो की खोज करं । यह 
खोज मुञ्जे बताती है कि यह सारी जड्ग्रस्तता मुडे अष करम से वांधती हैततो फिरये वधे हुए अष्ट 
कर्म मेरे भीतर अज्ञान एवं अविवेक की मौजूदगी से मेरी जडइग्रस्तता को वाते ही रहते है तथा मेरी 

वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को अधिकाधिक तुच्छ व हीन बनाते रहते 
यह तुच्छता ओर हीनमन्यता ही मेरी सवसे वड़ी आन्तरिक दुर्बलता वन जाती है जिसकी 
वजह से मेरी दृष्टि विकृत बनकर अपनी आला के मूल स्वरूप को ही नही देख पाती है, मेरा ज्ञान 
मेरे दमित पुरुषार्थ को जगा नहीं पाता है एवं मेरा उपयोग अपने ही विकारग्रस्त स्वरूप की गहरी 
परतों को भेद नहीं पाता है। इसलिये मै संकल्प लेता हू किम मेरे मानस, मेरी वाणी तथा मेरे कर्म 
की तुच्छता को मूल से मिया देने का कठिन पुरुषार्थ कर्गा जर यह पुरुषार्थ होगा शुभ कर्मो के 
। २१७ 


व॑ध ते लेकर सम्पूर्ण कर्म क्षय तक का ओर मेरे इस पुरुषार्थ का अवलम्बन होगा वह दयामय सुधर्म 
जो अन्तःकरण को कर्णा से आप्लावित करता हुआ समस्त विश्व को दयामय बना देने की क्षमता 
रखता है। 

सुमर्यादित रहकर मँ संकल्प लेता हू कि मेँ एसे दयामय धर्म की आराधना कलूगा । लोक 
कल्याण से अपनी महानता का निर्माण करूगा तथा एगे आया" की दिव्य शोभा को साकार ख्प 


टूगा। । 
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अध्याय छः 
उ्त्म-समीश्षण के नव सूत्र 
खचर ८ ण: 


मै समदर्शी हू, ज्योतिर्मय हू! 

मुञ्ये सोचना है कि मेरा मन कर्हो-कौँ घूमता है. 

वचन कैसा-कैसा निकलता है ओर 

काया किघर-किधर बहकती है? 

अन्तर्ज्योति के जागरण से मुञ्चे प्रतीति होगी कि अंधकार 
की परतो मे पड़ा हुआ मेरा मन भौतिक सुख-सुविधाओं की ही 
प्राप्ति हेतु विषय-कषायो मे उलञ्जकर कितना मानवता्टीन, 
वचन कितना असत्य-अप्रिय तथा कर्म कितना विद्रूप-अधर्ममय 
हो गया है? म दृढ संकल्प के साथ मन, वचन एवं काया के 
योगों को सम्पूर्ण शुभता की ओर मोड़ दुगा तथा भावनाओं के 
धरातल पर समदर्शी बनने का प्रयास करूगा। 





पांचवां सूत्र 


मै समदर्शी हूं क्योकि समदर्शिता मेरी आला का मूल गुण है। मेरी यह समदर्िता मेरे 
समभाव से उपजती है ओर समतामय बन कर पूर्णता प्राप्त करती है। भँ जव समग्र विश्च को 
समभमाव से देखता हू, तव मेरी समदृषटि होती है। समभाव ओर समदृष्टि एकमेक होकर जव मेरे 
प्रत्येक कर्म मे समाविष्ट हौ जाते हैँ तव मेरा समूचा जीवन समता से ओतप्रोत बन जाता डै। तव मँ 
न किसी को ऊचा देखता हूः न किसी को नीचा। मैन किसी का प्रिय कर्ताहं न किसी का 
अप्रिय । मे तव अपने पराये के भेदसे पर हो जाता हूं। मेरी समदर्शिता मुञ्ञे निरपेक्ष आल-दृ् 
बना देती है। 

मे समदर्शी हू क्योकि भँ सुज्ञ हुजा ओर संवेदनशील बना। मै सवको अपना मानने लगा 
ओर ने अपना अपनत्व सवमें घोल दिया। सब मेरे ओर मँ सबका हो गया। स्व तथा पर के प्रति 
मेरी अभिन्न दृष्टि बन गरई। मै समदर्शा हो गया एवं स्वरूप को जान गया तथा उस पर श्रद्धावंत वन 
गया। 

मै समदर्शी हू इसलिए सवको-समस्त जीवों को समान भाव से देखता हू। सवको देखता हू 
तो अपने को भी देखता हू अपनी आला को भी देखता ह| अपनी आत्मा के मूल गुणों को भी देखता 
हू तो उसके विकारो को भी देखता हू। जब मे अपनी ही आत्मा के मूल गुणों को देखता हू ओर 
अपनी समदर्िता का रसास्वादन करता हू, तव अनुभूति लेता हू कि मेरे अन्तःकरण में अमृत ही 
अमृत भरा हुआ है-एेसा अमृत जो मुञ्ये ही अमर नहीं बना देगा अपितु जह जहाँ वह इरेगा, वहाँ 
वहाँ अमरता की अमर बेल को सीचता चलेगा। अमृत डरता है तो अमिट शान्ति का ्ञरना वह 
निकलता है ओर उस रने के शीतल जल का जो भी स्पर्श पाजाता है, वह कृतकृत्य हो जाता है। 


एक समदर्शी महात्मा थे! वे पाद विहार से एक नगर में पर्वे । वर्ह उन्होने देखा कि एक 
खुली जगह मे कई पुरुष, कई सियां ओर कई बालक आश्रयहीन होकर भयंकर शीत से टिटुस्ते हए 
वैठे थे। उनका हदय अनुकम्पा से भर उढा। वे उनके पास तक चते गये ओर वोले - क्या आप 
लोग निरा्ित है ? होँ महाराज, इसलिये ही तो यहो है--उन्होने उत्तर दिया । महाता को क्या सूञ्ञा 
सो उन्होने कह दिया-आज, सभी मेरे साथ चलो। वे अगे हो गये ओर पीठे भीड्‌। चलते हुए वे 
सीधे राजमहल में पहु गये । महासा आये है-यह देखकर राजा नै उनका स्वागत किया किन्तु 
पीठे आम आदमियों की भीड़ को देखकर ञ्ञ्ञला उठा । वह धैर्य न र सका ओर वोल पड़ा -- 
आप पधारे सो श्रेष्ठ, किन्तु इन नीच लोगों को अपने साथ हँ कहाँ ले आये ह? यह मेरा 
राजमहल है, यँ मेरी महारानि्यँ रहती है, मेरे राजकुमार ओर मेरी राजकुमारि्वौ रहती है । इनं 
मेरे यहौँ राजमहल के भीतर तक लाकर आपने शोभनीय कर्य नहीं किया है। महाला शान्त माव से 
वोले- तुम्हारा विचार समीचीन नहीं हे कि यहौँ सव कुठ तुम्हारा ही है! तुम भी य्ह रहरहे ट, च 
लोग भी रह लगे! यँ वहुत स्थान है -निराधित देखकर ही मे इन्हं वाँ ते जया ह| राजा का. 
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भटे तन गई, चेहरा लाल होने लगा ओर उसके विद्रूप से वचन निकले -महालन्‌, शायद आपने 
अपना विवेक खो दिया है, तभी तो एेसी अनर्गल वात कह रहे है । 


महात्मा का शान्त भाव ओर गहरा हो गया। वे स्रेह से भी भर उठे, कहने लगे --राजन्‌, 
ये लोग भी दुखी थे ओर तुम भी दुःखी हयो। मुञ्चते किसी का दुःख नदीं देखा जाता-इसीलिए कह 
रहा हू जीर तुम इसे अनर्गल बताते हो ] राजा कुपित हो उठा-मेरे इस वैभव को देखकर भी आप 
कटने की हिम्मत कर रहे है किर्मैदुखीरहू। ही राजा, क्या वैभव है तुम्हारा ? धर्मशाला मेंहीतो 
रह रहे हो न ? महात्मा की यह बात सुनकर तो राजा जपे से बाहर हो गया --आप हद से वाहर 
जा रहे है जो मेरे राजमहल को धर्मशाला वता रहे है! 


महात्मा तो समदर्शी थे, राजा को भी यथार्थं रूप मे सुखी बनाना चाहते थे उसको उसकी 
ममत्त्व-मूर्छा से दूर हराकर। बोलै-अच्छा, राजन्‌ तुम यदय कितने वर्षो से रह रहे हो? राजा 
बोला--जन्म हुजा तब से। महाला ने पष्ठा-तुम कितने वर्ष के हो 2 राजा ने कहा - पतीस वर्ष 
का। महाला पूषठते गये - तुम्हारे पिता कव स्वर्ग सिधारे ? दस वर्ष पहले। तुम्हारे दादा कब स्वर्ग 
सिधारे ? साठ वर्ष पूर्व। तुम्हारे जन्म से पहले याँ कौन रहता था ? मेरे पिता रहते थे। उनके 
पहले कौन रहता था ? मेरे दादा रहते थे! तुम्हारे स्वर्ग सिधार जाने के वाद यँ कौन रहेगा ? मेरा 
राजकुमार रहेगा। तव महाला ने बात के मर्म को पकड़ा व कहा - तब तुम कैसे कहते हो कि यह 
` राजमहल तुम्हारा है ? तुम्हारे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता ओर कई लोग रहते आये है ओर 
यह तुम्हारे राजकुमार, राजकुमार के राजकुमार, राजकुमार के राजकुमार ओर करई लोग रहते 
रहेगे-- फिर यह राजमहल ही कँ रहा ? धर्मशाला नहीं ह्य गया क्या ? धर्मशाला में क्या होता है 
-एक आता है ओर एक जाता है। आने जाने के क्रम से ही धर्मशाला बनती है ओर धर्मशाला 
किसी की अपनी नहीं होती-- फिर यह राजमहल तुम्हारा ही कैसे है? ये लोग भी यदौ क्यो नहीं 
~ रह सकते हैँ ? जैसे इस धर्मशाला में तुम अपने परिवार सहित रहते हयो, वैसे ये लोग भी रह लेगे। 


राजा सुनता रहा, सुनता रहा । उसे कुछ उत्तर देते नहीं बना} महात्मा की समदर्शिता 
उसकी दृष्टि मे उतरने लमी। उसके भीतर के कपाट घुल गये । वह भाव विह्वल होकर महातमा के 
चरणों पर लोट गया, रते आंसुओं से बोला- महान्‌, आपने मेरी वंद आंखे खोल दी है। म 
अधा था जर यह सब कुठ जो मेरा नहीं है, मेरा मानकर मूष्ठग्रस्त हो रहा था। अब मुञ्मे ओर 
इन लोगों मेँ भेद नहीं है। इन्दं यदीं रहने की आज्ञा दे दीजिये महात्मन्‌, ओर आप भी यही 
विराजिये ताकि मेरी आंखें फिर से बन्द न हो} मँ समदर्शिता की प्रकाश किरण देख चुका हू । 

म समदर्शी हू महाता के समान कि मुञ्ञे राना ओर रंक एक समान दिखाई देते है। गँ 
समदर्शी बनता ह राजा के समान कि समदर्चिता का अमृत अहर्निश पीता रहू। मै मिद को सोना 
समदय ओर सोने को मिद्ध के समान मानू| ममत्व से ऊपर उठ कर मँ प्रत्येक आला में अपनी ही 
आला के दर्शन कस्ं। 

मै समदर्शी ह, तभी तो मँ ज्योतिर्मय हूं] मेरी समता मुदे भीतर बाहर से एक अनूढे 
आलोक से आलोकित कर देती है। मँ ज्योतिर्मय हो जाता हूं या यौ कहूं कि मेरे लिये समग्र विश्व 
ही ज्योतिर्मय हो जाता है। मुञ्चे कहीं भी अंधकार दिखाई नहीं देता-न भीतर, न बाहर । प्रकाश ही 
प्रकाश फेला है अन्तरेगता मेँ ओर बहिरेगता मेँ । यह प्रकाश ही मेरा पय है जीर पाथेय भरी! यह 
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प्रकाश मेरे सिवाय अन्य कुछ नही, मै हीरहू। मँ ही ज्वोतिर्मय हू क्योकि सम्पूर्णं स्प से ज्योति में 
विगलित होकर एक दिनं मात्र ज्योतिर्मय हो जाने वाला ह| 

भ ज्योतिर्मय हू-मुञ्ने अपने भीतर जगमगाती हुई ज्योति को प्रकटित करनी ही है ओर 
इसलिए समदर्शी भी होना ही है । ओर समदर्शी होना है तो समभावी वनना है तथा समभावी वनना 
हे तो अपने मन, वचन व शरीर को विषय-कषायों के अश्चुम योग व्यापार से वाहर निकालना ही 
होगा तथा अपने मन, वचन एवं कर्म को समता से आप्लावित बना कर एक रूप करना ही होगा। 


भौतिक सुखो की कामना 

राजा की तरह मानव को भी महाता का संसर्ग-बोध मिलेगा जब मिलेगा। लेविन अभी तो 
वह स्वयं राजा बना हुआ है ओर वह सोचता है यह कि भवन मेरा अपना है, कौन इसमे प्रवेश 
करने का साहस कर सकता है ? मै उसे सवक सिखा दूंगा। इसकी सम्पत्ति मेरी अपनी है- मैने 
अर्जित की है-कोई इसे टू कर देखे । यह परिवार, यह पली, ये पुत्र पुत्री मेरे अपने ह -इनके 
सुखम ही तो मेरा सुख रहा हुआ है। ओर मेरा यह सुभग शरीर-इते मै किसी भी तरह किति 
नहीं करना चाहता। इसी विचार धारा मेँ वह आगे विचार करता है कि वह सव मेरे अपनों क लिए 
सुख-साममग्री च्िये-सुविधा चाहिये । सामान्य सुविधा नदी, भव्य सुविधा, संसार मेँ उपलब्ध अधिकं 
से अधिक ऊँची सुविधा । इन सुविधार्जो के बारे में भी, प्राप्त मेरे लिये नगण्य हो जाती है ओर प्राप्य 
का क्षेत्र अति विस्तृत बन जाता है क्योकि मेरी कामना्ँ अपार है। जो चारों ओर दिखाई देता है, 
मेरा मन करता है कि यह भी हो, वह भी हौ ओर जो कल्पना लोक मेही घूमती है, वे सुविधा 
भी मुञ्धे मिले । बाह्य संसार में जितना भौतिक सुख ओर वैमव है, वह सव मुले प्राप्त हो जाय। मेरी 
इच्छाओं का मेरी कामनाओं का अन्तिम छोर मुञ्चे कहीं भी दिखाई नहीं देता 

वह सोचता है कि मञ्े धन चाहिये--अपार धन चाहिये! मुदो सत्ता चाहिये-अघंडित 
सत्ता चाहिये । लोग मुज उच्च माने, मेरे वर्चस्व को अपने सिर-माथे स्वीकारं ओर दिक्‌-दिगन्त मे मेरी 
यशःकीर्तिं की पताका फहरावें । उसे इस संसार के भौतिक सुख कितने चाहिये-इसका उसको लद 
को अनुमान नहीं। जो प्राप्त होता जाता है, उसे भूलता रहता है। ओर प्राप्य के लिये भाग दौड़ 
करता है। इस भाग दौड का कहीं अन्त नहीं है । लाभ बढ़ता है लोम बढ़ता है ओर ये लोभ-लाम 
बदृकर मुञ्चे ममत्व की मूर्छा में सुलाते रहते हैं। मै संज्ञाहीन सा बनकर समञ्ञ भी नहीं पाता हू कि 
मेरा मन कँ कलँ घूमता है, वचन कैसा-कैसा निकलता है ओर काया किधर-किधर वहकती है ? 

इतना ही नहीं, भौतिक सुखो की ये कामना मन में रात दिन चिन्ता रूपी ज्वालाएं जलाय 
रखती है । कँ से कितना अधिक प्राप्त कर सरवूँ-यही धुन सवार रहती है । भौतिक सुखो के संदर 
गे मुञ्े इस संसार में दो प्रकार के दृश्य देखने को मिलते है! एक तो वह वर्ग है कुठ लोगो का, 
जिनके पास अतुल वैभव, अबाध सत्ता ओर विपुल भोग-सामग्री विद्यमान दहै, फिर भी उन त्तोगो की 
तृष्णा थमी नहीं हे । वे जपनी सत्ता ओर सम्पत्ति की शक्तियों के जोर से अधिक से अधिक अर्जित 
करते चले जाना चाहते हैँ इस हकीकत का विना खयाल किये कि उनकी वह सक्रिय तृष्णा कितने 
लोगों के जीवन को भारी आघात परहुचा रही है । कुछ लोगो का यह वर्ग भौतिकता मे मदमस्त दना 
हुञा ३े। कई लोगो का दूसरा एेसा वर्ग है जो आर्थिक रूप से अति अभावग्रस्त है-जीवन निर्वाह 
की मूल आवश्यकतां तक इन लोगों को प्राप्त नहीं है! एक तो वे अपने ही अभाव से दुम्बी हतौ 


दूसरे, सम्पन्न वर्ग के विलासी जीवन को देखते हए सामाजिक विषमता से भी दुःखी है। यह 
अमावग्रस्त वर्ग अपनी अनुभव कटुता एवं विचार विश्रंखलता मेँ कई बार अपना सन्तुलन खो वैठता 
हे क्योकि इन लोगों की भौतिक कामना भी उदाम हो जाती है। अपवाद दोनों वर्गो मेँ मिग, 
किन्तु अधिकांशतः दोनो ही वर्गो में अनैत्िकता फैलती हुई दिखाई देगी। एक प्रकार से वर्तमान की 
आर्थिक विषमता भी भौतिक सुखो के लिये अभावग्रस्त या सम्पन्न, दोनों वर्गो की कामनाओं को 
भयंकर रूप से भडकाती है। यदि समाज मेँ फैली आर्थिक विषमता मिटे जौर समानता का 
वातावरण बने तो नैतिकता एवं धार्मिकता की कई समस्य भी सुन्दर समाधान पा सकती है। 


परिग्रह की परिभाषा करते हए मैने अनुभव किया था कि एक व्यक्ति विना परिग्रह रखे 
हुए भी परिग्रदी या परिग्रहवादी हो सकता है तथा दूसरा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट्‌ गितना परिग्रह 
रखकर भी अनासक्ता के कारण अपरिग्रह या अपरिग्रहवादी जैसा हो सकता है। परिग्रह का भाव 
रूप अर्थ-विशेष महत्त्वपूर्ण होता है जो ममत्व के रूप मेँ माना गया है । ममत्व का सम्बन्ध धन खूप 
परिग्रह से भी अधिक भावना के साथ होता है] परिग्रह नहीं है, अभावग्रस्त स्थिति है फिर भी अगर 
हाय-हाय लगी हद है तो वह ममत्व की मार से परम दुःखी रहेगा। किन्तु आज दुरावस्था एेसी है 
कि सम्पन्नो मे से भी अधिकांश तथा अभावग्रस्तों में से भी अधिकांश लोग ममत्व की मार से दुम्ी 
वन कर येन केन प्रकारेण परिग्रह, अर्थ के उपार्जन की अंधी दौड़ में बेभान भागे जा रहे है| वे यह 
भी नहीं सोच पाते कि जो अगणित कामन उन्होने पाल रखी है या वे पालते हुए चले जा रहे है, 
क्यावे पूरी होने लायक भी है अथवा क्या उनका सारा श्रम उनकी पूर्तिकर लेने में समर्थहे? 
शान्त चित्त से वे इतना भी सोच लँ तब भी कामनार्ज के बोड् ओर तनाव को वे घटा सकते है। 
दतने- से चिन्तन कै बाद तो वे अहिंसामय आचरण के लिये भी जागरूकता ग्रहण कर सकते हैँ कि 
वै अपने उपार्जन का अधिक संचय न होने दे बल्कि अधिक का संविभाग करते रहे। 


किन्तु मै देखता हू कि भौतिक सुखो की कामनाओं कै पीठे अधिकांश व्यक्ति सत्ता ओर 
सम्पत्ति के उपार्जन मे बुद्धि ओर विवेक को तिलांजलि देकर मानो पागलों जैसी क्रियर्णँ कर रहे ह। 
अर्थ उनके माथे चढ़ गया है ओर वे भूत से अभिभूत वने जैसे भाग रहे है। 


विषयान्ध इद्धियो का जाल 
भै सोचता हू कि मानव की अर्थोपार्जन की एेसी अंधी दौड आखिर क्यों चल रही है ? 
क्या होगा अधिक से अधिक अर्थ उपार्जित ओर संचित कर लेने के बाद? अर्थ के मामले की 
लेकर समञ्जदार मनुष्य भी अपना सन्तुलन क्यो खो देता है ? 


मै विचार करता हूँ कि अर्थोपार्जन की अँधता का प्रधान कारण है इन्द्रिय सुख | निर्वाह 
की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति तक के अर्थोपार्जन को तो छोड़ दँ ओर उससे नीचे के वर्ग की 
दुर्दशा को भी एक वार अलग कर दै, किन्तु उन लोगों के लिये सोचे जो निर्वाह की आवश्यकताओं 
से अधिक ओर बहुत अधिक अर्जन करते है। क्या उदेश्य होता है उनके अधिक से अधिक 
अर्थोपार्जन का ? यही कि वे अपनी पाचों इद्धियोँ के. विभिन्न विषयों को अधिक से अधिक विलास 
सामग्री के साथ भोगें। यह विषयान्ध इन्धियों का ही जाल होता है कि मनुष्य परिग्रह ओर 
परिग्रहवादी बनता है तथा ममत्व के जटिल बन्धनो से स्वयं ही वंध जाता है। 
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ये इन्रियां कैसी ओर कितनी होती हैँ तथा ये अपने किन-किन विषयों रणस्थलो में भ्रमण 
करती है-इसकी जानकारी मानव को होनी चाहिये, तमी इनके स्वरूप को समञ् कर इन्हँ उन 
स्थलों से हटा सके जहां इन्हं रमण नहीं करना चाहिये तथा उन स्थलों पर नियोजित किया जाय 
जहाँ इन्हे रमण करना चाहिये । 

ये इद्िर्यो शरीर की अंगभूत होती है, जिसमें आत्मा निवास करती हे। चकि आला सर्व 
वस्तुओं का ज्ञान करने वाली तथा भोग करने रूप देश्वर्य से सम्पन्न क्षमता वाती होने से इन्द्र 
कहलाती ठै, इसके इन अंगों को इन्धिय कहते है । ये इद्धियोँ आला दारा इष्ट, रचित, सेवित ओर 
प्रदत्त होती है। अतः इन्िर्यो शरीर के उन साधनों को करहेगे जो सर्दी, गर्मी, काला, नीला, गरम, 
ठंडा आदि विषयौ का ज्ञान करती है, तथा जो अंगोपांग व निर्माण नाम कर्म कै उदय से प्राप्त होती 
है। 

ये इद्धि पांच प्रकार की होती है। 

(9) श्रोत्रेद्धिय-जिसके दवारा जीव, अजीव तथा मिश्र शब्द का ज्ञान होता है। 

(२) चश्षुरिन्िय- जिसके दारा पांच प्रकार कै वर्णो का ज्ञान किया जाता है। 

(२) प्राणेद्धिय- जिसके दारा आत्मा सुगंध ओर दर्गध को जानती है। 

(४) रसनेद्धिय- निके द्वारा पांच प्रकार के रसो का ज्ञान किया जाता रै] 

(५) स्परद्धिय-निसके दारा आठ प्रकार के स्पर्शो का ज्ञान होता है। 


इन पांच प्रकार की इद्धियों की विशेष प्रकार की वनावट को संस्थान कहते है] यह दो 
प्रकार का होता है- बाह्य ओर आभ्यंतर। इद्धियों का बाह्य संस्थान भिन्न भित्र जीवों के भिन्न भिन्न 
प्रकार का होता है--सभी के इद्धियो का वाही आकार एक-सा नहीं होता है किन्तु इद्धियों का 
आभ्यन्तर संस्थान सभी जीवों का एक-सा होता है। इसलिये इद्ियो के आभ्यंतर संस्थान का रुप 
इस प्रकार होता है-- (१) श्रोत्रेन्दरिय (कान) का संस्थान कदम्ब कै फूल जैसा होता है। (२) 
चक्षरिन्धिय (आंख) का संस्थान मसूर के दाल जैसा । (३) प्राणेद्धिय (नाक) का आकार अति मुक्त 
पुष्प की चद्धिका जैसा। (४) रसनेनद्धिय (जीभ) का संस्थान खुरपे जैसा तथा (५) स्परशन्दरिय (शरीर) 
का आकार अनेक प्रकार का होता है। 

अनभिज्ञ मनुष्य ही काम--परायण होते है, वयोकि काम जीवन की समस्त शक्तियों का 
विनाशक होता है। इद्धिय-जन्य उपभोग की कामना करना सत्व रूप काम है तौ शब्द, खुप, गंध, 
रस व स्पर्श का भोग करना द्रव्य काम कहलाता है। काम मूलतः दो प्रकार का कहा गया है-(अ) 
असम्प्राप्त अर्थत वैचारिक, जौ दस प्रकार सै उसन्न होता है- (आ) सम्प्राप्त अर्थात्‌ मेथुनिक जो 
चौहद प्रकार से भोगा जाता है - 

दसी प्रकार काम वेग दस प्रकार के परिणामों में प्रकट होता है-- (१) चिन्ता भोग 
सम्बन्धी सोच विचार में पड़ रहना (२) दश्नेच्छा --स्ी मुख को देखते रहने की कामना करना (३) 
दीर्घं निश्वास-भोग पूर्ति न होने पर अथवा भोग चिन्ता में निराशापूर्णं श्वास लेना (४) ज्वर-काम 
ताप से पीड़ित हो जाना (५) दाह -काम ताप से वुरी तरह जलना (६) भोजन अस्चि-शारीरिक 
पीड़ा से भोजन मे अरुचि पैदा ह्यो जाना (७) महामूर्छ--अचेतनावस्था के दौरे पड़ना या 
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अचेतनावस्था बनी रहना (८) उन्मत्तता पागलपन के दौरे उठना (€) प्राणो में सन्देह वार वार 
मरणवत्‌ स्थिति का बन जाना तथा (१०) मरण-दयनीय दशा मे मृत्यु हौ जाना। 

एक कामी पुरुष का इस खूप मे आरंम ओर अन्त होता है! आरंभ उसे भौगने में बड़ा 
मधुर महसूस होता है किन्तु एेसा कटुक अन्त सहते हए भी उससे सहा नहीं जाता है। अयन्त मूर्णा 
भावों मेँ उसका मरण परम दुःखदायी हौ जाता है। यह समञ्जने की आवश्यकता है कि एसे घोर 
दुःख देने वाले भीषण परिणाम युक्त इन पाचों इन्दियों के विषय ओर विकार क्या ओर किस ख्पके 
होते है जो मनुष्य को लुभाकर्‌ उसका दुःखद अन्त कर देते है। 


पांच इद्धियों का विषय परिमाण भी इस प्रकार बताया गया है-(9) श्रोतरेद्धिय जधन्य 
अंगुल के असंख्यातवे भाग से उत्कृष्ट बारह योजन से आये हुए शब्दान्तर ओर वायु आदि से 
अप्रतिहत शक्ति वाले शब्द पुद्गल को विषम करती है । यह इद्धिय कान मे प्रविष्ठ शब्दों को स्पर्श 
करती हई ही जानती है। (२) चक्षरिन्िय जघन्य अंगुल के असंख्यातवें भाग उत्कृष्ट एक लाख 
योजन से कुछ दुरी पर रहे हुए अव्यवहित रूप को देखती है । यह अप्राप्यकारी है| इसलिये स्प का 
अस्पर्श करके उसका ज्ञान करती है । (३-५) प्राणेद्धिय, रसनेन्धिय तथा स्परन्िय- ये तीनों इद्धया 
जघन्य अगल के असंख्यातवे भाग उत्कृष्ट नव योजन से प्राप्त अव्यवहित विषयो को स्पर्श कसती हई 
जानती है । इन्रियो का यह जो विषय परिमाण है उसे आलागुल से जानना चाहिये । 


दन पांचा इद्धियो के काम-गुण होते हैँ क्रमशः शब्द, रूप, गंध, रस ओर स्पर्श ये पांच 
काम अर्थात्‌ अभिलाषा उत्पन्न करने वाले गुण होते है । इन पाचों विषयों को प्रमाद जनित माना 
गया है] शब्द, रूप आदि पांचों विषयों मे आसक्त प्राणी विषाद आदि को प्राप्त होते है अतः इन 
विषय का नाम दिया गया है। शव्द, रूप आदि विषय भोग के समय मधुर्‌ होने से तथा परिणाम मे 
अति कटुक होने से विष से उपमित किये जाने के कारण भी विषय कहलाते है । इस विषय प्रमाद 
से व्याकुल चित्त वाला जीव हिताहितं के विवेक से शून्य हो जाता है, इसलिये इन इद्धियो के 
माध्यम से अकृत्य का सेवन करता हुआ वह चिर काल तक संसार के दुःखों में परिप्रमण करता 
रहता है। पाचों प्रकार के विषयो मे आसक्त प्राणियों में क्रमशः हिरण, पतंगा, भंवरा, म्ली तथा 
हाथी के दृ्ठन्त दिये जाते हैँ, जो अपने इन्धिय- विषयों मेँ इतनी गहराई से इब जाते है कि उन 
अपने प्राणान्त तके का भान नहीं होता। उसी प्रकार पांचौं इद्धियो के विषयों मेँ आसक्त जीव भी 
विषय का उपभोग करते हुए कभी तृप्ति का अनुभव नहीं करता है। विषय भोग में प्रवृत्त रहने से 
विषयेच्छा शान्त न होकर उसी प्रकार बटृती जाती है जिस प्रकार अग्निम घी डालने से उसकी 
ज्वालाएं बढ़ती जाती हैँ । विषय भोग मेँ अति आसक्ति वाले जीव के दुख तो इसी जीवन में देखने 
को मिल जाते है ओर वैसा जीव परलोक मेँ भी नरक एवं तिर्यच योनियं के महादुःख भोगता है। 
इसलिये विषय भोगों से निवृत्ति लेने तथा विषयान्ध इन्धो के मोह जाल को तोडदेनेकोदही 
कल्याणकारी कहा गया है। | 

पाचों इन्धियों के तेईस विषय तथा दो सौ चालीस विकार माने गये हैँ -(अ) श्रोतरन्िय 
के विषय-- (१) जीव शब्द, (२) अजीव शब्द तथा (३) मिश्र शब्द । विकार-कुल वारह-तीन 
प्रकार के शब्दों की शुभता ओर अशुभता से छः तथा छः पर राग ओर छः पर देष हने से वारह। 
(व) चक्ुरिन्दिय के विषय (9) काला (२) नीला (३) पीला (४) लाल ओर (५) सफेद । विकार 
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कुल साठ -पांचो विषयों के सचित्त, अचित्त तथा मिश्र के भेद से पन्द्रह ओर पन्द्रह अपनी शुभता 
व अशुभता से तीस तथा राग ओर देष से साठ। (स) प्राणेन्धिय के विषय -(9) सुगंध एवं (२) 
दर्मध | विकार बारह -दोनों के सचित्त, अचित्त एवं मिश्र के भेद से छः तथा इन पर राग ओर देष 
से बारह। (द) रसनेद्धिय के विषय-(9) तीखा (२) कडुआ (३) कषैला (४) खट ओर (५) 
मीठा । विकार साठ -पांचों विषयों के सचित्त, अचित्त व मिश्र रूप से पन्द्रह तथा पन्द्रह अपनी 
शुभता ओर अश्ुभता से तीस तथा तीस पर राग ओर देष से साठ हुए] (य) स्परद्धिय के 
विषय-(१) ककश (२) मृदु (३) लघु (४) गुरु (५) स्िग्ध (६) खक्ष (७) शीत ओर (८) ऊष्ण। 
विकार छियान्वे--आठ विषयों के सचित्त, अचित्त ओर मिश्र रूप से चौबीस तथा चौबीस अपनी 
शुभता ओर अशुभता से अडतालीस तथा राग जर देष से छियान्वे। इस प्रकार सव मिलकर २४० 
विकार हुए। 

मै उपरोक्त विश्लेषण की कुछ गहराई मे उतरना चाहता हूं। पांचो इद्दियों के जो अपने 
अपने विषय हैँ, उन्हं ग्रहण करना उनका स्वभाव है ओर इसे सामान्य स्थिति ही मानेगे। जैसे कि 
आंख का विषय है रंगों को देखना। जो रंग उनके सामने आवेगे, वे उनके दृष्टि पथ से गुजरेगे। 
जहां तक समक्ष आये हृए दृश्य पलों का आंखों के दृष्टि पथ से सामान्य रीति से गुजरने का सवाल 
है, वहां तक कोई बुराई की बात नहीं है । बुराई वहां से पैदा होती है जहां से आसक्ति शुर होती 
है। कल्पना करे कि आंखो के सामने कोई सुन्दर खूप आया, उसे एक तो आंखों ने स्वभावगत 
सामान्य रीति से देख लिया ओर वे अप्रभावित-सी रही ओर दूसरे, आंखों ने उस सुन्दर रूप को 
देखा, देखते रहने की कामना जागी ओर देखकर व्यामोह-सा होने लगा--आकर्षण पेदा हो गया तो 
समञ्जे कि वह उन आंखों का आसक्ति भाव है। यह आसक्ति मन्द होगी तो आं उसे देखती हुई 
कुछ तृप्ति या कुठ अतृप्ति लेकर आगे बढ़ जायगी । यदि वह उग्र होगी तो वह वचन मे उतर सकती 
हैया काया के हाव-भाव में भी उतर सकती है। वैसी आसक्ति कोमल व्यवहार से अपनी कामना 
पूर्ति कर सकती है अथवा क्रूर व जघन्य रूप भी धारण कर सकती है। इस आसक्तिके उग्ररूप 
कई प्रकार के हो सकते है। 


तो मै मानता हू कि इद्धियों के विषय इतने मुख्य नहीं, जितने उनमें आसक्ति के भाव 
मुख्य होते है। ओर यह आसक्ति मन का विषय बन जाती है। मन को जव बल मिलताहैतोये 
इन्धि अपने-अपने विषयो का सेवन करने मेँ अंधी ओर वावली हो जाती है। यह अंधापन ओर 
बावलापन अधःपतन की कितनी नीची हद तक पहुंच सकता है-- इसके दृश्य संसार मे चारो ओर 
नजर मेँ आते रहते है । इन्दरियो का यह अंधापन ओर वावलापन दो तरीकों से टता है । एक तो 
आंखों के सामने सुन्दर रूप आता है तव पूता है ओर दूसरा जव आंखो के सामने इतना असुन्दर 
रूप आ जाय कि बरबस घृणा व ग्लानि जाग उठे, तव भी फटता है। किन्तु इन दोनों तरीकों के 
पटने मे विपरीत अन्तर होता है। एक अंधापन ओर वावलापन तो एूटता है राग भाव से तथा 
दूसरा फटता है देष भाव से! मनोज्ञ याने मन को भावे एेसे रूप पर राग जागता है ओर वह रूप 
मन को लुभाता है तो अमनोज्ञ याने मन को नहीं भावे एसे रूप पर दष भाव से घृणा ओर ग्लानि 
जागती है। यद्यपि प्रवृत्तियों विपरीत दिशाओं मे होती है किन्तु राग ओर देष दोनों प्रकार की 
मनःस्थितियो मे मन, वचन, काया की अशुभ हलचल होती है । यह अशुमता ही ऊपर विकासे के 
रूप में वर्णित की गई है 
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विषय भोगं का यह अनुभव बाह्य रूप से इद्धियोँ करती हँ ओर उनके माध्यम से मन 
ओर आला। भोग भोगने की क्रिया्जं का वैचारिक प्रभाव मन ओर आत्मा पर पड़ता है तथा 
भोग-जन्य सुख अथवा दुःख का अनुभव भी वे ही लेते है जैसे कि किसी का एक वैल किसी दूसरे 
के खेत में घुस गया ओर वह फसल चरने व उजाड़ने, लगा, इतने मे खेत का मालिक आ गया | इस 
नाजायज चराई के नतीजे में वैल भी डंडे खा सकता है लेकिन हजनि का वजन तो मालिक को ही 
भुगतना पड़ेगा | अगर किसी का बैल इस तरह उजाड करने की करई हरकतें करता रहे तो क्या 
उसका मालिक चैत नहीं जायगा ? जरूर चेतेगा ओर बैल के नाथ डालकर उसे अपने नियंत्रण मेँ 
रखेगा । किन्तु इन्द्रियो का मालिक मन ओर जीव एेसी जिम्मेदारी को जल्दी नहीं पकड़ते है । इन्धरिया 
अपने विषयों मेँ आसक्त बनकर विकारपूर्वक भटकने लगती हँ जौर सद्गुणो की फसल को उजाइने 
लगती है, फिर भी मन जल्दी चेतता नही- जीव जल्दी जागता नहीं, वत्कि आधिक बार एेसा होता 
है कि मन ओर आत्मा भी इ्धरियों के साथ हौ जाते हैँ एवं उन्हीं के नियंत्रण मेँ उनाइ व बिगाड़ 
करने लग जाते है| बलों को काबू मेँ करने की क्जाय अगर मालिक ही बैलों के पीठे - पीठे चलने 
लगे ओर उनके करने के मुताबिक खुद भी करता जाय तो उस मालिक की दुर्दशा को कौन मिट 
सकता है? 

मै गंभीरतापूर्वक इस प्रक्षय मेँ जपनी इद्धरियो, अपने ही मन ओर अपनी ही आत्मा पर 
एक समीक्षातक दृष्टि डालना चाहता हूं। पहली बात तो यह कि मेरा मन ओर मेरी आत्मा का 
नियंत्रण कौशलं पूर्णतया दक्ष होना चाद्ये जिसके कारण इद्धया उस डोर से बंधी रहे नाथ लगे वैल 
की तरह । एेसा तभी हो सकता है जब आला का ज्ञान ओर विवेक पूर्णं रूप से जागृत हो| दूसरी 
वात यह हौ सकती है कि आत्मा ओर मन का इद्धियों पर नियंत्रण अति कुशल न हो किन्तु एक 
वार उनके भटक जाने पर उन्हें यथाशक्य शीघ्रता से पुनः वहां से लाकर आत्मस्थ बना सके! तीसरी 
बात आत्मा ओर मन की सप्तावस्था की होती है कि वे ्धरियों के विकारो को रोक पाने में अक्षम 
बने रहते है, यहां तक तो फिर भी ठीक है कि सोये हुओं को जगा दिया जाय तौ फिर विकृति स्क 
जायगी । किन्तु जहौँ पर आत्मा ओर मन भी इद्धियों के भटकाव में भटक जाये ओर परम आसक्ति 
भाव से मूर्छित बन जाय, तब वह दुरावस्था चिन्तनीय बन जाती है। 


आत्मा की एेसी विदशा पर ही मै समङ्जता हूं कि वीतराग देवौ ने चेतावनिर्यो दी हैकि 
इच्छा ओर भोग रूप कामनाओं का नाश करना अति कठिन है। काम भोगों की इच्छा रखने वाली 
आत्मा उनके प्राप्त न होने पर या उनका वियोग होने पर शोक करती है, चिन्न होती है, मर्यादा भंग 
करती है, पीड़ित होती है तथा परिताप करती है। काम भोग शल्य रूप है, विष रूप है ओर विषधर 
सर्पं के समान है। काम भोगों का सेवन तो दूर रहा, मात्र उनकी अभिलाषा करने से ही आत्मा 
दुर्गति मे जाती है। काम भोगों मे आसक्ति रखने वाले प्राणी कर्मो का संचय करते हैँ तथा अमित 
कर्मो से बंध कर संसार में परिभ्रमण करते है । विष कै समान इन भोगों को घूब भोग लेने पर भी 
जन्त में कटुक, अनिष्ट तथा दुःखदायी परिणाम भोगने पड़ते है । विषयाभिलाषी आतमा विषय सुखो 
के प्राप्तन होने से न उनके समीप होता है ओर न विषयाभिलाषा का त्याग करने के कारण वह 
उनसे दूर ही होता है। शब्द, खूप, गंधादि भोग भोगने परे आत्मा कर्म मल से लिप्त होती है किन्तु 
अभोमी आत्मा लिप्त नहीं होती है। भोगी अथवा भोग की लालसा वाला संसार के दुःखो मे इूबा 
रहता हे परन्तु अभोगी संसार वंधन से मुक्त हो जाता है। जैसे कालकूट विष स्वयं पीने वाले को, 
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उल्टा पकड़ा हुआ शद शसखधारी को ओर म॑त्रादि से वश नहीं किया हुआ बेताल तात्रिक को मार 
डालता है, उसी प्रकार शब्द आदि विषय वाला साधु धर्म भी वेशधारी द्रव्य साधु को दुर्गतिम ले 
जाता है। जैसे तृण काटो से अग्नि तृप्त नहीं होती, हजारो नदियों के मिल जाने पर भी लवण समुद्र 
सन्तुष्ट नहीं बनता, उसी प्रकार काम भोगों से भी इस जीव को कभी तृप्ति नहीं हो सकती है) जो 
आला मनोज्ञ एवं अमनोज्ञ शब्द, खूप, गंध, रस एवं स्पर्श में राग एवं देष नहीं करती है, वही 
आला ज्ञान, वेद, आचार, आगम, धर्म जौर ब्रह्म को जानने वाली होती । 


कषाय विकारं की मलिनता 


इन्िर्यौ जो विषय भोग में रत वनती हैँ, अपने पीष्ठे विकृत भावनाओं का धुंजा छोड़ती 
जाती है, वहीं कषाय है। आत्मा के शुद्ध स्वभाव को कषाय मलिन बनाती है। कष अर्थात्‌ जन्म 
मरण रूप संसार की प्राप्ति जिन विकारपूर्णं वृत्तियों के कारण हये, वे कषाय वृत्ति्योँ कहलाती हैं । ये 
वृत्तया कषाय मोहनीय कर्म के उदय से उत्पन्न होती हैँ । यह कषाय सम्यक्त्व, श्रावकत्त्च, साधुत्व 
तथा यथाघ्यात चार्तिं को न्ट करने वाली होती है। 


यह मेरा अनुभव है कि जब इद्िर्योँ काम भोगों की प्राप्ति की तरफ उन्मुख बनती हँ तो वे 
उसकी विकृत छाप विचारों पर अवश्य छोड़ती हैँ ओर जब वे काम भोगों मेँ प्रवृत्त होती ह व लिप्त 
बनती हि तो उस रूप मेँ विकार विचारों को--वृत्तियों को ठालते है । यदि किसी के पास काम भोग 
सामग्री प्रचुरता से उपलब्ध है तो उसके मन-मानस पर अहंकार छा जायगा । यदि उसकी उस 
उपलब्ध सामग्री को कोई छटीनना चाहेगा तो वह क्रोध से भर उठेगा। उपलब्ध सामग्री को संचित 
करते रहने की वृत्ति उसे लालची बनायगी तो वह अपने लालच की कपदयूर्ण उपायों से पूर्तिं करेगा। 
आशय यह है कि काम भोगों की लिप्ता के साथ कषायो की ज्वालाएं धधकती है जो आत्मा के 
चारित्र गुण को भस्म करती रहती ह । 


मूल रूप से इस कषाय के चार प्रकार कहे गये है जो प्रत्येक प्रकार की कषाय के साथ 
सम्बन्धित होते है (१) अनन्तानुबंधी-- जिस कषाय के प्रभाव से जीव अनन्त काल तक संसार में 
परिभ्रमण करता है। यह कषाय सम्यक्त्व तक की घात कर देता हे तथा जीवन पर्यन्त वना रहता 
है। इस कषाय से जीव नरक गति के योग्य कर्मो का बंध करता है। (२) अप्रत्याख्यानावरण-- 
जिस कषाय के उदय से देश विरति रूप अल्प त्यागप्रत्याढ्यान भी नहीं होता है । इस कषाय से 
श्रावक धर्म की प्राप्ति नहीं हौती। यह कषाय एक वर्ष तक वनी रह सकती है ओर इससे तिर्यच 
गति के योग्य कर्मो का बंध होता है। (३) प्रत्या्यानावरण- जिस कषाय के उदय से सर्व विरति 
सूप प्रत्याष्यान रुक जाता है अर्थात्‌ साधु धर्म की प्राति नहीं होती है। यह कषाय चार मास तक 
वनी रह सकती है ओर इसके उदय से मनुष्य गति के योग्य कर्मो का वंध होता है। (४) 
संज्वलन-जो कषाय परिषह या उपसर्ग के आ जाने पर मुनियों तक को भी थोड़ा-सा जलाती हे। 
यह हल्की सी कषाय सवसे ऊचे यथाख्यात चारित्र मे वाधा पहुंचाती है । यह कपाय एक पक्ष तक 
वनी रह सकती है तथा इससे देवगति के योग्य कर्मा का वंध होता है। उपर्युक्त कषायो की स्थिति 
तथा गति का जो उल्लेख किया गया है, वह बाहुल्यता की अपेक्षा से है क्योकि इसके अपवाद रूप 
उदाहरण भी पाये जाते है। 
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ग्रज्वलनशील क्रोध 

कषाय के चार भेद किये गये है(9) क्रोध --कृत्य-अकृत्य के विवेक को हटाने वाले 
प्रज्वलन स्वरूप आत्म परिणाम को क्रोध कहते है । क्रोधवश जीव किसी की भी वात को सहन नहीं 
करता है ओर बिना विचारे अपने व पराये अनिष्ट कै लिये हृदय कै भीतर ओर बाहर जलता रहता है। 
क्रोधी समभाव को भूल जाता है ओर आक्रोश में भर कर दूसरों पर रोष करता है। काम से क्रोध 
उत्पन्न होता है ओर क्रोध से आत्मगुणों का क्षय, विवेक शून्यता तथा सृक्ष्मनाड़ी तंत्र का नाश होता 
हि। क्रोध से मानसिक, वैचारिक, वैयक्तिक, शारीरिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आदि 
कई प्रकार की असदिष्णुताएं जन्म ले लेती है । यह क्रोधाग्नि पहले स्वयं को जलाती है जओौर फिर दूसरे 
को जलाती हुई स्व-पर दाहक बनती है। 

क्रोध इन कारणों से उत्पन्न हो सकता है-(१) दुर्वचन से (२) स्वार्थ या कामपूर्ति मेँ बाधा 
पड़ने से (३) अनुचित प्रतीत होने वाले व्यवहार से (४) भ्रम से या (५) विचार अथवा सुचि भेद से। 
क्रोध से उक््न्न दोष इस ख्प मेँ हौ सकते हँ -(१) दुस्साहसी बनना (२)चुगली करना (३) वैर 
वाधना (४) जलन रखना (५) दोष देखना, दूढना ओर आरोपण करना (६) दुष्ट ध्यान मेँ रत रहना 
(७) कठोर वचन उच्चरित करना तथा (८) रूर व्यवहार करना। 


क्रोध के चार प्रकार बताये गये ह-(१) आभोग निवर्तित - पुष्ट कारण होने पर यह 
सोचकर कि एेसा किये बिना सामने वाते को शिक्षा नहीं मिलेगी-जो क्रोध किया जाता है वह उस 
का आभोग निवर्तित प्रकार है। यह क्रोध क्रोध के विपाक को जानते हए किया जाता है। (२) 
उनाभोग निवर्तित-जब कोई यों ही गुण दोष का विचार किये बिना परवश होकर क्रोध कर बैव्ताहै 
अथवा क्रोध के विपाक को न जानते हुए क्रोध करता है तो उसका वह क्रोध अनाभोग निवर्तित होता 
हे। (२) उपशान्त-- जौ क्रोध सत्ता (अस्तित्व) मेँ तो हो लेकिन उदयावस्था मेँ न हौ, उसे उपशान्त 
कहते है। (४) अनुपशान्त-जो क्रोध उदयावस्था मेँ आ जाय, वह अनुपशान्त क्रोध कहलाता 
हे। 

क्रोध की उदसत्ति के भी चार प्रकार कहे गये है--(१) आत्म प्रतिष्ठित जौ अपने आपर्मे ही 
क्रोध करता रहे। अपने पर ही क्रोध आवे ओर अपने को ही भीतर जलाता रहे] (२) परर 
प्रतिष्ठित-जो क्रोध दूसरे के कारण आवे ओर दूसरे पर बरसे। (३) उभय प्रतिष्ठित-जिस क्रोध का 
कारण ओर ठहराव अपने ओर दूसरे दोनों के निमित्त से हो। (४) अप्रतिष्ठित - लो क्रोध विना किसी 
निमित्त के ही भटक उटे। 

कषाय के मूल प्रकारो के समान क्रोधके भी चार प्रकार इस रूपमे बताये गये है: 
(१) अनन्तानुबंधी क्रोध- पर्वत के फट जाने पर जो दरार पड़ जाती है! जैसे उस दरार का मिलना 
कठिन होता है, वैसे ही इस प्रकार का क्रोध किसी भी उपाय से शान्त नहीं होता है। (२) 
अप्रत्याख्यानवरण क्रोध- सूखे तालाब आदि मे मिद्ध के फट जाने पर दरार पड़ जाती ह किन्तु जब 
वर्षा होती है, तब वह फिर से मिल जाती है । वैसे ही इस प्रकार का क्रोध विशेष परिश्रम से शान्त 
होता है। (३) प्रत्याढ्यानावरण क्रोध - बालू मेँ लकीर खीचने पर कुछ. समय मेँ हवा से वह लकीर 
वापस भर जाती है, उसी प्रकार जो क्रोध कुठ उपाय से शान्त हो, वह प्रत्या्यानावरण क्रोध 
कहलाता है। (४) संज्वलन क्रोध - पानी मेँ खीची हई लकीर जैसे विचने कै साथ ही मिट जाती 
हे, वैसे ही किसी कारण से उदय में जाया हुआ इस प्रकार का क्रोध शीघ्र ही शान्त हौ जाता हे। 
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मूलतः क्रोध आत्मा के शुभ परिणामों का नाश करता है । वह सर्वप्रथम अपने स्वामी को 
जलाता है ओर बाद में दूसरों को। क्रोध से विवेक दूर भागता है ओर उसका विपरीत खूप अविवेक 
आकर जीव को अकार्य में प्रवृत्त करता है| क्रोध सदाचार को भी दूर करता है ओर मनुष्य को 
दुराचार मेँ प्रवृत्ति करने को प्रेरित करता है। क्रोध वह अग्नि है जो चिर काल तक आराधित यम, 
नियम, तप आदि को पल भर में भस्म कर देती है। दोनों लोक विगाइने वाला पापमय ओर स्व-पर 
का अपकार करने वाला यह क्रोध वास्तव में प्राणियों का महान्‌ शत्रु है। 


प्रमुख रूप से क्रोध को शान्त करने का एक ही उपाय है ओर वह है क्षमा। क्षमाभाव के 
आविर्भाव से शान्ति प्राप्त होती है ओर शान्त रह कर ही क्रोध पर विजय पाई जा सकती है। क्रोध 
को ताक्तालिक रूप से शान्त करने के लिए इन उपायों का उपयोग किया जा सकता है : (१) क्रोध 
आते ही एकान्त मेँ चला जावे (२) मौन होकर ध्यान करले (३) क्रोध न करने की अपनी प्रतिज्ञा 
का स्मरण करे तथा प्रायश्चित रूप दंड का संकल्प ले (४) मन व विचार की दिशा वदल कर किसी 
अन्य कार्य में प्रवृत्त हो जावे जथवा (५) श्वास-निरोध द्वारा यौगिक क्रिया करे । 


विनप्रता विनाशक मान 

(२) मान--जाति आदि गुणों में अहंकार वुद्धि रूप आतमा के परिणाम को मान कहते हे । 
मानवश छोटे वड़े के प्रति उचित नम्र भाव नहीं रहता है । मानी व्यक्ति अपने को वड़ा समञ्जने लग 
जाता है ओर दूसरों को तुच्छ समज्ञता `हुजा उनकी अवहेलना करता है । गर्ववश वह दूसरों के गुणों 
को भी सहन नहीं कर सकता है| 

जैसे क्रोध के वश में हो जाने वाला मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता है, वैसे ही मान के 
वश में हज मनुष्य भी शोक-पेरायण होता है अर्थात्‌ हर समय चिन्तातुर रहता हे] मान या मद 
आठ प्रकार का कहा गया है : (१) जाति मद (२) कुल मद (३) बल मद (४) रूप मद (५) तप 
मद्‌ (६) विद्या मद (७) लाभ मद ओर (८) एश्वर्य मद । इनमें से किसी भी प्रकार कामदया मान 
करना नीच गौत्र कर्मके बंध का कारण होता है। मान विवेक को न्ट करता है तथा आला को 
शील-सदाचार से पतित बना देता है। वह विनय का भी नाश करताहैतो विनय के साथ ज्ञान का 
भी | एक मानी अपने को मान के माध्यम से ऊंचा वनाना चाहता है लेकिन वह इस तथ्य को नही 
समञ्च पाता है कि उस से उसके सब कार्य नीच होते है। 

एक अभिमानी व्यक्ति (१) प्रदर्शन का आग्रही (२) अपमान का प्रतिशोधी (३) अहं का 
पुजारी (४) स्वयं का प्रशंसक (५) नाममोही (६) दूसरे को नीचा दिखाने की भावना वाला (७) 
अपनी आन्तरिक शक्तियो को नहीं पषिचानने वाला तथा. (८) दूसरों से कुछ भी शिक्षा नहीं लेने वाला 
वन जाता है। इस वजह से वह इस प्रकार से हानि उठाता है : (9) उसके सद्गुणो का हास होता है 
(२) उसकी उन्नति मे अवरोध पैदा होते रहते ह (३) उसकी वृत्तयो पपों के मूल तक पहुंच जाती हे 
(४) उसके आल-विकास में बाधा्णँ डाली जाती ह (५) उसको समाज मेँ सहयोग नहीं मिलता है (६) 
उसका मानी स्वभाव कई प्रकार की आसुरी वृत्तियो का जन्मदाता वन जाता है (७) उसकी ज्ञान प्राप्ति 
मे व्यवधान आते रहते है तथा (८) उसके विनय गुण का नाश होता रहता है। 

मान कषाय के भी चार प्रकार इस खूप मे कटे गये है : (१) अनन्तानुवंधी मान -जैते 
पत्थर का खंभा अनेक उपाय करने पर भी नहीं नमता, वैसे ही जो मान किसी भी उपाय से दूर्‌ नही 
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किया जा सके। (२) अप्रत्याघ्यानावरण मान - जिस प्रकार हट्ी अनेक उपायों से नमती है, उसी 
प्रकार जो मान अनेक उपायों तथा अति परिश्रम से दूर किया जा सके! (३) प्रत्याख्यानावरण 
मान- नैते काष्ठ (लकड़ी) तेल वैरा की मालिश आदि से नम जाता है, वैसे जो मान थोडे ते 
उपार्यो से नमाया जा सके तथा (४) संज्वलन मान -- जैसे बेत विना मेहनत के सहज ही मेँ नम 
जाती है वैसे जो मान सहजन ही टूट जाता है। ` 


जैसे क्रोध के चार प्रकार होते है, वैसे ही मान के भी चार्‌ प्रकार (१) आभोग निवर्तित 
(२) अनाभोग निवर्तित (३) उपशान्त तथा (४) अनुपशान्त होते है । मान के समानार्थक वारह नाम 
बताये गये है : (१) मान-कषाय (२) मद-हर्ष करना (३) दर्प-घमंड मेँ चूर्‌ हना (४) स्तंम-खंमे की 
तरह कठोर बने रहना (८) गर्व-अहंकार करना (६) अ्यु्रोश-अपने को दूसरों से उक्कृष्ट बताना 
(७) परपरिवाद-दूसरों की निन्दा करना (८) उकर्ष-अभिमान पूर्वक अपनी समृद्धि प्रकट करना ओर 
दूसरे की क्रिया से अपनी क्रिया को उत्कृष्ट बताना (६). अपकर्ष-अपने से दूसरों को तुच्छ बताना 
(१०) उन्नत-विनय को छोड़ देना (११) उत्राम-वन्दनीय को भी वन्दन नहीं करना (१२) दुनमि-बुरी 
तरह से वन्दन करना। 


मायाविनी माया । 


(३) माया--मन, वचन एवं काया की कुटिलता दारा परवंचना करना याने दूसरों के साथ 
कपटाई, ठगाई या दगा-धोखा करना। एेसा आत्मा का परिणाम-विशेष माया कहलाती. है। माया 
अज्ञान ओर अविद्या की जननी तथा अकीर्ति का कारण हयेती है। यदि माया के साथ तप, संयम 
आदि कै अनु्ठनों का सेवन किया जाता है तो वह भी नकली सिके की तरह असार होता है। वह 
स्वप्र तथा इन््रनाल की माया के समान निष्फल भी होता है। माया एसा शल्य है जो आत्मा को 
व्रतधारी नहीं बनने देता है क्योकि व्रती का निःशल्य होना अनिवार्य है। माया इस लोक मेँतो 
अपयश देती ही हे, परन्तु परलोक मे भी दुर्गति देती है। यदि माया कषाय को नष्ट करनी है तो वह 
ऋजुता ओर सरलता के भाव अपनाने से ही नष्ट हो सकती है। 


मायावी याने कपटी पुरुष सदा ही दूसरों का दास होता है क्योकि दगाबाज सबके सामने 
दुगुना नमता है। माया सबसे बड़ा भय भी होती है जो गोपनीयता मेँ पेद होती है, लोभ मेँ पनपती 
है, मान मे अपना उठाव दिखाती है ओर क्रोध मेँ बाहर प्रकट होती है। इसके विभिन्न रूप इस 
प्रकार गिनाये गये है-(9) कपट (२) मायाचार (३) प्रतारणा व वंचना (४) दंभ जर आडम्बर 
(५) कुटिलता ओर जटिलता (६) दुराव तथा .छिपाव आदि । इसी प्रकार माया के विविध रूपो को 
प्रकट करने वाले इसके समानार्थक चौदह नाम अन्यथा भी गिनाये गये है : (१) उपधि-किसी को 
ठगने के लिए प्रवृत्ति करना (२) निवृति-किसी का आदर सत्कार करके फिर उसके साथ माया 
करना या एक मायाचार छिपाने के लिए दूसरा मायाचार करना (३) वलय -किसी को अपने माया 
जाल मेँ फंसाने के लिए मीठे-मीठे वचन बोलना (४) गहन- दूसरों को ठगने के लिये अव्यक्त शब्दों 
का उच्चारण करना या एसे गूढ़ तात्य वोले शब्दों का प्रयोग करना व जाल रचना जौ दूसरे की 
समज्ञ मे ही नहीं आवे (५) णूम -मायापूर्वक नीचता का आश्रय लेना (६) कल्क -हिंसाकारी 
उपायों से दूसरों को ठगना (७). कुरूप - निन्दित रीति से मौह पैदा करके ठगने की प्रवृत्ति करना 
(८) जिह्लाता- कुटिलतापूर्वक ठगने की प्रवृत्ति करना (€) किल्विष - किल्विषी सरीखी प्रवृत्ति 
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करना (१०) आदरणा -(आचरणा) मायाचार से किसी का आदर करना तथा ठगाई के लिए अनेक 
प्रकार की क्रियाँ करना (११) गूहनता--अपने स्वरूप को छिपाना (१२) वंचनता--दूसरों को ठगना 
(१३) प्रतिकुचनता -सरल भाव से कहे हुए वचन का खंडन करना अथवा उल्टा अर्धं लगाना 
(१४) सातियोग-उत्तम पदार्थ के साथ तुच्छ पदार्थो की मिलावट करना । इस प्रकारं मायावी पुरुष 
लोगों को रिञ्ञाने के लिए कपट करने वाला, महापुरुषों के प्रति स्वभाव से ही कठोरता का व्यवहार 
करने वाला, बात वात में नाराज ओर घुश होने वाला, गृहस्थो की चापलूसी करने वाला, अपनी 
शक्ति का गोपन करने वाला तथा दूसरों के विद्यमान गुणों को भी टंकन वाला होता है। वह चोर 
की तरह सदा सभी कार्यो मेँ शंकाशील बना रहता है तथा कपराचारी होता है। मूल कषाय की दुटि 
से माया के भी चार भेद कटे गये है -- (१) अनन्तानुवंधी माया-- जैसे वांस की कठिन जड़ का 
टेद्रापन किसी भी उपाय से दूर्‌ नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार जो माया किसी भी प्रकार दूर 
न हो तथा सरलता रूप में परिणत नदीं हो सके। (२) अप्रत्याख्यानावरण माया-जैसे मेढे का टेदरा 
सींग अनेक उपाय करने पर बड़ी कठिनिाई से सीधा होता है, उसी प्रकार जौ माया अत्यन्त परिश्रम 
से दूर की जा सके। (३) प्रत्याढ्यानावरण माया- जैसे चलते हुए वैल के मूत्र की टेर लकीर सू 
जाने पर हवा आदि से मिट जाती है, उसी प्रकार जो माया सरलतापूर्वक दूर हो सके! (४) 
संज्वलन माया-छीले हए बांस के छिलके का टेद्रापन विना प्रयल के सहज ही में मिट जाता है, 
वैसेहीजो माया विना परिश्रम के शीघ्र ही अपने आप दूर हो जाय। 


क्रोध ओर मान की तरह दही माया के भी चार प्रकार (9) आभोग निवर्तित (२) अनाभोग 
निवर्तित (३) उपशान्त ओर (४) अनुपशान्त कहे गये है । 


जीर्णन होने वाला लोभ 

(४) लोभ-- द्रव्य आदि विषयक इच्छा, मूर्छा, ममत्त्व-भाव, तृष्णा एवं असन्तोष रूप आत्मा 
के परिणाम विशेष को लोभ कहते हैँ । लोभ कषाय सभी तरह के पापौ का आश्रय होती है। लोभ 
के पोषण के लिए लोभी माया का सहारा लेता है। सभी जीवों मे जीने की इच्छा प्रवल होती है ओर 
सभी मृत्यु से उरते है, लेकिन लोभ इसके विपरीत पेते कार्यो मे प्रवृत्ति कराता है जिनमें सदा मृलु 
का खतरा बना रहता है। यदि मनुष्य एसी प्रवृत्ति मेँ मर जाता है तो लोभ वृत्ति के परिणाम स्वल्प 
उसे दुर्गति में भीषण दुःख भोगने पड़ते है । एेसी अवस्था में उसका यँ का सारा शुभ परिश्रम व्यर्थं 
हो जातादहै। यदिलोभसेलाभभी दहो गया तो उसके भागी अन्य ही होते हैं। लोभी इतना नीच 
भी बन जाता है कि उसे स्वामी, गुरु, भाई, वृद्ध, सी, वालक, क्षीण, दुर्बल, अनाथ आदि तक की 
हत्या करने मे भी हिचकिचाहट नहीं होती है। यों कह सकते है कि नरक गति के कारणरूप जितने 
दोष वताये गये हैं, वे सभी दोष लोभ से प्रकट होते ह। लोभ को दूर करनाहैतो उसका एक ही 
सवल उपाय है ओर वह है सन्तोष । इच्छाओं का संयमन करके ही लोभ का परिहार किया जा 
सकता है। 

लोभी मनुष्य सदा ही अर्थपरायण होता है। वह तीन मनोवृत्तियो के चक्रमे ही चक्र 
कारता रहता है (१) धन-लाभ की धुन (२) संग्रह ओर संचय की रट, तथा (३) स्वार्थ 
परायणता। हकीकत मे धन लोभी के अधिकार में नहीं होता, वत्कि वह ुद ही धन के अधिकार 
मे हो जाता है। वह अपने धन के पागलपन के सामने न सम्बन्धी या मित्रके हित को देखता ह 
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जीर न अपने स्वयं के स्वास्थ्य के प्रति ही ध्यान देताहै) लोभ से लाभ जौरलाभसे लोभ के 
ध्यान में वह सब कुठ भुला देता है । वह हमेशा रद्र ध्यान मेँ पड़ा रहता है ओर सबसे वैर बढ़ता 
रहता है । परस्पर अविश्वास उसका पहला दर्मुण बन जाता है ओर अनन्त इच्छाओं कै भ्रम जाल में 
वह अपने जीवन को जीर्ण बना तेता है किन्तु उसका लोभ जीर्ण नहीं बनता। 

तोभ के विभिन्न रूप उसके समानार्थक चौदह नामों से प्रकट होते है - (१) लोभ--सचित्त 
अथवा अचित्त पदार्थो को प्राप्त करने की लालसा रखना (२) इच्छा- किसी वस्तु को प्राप्त करने की 
अभिलाषा करना (३) मूर्च्छा-प्राप्त की हुई वस्तुओं की रक्षा करने की निरन्तर इच्छा वनाये रखना 
(४) कांक्षा--अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना (५) गृद्धि- ग्राप्त वस्तुओ परः आसक्ति भाव बनाना 
(६) तृष्णा-ग्राप्त अर्थ आदि का व्ययन हो एसे सोच मेँ पड़े रहना (७) भिध्याविषय भोगो का 
ध्यान रखना (८) अभिध्याचित्त की चंचलता बनाना (६) कामाशा --इष्ट शब्द खूप आदि की प्राप्ति 
की कामना करना (१०) भोगाशा-इष्ट गंध, रस आदि की प्राप्ति की कामना करना 
(११) जीविताशा जीते रहने की कामना करना (१२) मरणाशा- विपत्ति के समय मरने की कामना 
करना (१३) नन्दी-- वांछित अर्थ की प्राप्ति पर आनन्द मनाना तथा (१४) राग-विद्यमान सम्पत्ति पर 
प्रगाढ राग भाव रखना। 

क्रोध, मान एवं माया के समान लोभ के भी मूल कषाय ख्प से चार भेद है- 
(१) उनन्तानुबंधी लोभ- जैसे किरमची रंग किसी भी उपाय से नहीं ूटता, उसी प्रकार जो लोभ 
किसी भी उपाय से दूर न हयो। (२) अप्रत्याख्यानावरण लोभ- जैसे बैलगाड़ी के पिये का कीटा 
(खंजन) परिश्रम करने पर अति कष्ट पूर्वक टूटता है, उसी प्रकार जो लोभ अति परिश्रम से 
क्टपूर्वक दूर किया जा सके। (३) प्रत्याघ्यानावरण लोभ--जैसे दीपक का काजल साधारण परिश्रम 
सेष्छूट जाता है वैसे ही जो लोम कुछ परिप्रम से दूर्‌ हो। (४) संज्वलन लोभ- जैसे हल्दी का रग 
सहन ही टूट जाता है वैसे ही जो लोभ आसानी से स्वयं दूर हो जाय। लोभ भी चार प्रकार का 
अन्य कषायो की तरह ही होता है-- (१) आभोग निवर्तित (२) अनाभोग निवर्तित (३) उपशान्त 
तथा (४) अनुपशान्त। । 


कषाय से मुक्त होना ही मुक्ति 

कषायो की मलिनता का विश्लेषण जान कर मुञ्चे आप्त वचन का स्मरण हयो आताहैकि 
एक दृष्टि से मुक्ति वास्तव मे कषायो से मुक्त हो जाने में ही है। क्रोध आदि कषाय सांसारिकता की 
जडं को सीचते हँ ओर संसार के रंगों को गाढा बनाते है । जपने चारौ ओर तथा करई बार स्वयं को 
देखने पर मेरे यह तथ्य अनुभव में आते ह कि कषायो के सेवन से परलोक की दुर्गति को एक 
तरफ रख दे तब भी इस जीवन में ही इसके जो दुखपूर्ण परिणाम सामने आते है, वे सामान्य विवेक 
की रौशनी मे भी चौकाने वाले होते है । क्रोध प्रीति को नष्ट करता है, मान से विनयभाव की समाप्ति 
होती है, माया से मित्रता का नाश होता है ओर लोभ से प्रीति, विनय तथा मित्रता तीनों नष्ट हौ 
जाते है। 

चारों प्रकार की कषाय को जीतने के भी चार उपाय बताये गये हैँ : - 

(१) मैं क्रोध को शान्ति ओर क्षमा दवारा निष्फल करके दवा दूं ओर क्षमावृत्ति को ` 
अभिवृद्ध बनाते हूए क्रोध को क्षय कर दूं-एेसा मेरा पुरुषार्थ जागना चाहिये । कारण, मँ जानता हू 
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कि क्रोध की अधिकता से नरक गति में जाना पड़ता है! इसलिये मैँ चौरासी ला योनियों के सभी 
जीवों से क्षमा मांगता रहं, किसी भी जीव के साथ वैरभाव नहीं रखूं तथा सभी प्राणियों के साथ 
अपने मैत्री भाव का विस्तार कर लू। आचार्य, उपाध्याय, शिष्य, सहधार्मिक, कुल ओर गण के प्रति 
भी मँ क्रोध आदि कषाय पूर्वक जो व्यवहार करं, उसके लिये भी मन, वचन ओर काया से क्षमा 
चाहूं। मै नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर पूज्य श्रमण समुदाय से अपने सभी अपराधो के लिये 
विनयपूर्वक क्षमा मांगू। धर्म में स्थिर वुद्धि होकर मै सद्भाव पूर्वक सभी जीवों से अपने क्रोध-कषाय 
पूर्ण व्यवहार के लिये क्षमा चाहू तथा सदूभाव-पूर्वक सभी जीवों के अपराधोंको भी क्षमा करद्‌। 
क्षमा के साथ ही मेरे हृदय में अपूर्वं शान्ति का संचार होगा, जिसके कारण उग्रसेखग्रहेतुपैदाहो 
जाने पर भी क्रोध का मेरे ऊपर उग्र प्रभाव नहीं होगा। 


(२) मै मान पर मृदुता एवं कोमल व विनम्र वृत्ति दवारा विजय प्राप्त कं । ज्यो ही मान 
भाव मेरे मन मानस पर आक्रमण करै, मै अधिक से अधिक मृदुता एवं विनग्रता ग्रहण कर तू। मै 
विनय को धर्म रूप वृक्ष का मूल मानूँ जिसका सर्वोत्तम रस मोक्ष रूप में मिलता है। मँ विनय-साधना 
से ही पूर्णतः प्रशस्त श्रुत ज्ञान का लाभ ले सकता हूं। मै जानता हूं कि विनीत पुरुष ही संयमवन्त 
होता है ओर जो विनयरहित है, उसको धर्म ओर तप कहां से हो सकते हैँ ? मैं गुरु की आज्ञा 
पाल, उनके समीप रहकर सेवा करूं तथा उनके इंगितों व आकारो को भलीभांति समञ्मू तभी मँ 
विनीत शिष्य कहला सकता हू। मै जानता हूं कि गुरु का वचन नहीं सुनने वाला, कठोर वचन 
वोलने वाला ओर दुःशील का आचरण करने वाला शिष्य गुरु को भी क्रोधी बना देता है। इसके 
विपरीत गुरु की चित्त वृत्ति का अनुसरण करने वाला ओर अविलम्ब गति से गुरु का कार्य कटने 
वाला विनीत शिष्य तेज स्वभाव वाले गुरु को भी प्रसन्न करके कोमल बना देता है। 


मै आप्त वचनो को स्मरण करके प्रतिपल विनय भाव से ओतप्रोत रहना चाहता हू ताकि 
किसी भीरूपमें मान का अविभवि न हो सके। क्योकि अविनीत को विपत्ति प्राप्त होती है तथा 
विनीत को सम्पति प्राप्त होती है- जो ये दो बातें जान लेता है, वही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष अहंकार के दुष्प्रभाव को तथा विनय के महाल्य को समञ्जकर्‌ विनम्र बनता है । लोक 
मे उसकी कीर्ति होती है जर वह सदनुष्ठानों का आधार रूप होता है जैसे कि पृथ्वी प्राणियों के लिये 
आधार खूप होती है। मान का परिहार करके तथा विनय को धारण करके ही मै तिर्यच गति को टाल 
सकता हुं। ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चास्ति विनय, मन विनय, वचन विनय, काम विनय ओर 
लोकोपचार विनय के रूप में मै अपने सम्पूर्ण आचरण को विनय-भाव से आलोकित वनातू। 


(२) मै ऋजुता ओर सरलता की भावनाओं से मावा रुप कषाय का मर्दन करू, जिस से 
कुटिलता मेरे भीतर प्रवेश तक न पा सके। मै यह सम्म कर अपने मायाचार की आलोचना करू किं 
“मायावी पुरुष इस संसार में सर्वत्र निन्दित ओर अपमानित होता है।* मायावी का परलोक भी गर्हित 
होता है-देव वने तो तुच्छ जाति का ओर मनुष्य बने तो वह नीच कुल मेँ जन्म लेता है। मेँ जानता हूं 
कि मायावी यदि अपनी आलोचना नहीं करता तो वह विराधक वन जाता है । इस कारण आराधक 
बने रहने के लिये मृञ्मे बार-बार अपनी मायापूर्णं वृत्तयो व प्रवृत्तियों की आलोचना करते रहना 
चाहिये । 


(४) मै लोभ को जीतने के लिये सन्तोषभाव को शख के स्पमेंकाममेंलूं ताकि लोम 
क्षत विक्षत होकर मेरे आत्म-परिणामों मे से चता जावे । जव आवे सन्तोष धन तो फिर सव धन मेरे 
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लिये धूलि समान हो जायेगे । सन्तोष धारण कर लेने पर लोभ मन्द होगा तो मेरी तृष्णा भी जीर्ण 
वनेगी तथा समुच्चय में परिग्रह के प्रति ही मेरा मूर्छ भाव घट जायगा। मँ सन्तोष से शान्ति प्राप्त 
करगा। शान्ति के साथ समस्त जीवों के प्रति मेरी प्रीति ओर ध्मनुरागिता रहेगी तथा सबकी 
मित्रता एवं लोकप्रियता मुदे मिलेगी । इतना होने पर भी मेरी विनम्रता नित प्रति बद़रती रहेगी । यह 
सव सन्तोष का ही सुफल होगा। 


मँ मान गया हूं कि क्षमा, नम्रता, सरलता ओर सन्तोष ये-चारो ही धर्मके दार है। 
सहज सरलता, सहज विनम्रता, दयालुता ओर अमत्सरता ये चार प्रकार के व्यवहार मानवीय कर्म 
है। इन के सुप्रभाव से मनुष्य पुनः मानव जीवन प्राप्त करता है। मेँ यह भी मान गया हूं कि क्रोध, 
मान, माया ओर लोभ--ये चारो कषाय पाप की वृद्धि करने वाली है, अतः आला का हित चाहने 
वाला साधक इन दोषों का परित्याग कर दे। धर्म का मूल विनय है ओर उसका अन्तिम फल मोक्ष 
है। जो मनुष्य क्रोधी अविवेकी, अभिमानी, दुर्वादी, कपटी ओर धूर्त है, वह संसार के प्रवाह मेँ वैसे 
ही बहता रहता है जैसे जल के प्रवाह में का । 


मै इस वीतराग वचन को अपने हृदय में धारण करके कि क्रोध, मान, माया ओर लोभ .. 
रूप कषाय अग्नि के समान समञ्ुगा व इस आग्नि को बुञ्ञाने के लिये प्रतिपल सतर्क रहूगा तथा 
दानशील, सदाचार ओर तप रूपी शीतल जल की इन कषायो पर निरन्तर वर्षा करता रहगा। यही 
मुक्ति का मार्ग होगा। । 


वंध ओर मोक्ष का कारण मन 
मै कल्पना करूं कि एक रथ दौड़ रहा है जिसमे पांच घोडे जुते हृए है । सारथी उस रथ को 
चला रहा है ओर रथ मेँ वैव हुआ है उसका स्वामी | अब मँ दो प्रकार के दृश्यो की कल्पना करता 
ह| पहला तो यह किं रथ का स्वामी सावधान ओर सजग है-उसकी दृष्टि एकटक सारथी की ओर 
लमी हई है कि वह रथ को काँ ओर किस तरह ले जा रहा है ? क्या सारथी भी जगा हुआ ओर 
सतर्क है या नहीं, जो कि पाचों घोड्धों को सन्तुलन से चला रहा है। वह पाचों घोड़ों की चाल की 
एकरूपता का भी ध्यान रखता है ताकि कुछ भी इधर उधर होने पर सारथी को चेता सके । सारथी भी 
अपने स्वामी की सजगता को देखकर चौकन्ना रहता है जओर पाचों घोड़ों की रास को बराबर सम्हाल 
कर रखता है। घोडे भी समञ्जदार होते है --अपने सारथी के प्रत्येक संकेत का पूरा खयाल रखते ह। 
एेसी स्थिति में रथ किस तरह चलेगा ? वह समतल भूमि या मार्ग पर्‌ ही चतेगा-एक-सा चलेगा 
जिससे भीतर बैठे हुओं को तनिक भी धक्का नहीं लगे । वह रथ तीव्र गति से भी चलेगा ताकि गंतव्य 
स्थान पर जल्दी से जल्दी पुव जाय । कभी एसा भी हौ सकता है किं आराम से बैठे हुए रथ के 
स्वामी को एकाध नींद का ज्लौका लग जाय, तव भी सारथी एक हाक लगाकर घोड़ो को भी जरा तेन 
चला दे ओर उस हाक से अपनै स्वामी को भी जगादं। रथ की गति तब निर्बाध रहती है क्योकि रथ 

का स्वामी, सारथी ओर घोडे सभी अपनी सावधानी बनाये रखते है । 


दूसरा दृश्य यह हयो सकता है कि रथ तो चल रहा है लेकिन वह किधर जा रहा है, कैसी 
चाल से चल रहा है ओर रथ के सामने क्या-क्या खतरे है इन सवसे रथ का स्वामी बेभान 
हो--मजे से नीद में खरटि भर रहा हो। जब स्वामी बेभान हो तो सारथी अपने मन की करने से 
कब चूकता है ? वह घोड़ों की रास को उधर ही घुमाता ओर उनको उधर ही चलता रहेगा जिस 
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ओर उसकी इच्छा हो अथवा वह भी हो सकता है कि स्वामी को सोया देखकर सारथी भी सो 
जाय। फिर क्या है ? घोडे ही जो ठहरे -उछल कूद मचाते हुए अपनी चाल से चलने लग जाय -- 
रास्ते का ध्यान ही छोड़ दें। जिधर हरी हरी घास देवी उधर मुंह मोड़ दिया। किसी ओर तरफ 
ललचाये कि उधर चल दिये। वेनतो गंतव्य का ध्यान रखेगे ओरन मार्ग या दिशा का। वे उल्टी 
दिशामें भी मुड जाय तौ उनको रोकेगा ही कौन? वे घोडे मस्त होकर्‌ रथ को वीहड़ मेँ भटका 
सकते है । तो गदौ मे पटक कर उसको क्षत-विक्षत कर सक्ते है । रथ के नषटहोने कीदशामेंभी 
स्वामी नहीं जागे--वह बड़ी दयनीय दशा हो जाती है । अत्त तक भी स्वामी चेत जाय तव भी कुष्ठ 
बचाव हो सकता है। किन्तु यह विदश्ा की कहानी है। 


अव मँ इसके पररक्ष्य मेँ अपनी दी हकीकत को देखना चाहता हूं । यह रथ है मेरा शरीर, 
जिसमे मेरा भै" वैठ हज है-मेरी आत्मा| मेरे रथ का सारथी है मेरा मन ओर पाचों घोडे ह मेरी 
पाचों इन्धि । इस, म कोई सन्देह नहीं कि मेरा रथ चल रहा है किन्तु विचारणीय विषय ये हैँ कि 
क्या मेरा भै" अपने रथ को भलीमांति देख रहा है ? क्या उसकी अपलक दृष्टि अपने सारथी पर 
लगी हई है 2 क्या उसकी चैनी नजर रथ के घोड़ों पर भी लगी हू है ? ओर सवसे बड़ी वात यह 
कि क्या रथ गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाते मार्ग पर चल रहा है अथवा मार्ग से भटक कर कुमार्ग 
पर या अमार्ग पर ? इन सारी परिस्थितियों की जांच मेरे भे" को करनी है क्योकि रथ का स्वामी 
वही है ओर रथ स्वस्थ एवं सुन्दर गति से प्रगति करे -यह दायित्व भी उसी का है। 


लेकिन जब मैं इतना सोचने के लिये बैठता हूं तो यह निश्चय मान सकता हू कि मेरे भे 
मे अवश्य जागरण की किरणें फेल रही हँ ओर यह सुव्यवस्था तथा प्रगति के लिये शुम लक्षण है। 
मेरा भै जाग रहा है जिसका अर्थहैकिमैजागरहाहूं ओर स्थम बैठा हुञआ्मैँजागरहाहूतो 
सवसे पहले मेरी दृष्टि मेरे सारथी पर ही गिरनी चाहिये। सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण वात भी यही है। 
म राजा हूं, हर कर्मचारी से मै सीधा क्यो भिदं ? अपने दीवान को ही एेसी ज्ञा पिलाऊं कि वह 
तुरन्त कर्तव्य परायण हो जाय क्योकि दीवान अपना काम सम्हाल लेगा तो मुञ्चे फिर किसी दूसरे 
को देखने की जरूरत नहीं रहेगी । दीवान पर नजर रखने से ही मेरा काम भली प्रकार चल जाएगा । 


मन को मेँ सम्हालू, मन को मे जांचूं परख, मन पर अपना पच्छा कावू वनाऊं ओर मन को 
मै अपनी मर्जी से चला यह सारा निग्रहकारी काम मुञ्े ही करना है । यह एकदम सही है कि मन 
ही मनुष्य के वंध ओर मनुष्य के मोक्ष का कारण है | मन रूपी सारथी को एकाग्र वना लिया तो घो 
की क्या हिम्मत कि वे अपनी चाल तो दूर्‌, नजर को भी इधर उधर करे ? मन मजवूत तो आत्मा की 
सुदता को भी कौन डिगा सकेगा ? एक मन को जीत ले तो पांचोँ इन्रियां स्वतः ही जीत ली जायगी 
इस प्रकार पांच इद्धियां कषाय ओर एक मन (आत्मा) दसो को भी जीत लिया जायगा | जव मन 
एकाग्र हो जाता है-- गंतव्य की दिशा में आगे बढ़ने को एकनिष्ठ, तव रथ भी सन्तुलित चलता है तो 
रथ का स्वामी भी ध्मनु्ानो मे सन्तुष्ट रहकर संलग्र हो सकता है। कारण, मन एकनिष्ठ तो वचन 
एकनिष्ठ ओर मन वचन एकनिष्ठ तो सकल प्रवृत्तियों एकनिष्ठ से ही प्रवर्तित होगी । फिर जाला को 
अपना समग्र पुरुषार्थं नियोजित करने मे किसी भी प्रकार का व्यवधान करौ से अआवेगा ? 


आत्म विकासं की इस महायात्रा मे जो घातक व्यवधान उत्सन्न होते रहै, वे मूलसूपमें 
अपनी हौ जान्तरिकता से उत्पत्र होते है, क्योकि बाहर से आने वाली भीपण से भीपण वाघा या 
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कठिनाई भी एक साधक को विचलित नहीं कर सकती है, यदि उसका मन मजबूती से सधा हुआ 
हो| मन को कैसे साधे- यही मेरे सम्मुख सवसे बड़ प्रश्न है। 


अनादि काल से संसार मे परिभ्रमण करते हए मेरी आला में जागरण कीजो कमी रहीहै, 
उसके कारण सांसारिक विषयों मेँ उसकी अधिक अभिरुचि रहती आई है । उसकी अभिरुचि की षी 
छाप मन ओर इन्द्रियों पर पड़ती आई है अतः सारी नियंत्रणहीनता फैली हुई है भीतर की प्रशासन 
व्यवस्था मै। अव मै जाग रहा हू-यह टीक है तेकिन मुदे सारी प्रशासन व्यवस्था को जगानी ओर 
सुचारू बनानी होगी ओर उसके लिये सर्वप्रथम मन को साधना पड़गा। इसको साधने का पहला 
चरण यह होगा कि मन की गति की दिशा बदल दी जाय । सांसारिक अभिरुचि के विषय-कषायों मे 
जो मन की गति बनी हुई है- पहले तो उसका इस सूप में निग्रह करु कि उस्र दिशा में उसे न जाने 
दू-प्रवृत्ति के चक्र को विपरीत दिशा मे घुमाऊ, उसे निवृत्ति की ओर मोदू। 


तो मेरा पहला काम यह हौ कि मैँ मेरे मन की सांसारिक विषयों में प्रवृत्ति को निवृत्ति में 
बदलूं --वह संसार की दिशा में दौड़ना बंद करदे। किन्तु क्या मन का दौड़ना मै कभी भी बंद कर 
सकरूगा 2 मन बहुत ही चंचल ओर सदा गतिशील होता है। उसकी दौड़ कभी बन्द नहीं हेगी। 
इसलिये उसकी निवृत्ति का अर्थ होगा -संसार के विषय कषायं से निवृत्ति, किन्तु तत्काल ही 
उसकी प्रवृत्ति का भी प्रबेध करना होगा कि उसे आध्यासिक, धार्मिक तथा लोकोपकार के क्षेत्रो मेँ 
प्रवृत्ति कराई जाय। मन कीदौड़नतो वेदकीजा सकती हि, न वंद होती है। करना यहदहेैकि 
सिर्फ मन की दौड की दिशा बदल दी जाय। अभी वह पश्चिम में दौड़ रहार तो उसे पूर्वमे 
दौड़ाना शुरू करा दिया जाय । एक प्रवृत्ति से निवृत्ति तथा दूसरी निवृत्ति से प्रवृत्तियेयोंतोमेरेदो 
काम होगे लेकिन होगा असल में एक ही काम कि मन की गति की दिशा बदल दी जाय।मन दौड़ता 
रहे--यह मुञ्ये अभीष्ट होगा, मगर गंतव्य की दिशा में दौड। 


मन को इस प्रकार एक दिशा में निवृत्ति तथा दूसरी दिशा मेँ प्रवृत्त कराने का काममेरे 
लिये कोई आसान काम नहीं होगा । वह बार-वार पश्चिम में छलांग लगायगा ओर मुञ्चे उसकी यंग 
पकड-पकड़ कर पूर्वं मे धकेलना पड़ेगा । यह कशमकश लगातार ओर लम्बे अर्स तक चलती रहेमी। 
यह अवधि ही यथार्थ रूप मे मेरा परीक्षा काल हयेगा। मैँ मन को अपने काबू मेकरहीलेतादहूया 
कि मन के आगे मै अपनी हार मान जाता हू--उसी रूप में मेरी परीक्षा का परिणाम सामने आवेगा। 
अतः प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी के समान मुञ्धे भी इस परीक्षा में इसी कठिन संकल्प के साथ जुटना 
होगा किम परीक्षामें सफल बनू ही। 


परीक्षा की इन घड़ियों में मुद्रे अतीव कठोर परिश्रम करना होगा| जब-जव मन अपने 
मनोज्ञ ओर रुचिकर भोग-विषयों की ओर अथवा तञ्जन्य काषायिक वृत्तियों की ओर बढ़ने लगे, 
तव-तव मुञ्चे उन विषयं से उसे दूर करते रहना पड़ेगा ताकि तञ्न्य काषायिकता उत्पतन ही न हो। 
सोचें कि मन शब्द, रूप, गंध, रस या स्पर्श के मनोज्ञ पदार्थ को भोगने की इच्छा करे कि अमुक 
गाना सुनूं या अमुक रूप देखूं या कि अमुक रस चख तो तत्काल मुञ्चे उसे उस गाने, रूप या भोजन 
से वंचित कर देना हयेगा। निग्रह के इस उपाय को बार-बार प्रयोग मेँ लाने से तथा आध्यालिक 
चिन्तन में उसे लगा देने से उसकी इच्छाओं का अन्त होता जायगा। धीरे-धीरे उसकी एक ओर से 
निवृत्ति ओर दूसरी दिशा में प्रवृति सुचाख बनती जायमी । किन्तु एसा मेरी निर्मम कठोरता से ही हो 
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सकेगा। कि मै मन को हर्‌ मौके पर बलात्‌ पीठे खीचता रहूं। प्रारंभ मेँ तो मेरी पूर्ण दृढता ही मु 
सफलता दिला सकेगी किन्तु जव मन शुभ प्रवृत्ति मे अभ्यस्त वनता जायगा तव वह आलनि भी 
हो जायगा तो एकाग्र भी बन जायगा। तव वह अपनी भी अशुभ वृत्ति तक को प्रविषठ नहीं होने 
देगा। 

मै निग्रह एवं एकाग्र प्रक्रिया से मन को वश में कग ओर देखुंगा कि मन पाचों इद्धियों 
को कड़ई से वश में करे। राग के डौकों ओर देष के अंधी को दूर हदते हृए मै चलूगा कि मेरा 
मन ओर मेरी इन्द्रियां उनसे प्रभावित न हो| फिर वीतराग देवों के अमृतमय उपदेशों का चिन्तन मेँ 
कगा, मेरा मन उनसे प्रभावित होगा. ओर मेरी इन्ियां उन उपदेशों के अनुसार ही व्यवहार करेगी । 
मन में तब मैन तो अधीोमुी संकल्प विकल्पों को उठने दगा ओरन दी उसे संशय में गिरने दूगा। 
वह निःशंक होकर संयम के मार्ग पर सुस्थिर बनेगा तो घोडे भी सरपट भागगे जर रथ सवको 
सुरक्षित लेकर प्रगति करता रहेगा । मुञ्े सावधानी यही रखनी होगी कि यह मन भूल कर भी मेले में 
मुह नहीं मारे या कि किसी तरह की गांठ न पटक दे। वह विशुद्ध भी वने ओर संयम में निर्ग्रथ भी, 
मन निर्ग्रथ हो जाय ओर आने वाली ग्रंथियों को सही तरीकों से सुलञ्जाना सीख जाय तभी साधक 
सच्चा निर््रथ मुनि बन सकता है। एेसा ही मन सारे वंध तोड़ कर साधक को मोक्ष तक पहुंचा सकता 
हे) 


मैं निश्चय कर चुका हूं कि वंध के कारण-रूप मन को उसकी दिशा बदल कर मँ मोक्ष का 
कारण भूत बना लूंगा । भँ एक पल भी असावधान नहीं रहूगा या कि चैन नहीं लूंगा ओर मन को 
सम्हालता ही रहुगा कि वह उन्मार्ग की दिशा मेँ देखे तक नहीं । क्योकि मै जानता हूं कि यदि गै 
मन की चंचलता को दूर करके उसे संयम में एकनिष्ठ नहीं बना सकूगा तो मेरा जप-तप-ध्यान ओर 
ज्ञान-कोई भी अनुष्ठान सार्थक नहीं हो सकेगा] मन की मलिनता के साथ आल विकास की 
महायात्रा के पथ पर एक भी चरण स्वस्थ गति से आगे नहीं बढ़ सकेगा । इसलिये मन की मलिनता 
का मुञ्च प्रतिपल बोध होता रहे ओर उसको दूर करते रहने का मेरा पुरुषार्थ भी प्रति पल जागता 
हुआ रहे--इसकी मुञ्ञे समुचित व्यवस्था करनी होगी। एसा कसं कि मै मन के सामने एसा दर्पण 
लगा दू कि उसकी कोई भी हरकत मुञ्जसे अजानी न रह सके। 


यह है मन के लिये दर्पण 


मन कितनी शुभता मे घूमा है ओर कितनी अशुभता मे--वह कितना मानवतायुक्त रहा है 
ओर कितना मानवताहीन--उसकी प्रतिच्छाया दिखाई देती है लेश्या के दर्पण मेँ। मन केलिए 
तेश्या को दर्पण मान लेता हू। 


क्या होती है लेश्या? मन का जैसा योग व्यापार चलता रहै, वैते ही कर्म आलप्रदेभों के 
साथ बंधते है । किन्तु इन दोनों की क्रियाओं का माध्यम होती है लेश्या। तेश्या वह वेरोमीटर होती 
हे जिसमे मनोवृत्तयो का भी रंग दिखाई देता है ओर वंधने वाले कर्मो का भी] असल में लेश््वा को 
रंग ही मान लीजिये जिससे मन के रंग की तुरन्त पहिचान हो सके। जिससे कर्मो का आला के 
साथ सम्बन्ध हो, उसे लेश्या कहते है । या यों कटे कि जिसके द्वारा आला कर्मो से तिप्त होती है 
ओर जो लिप्तता योगों की प्रवृत्ति से उत्यन्न होती है। संक्षेप मे, मने के शुमाशरुभ भावों को लेश्या 
कहते है। मन के जौ विचार है, उनको भाव लेश्या कहते है ओर जिन विचा्तँ सै आकर्पित होकर 


२३६ 


लेश्या के पुद्गल आतमा को लगते है, उन पुद्गलों को द्रव्य लेश्या कहते है । लेश्याओं के नाम द्रव्य 
तेश्याओं के आधार पर ही रखे गये है । 

योग परिणामों के अन्तर्गत पुद्गलों के वर्णो की अपेक्षा से द्रव्य लैश्या छः प्रकार की की 
गई हि: 

(१) कृष्ण लेश्या--काजल के समान काले वर्ण वाली यह लेश्या मन के उसस्पको 
दिखाती है जो पांच आश्रवों में प्रवृत्ति करता है, तीन गुप्तियों से जगुप्त रहता है, छः काया के जीवों 
की विराधना करता है, तीव्र भावों से आरंभ समारंभ करता है, निर्दयता के परिणामों के साथ क्रूर 
ओर नृशंस बनता है ओर इद्धियो को कतई वश म न रखते हुए दुष्ट भावों से युक्त बन कर प्रवृत्ति 
करता है। कृष्ण लेश्या के दर्पण में मन की जो प्रतिच्छाया आती है, वह कठोर, क्रूर परिणामधारी 
ओर अजितेन्धिय मन की होती है। 

(२) नील लेश्या-अशोक वृक्ष के समान नीले रंग वाली इस लेश्या के माध्यम से मनका 
वह रूप प्रतिबिम्बित होता है जो ईष्यालु, कदाग्रही, तपस्या नहीं करने वाला, अविद्यायुक्त, मायावी, 
निर्ल्लघ्च, विषय भोगों मेँ आसक्त, देषी, मूर्ख, प्रमादी, रसलोलुप, भोगों की प्राप्ति के लिए कामुक, 
आरंभ से निवृत्त नहीं होने वाला, क्षुद्र, तुच्छ तथा दुस्साहसिक ओर वैचारिकता से हीन होता है। मन 
के एसे भाव नील लेश्या मेँ अभिव्यक्त होते है । नील लेश्या वाला जीव सम्यकूज्ञान एवं तपाराधन मेँ 
शून्य होता है। 

(३) कापोत लैश्या-कबूतर के समान रक्त-कृष्ण वर्ण वाली इस कापोत लेश्या के दर्पण मेँ 
मन का वह स्वरूप दिखाई देता है जौ वक्र (टेद्रेपन से) विचारने वाला, वक्र वचन निकालने वाला 
तथा वक्र ही कार्य करने वाला होता है। एसे मन का मालिक अपने दोषों को ठकता है, छलपूर्वक 
वर्तव करता है ओर सर्वत्र दोषों का ही आश्रय तेता है। वह मिथ्या-दृि, अनार्य, चोर, मायावी, 

` मत्सरी तथा मर्मभेदी शब्द कहने वाला ओर दूससे की उन्नति नहीं सह सकने वाला होता है। 

। (४) तेजो लेश्या-तोते की चंच के समान रक्त वर्णं के द्रव्य तेजोलेश्या के पुदूगलों का 
सम्बन्ध होने पर मन में एसा परिणाम उत्पन्न होता है कि वह अभिमान का त्याग करके मन, वचन 
ओर शरीर से विनय वृत्ति वाला बन जाता है। वह चपलता रहित, माया रहित, कूतुहल आदि नही 
करने वाला, परम विनम्र भक्ति रखनै वाला, इद्धरियों का दमन करने वाला, स्वाध्याय आदि मेँ रत 
रहने वाला, उपधानादि तप करने वाला, धर्म मे सुदृढ रहने वाला, पाप से भय खाने वाला, सभी 
प्राणियों का हित चाहने वाला शुभ भावों से युक्त बन जाता है। तेजोलेश्या वाला जीव मुक्ति का 
अभिलाषी भी बन जाता है। 

(५) पद्म लेश्या--हल्दी के समान पीले रंग वाली इस लेश्या के दर्पणमें मन का 
स्वरूपवान्‌ चेहरा सामने आता है । पद्म लेश्याधारी क्रोध, मान, माया, लोभ, रूप कषाय को मन्द 
वना देता है ओर शान्त चित्त रख कर अपने को अशुभ प्रवृत्तियों से दूर हटा लेता है। वह अल्प 
कषाय वाला, शान्त चित्त वाला, अपनी आला का दमन करने वाला, स्वाध्याय तप आदि मेँ निरत 
रहने वाला, परिमित बोलने वाला, सौम्य, उपशान्त ओर जितेनद्धिय बन जाता है) 

(६) शुक्ल लेश्या--शंख के समान श्वेत वर्णं के द्रव्य शुक्ल लेश्या के पुद्गलं का संयोग 
होने पर मन में एेसा परिणाम होता हे कि वह आर्त व रद्र ध्यान कौ छोड़कर धर्म ध्यान व शुक्ल 
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ध्यान को ध्याता है? प्रशान्त चित्ती व आत्म शोधक वनता है, पांच समिति व तीन गुप्ति का 
आराधक होता है, अल्परागी जथवा वीतरागी, सौम्य, जितेद्धिय तथा उत्तम भावों से युक्त होता है। 

इन छः लेश्या्ओ को समङ्ने के लिए दौ दृष्टन्तं का भी उल्लेख किया गया है। 

पहला दृन्त है| छः पुरुषों ने एक जामुन का पेड़ देखा | पेड पके हुए फलों से लदा था। 
डालियोँ भार से नीचे की ओर ज्ुकी हुई थीं । यह देखकर सवको फल खाने की इच्छा हो गई। 
सोचने लगे-फल किस प्रकार खाये जायं ? एक ने कहा-पेड़ पर चढ्ने से गिरे का खतरा है इस 
लिए इसे जड़ से काटकर गिरादे ओर सुखपूर्वक वैठकर फल खावें । दूसरा वोला-पेड को जड़ से 
काटकर्‌ गिराने से क्या लाभ? केवल बड़ी-बड़ी डालियां ही क्यो न कारी जाय? तीसरे ने सुञ्माव 
दिया -- बड़ी-बड़ी डालिर्यो न काटकर सिर्फ छोटी छोटी उालि्यौँ ही काटे । फल तो छोटी डालियों पर 
ही लगे हृए ह। चौथे ने कहा-- हमे तो फलों से प्रयोजन है, उलि्यौँ क्यों काटे ? केवल फलो के 
गुच्छे ही तोड़ लँ । पांचवा वोला -गुच्छे भी तोड़ने की क्या जखूरत हे ? केवल पके हुए फल ही 
नीचे गिरादे। छटा वोला--जमीन पर ही इतने फल गिरे हुए हँ जो हमारे सवके लिये पर्याप्त है । इन्द 
ही खाले। 

दूसरा दृष्टान्त इस प्रकार है। छः डाकू किसी गोव मेँ डाका डालने के लिए रवाना हुए। 
रास्ते मेँ वे विचार करने लगे। पहला वोला- जितने भी मनुष्य ओर पशु हमको दिखाई दे, उन 
सवको हम मार डालें । दूसरे ने कहा-- पशरुर्ज ने हमारा कुछ नहीं विगाड़ा है । हमारा तो मनुष्यों के 
साथ विरोध है इसलिये उन्हीं का वथ करना चाद्ये । तीसरे ने राय दी--स्री हत्या महापाप है, इस 
कारण क्रूर परिणाम वाले पुरुषों को ही मारना चाहिये । इस पर चौथे ने सुज्ञाया -यह भी टीक 
नहीं, शस रहित पुरुषों पर वार करना व्यर्थ है अतः हम सिर्फ सशक्त पुरुषों को ही मारेगे | पांचवां 
कहने लगा-- सश पुरुष भी अगर डर के मारे भाग रहे हो तो उन्हे नहीं मारनां चाहिये । जो शस 
लेकर हमसे लड़ने आवे, उन्हे ही मारा जाय । अन्त मेँ छठे नै कहा-हम लोग डाकू ह । हमे तो धन 
लूटना है इसलिये जैसे धन मिले वैसे ही उपाय करने चाहिये। एक तो हम लोगों का धन लूटे ओर्‌ 
दूसरे उन्हें मारे भी-यह उचित नहीं है। यों ही चोरी पाप ओर उस पर हत्या का महापाप क्यो 
करें? 

दोनों दृष्तो के पुरुषों मेँ पहते से दूसरे, दूसरे से तीसरे ओर इस प्रकार आगे से अगे 
पुरुषों के परिणाम क्रमशः अधिकाधिक शुभ है । इन परिणामों मे उत्तरोत्तर संक्तेश की कमी एवं 
मृदुता की अधिकता है। छो मे इसी प्रकार लेश्या्ओ मे भी क्रमशः परिणामो की विशुद्धता 
अधिकाधिक रूप से समज्ञना चाहिये! छो लेश्याओं में पहली तीन अधर्म लेश्चा ह तथा अन्तिम 
तीन धर्म लेश्या है। अधर्म लेश्या से जीव दुर्गति मं तथा धर्म लेशा से सुगति में जाता है। जिस 
तेश्या को लियै हुए जीव की मृत्यु होती है, तदनुसार ही उसे आगामी जन्म मिलता है। 

भाव लेश्या के दो भेद वताये गये है-- 


(१) विशुद्ध भाव लेश्या --अकलुष द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध होने पर कपाय कै क्षय, 
उपशम अथवा क्षयोपशम से होने वाला आला का शुभ परिणाम विशुद्ध भाव लेश्या है । 


१. विशेष जिज्ञासु देखे सद्धर्म मण्डल, दितीय आवृति, पेज ७ 1७३ 
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(२) अविशुद्ध भाव लेश्या- कलुषित द्रव्य लेश्या के सम्बन्ध होने पर राग देष विषयक 
आत्मा के अशुभ परिणाम अविशुद्ध भाव लेश्या है । इन्हीं के आधार पर छः द्रव्य लेश्याएं है जिनमें 
से अन्तिम तीन विशुद्ध तो पहले की तीन अविशुद्ध भाव लैश्या समञ्जी जाती है। 

भ लंश्या्ओ के दर्पण में सदा अपने मन को देखता रहू तो उसकी प्रतिक्षण होने वाली 
गतिविधियां मुञ्जसे छिपी हुई नहीं रह सकेगी ओर उस जानकारी के अनुसार मै अपने मन पर 
प्रतिक्षण नियंत्रण साध सकूगा। मन को पर्याप्त सीमा तक साध तेने पर मै अपने मन, वचन तथा 
काया के सम्पूर्ण योग व्यापार परर अपना निरयत्रण स्थापित कर सकूगा 


त्रिविध योग व्यापार 

योग याने परिणाम अर्थात्‌ भाव रूप व्यापार -याने क्रिधाएं तीन माध्यमों से संचालित होती 
है। सवसे पहला ओर बहा माध्यम होता है मेरा मन, जहाँ किसी भी वृत्ति का जन्म होता है। मन 
ही उस वृत्ति को पालता, पोषता ओर परिपक् बनाता है ! वदी वृत्ति वचन बनकर्‌ तब मुंह से बाहर 
प्रकट होती है ओर तदनन्तर काया से जुड़ कर कार्य रूप मेँ परिणत होती है} वृत्ति से वाणी, वाणी 
से प्रवृत्ति तथा प्रवृत्ति से विभिन्न वचनो ओर नई-नई वृत्तियों का अभ्युदय -इस प्रकार का त्रिविध 
योग व्यापार इस जीवने मेँ चलता ही रहता है। मूल मे मन शुभ होता है तो वृत्ति शुभ ठलती है 
ओर वही शुभता वाणी ओर प्रवृत्ति में भी बनी रहती है। योग व्यापार की इस श्ुभाशुभता का 
दार्शनिक रहस्य मै जानना चाहता हू | 


योग क्या है? वीर्यान्तराय कर्म के क्षयोपशम या क्षय होने पर मन, वचन, काया के 
निमित्त से आस प्रदेशो के चंचल होने को योग कहते है अथवा यो कह देँ कि शक्ति विशेष से होने 
वाले साभिप्राय आला के परक्रम को योग कहते है । योग एक शक्ति रूप है, जिस का शुभ अथवा 
अशुभ अभिप्राय के लिये मन, वचन तथा काया के माध्यम से प्रयोग किया जा सकता है। इस रूप 
मे योग एक शक्ति अथवा पराक्रम का रूपक होता है । यह योग तीन प्रकार का होता हैः - 

(9) मनोयोग--आन्तरिक मनोलब्थि होने पर मनोवर्गणा के आलेवन से मन के परिणाम 
की ओर द्युके हुए आल प्रदेशो का जो व्यापार होता है, उसे मनोयोग कहते ह । एेसी मनोलव्यि 
नोइद्धिय मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम के परिणाम स्वरूप प्राप्त होती है। 

(२) वचन योग--आन्तरिक वाक्‌ लब्धि उत्पन्न होने पर वचन वर्गणा के आलम्बन से 
भाषा परिणाम की ओर अभिमुख आल प्रदेशो का जो व्यापार होता है, वह वचन योग कहलाता है । 
यह वाक्‌ लब्धि मतिज्ञानावरण, अक्षर श्रुत ज्ञानावरण आदि कर्म के क्षयोपशम से होती ह। 

(३) काम यौग-जौदारिक आदि शरीर वर्गणा के पुद्गलं के आलम्बन से होने वाले 
आत प्रदेशो के व्यापार को काम योग कहते दहै। 

इन्हीं मुख्य भेदो के विस्तार से योग के पन्द्रह भेद किये गये है-- (१) सत्य मनोयोग 
(२) असत्य मनोयोग (३) मिश्र मनोयोग (४) व्यवहार मनोयोग (५) सत्य भाषा (६) असत्य भाषा 
(७) मिश्र भाषा (८) व्यवहार भाषा (€) ओदारिक (१०) ओदारिक मिश्र (११) वैक्रिय (१२) 
चैक्रिय मिश्च (१३) आहारक (१४) आहारक मिश्र तथा (१५) कर्मण योग। इनमे से सं. १ से ४ 
मनोयोग से सं. ५से ८ वचन योगसे तथा सं. £ से १५ काम योग से सम्बन्धित है। मन, वचन, 
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काया की शुमाश्ुमता का परिचय इन भेदो से होता है। मनोयोग एक शक्ति है, उसका उपयोग सत्य 
के लिये हो सकता है, असत्य के लिये हो सकता है, सत्यासत्य (मिश्र) के तिये हो सकता है अथवा 
व्यावहारिक दृष्टि की सम्पूर्ति के लिये हौ सकता है जौ विभिन्न रूपिणी हौ सकती है। इसी प्रकार 
वचन योग रूप शक्ति का भी ओर काम योग रूप शक्ति का भी उपयोग हो सकता है। 


मुद्ध अपने भीतर मेँ चल रहे तथा तदनुसार बाहर भी प्रकट होने वाले योग व्यापार को 
देखना, परखना ओर वास्तु स्वरूप जानना चाहिये ताकि मँ उस त्रिविध योग व्यापार को अशुभता से 
शुभता की ओर, असत्य से सत्य की ओर तथा तुच्छता से उच्चता की ओर ले जा सवू ओर शुमता, 
सत्य तथा उच्चता के क्षेत्र मेँ भी उन्हें अधिक उक्कृष्ता प्रदान कर सकृ । 


योग व्यापार की परख-परक्रियासे ही मुञ्चे ज्ञात हो सकेगा कि अंधकार (अज्ञान) की परतो 
मे पड हुजा मेरा मन कितना मानवताहीन (विषय कषायो के दुष्प्रभाव से), मेरा वचन कितना 
असत्य ओर अप्रिय तथा कर्म कितना द्विरूप (दोगला) एवं अधर्ममय हौ गया है ? मुञ्चे तब यह भी 
अनुभव होगा कि मनोयोग, वचन योग तथा कामयोग के रूप मँ मिली शक्तियो का मने कितना घोर 
दुरुपयोग किया है ? जिस तकली से सूत कातकर रचनात्मक कार्य किया जाना चाये, उसकी नोक 
से मैने आंखें फोड़ने का कुकृत्य किया है-यह हकीकत मुञ्चे चौकायगी ओर मुञ् विवश करेगी कि 
अपने क्रियाकलापों पर अब तो कम से कम कड़ी नजर रघृं। मेरी विकृति की अनुभूति ही मुञ् 
स्कति की ओर मोड़ेगी-यह मेरा विश्वास कहता है। इसी विश्वास के साथ मै अपने समूचे 
योग--व्यापार को अधिकाधिक शुभता के क्षत्र में ले जाने तथा वहीं बनाये रखने का अपना पुरुपार्थ 
गंभीर रूप से क्रियाशील बना दूंगा। 


योंयोगकेदो भेद भी किये गये है-भाव योग ओर्‌ द्रव्य योग। पुद्गल्न विपाकी शरीर 
ओर अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा, भाषा वर्गणा ओर कायवर्गणा के अवलम्बन से 
कर्म--नोकर्म ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष को भाव योग कहते है तथा इसी भाव योग के 
निमित्त से आत्म प्रदेशों के परिस्पन्दन (कपन) को द्रव्य योग कहा गया है। 


यह योग व्यापार ही मानव के जीवनाचरण का मूल आधार है। जैसा आचरण चाहिये, 
उसी रूप में इस योग व्यापार को मोड़ देना होगा। 


मानवीय मूल्यों का हास 

इस योग व्यापार के संदर्भ मेँ मै जब वर्तमान युग पर एक दृ्टि-निपात कर्ता हूतो 
अनुभव होता हे कि आज यह योग- व्यापार सामान्यतया अल्यधिक मलिन एवं कलुषित होता जा 
रहा है । जव इसके कारण दढता हूं तो एक बात समञ्च मे आती है कि मूलतः मन का योग व्यापार 
वाह्य वातावरण को पृष्ठभूमि बनाकर ही अधिकांशतः चला करता है। इस वाह्य वातावरण मे 
सामाजिक परिस्थितियों, विविध क्षेत्रो मे भौतिक विकास, विभिन्न प्रकार की सुख सुविधाओं की 
उपलब्धि आदि सभी तथ्य सम्मिलित मानने चाहिये क्योकि इन सभी का मनुष्य के मन-मप्तिप्क पर 
गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य भी जव तक अन्तर्मुी नहीं हो पाता हे, तव तक मुय स्पसे 
वहिर्मुी वृत्ति वाला ही होता है। अतः वाह्य संसर्ग से उसके विचार उपै, प्रकट होवे ओर अमत 
मे आवें -यह स्वाभाविक है। विशेष रूप से आध्यालिक चिन्तन के अभाव में तो मनुप्य वाहरी 
जीवन ही प्रधान ख्पसे जीता है। 
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दूसरे मँ देखता हू कि व्यक्ति समूह बना कर्‌ परिवार गांव या समाज रूप में रहते हैँ तौ 
उनके पारस्परिक सम्बन्धो के आधारभूत कारणों का भी मनुप्य के समग्र जीवन पर भारी असर 
पड़ता है। उनका पारस्परिक व्यवहार परम्परागत भी होता है तो स्थापित परम्पराओं मेँ नई-नई 
परिस्थितियों के कारण परिवर्तन भी होते रहते है} इसं दृष्टि से मँ हमारे अपने चारों ओर रहे हृए 
समज की ही समीक्षा करूं तो आज से पचास वर्ष पहले के तथा आज के सामाजिक वातावरण मेँ 
भारी अन्तर दिखाई देगा। इसी अन्तर मेँ ही हम व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले परिवर्तित प्रभावों 
की मीमांसा करते हृए उन परिस्थित्तियों की जानकारी ले सकते है जिन्होने एसा अन्तर पैदा किया 
ओर उसी के दर्पण में हम बदलते रहने वाले योग व्यापार की दिशाओं का भी ज्ञान कर सकते है। 


आज से पचास वर्षं पहले का समय हमसे कोई बहुत दूर नहीं रहा है लेकिन दोनों किनारों 
के सामाजिक वातावरण की तुलना करं तो बहुत दूरी दिखाई देती है! इस दूरी का कारण मुख्य स्प 
से भौतिक विज्ञान का विकास है जिसने अपने नये नये आविष्कायौ से नई नई सुख सुविधाओं की 
स्वना की है। आंखो के सामने सीधा सादा दृश्यहोतो दृष्टिकी गति भी सीधी सादी ही रहेगी 
किन्तु सामने लुभावना रूप आ जाय तो दृष्टि की लोलुपता बढ़ जायगी ओर यदि सामने अति 
आकर्षक नारकीय दृश्य उपस्थित हयो जाय तो दृष्टि सव को भूलकर अपने ही सुख के लिये अधीर 
बन जायगी । वैज्ञानिक विकास ने विचारने ओर करने की दृष्टि मेँ इसी रूप से परिवर्तन किया है। 
पहले समाज में जो एक घुला जीवन था कि व्यक्ति अपने पड़ोसी, अपने सम्बन्धी अथवा अपने 
समाज के हालचाल से वाकिफ रहता था--उनके दुःख सुख मे बराबर शरीक होता था, वह दुला 
जीवन भौतिक सुख-सुविधा्ओं को प्रप्त करने हेतु धन कमाने की अंधी दौड़ में धीरे-धीरे वंद होता 
गया है। आध्यालिक शब्दों में यों कहें कि पहले लोगों के मन, वचन, काम का योग व्यापार जो 
सामान्यतया अपने साथ सारे समाज के सहयोग रूप मे पारस्परिक प्रेम एवं सहानुभूति को आधार 
वना कर मृदुता, सौजन्यता एवं सौषा्द्रता के साथ चला करता था, वही योग व्यापार आज अपने ही 
स्वार्थ के घेरो मे बन्द होकर अत्यन्त कुटिलता, मलिनता ओर आक्रामकता के साथ चलता है। हदय 
की उदारता के संकुचितता मे बदल जाने के कुफल स्वरूप योग व्यापार में सामान्य स्प से एेसा 
घृणित परिवर्तन आया है। 


यही मानवीय मूल्यो मे ह्यस का सबसे बड़ा कारण है। सामाजिक वातावरण में जितना 
खुलापन होता है, पारस्परिक सम्बन्धो का दायरा भी उतना ही व्यापक होता है ओर तदनुसार हृदय 
की उदारता भी उतनी ही मानवता पूर्ण होती है। व्यक्ति जब समाज में रहे जओौर मानवीय सदुगणो 
को अपने जीवन मेँ नहीं अपना सके तो सामाजिक व्यवहयर की सुचास्ता का निर्माणदहीकैसेहो 
सकता हे ? जव पारस्परिक सहयोग से हट कर व्यक्ति अपने ही स्वार्थो के संकुचित दायरे मेँ वन्द 
हयो जाता है तब सामाजिकता प्रभावहीन होने लगती है बल्कि दुष्प्रभाव हो जाती है क्यौ कि 
संकुचितता से आर्थिक एवं अन्य प्रकार की विषमताएं बढ़ जाती है। किसी भीक्षेत्रमें किसी भी 
रूप से समतामय वातावरण का घटना ओर विषमता का बद़ना निश्चय रूप से मानवीय मूल्यो के 
हास काही संकेत होता है। 


आज मँ देख रहा हू कि राष्ट मे व्यक्तियौ की स्वार्थ परता अधिक नजर आ रही है, समान 
मे कोई व्यवस्थित कार्य प्रणाली कम देखी जाती है। स्वच्छन्दता के साथ अपना जोर आजमाने मे 
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लगा हुआ है कि वह अपने ही लिये लूट मचा कर कितनी सत्ता ओर सम्पत्ति हस्तगत कर सकता 
है- संचित कर सकता है ? सोचिये कि एसी मदमाती सम्पन्नता ओर तरसती अभावम्रस्तता की 
परिस्थितियों में व्यक्ति कै सामान्य रूप से योग व्यापार की क्या अवस्था हौ सकती है? जैसा बाहर 
दिखाई देगा, सुनाई देगा ओर महसूस किया जायगा, मन वैसा ही विचार करेगा-वैसी ही प्राप्ियौं 
की कामना करेगा ओर वैसे ही उपायों से उनके लिये चे्टारत बनेगा । जैसा मन का योग होगा, उसी 
खूप मे व्चन काओरकायाका योग ठलेगा। तव समग्र ख्प मे जीवन का उसी प्रकार का आचरण 
सामने आयगा। वहीं आचरण प्रतिबिम्ब होता है पूरे सामाजिक वातावरण का। 


मै मानता हूं कि मानवीय मूल्य शाश्वत होते है । उनके व्यवह्यर की विधि परिवर्तित हो 
सकती है किन्तु उनका मूल स्वरूप एक-सा रहता है। सामानिक वातावरण ही मानवीय मूल्यो के 
परख की कसरी होता है क्योकि सामाजिक वातावरण व्यक्ति-व्यक्ति के ही सामूहिक व्यवहार का 
प्रतिरूप होता है। उसी कसौटी पर आज जब मानव मूल्यों को चदराते हँ तो उनके ह्यास के घनत्त्व 
का अनुमान लगता है। धन, सत्ता ओर विलास की उद्दाम लालसाओं ने मानवीय मूल्यो की धचचिर्यौ 
उड़ा दी है क्योकि इन लालसार्ओं में व्यामोहित होकर मनुष्य कई वार पशुता एवं राक्षसी सूपो के 
दर्दगिर्द ही चक्र काटने लगता है। इस प्रकार मनुष्य अपने मनुष्य-तन मेँ तो रहता है तेकिन 
मनुष्यता से हीन वन जाता है। उसका कारण है-वह धन, सत्ता ओर विलास चाहता है अपने 
एेन्दिक सुखौ के लिये-जवकि धन ओर सत्ता का उपयोग होना चाहिये सामाजिक समानता एवं 
सुव्यवस्था को वनाये रखने के लिवे। वह सामाजिक न्यास के रूप मेँ प्राप्त धन ओर सत्ता को ञ्जौक 
देता है अपने विलास जर भोग में। भोगों की मोहग्रस्तता से काषायिक वृत्तियों भडकती हैँ ओर 
उनसे समूचा योग व्यापार विकृत वन जाता है याने कि समूचा जीवन मलिन हो जाता है। एक 
मलिन जीवन सारे समाज मेँ अपनी मलिनता फैलाते हए विद्रूप गति की रचना करता है। इसी 
विकारपूर्ण पृष्ठ भूमि मेँ सामान्य रूप से व्यक्तियों के मन मानवता हीन वनतेःजाते है। मन में 
मानवता नहीं तो मानवीय चिन्तन कहां से उभरेगा 2 मानवीय चिन्तन नही तो मानवीय मूल्यो की 
ओर ख्ड्ान ही कैसे बनेगा ? मन मेँ मानवता नहीं तो वाणी असत्य ओर अप्रिय वने--इसमें आश्चर्य 
की वात नहीं होगी । मानवताहीन मन से सत्व पट टी नहीं सकता क्योकि वह क्रूर होता है ओर 
उस कारण वचन प्रियकारी भी नहीं हो सकता। उलट या विकारो मे फते मन ओर वचन वाला 
मनुष्य अकृत्य नहीं करेगा तो क्या करेगा ? उसके काम कपपूर्ण भी होगे तो अधर्ममय भी। उसकी 
कथनी ओर करनी का भेद सामने रहेगा। यह दशा ही मानवीय मूल्यों के हास की दशा है। 


मै सोचता हू कि यदि मानवीय मूल्यों की दृष्टि से अधःपतन की इस दशा मेँ सुधार लाना 
हेतो व्यक्ति ओर समाज कै दोनों किनारों से शुभ परिवर्तन के प्रयास प्रारंभ करने होगे। व्यक्ति 
अपने नियमित विचार ओर आचार में सुधार लावे-यह भी जरूरी है तो सामूहिक प्रयास के वल 
पर समूचे सामाजिक वातावरण मेँ भी आवश्यक सुधार लाये नाय -यह भी उतना ही जख्री हे। 


मेरा विचार है कि सामूहिक प्रयास व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की उद्दाम लालसरा्जो पर 
शक्ति से रोक लगाने के उदेश्य से किये जाय । सामाजिक व्यवस्था में कुछ एसा परिवर्तन किवा जाय 
कि स्वार्थपूर्तिं के मामले में चाहकर भी एक व्यक्ति राक्षसी रूप धारण न कर्‌ सके। एसा प्रतिवंय 
राजनीतिक, आर्थिक अथवा अन्य प्रकार का हो सकता है। धन ओर सत्ता पाने की अंधी दौड्‌में 
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अगर समता मात्र आदं लगा दी जाय तो विषय-कषाय की विकृति के घटती रहने से धीरे-२ 
जागृति का वातावरण वन सकती है ओर मानवीय मूल्यो का महत्व पुनः बढ़ सकता है] 

मै यह तो मानताहीदहूकि किसी भी प्रकार के संशोधन, परिमार्जन या परिवर्तनकाश्री 
गणेश व्यक्ति के जीवन से ही किया जा सकता है] अतः यदि मानवीय मूल्यों की पुनः सुदृढृता से 
स्थापना करनी है तो आज के वातावरण की प्रलुब्धता को घटाकर व्यक्ति कौ अपने योग व्यापार मेँ 
शुभ परिवर्तन लाना ही हीगा। किसी भी शुभ कार्य का अंकुर पहले मन में ही फूट सकता है क्योकि 
मन का निश्चय ही कार्य की सफलता मे परिणत होता है । इसलिये मनुष्य का मन शुभ योग व्यापार 
मे कैसे सधे-उसके आध्यासिक उपायों पर गहराई से चिन्तन करना आवश्यक है । 


सामाजिक से समभाव की साधना 

अशुभ योग व्यापार को शुमता मे ठढालने का एक मात्र उपाय यही हो सकता है किँ 
पहले अपने मन को साधू--उसमें समभाव का संचार कलं! कहा गया है कि जैसे- जैसे मन, वचन, 
काया के योग अल्पतर ओर मन्दतर होते जाते है, वैसे वैसे कर्म बंध भी अल्पतर होता जाता है। 
कषाय के अपगत होने पर योग चक्र का पूर्णतः निरोध होने पर आत्मा में व॑ध का सर्वथा अभावो 
जाता है जैसे कि समुद्र मेँ रहे हृए अच्छिद्र जलयान मँ जलागमन का जभाव होता है। 

मै समञ्ता हू कि योग चक्र का पूर्णतः निरोध मेरे लिये आदर्श है, जिसकी प्राप्ति मैं 
विभिन्न चरणो मेँ ही कर सकूगा। मेरा पहला चरण यह होना चाहिये कि अपने योग व्यापार की 
वर्तमान अश्ुभता की मै कड़ी आलोचना करं ओर उसे शुभता में परिवर्तित करने का संकल्प 
बनाऊं । सबसे पहले मुले अपने योग चक्र का रूपान्तरण करना होगा, क्यो कि मन, वचन, काया के 
` तीनों योग अविवेकी ओर अयुक्त पुरुष के लिये दोष के हेतु बनते हतोवेही तीनों यौग विवेकी 
ओर युक्त पुरुष के लिये गुण के हेतु होते है । अतः इन योगौ को मँ गुण के देतु बनाने क लिये मन 
की साधना आरंभ करूगा, उसे समभावो से परिपूरित बनाने का पुरुषार्थं बताऊंगा तथा मन से 
आरभ करके त्रिविध योग व्यापार का सम्यक्‌ संशोधन करूंगा । 


समभाविता के इस लक्ष्य का अभ्यास मेँ प्रारंभ कसरूगा सामायिक की साधना सै। यह 
सामायिक क्या है? सम का अर्थ है जो व्यक्ति राग देष से रहित होकर सर्व प्राणियों को 
आत्वत्‌-समञ्जता है, सम्यक्‌ ज्ञान दर्शन जर चारि की प्राप्ति होना सामायिक है । सामायिकं मँ सर्व 
सावध-हिंसापूर्ण व्यापारौ का त्याग करना ओर निखध अहिंसक व्यापारौ मेँ प्रवृत्ति करना होता है 
ताकि राग देष की मलिन भावनाजं से मुक्त हुजा जा सके। जितना राग देष मिटेगा, उतना ही 
सम-भाव जगेगा। सम अर्थात्‌ रागदेष रहित पुरुष की प्रतिक्षण कर्म निर्जरा से होने वाली अपूर्व 
शुद्धि सामायिक है । सम अर्थात्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की प्राप्ति सामायिक है। 

मे सामायिक के निम्न चारं प्रकारो पर चिन्तन करता हूं तो समञ्च में जता है कि सामायिक 
का महात्य अवर्णनीय है, क्योकि समभाव के आरभिक अभ्यास के रूप से विकसित होकर यदी 
सामायिक सर्व विरति रूप विराट्‌ स्वरूप ग्रहण कर लेती है- 

(१) सम्यक्त्व सामायिक-देव नारकीं की तरह निसर्ग अर्थात्‌ स्वभाव से होने वाला तथा 
अधिगम अर्थात्‌ तीर्थकर आदि के समीप धर्म श्रवण से होने वाला तत्तव श्रद्धान सम्यच्तव सामायिक 
हे। 
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(२) श्रुत सामायिक-गुरु के समीप मेँ सूत्र, अर्थ या इन दोनों का विनयादि पूर्वक 
अध्ययन करना श्रुत सामायिक है। 

(३) देशविरति सामायिक-- श्रावक का अणुतव्रत आदि रूप एक देश विषयक चास्ति देश 
विरति सामायिक है। । 

(४) सर्व विरति सामायिक-साधु का पंच महाव्रत रूप सर्व चारित्र सर्व विरति सामायिक 
हे। 

श्रावक के बारह अणुव्रतों मेँ से चार शिक्षा व्रत ह ओर उनमें पहला व्रत सामायिक व्रत 
है। यह सामायिक व्रत दौ घड़ी याने एक मुहूर्तं याने अडतालीस मिनिर का होता है । इस काल मेँ 
सावध (हिंसापूर्ण) व्यापार का त्याग कर्‌ आर्ते व रौद्र ध्यानों से दूर होकर समभाव मेँ आता को 
लगाना हौता है। सामायिक मेँ बत्तीस दोषों की भी वर्जना करनी चाहिये 

सामायिक की यह कालावधि समभाव की साधना तथा योग व्यापार की श्ुमता का किस 
प्रकार अभ्यास कराती है-यह इसमें टालने लायक वत्तीस दोषों -मन के दस, वचन के दस तथा 
काया के वारह -की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है। 


मन कै जिन संकल्पो से सामायिक दूषित हो जाती है, वे मन कै दोष कहलाते है । इनं 
टातने से टी सामायिक की शुद्धता बनती है। ये दोष इस प्रकार है-(१) अविवेक 
जओचित्य--अनौचित्य अथवा समय-असमय का ध्यान नहीं रखना (२) यशः कीर्ति--यश, प्रति 
अथवा आदर पान की कामना करना (३) लाभार्थ- व्यापार बढ़ने या धन अदि के लाभ की इच्छा 
रखना (४) गर्व--अपनी सामायिक के सम्बन्ध मे अभिमान करना (५) भयराज्य, पंच, लेनदार आदि 
से बचने के लिये भयपूर्वक सामायिक मेँ बैठ जाना (६) निदान--सामायिक के वदते भौतिक फल 
की अभिलाषा करना (७) संशय-सामायिक के आध्यासिक फल के वारे में सन्देह करना (८) 
रोष-रोग देष आदि के कारण सामायिक मेँ क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय का सेवन करना 
(६) अविनय -सामायिक के प्रति अविनय का भाव रखना तथा (१०) अवृहुमान-सामायिक के 
प्रति वांछित आदर भाव नहीं रखना । ये दसो दोष मन के योग व्यापार के माध्यम से लगते ह। इन 
दस दोषों से वचने पर ही सामायिक के लिये मन शुद्धि होती है तथा एकाग्रता आती है। 


सामायिक मे सामायिक को दूषित करने वाले सावध वचन वोलना वचन के दोप कहलाते 
है। वे दस है-(१) कुवचन-कुस्सित वचन बोलना (२) सहसाकार --विचार हीनता एवं अप्रतीति ते 
बोलना (३) शच्छन्द --धर्मविरुद्ध राग देष की वृद्धि करने वाले गीत गाना (४) संकषेप-सामायिक के 
पाठ या वाक्य को छोटा करके वोलना (५) कलह -- क्लेश उत्पन्न करने वाले वचन वोलना (६) 
विकथा --खी कथा आदि चार (खी, देश, राज, भक्त) विकथा करना (७) हास्य-हंसना, कौतूहल 
करना या व्यंग अथवा आक्षेप वाले शब्द वोलना (८) अशुद्ध --सामायिक के पाठ जत्दी-जल्दी 
अशुद्धियों सहित बोलना (६) निरपेक्ष-विना उपयोग या सावधानी के वोलना तथा (१०) 
मुणमुण--अस्पष्ट उच्चारण करना । इन दस दोषों से बचने के वाद ही वचन शुद्धि वनती हे । 

सामायिक में निषिद्ध आसन से वैटना काया का दोष है। इसके वारह भेद हं -(१) 
कुजासन--मानपूर्ण या अशुद्ध आसन से वैटना (२) चलासन-वारवार आसन वदलना। (३) चल 
दृि-विना प्रयोजन इधर उधर देखना (४) सावध क्रिया- शरीर ते हिंसापूर्ण क्रिया करना। घर की 
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रखवाली करना या इशारा करना सावध क्रिया मेँ समिलित माना गया है, (५) आलम्बन -- विना 
कारण दीवाल आदि का सहारा लेकर वैठना (६) अकंचन-प्रसारण --हयाथ पांव फेलाना व समेटना 
(७) आलस्य-आलस्य से अंगों को मोड़ना (ए) मोडण --हाथ पैर की अंगुलियों के कटके 
निकालना (६) मल दोष --शरीर का मैल उतारना (१०) विमासन -शोकग्रस्त दशा मेँ बैठना या 
विना पूजे सुजलाना अथवा हलन चलन करना। (११) निद्रा-नीद लेना तथा (१२) वैयावृ 
अथवा कम्पन-निष्कारण ही सामायिक मेँ वैठे हृए दूसरे से अपनी वैयावृत्य कराना अथवा घूमना 
हिलना या शरीर को कपाना। यै काया के दोष ह जिन्हे टालने से सामायिक मेँ काम-शद्धि होती ₹ै। 


सामायिक व्रत के निश्चय एवं व्यवहार रूप इस प्रकार होगे कि आत्मा के ज्ञान, दर्शन एवं 
चासित्रि गुणो का विचार करना तथा आत्म गुणों की अपेक्षा से सर्व जीवों को एक समान समड्ना 
तथा उनमें समता भाव की अवधारणा लेना निश्चय सामायिक व्रत है तो मन, वचन ओर काया को 
आरंभ से हटाना जर आरंभ (हिसा) न हो इस प्रकार उनकी प्रवृत्ति करना व्यवहार सामायिक दै। 


सामायिक में वैटने पर सामायिक के इन पांच अतिचारों को भी रतना चाहिये -(9) 
मनोदुष्प्रणिधान-मन का दुष्ट (बुरा) प्रयोग (२) वाग्दुष््रणिधान--वचन का दुष्ट प्रयोग (३) काय 
दुष््रणिधान--काया का दुष्ट प्रयोग (४) सामायिकं का स्मृत्यकरण-सामायिक की स्मृति या उपयोग 
न रखना एवं (५) अनवास्थित सामायिककरण--अव्यवस्थित रीति से सामायिक करना । पहले तीन 
अतिचार अनुपयोग के तो बाकी दो प्रमाद की बहुलता के है। 


सामायिक के समता रस में भज कर मै कुछ भी प्रिय या अप्रिय नहीं मानूगा, किसी वतु 
के लाभ पर हर्ष या हानि पर विषाद नहीं करूगा तथा अपने प्रल्येक क्रियाकलाप के प्रति निर्भय बना 
रहगा। मै प्रयासरत रहूगा कि मेरा समभाव ओर साम्य विवेक किसी भी कारण से विचलित न हय 
तथा उससे वनने वाला समतामय आचरण अक्षुण्ण बने। मै सभी प्रकार की आसक्तियों तथा 
असमानता्ओं का त्याग करं तथा सवके प्रति मध्यस्थ भाव रघू । मेरी अङ़्तालीस मिनिर की 
सामायिक अभ्यास मे परिपुष्ट बनती हूरई मुले मेरे चौवीसों घंयों मे समभावी बनावे, कठिन ब्रत धारण 
की सक्षमता उत्पन्न करे, त्रिविध योग व्यापार को शुभतरता में ढाले, सहिष्णुता का सद्गुण प्रदान 
करे ओर अन्ततोगत्वा समदर्शी बनाकर समता-रस मे आकंठ इब दे -यह मेरी हार्दिक अभिलाषा है 
ओर मै दस अभिलाषा की पूर्ति हेतु कठिन पुरुषार्थं करते रहना चाहता हू 


शुभ, शुद्ध ओर भव्य भावनाएुं 

अशुभ योग व्यापार को शुभता में परिवर्तित करने के लिये सर्वप्रथम मुञ्ै अपने मन की 
गति का रूपान्तरण करना हौगा जिसके लिये मन को साधना पड़गा। शुभ, शुद्ध एवं भव्य भावनार्जं 
मे रमण करते रहने का अभ्यास बनाना मनः सिद्धि में विशिष्ट रूप से सहायक होता है । रुम भावनाणएं 
भाने से मनः शुद्धि भी होती है तो मनः सिद्धि भी। भावनारत मन विशुद्धता एवं विवेक के साथ लक्ष्य 
सिद्धि के लिये भी अनुकूल सामर्थ्य अर्जित कर तेता है । मन सध कर वचन जीर कर्मको भी साध 
लेता है। फलस्वरूप त्रिविध योग व्यापार अश्ुभता से हटकर शुभता में रूपान्तरित होता है ओर 
अधिकाधिक आलाभिमुखी वनता है । इस दृष्टि से भावनाओं का अमित महत्व माना जाना चाहिये । 


म "भावनाः को परिभाषित करं तो वह परिभाषा इस प्रकार हो सकती है कि संवेग, 
वैराग्य एवं भाव शुद्धि के लिये आल स्वरूप ओर जड़ चेतन पदार्थो के संयोग-वियोग के प्रति उसके 


सम्बन्धो पर गहराई मे उतर कर चिन्तन करना। भावना भाते हए यह ध्यान रखना कि इस खूप में 
किये जा रहे चिन्तन में आत्म स्वरूप एवं जड़ सम्बन्धो की यथार्थ स्थिति का गूढ़ अनुसंधान हो तथा 
धार्मिक अनुखन की योग्य भूमिका का निर्माण हो। भावना का दूसरा नाम अनुपरक्षा भी है जिसका 
अर्थ होता है--आत्मावलोकन | अपने आत्म स्वरूप पर अर्थात्‌ अपने मन, वचन, काया कै योग 
व्यापार पर बरावर दृष्टि रखना कि वह सदा शुभता की र वे यदी भावना का प्रमुख लक्ष्य 
माना गया है। 

मै इस उक्ति का ध्यान करता हू कि जिसकी जैसी भावना, वैसी ही उसकी सिद्धि" तो गै 
समञ्ञ जाता हूं कि भावना आल-विकास का वह आधार है जो यदि शुद्ध वन गया तो सम्पूर्ण 
विशुद्धता की प्राप्ति फिर कठिन नहीं रह जायमी । पाचों मुख्य व्रतो (महाव्रत) की स्थिरता के लिये 
भी प्रत्येक की पांच पांच भावनाओं का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है - 

(१) उिंसा महा व्रत-पांच भावनाएं-- (अ) द्या समिति-स्व व पर को क्लेश न हो 
दैसी यतनापूर्वक गति करना । (व) मनोगुप्ति-मन को अशुभ ध्यान से हटाना तथा शुभ ध्यान में 
लगाना । (स) एषणा समिति-किसी वस्तु की गवैषणा ग्रहण ओर उपभोग तीनों मेँ उपयोग रखकर 
दोष नहीं लगाना । (द) आदान निक्षेपणा समिति-वस्तु को उठने ओर रखने मेँ अवलोकन, प्रमार्जन 
आदि दारा यतना रखना । (य) आलोकित पानभोजन, खाने की वस्तु वरावर देखभाल कर लेना ओर 
उपयोग पूर्वक खाना। 

(२) सत्य महा व्रत-पांच भावनाए-- (अ) अनुवीचि भाषण-विचारपूर्वक वोलना । (व) 
क्रोध प्रल्याघ्यान क्रोध का त्याग करना। (स) लोभ प्रत्याघ्यान-लोभ का त्याग करना। (द) 
निर्भयता -सत्य मार्ग पर चलते हुए किसी से नही डरना । (य) हास्य प्रत्याट्यान-हंसी दिल्लमी का 
त्याग करना । 

(३) अस्तेय महा व्रत--पांच भावनाए-- (अ) अनुवीचि अवग्रह याचन-विचापपूर्वक 
आवश्यकता निश्चित करना ओर उतनी ही वस्तु की याचना करना। (व) अभीक्ष्णावग्रह याचन- 
आवश्यकतानुसार वस्तु को बार-बार मांगना । (स) अवग्रहावधारण--याचना के पहते परिमाण का 
निश्चय कर लेना । (द) साधर्मिक अवग्रह याचन-पहले साधर्मिक से स्थान का उपयोग मांग लेना। 
(य) अनुज्ञापित पानभोजन--विधिपूर्वक अन्न पान आदि लाकर गुरु को दिाना तथा उनकी आज्ञा 
होने पर उपयोग में लेना। 

(८) ब्रह्मचर्य महा व्रत-पंच भावनाए-(अ) स्री पशुप॑ंडकसेवित 
शयनासनवर्जन--विजातीय लिंग वाले व्यक्ति दवारा काम में लिये शय्या ओर आसन का त्याग करना। 
(व) सी कथावर्जन-रागपूर्वक कामवर्धक वाते नहीं करना। (स) मनोहर इद्धियालोक 
वर्जन--विजातीय व्यक्ति के कामोदीपक अंगों को नहीं देखना । (द) स्मरणवर्जन-पहले भोगे हुए 
काम भोगो को स्मरण नहीं करना । (य) प्रणति रस भोजन वर्जन-कामोदीपक रसीले या गरि भोजन 
तथा पेय का त्याग करना। 

(५) अपरिग्रह महा व्रत- पांच भावनाएं -(अ) मनोज्ञामनोज्ञ स्पर्श सममाव --अच्छाया 
बुरा लगने के कारण राग या देष पैदा करने वाले स्पर्श पर समभाव रखना । (व-य) इसी प्रकार रस, 
गंध, रूप तथा शब्द के मनोज्ञामनोज्ञ अनुभव पर समभाव रखना। 
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वीतराग देवौ नै त्याग को सर्वंद्च स्थान दिया है, इसीलिये पंच महात्रतधारी साधु्ओं का 
स्थान सवसे ऊंचा है। उपरोक्त भावनाएं मुख्यतः साधु जीवन को लक्ष्य करके की गई है! ये 
भावनाएं प्रधान ख्प से नियमों की संसृति रूप ही है! अपने-अपने त्याग के अनुरूप दूसरी भी बहुत 
सी भावना है जिनसे भाव शुद्धि तथा व्रतपालन मेँ सहायता मिलती है। पाप रूप अशुभता से निवृत्ति 
के लिये इन नियमों की भावना भाई जा सकती है--(9) हिरा अदि पापो में एेहिक तथा पारलौकिक 
अनिष्ट देखना} (२) हिसा आदि दोषो मेँ दुःख ही दुःख है --इस प्रकार बार-बार चित्त म भावना 
भाना। (३) प्राणी मात्र में मैत्री अधिक गुणी को देखकर प्रमुदित ह्यना दुःखी को देखकर करुणा लाना 
तथा कदाग्रही या अविनीत को देखकर मध्यस्थ भाव रखना । (४) संवेग ओर वैराग्य के लिये संसार 
ओर शरीर कै स्वभाव का चिन्तनं करना। 


महाव्रतौ की स्थिरता के लिये ल्ाग का बारम्बार स्मरण चिन्तन भी जावश्यक है तौ उस के 
दोषों का सम्यक्‌ ज्ञान भी उतना ही जावश्यक है क्योकि दोषो के वारे मे पूरी जानकारी हये जाने से 
त्याग की सुचि उत्तरोत्तर बढ़ती है । इसतिये अहिंसा जदि पाचों व्रतो के दोषो को बार-बार देखते 
रहना चाहिये । यह दोष दर्शन दो प्रकार का होता है-पेहिक एवं पारलौकिक । हंसा करने, ्ूठ 
बोलने, चौरी करने आदि का दुष्परिणाम इस जीवन में कैसे उठाना पड़ेगा--यह होगा एेहिक दोष 
दर्न तथा हिसा, ्ूठ आदि से नरक आदि गतियो मे जाना पड़ेगा-यह देखना पारलौकिक दोष 
दर्शन है! इन दोनों संस्कारौ को आत्मा मेँ दृद बनाना भावना है । यह शुभ भावना है। 


इसके विपरीत पांच अशुभ भावनाएं भी बताई गई है गिनका त्याग करना चाये । वे इस 
प्रकार है। 


(१) कन्दर्प भावना- पांच प्रकार -(अ) कन्दर्प जटृहास, हंसी मजाक करना, कठोर या 
`. चक्र वचन कहना, काम कथा, उपदेश या प्रशंसा करना। (ब) कौत्कुच्य --भांड की सी वचन जौर 
\ काया से कुचेएं करना । (स) दुःशीलता-दुष्ट स्वभाव बनाना, आवेश मेँ बोलना, मदमस्त वैल की 
तरह चलना, जल्दबाजी करना जादि) (द) हास्योत्पादन-- विचित्र वेश व भाषा से दूसरों को हंसाना 
ओर लद हंसना। (य) पर-विस्मयोत्पादन विविध प्रकासों से दूसरों को विसित करना। 


(२) किल्विषी भावना--पांच प्रकार (अ-य) श्रुत ज्ञान, केवली, धर्माचिार्य, संध ओर साधु 
का अवर्णवाद बोलना, उनम अविद्यमान दौष बतलाना आदि। मायावी होना भी इसी प्रकार मे 
सम्मिलित है) 


(३) अभियोगी भावना--पांच प्रकार --(अ) कौतुक-मंत्र, तंत्र, धूप, आदि देना। (ब) 
भूतिकर्म--शरीर, पात्र, आदि की रक्षाके लिये मिद्ध, सूत आदि से उन्हं लपेटना। (स) 
प्रश्न-लाभ-अलाभ के प्रश्न पृष्ठना या अंगूठी, दर्पण, पानी आदि मे स्वयं को देखना) (द) 
प्रशनाप्रश्न--स्वप्र मे आराधी हूर देवी की कही बातो को दूसरों को कहना । (य) निमित्त-अतीत, 
वर्तमान एवे अनागत का ज्ञान विशेष रखना । 


(४) आसुरी भावना- पांच भेद --(अ) सदाविग्रहश्ीलता--हमेशा लड़ई-कगड़ करते रहना। 
(ब) संसक्त तप-आसक्त साधु का तरप कला। (स) निमित्त कथन-तीन काल की नैमेत्तिक वातं 
वताना। (द) निष्कृपता--स्थावर जीवो को अजीव मानना, उनके प्रति दयाभाव की उपेक्षा करना तथा 
किसी के कहने पर अनुताप भी नहीं करना। (य) निरुकम्पता -दुःखी के प्रति क्रूरता जन्य कठोरता 
धारण करना! 
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(५) सम्मोही भावना- पांच प्रकार (अ) उन्मार्ग देशना -आज्ञा के विपरीत मार्ग का 
उपदेश देना । (व) मार्ग दूषण- सन्मार्ग व सत्साधुर्ज मे मन कल्पित दोष वताना। (स) मार्ग 
विप्रतिपत्ति-दूषण लगाकर उन्मार्ग को अंगीकार करना । (द) मोह-गहन ज्ञानादि विषयो मेना 
समद्मी से मोह करना तथा अन्ययतियों के आडम्बर से ललचाना | (य) मोह जनन- किसी भी उपाय 
से अन्य मत में दूसरों का मोह पैदा कराना इस प्रकार ये कुल पञ्चीस भावनाएं चास्ति में विघ्ररूप 
ह । इन के निरोध से सम्यक्‌ चाचि की प्राप्ति होती है। 


सद्गुण ग्रहण कटने की अभिलाषा रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिये निग्न चार प्रकार की 
भावनाओं का चिन्तवन करना अति आवश्यक माना गया है- 


(१) मत्री भावना-- मँ प्रत्येक प्राणी को अपने समान ओर अपना ही समञ्चं ताकि मै सभी 
प्राणियों के प्रति अहिंसक एवं सत्यवादी बन सकू। मै जव सभी प्राणियों को अपने आत्मीय जन 
मानूगा तव किसी को दुः्टी करने की वृत्ति ही मेरे मन मे नहीं उपजेमी वत्कि किसी भी दुःखी प्राणी 
को देखकर मैत्री भावना से भर कर उसके कष्ट दूर करने का यल करूंगा । यह मैत्री भावना मुलन 
स्वस्थ ओर प्रसन्न रखेगी तो दूसरों को भी सुख ओर शान्ति प्रदान करेगी | 


मैं दूसरों के साथ यह स्मरण करके अपने मैत्री भाव को पुष्ट वनाऊगा किये सभी किसी 
न किसी जन्म में मेरे माता, पिता, पुत्र भाई, खी, वहिन, आदि रह चुके होगे अथवा कभी आगामी 
जन्मों मे इस प्रकार के सम्बन्ध वन सकते ह । सव प्राणियों के अपने प्रति व्यक्तं अथवा अव्यक्त 
उपकार को समञ्लना तथा उपकारी मान कर मत्री भाव को बढ़ाना मै अपना कर्तव्य मानूगा। यही 
भावना मुञ्े विश्व-वंधुत्व की विशालता के दर्शन करायगी। 


(२) प्रमोद भावना-मै अपने से अधिक गुण सम्पन्न महापुरुषों के दर्शन करके तथा उनके 
प्रति लोगों दारा प्रकट किये जाने वाले मान, सत्कार, पूजा, प्रतिष्टा के भावों को जान करके अतीव 
प्रमुदित होऊंगा। सामान्य लोग एसे अवसर पर ईर्ष्या या जलन का अनुभव करते हँ किन्तु मँ 
जानता हूं कि ईर्ष्या या जलन करने वाला सच्चा अहिंसक नहीं वन सकता है । ईर्ष्या वहुत वड़ा दुर्गुण 
है जो मनुष्य को पतित बनाता है। अतः मै उन सभी पुरुषों का सम्मान कख्गा--गुण गाऊगा जो 
विद्या, तप, यश आदि गुणसम्पन्नता से विभूषित होंगे। मै सोचता हूं, मै चाहता दं कि मेरी 
गुणसम्पन्नता से सभी हर्षित हों ओर मेरी उन्नति से सभी प्रसन्न वने तो पहले मुञ्ै ही अपनी एसी 
वृत्ति बनानी होगी । गै ईर्ष्या नहीं करूंगा तो मै भी ईर्ष्या का पात्र नहीं वनूंगा । अपने मेँ जर दूसरों 
मे मै प्रमोद भावना का अधिकतम विस्तार करना चाहूंगा । 


(३) करुणा भावना--यदि शारीरिक अथवा मानसिक दुःखों से दुःखित प्राणियों को 
देखकर मेरा मन दया, अनुकम्पा ओर करुणा से द्रवित नहीं हो जाता है तो मुञ्े यह समञ्जन पड़ेगा 
कि अभी मेरे अहिंसक बनने मेँ काफी कमी है। मै तो इस भावना को सुदृढ वनाऊंगा कि मँ दीन, 
अपंग, रोगी ओर निर्बल लोगों की सेवा करं, विधवा ओर अनाथ वालको को सहायता दू, अतिवृष्टि 
या अनावृष्टि के कारण अकाल के समय असहाय लोगों के खाने पीने का प्रवंध कख, वेघर लोगो को 
शरण दू, महामारी के समय लोगों को ओषधियां पहुचाऊं, स्वजन वियुक्त लोगो को उनके स्वजनों से 
मिलाऊ, भयभीत प्राणियों के भय को दूर करूं, वृद्ध व रोगी पशुओं की सार-संभाल करं ओर यह 
मानूं कि मेरे मनोवल, धन तथा शरीर वल की सार्थकता ही करुणा एवं कल्णा प्रभावित शुम कार्यो 
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को सम्पूर्णं करने मेँ समाई हू है। यह भी विचार करूंगा कि आज की मेरी उपलव्यियां पहले की 
करुणा के फलस्वरूप ही ह तो फिर उसी करुणा कौ मै अपने जीवन मेँ साकार स्वरूप क्यों न प्रदान 
कलं ? मेरी मान्यता है कि धर्म का सम्पूर्ण सार एक दया में सन्निहित है, तभी तो दयामय धर्म को 
ही सच्चा धर्म माना गया है, अतः दुःखी प्राणियों के कष्ट हरण स्प दया को मै अपने जीवन में 
सर्वोच्च स्थान देता हू। 

(४) माध्यस्थ भावना--दस संसार में मेरे अनुकूल सम्बन्ध ओर पदार्थ होते हैँ तो प्रतिकूल 
भी। यदि इस अनुकूलता ओर प्रतिकूलता को मै अपने विचारो में स्थान दू तो निश्चय ही राग ओर 
देष की भावनाएं उभरेगी अनुकूल के प्रति राग तथा प्रतिकूल के प्रति देष, जबकि मेरा सारा प्रयल 
ही भावनाओं के माध्यम से राग देष को घटाना है। इस कारण मै माध्यस्थ भावना का अभ्यास 
करूंगा कि अनुकूलताओं ओर प्रतिकूलताओंँ के प्रति समान भाव बन जाय। मनोज्ञ पदार्थं मिले तव 
भी वहीं बात ओर अमनोज्ञ मिले तव भी वहीं -सुख-दुःख, संयोग-वियोग मे एक सरीखी 
महकासागिरी-यही मेरी माध्यस्थ भावना होगी। मै भले बुरे का जब अपने ऊपर कोई असर नहीं 
मानुगा तो मेरे मन मेन तो विचार आन्दोलित होगे जर न वचन तथा काया प्रतिशोधालक प्रवृत्ति. 
मे जुरेगे। इससे मेरी ज्मा को अपूर्व शान्ति मिलेगी । 

भावना अनुचिन्तन शुभ भावनाओं के करई प्रारूप हो सकते ह जो भाव शुद्धि ओर मनः 
सिद्धि के कारण भूत बन सके किन्तु मान्य बारह भावनाओं मे जो भाव-परेरक अर्थ गँभीर्य समाहित 
हे, वह अपने ठंग का अनूठा है तथा शाश्वत सिद्धान्तो की पृष्टभूमि को स्पष्ट करने वाला है। वे 
भावनापएं ह -(9) अनित्य भावना, (२) अशरण भावना (३) संसार भावना (४) एकत्व भावना 
(५) अन्यत्व भावना (६) अशुचि भावना (७) आश्रव भावना (८) संवर भावना (६) निर्जरा भावना 
(१०) लोक भावना (११) बोधि दुर्लभ भावना तथा (१२) धर्म भावना । (इनका विस्तार आगे दिया 
जारहाहै।) 


क्या यहं सव अस्थिर नहीं ? | 

मै इस संसार मे चारों ओर देखता हूं तो यँ जौ कुष्ठ भी दिखाई देता है, वह सब कु 
अस्थिर, परिवर्तनशील ओर नश्वर दिखाई देता है । दृश्यमान कोई वस्तु शाश्वत नहीं दिखाई पड़ती 
है। जो पदार्थ जिस रूप में प्रातःकाल मे दिखाई देते है, वे ही संध्याकाल मेँ अपना रूप वदल लेते 
है। कयो का तो अस्तित्व ही न पहिचाने जा सकने वाले दूसरे रूप में परिवर्तित हयो जाता है याने 
कि वे पदार्थ नष्ट हो गये है एसा लगता है। कुठ टी समय पहले जहल मंगल गान होता हुआ सुनाई 
पड़ रह्म था, वँ करुण क्रन्दन सुनाई देता है। जिस व्यक्ति को मै पदासीन होते हूए देखता ह उषी 
कीचिता का धुंजा कुठ समय वाद दिखाई देने लगता है। इस प्रकार सांसारिक घटनाओं की 
क्षणभंगुर्ता मेरे सामने स्पष्ट हौ जाती है। इन सवको देखते हुए भी यदि मँ अपने जीवन को अमर्‌ 
मान कर इन दुश्यों मे अपने आपको व्यामोहित बनाता रहता हू तौ वह मेरी बुद्धिहीनता तथा 
विवेकहीनता ही होती है। 

भै कई मनुष्यो को देखता हूं कि वे संसार के मोह ममत्व में इस प्रकार इवे रहते है, जैसे 
उन्हे मरना ही नहीं है जौर सदा यल की उपलव्यियों को भोगते ही रहना है। वे यह भूल जाति है 
कि आज यह शरीर जो युवावस्था के आनन्द उठा रह्म है, कल जराग्रस्त एवं रोग ग्रस्त होकर मरण 
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को प्राप्त होगा| यह शरीरतो वैसे भी रोगों कार रै, फिर इसको जो स्थिर मानकर आलार्थी 
सावधानी ग्रहण नहीं करते है, वे पश्चात्ताप के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं करते हं । वह जवानी 
के साथ वुद्रापा जुदा हआ है, एश्वर्य के सभी साधन नाशवान हतया जीवन के साथ मृत्यु लमी हुई 
है। 


मेरे अनुभव मेँ आता है कि महात्मा लोग एसी अज्ञानी आलार्जो के प्रति दयाद्र होते रै 
ओर उन्दैं चेतावनी देते ह कि जीवन जीर्णं हो जायगा, किन्तु आशाएं जौर तृष्णाएं कभी जीर्णं नहीं 
होगी अतः कम से कम आयु घटने के साथ तो आत्मोत्थान के उपायों पर चिन्तन करो। प्रतिदिन 
मोह को प्रवल बनाते हयो ओर जाल कल्याण तथा लोकोपकार मेँ प्रवृत्त होने का विचार नहीं बनाते 
हो--यह सचीन नहीं है। देखो, इस संसार मे सव कुछ अस्थिर है-नाशवान है, तुम्हरे प्रप्त पदार्थ 
भी, तुम्हारा स्वयं का शरीर ओर जीवन भी। सी, परिवार ओौर सभी स्वजन क्षणस्थायी है । स्वामित्व 
स्वप्र तुल्य है। यँ संयोग भी वियोग के तिये ही होता है । इसलिये चेतो ओर इस संसार में मात्र 
शाश्वत ओर अनश्वर आला की सेवा के लिये सजग एवं सक्रिय बनो | 

मै वीतरागदेवों ओर सुगुरुओं के उपदेशों कौ आत्मसात्‌ करता हूं ओर संसार की 
अनित्यता तथा अस्थिरता का विदार करते हुए सभी पदार्थो से पीष्ठे हट जाता हूं, उनमें अपनी 
आसक्ति को घते हृए समाप्त कर देना चाहता हू तथा उनके लिये क्षोभ एवं शोक करने के सभी 
मानसिक कारणों को भी मिय देने के लिये तैयार हो जाता हूं। मुरञ्माई हुई एलो की माला को छोड़ 
देने में भला शोक क्यों होना चाहिये ? 


मेरी शरणहीनता 
मँ अपनी रक्षा के लिये अपने शरीर को समर्थं ओर बलवान बनाता हू, माता, पिता, पुत्र, 
भाई, सखी से विपत्ति के समय सहायता की आशा रखता हू तथा अपने धन वैमव से सुरक्षाके 
साधन जुटाता हू, किन्तु समय आने पर क्या कोई भी मेरी सुरक्षा कर सकता है -मृञ्ञे अभय शरण 
दे सकता है ? जव मेँ नाना प्रकार के रोगों से ग्रस्त बन जाता हू तव क्या कोई मेरे रोग लेकर मष 
स्वास्थ्य प्रदान कर्‌ सकता है ? 


मगध देश के महाराजा श्रेणिक ने अनाथी मुनि ते उनके दीक्षित हो जानै का कारण 
जानना चाहा तो उन्होने कहा कि मैने दीक्षा लेती क्योकि मेरा कोई नाथ ओर शरणदाता नीं रहा। 
तव गर्वन्नित होकर श्रेणिक ने कहा-भ आपका नाथ वनूंगा, मै आपको शरण दगा क्योकि मे एक 
विशाल राज्य ओर उसकी अघूट सम्पत्ति का स्वामी हूं। अनाथी मुनि ने सहन भाव सं उत्तर 
दिया-राजन्‌, तुम मुञ्चे क्या शरण दोगे ? तुम स्वयं शरणहीन ओर अनाथ हो! मनि नै अपनी परम 
दारुण वेदना की कहानी कही तव राजा समज्ञा कि इस संसार मे कोई किसी का नाथ ओर शरण 
दाता नहीं बन सकता क्योकि सभी अनाथ ओर शरणहीन है । राजा तो क्या, चक्रवर्ती जीरं तीर्थकर 
जैसी परम समर्थं आलाप भी काल के पंजे से नहीं ट सकती है । इस संसार मे कोई भी वस्तु 
शरण रूप नहीं है 

तव भ सोचता हू अपनी शरण-हीनता पर भी। मै गर्वं करता धा उपनी भौतिक शक्तियों 
पर--अपने भुलवल पर, अपने स्वजन वल पर, अपनी सत्ता ओर अपनी सम्पत्ति के वल पर्‌। किन्तु 
अव सोचता हूं कि किसी में भी मुञ्धे शरण देने का सामर्य्य नहीं है। ये रोग, व्याधि, जरा ओर मृलयु 
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जव मुञ्चे घैर लेगी तव कोई भी जगे बटृकर मुञ्चे उनसे छुटकारा नहीं दिला सकेगा। मँ अपनी सव 
वाहरी शक्तियो को नाथ समङ्लकर तो अनाथ हो जाऊगा। 


तोम क्या कं? किसकी शरणमे जाऊजोमेरे दुःखो काहरण करे? क्यामेरे तिये 
कोई शरण नहीं है ? है, किन्तु वाहर कोई नहीं। मेर भे' हो मेरी शरण है, मेरा सुधर्म ही मेरी 
शरण है। मैँ अपने धर्म मे रमण करूं तो मैँ भी अनाथी मुनि के समान सनाथ हो सकता हू। मेरी 
शरणहीनता मेरी भावनाओं मे है ओर मेरी ही शुभता में परिवर्तित भावनाएं मुद्ध निर्भय शरण प्रदान 
कर सकती है। जव मँ अनुभव करता हू ओर अश्चरण भावना से भावित बनता हूतो मेरी धर्म मे 
अपने आत्मोस्थान मे जौर लोकोपकार मे अभिरुचि सुदृढ एवं अभिवृद्ध बन जाती है। 


संसार के रगमच पर 


इस संसार के रंगमंच पर गै ओर अन्य संसारी प्राणी अभिनेता की तरह अपना-अपना 
अभिनय दिखा रहै है । अपने-अपने कर्मो से प्रेरित होकर विविध जन्मों मेँ विविध शरीर धारण कर 
रहे है जर सांसारिकता से पूर्णं अपनी लीलाएं वता रहे है । एक जन्मे जो किसी की माता बनती 
ह, वही दूसरे जन्म मेँ उसकी स्री बन जाती है। इसी प्रकार पिता पुत्र ओर पुत्र पिता तथा स्वामी 
दास जर दास स्वामी बन जाते है। संसार की विचित्रता इतनी ही नहीं ह। एक जन्म मेँजो राजा 
होता है, रंक बनते देखा जाता है जर रंक व्यक्ति राज्य प्दकोपालेता है) भांति-भांति के विचित्र 
परिवर्तन य्ह देखे जा सकते है। 


अन्य प्राणियों के समान मै भी इस संसार मे अनादिकाल से जन्म मरणके चक्रमे घूम 
रहा हू ओर भयावह दुःखों को सह रहा हू। मै अपने अनन्त जन्मों मेँ संसार के सभी क्षेत्रो मेरा 
हू, सभी गतियो मे घूमा हूं तथा सभी जातियों व कुलो मे जन्मा हूं। इस प्रकार कभी न कभी प्रत्येक 
प्राणी से मेरा सम्बन्ध जुद्ध है जिससे सभी प्राणी मेरे आसमीय बने है । कर्मवश परिभ्रमण करते हुए 
मैने लोकाकाश के एक एक प्रदेश को अनन्ती वार व्याप्त किया परन्तु उसका जन्त नहीं आया। 
नरक योनियों के भीषण दुःख मेने सहे, तिर्यच योनियं के क्षुधा, प्यास, रोग, वध, बन्धन, ताडन, 
भारारोपण आदि के कष्ट मैने भुगते, देवयोनि के शोक, भय, ईर्ष्या आदि से भी मैं पीड़ित हुआ तथा 
इस मानव जीवन के नानाविध ताप--सन्ताप तो मेरे सामने है। फिर भी इन दुःखों का अन्त का 
है? क्या कहीं भी अमिट सुख का अनुभव होता है ? क्या किसी भी अवसर पर आलशान्ति मिती 
टे? 


यह सत्य है कि मुञ्चे इस संसारमें न तो दुःखों का जन्त दिखाई देता है ओर न ही अमिट 
सुख तथा आलशान्ति का अवसर । संसार में एसा एक भी मनुष्य या प्राणी नहीं दिखाई देता है जौ 
सर्व प्रकार के सुखो को भोग रहा हो । कहीं युद्ध है तो कीं महामारी, कीं दुष्काल है तो की 
दन्द-संधर्ष | किसी कौ घनाभाव है तो किसी को रोगग्रस्तता, कोई भयाकुल है तो कोई वियौग कष्ट 
से कणित | सभी जगह अशान्ति है, सभी कोई सन्ताप संत्रस्त है। क्या मै भी अशान्त ओर सन्ताप 
संत्रस्त ही रहूगा ? नही, मै इस संसार में नही, अपनी ही आला मेँ शन्ति ओर सुख की घज 
क्गा तथा अपनी शुभ भावनाओं के जाधार पर उन्हं प्राप्त करके रहुगा। 
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एकत्व की अवधारणा 

भ सांसारिक परिस्थितियों की गहराई मे उतरता हूं तो देखता हू कि मेरी आला उकेली 
उत्त्पत्न हुई है ओर अकेली ही इस जीवन का त्याग करेगी । कर्मो का वंध भी मेरी आत्मा अकेली ही 
करती है तथा उदय मे आने पर उन कर्मो का फल-भोग भी वह अकेली ही करती है। मेरे स्वजन, 
मित्र आदि कोई भी मेरे कर्म फल से उत्त्त्न मेरे दुःखो को स्वयं नहीं ले सकते ह । सच पृष्ठे तो इस 
संसार में वस्तुतः स्वजन कोई भी नहीं है । मृत्यु के समय स्री विलाप करती हद्‌ काल प्रवाह मेँ पति 
को भूल जाती है तो ममता की मूर्ति माता भी अपने बेटे के शव को घर के दरवाजे से वाहर कर 
देती है। सम्बन्धी ओर मित्र भी श्मशान पुच कर अपने आत्मीय के शरीर को चिता पर रखकर 
उग्निदे देते है। किए कोई जाता है मृत व्यक्ति के साथ में? फिर कैते कहेगे उन्हं स्वजन ? 


मै देखता हू कि मनुष्य इन्दं स्वजनों के लिये अपने जीवन में भांति भांति के पाप कार्यो 
को करता हुमा थकता नहीं है। उन्हीं के सुख ओर आनन्द के लिये दूसरों पर अन्याय ओर 
अत्याचार करते हुए वह संकोच नहीं करता । घोर पाप कर्मो का बंध करके वह सम्पत्ति अर्जित 
करता है जिसे उसके प्रियजन अपना अधिकार मान कर भोगते है लेकिन जव उन्टीं कर्मो का 
दुःखपूर्णं फल उदय मेँ आता है तव उन प्रियजनों मे से कोई भी फल भोग में साथ नहीं देता ] जन्म 
ओर मृत्यु के समय आत्मा की एकता को प्रल्यक्ष करते हृए भी वह पर-पदार्थ को अपना समञ्मता 
है-यह देखकर ज्ञानी महात्मा भान दिलाते हैँ कि इन्दिय-सुखों मेँ ममत्व रखना, उनका संयोग होने 
पर हर्षित होना ओर वियोग होने पर दुःख करना मोह की विडम्बना मात्र है। 


एकत्व भावना के संदर्भ में मेरा चिन्तन चलता है कि यह जीव अकेला ही अप्सराओं के 
मुख रूपी कमल के लिये भ्रमर रूप स्वर्ग का देवता बनता है। अकेला ही तलवारो से छेदा जाकर 
नरक मेँ अपना खून बहाता हे। विषय कषायो से लिप्त होकर वह अकेला ही पाप कर्म का वंध 
करता है। ओर उतना ही यह भी सत्य है कि अपना दृद संकल्प वना लेने के वाद वह अकेला ही 
कर्मो के सभी आवरणं को दूर करके आलम विकास की महायात्रा को सफल भी वनाता है। अतः 
परली को पली समञ्ना जिस रूप मेँ भयावह है, उससे भी अधिक भयावह है परपदार्थो मे ममत्व 
रखना, क्योकि इसी से राग ओर देष की मलिनता बद्रती है जो संसार की जड़ है । यह समञ्ञ कर 
मै पर पदार्थो मे अपना ममत्व घऊंगा, राग-देष को मिटाऊंगा तथा एकत्व भावना को भाऊंगा। 


शरीर ओर आसा की भिन्नता 

मँ कौन हूं ? मेरे माता-पिता आदि सम्बन्धी मेरे कौन होते है ? इनका सम्बन्ध मेरे साथ 
कैसे हुआ ? यह विलास ओर वैभव सामग्री मुद्रे कहां से मिली ? इन प्रश्नो के मूल मे मै जाता हूं 
तो मुञ्च ज्ञान होता है कि ये सव आत्मा से सम्बन्धित नहीं है-मात्र इस शरीर से सम्बन्धित हं 
कारण, शरीर ओर आला भिन्न-भिन्न है। शरीर नाशवान होता है ओर आल। अनश्वर। शरीर 
पुद्गलों का समूह है तो आतमा ज्ञानपुज। शरीर मूर्त है, इन्धियों का विषव है ओर अशाथत है 
लेकिन आला मूल मे अमूर्त, इ्धरियातीत तथा शाश्वत होती है। शरीर ओर आता का सम्बन्य कर्म 
वश वना हुआ है! इसलिये इस शरीर को ठी आला मान लेना प्रात्तिपूर्णं है -यह अन्यत्व भावना 
हे। शरीर अन्य है ओर आला अन्य है। भैः जो हू वह आत्मा हूं, शरीर नहीं। अतः म शरीर के 
कृश होने पर शोक न कसं क्योकि शरीर के कृश होने अथवा नष्ट हो जाने पर भी आला काकु 
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नहीं विगड़ता है। आत्मा तो नित्य, समदर्शी तथा ज्योतिर्मय होती है । जनम, जरा, मृद्यु, रोग, भोग, 
ह्यास या वृद्धि आत्मा के गुण नहीं है -ये तो कर्म के परिणाम होते हैँ । इसी प्रकार माता पिता, सी 
पुत्र इस आत्मा के नहीं है ओर आत्मा भी इनकी नहीं है । यह जीवन तो उस वृक्ष के समान है जहां 
पर संध्या के समय अलग-अलग स्थानों से कई पंछठी पंखेरू जाकर मिलते हँ ओर रात्रि वास तक 
ठहरते है| स्वजनो का संयोग भी इसी रुप मेँ अल्प समय के लिये होता है। प्रल्येक जन मेँ दुस्‌ 
आला कै साथ अन्य करई आल्राओं का संयोग तथा सम्बन्ध होता है विन्तु उन सबसे यह आता 
अलगभी दहो जाती है। 

संयोग के साथ वियोग है-यह विचार करके मुञ्चे अपने स्वजन-सम्बन्धियों के मोह ममत्व 
से दूर हटना चाहिये । मुज्ञ सोचना चादिये कि जिनके लिये मेँ प्रत्यन करता हू, जिनसे मै डरता हू 
जिनसे मै प्रसन्न रहता हू, जिनका मृद्ये शोक होता है, जिन्हे मै हदय से चाहता हू, जिन्हे पकर मँ 
परम प्रसन्न हो जाता हू ओर जिनमें मँ अपनी गाढ़ी आसक्ति बनाकर अपने विशुद्ध स्वभाव को 
अपरूप वना लेता हू-- वे सव पराये है, मेरा अपना कोई भी नहीं । पर-पदार्थौ मे ममत्व भाव धारण 
करक मेरी विपरीत वृत्ति बन गई है| गै आला के उत्थान मार्ग को पतन का मार्ग तथा पतन के मार्ग 
को उत्थान का मार्ग समद्चने लग गया हूं। इस कारण मै अपने यथार्थ कर्तव्य को भूल गया हूं तथा 
उसके सम्यक्‌ निर्धारण के उपयोग से भी शून्य वना हुआ हूं। मै विचार करता हू कि मुञ्चे अपने 
उन्मार्ग को समञ्च कर वास्तविक आल विकास की आर अग्रसर बनना चाहिये । 


चारों ओर गंदगी ही गंदगी है 


इस संसार में मै जिधर भी देखता हूं, उधर गंदगी ही गंदगी दिखाई देती है! जरो को तो 
छोड - मेरा खुद का शरीर भी कितना गंदा ओर अश्ुचिूर्ण है 2 यह शरीर मांस, स्थिर, अस्थि जैसे 


` धृणित पदार्थोके संयोगसे बना है) माता के गर्भ में भी जश्ुचिपूर्ण पदार्थो के आहारकेद्वराही 


(+ 


इसकी वृद्धि हुई है । उत्तम, स्वादिष्ट ओर रसपूर्ण पदार्थो का भोजन भी इस शरीर के भीतर पहुंच कर 
घोर अशुचि के रूप मे परिणत हो जाता है । नमक की खान में जो भी वस्तु गिरती है, वह नमक बन 
जाती है} इस शरीर में कितनी ही सरस वस्तुएं पहुचावेँ तव भी वे शरीर के अशुचि धर्म के अनुसार 
गन्दगी का ठेर वन जाती है। ओंँख, कान, नाक आदि सभी नव मल दारो से सदा मैल बहता रहता 
हे। इस शरीर को स्वच्छ, सुगन्धित तथा सुन्दर बनाने के लां उपाय किये जाते है, फिर भी वह 
अपने अशुचिपूर्णं स्वभाव को छोड़ता नहीं है । निर्मल से निर्मल साधनों को भी वह मलिन बना देता 
हे। 


म शान्त ओर स्थिर बुद्धि से विचार करता हूं तो स्पष्ट हयो जाता है कि मेरे शरीर का प्रत्येक 
अवयव ओर स्वयं सारा शरीर घृणाजनक पदार्थो से भरा पड है । वह एक नहीं, अनेक रोगों का घर 
है। मेरा आज का सुन्दर ओर स्वस्थ शरीर कल कुरूप ओर जर्जरित हयो जाता है । क्या यह परिवर्तन 
मेरे लिये सचेतक नहीं है ? मुञ्चे सौचना चाहिये कि मेरा यह शरीर चमड़ी से ठका हुआ है, वरना सड 
हुई लाश-सी दुर्गध भरा हुजा कर्कश हदियों का ठद्भर मात्र है। एसा गंदगी से भरा हुआ शरीर मेरे 
लिये प्रीतियोग्य कैसे हो सकता है ? शरीर को गंदगी ही गंदमी का समूह समडते हुए मुदे शरीर पर 
से अपना मोह घटना चाहियै। शरीर को सुन्दर, निर्मल तथा बलवान बनाने की भ्रान्ति के पीठे 
आत्म-विकास की उपेक्षा करना मेरे लिये समुचित नही है तथा न ही यह समुचित है कि मँ अपने इस 
सदामलिन शरीर के सुख के लिये अपनी भव्य आत्मीय शक्तियो का अपव्यय करता रहू। 
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अशुचि भावना के क्षण मेँ मुञ्चे अनुभूति होती है कि सुधर्म ही सत्व है, पवित्र है तथा मेरी 
आला को भी पवित्रतम बनने कीप्रिरणा दे सकता है] अतः मुञ्चे शरीर-भाव से दूर्‌ हटकर 
आल-माव की ओर उन्मुख तथा उसी भाव में तल्तीन बनना चाहिये । 


शुभाशुभ योग व्यापार 

मै जानता हूं किं आश्रव के माध्यम से ही मन, वचन, काया के शुभाशुभ योग व्यापार 
दारा शुभाशुभ कर्म ग्रहण किये जाते हैं। जैसे किसी भी तालाब में उसके चारों ओर से आने वाले 
नदी नालो से पानी आता है, वैसे ही आश्रव द्वारा आत्मा मेँ कर्मा का आगमन होता है, जिससे वह 
व्याकुल ओर मलिन हो जाती है। पांच अव्रत, पांच इद्धि्यो, चार कषाय, तीन योग ओर प्चीस 
क्रिया रूप आश्रव बयालीस प्रकार का होता है। प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन ओर 
परिग्रह की लिप्तता से जीव यहीं इसी जीवन मेँ अनेक प्रकार के वध, वन्धन, ताडन आदि दुःख पाते 
है । एक एक इद्िय के विषय मे आसक्त होकर ही हिरण, पतंगा, भंवरा, मछली, हाथी आदि प्राणी 
प्राणान्त तक का कष्ट भोगते देखे जाते है । क्रोध, मान, माया ओर लोभ रूप कषायो से दूषित प्राणी 
न स्वयं सुख से जीते है ओर न दूसरों को ही सुख से जीने देते हैँ । अशुभ योग व्यापार एवं क्रिया 
कलाप में पड़ हूए प्राणियों की भी एेसी ही दुर्दशा हौती है । मुञ्ये यह सव देखकर अपने तिये शिक्षा 
लेनी है कि मँ अश्ुम कर्म बंध के कारण भूत एेद्धिक सुखो की असारता को समञ्खु, धीरे-धीरे ही 
सही कषायो से अपने को विलग करूं ओर इन सवके आधार रूप मन आदि के योग व्यापार को 
शुभता में परिवर्तित करूं जिससे मेरा त्रिविध योग व्यापार परिमार्जित, संशोधित ओर विशुद्ध वन 
जाय। मै जानता हूं कि शुभ योग व्यापार से जिन पुण्यकर्मौकावंधहोगा,वेभीमुञ्ये सोने की 
जंजीर की तरह संसार में रोकने वाले ही होगे, फिर भी उनके दारा प्राप्त होने वाती अनुकूलतार्ओं 
की सहायता से मै अपने आत्-विकास को आसान वना सकता हू। यह सही है कि अन्ततोगत्वा 
पुण्य कर्मो को भी क्षय करके ही मै सिद्ध, बुद्ध ओर मुक्त हो सवूगा। 


फिर भी आश्रव भावना के द्वारा मुञ्े यही चिन्तन करना है कि कर्मो की जंजीर चाहे लोहे 
कीहोया सोने की-आत्माको संसारम ही बांध कर रखती है ओर मेरी स्वतेत्रता का अपहरण 
करती है ओर यह सोचकर अव्रत आदि के कुपरिणाम मुञ्चे सम्म लेने चाहिये । मँ भावना पूर्वक 
निश्चय कलं कि त्रत को ग्रहण करूंगा, इन्धियो ओर कषायो का दमन कलंगा तथा अशुभ योग 
व्यापार का निरोध करता हुआ क्रियाओं से निवृत्त होने का प्रयल करूगा। 


कर्म-निरोधक क्रियाएं 


भैने अनुभव किया हे कि यदि नावकैपेदेमेंषठेद हो तो उससे पानी भीतर भरेगा ओर 
पूरा भर कर्‌ नाव को अथाह जल मेँ बो देगा। इसी प्रकार आलमा रूपी नाव मेँ आश्रव स्प द्र 
से कर्म रूपी पानी बराबर धुसता ही जायगा तो वह आला को इवोने वाला वनता ही है। इसकी 
सुरक्षा का उपाय संवर है कि नावके षिव का निरोध कर दो ताकि वाहर से आने वाला पानी स्क 
जायगा । अतः संवर उन क्रियाओं को कहते है जिन से कर्मो का आना ओर आला से सम्बद्ध हना 
सूक जाता है ओर आल विकास की महायात्रा के निर्विघ्र सम्पूर्णं होने की संम्भावना पुष्ट हो जाती 
हे। 
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म कर्म निरोधक क्रियां को अपनाने की भावना भाऊ-यह संवर भावना है] सवके दे 
भेद ई _ द्रव्य संवर जौर भाव संवर! आश्रव से जो कर्म ग्रहण होता है, उसका अंश जर सर्व छप 
से छेदन करना द्रव्य संवर होता है तौ भव हेतुक क्रिया का त्याग करना भाव संवर है) समिति, 
गुप्ति, मुनिधर्म, ध्यान, भावना, परिषह-सहन चारित्र आदि सभी आते हुए कर्मो को रेकते है 
कारण द्रव्य संवर कै रूप होते है। संसार सम्बन्धी क्रियाकादही त्याग कर्‌ देना भाव संवर है। 


मेरी मान्यता है कि आत्म विकास की दिशा मेँ संवर का अत्यधिक महत्व होता है। मू 
वास्तविक सुख की खोज है ओर मै चाहता हूं कि उसकी प्राप्ति के लिये अपना परम पुरुषार्थं लगाऊं 
तो उसके लिये संसार की नैमेत्तिक क्रियाओं से विरत होना अनिवार्य है। मै समञ्ञता हूं कि यदि 
संसार के प्रति मेरे हृदय मेँ उदासीनता का भाव जग जाय, त्याग-भाव के प्रति सच्ची प्रीति उत्तपन्न हो 
तथा आल विकास की तीव्र लगन लग जाय तो कर्म निरोधक क्रियाओं के द्वारा आश्रव को जीत 
तेना आसान हो जायमा। संवर भावना के नियमित चिन्तन से मेरी आला की संवर्‌ क्रियाओं में 
सूचि बदेगी तथा संवर क्रियाओं का आचरण करते हुए मै मुक्ति पथ पर अग्रसर बन जाऊंगा। 


कर्मो का मूलोच्छेदन 


मुञ्े अपने सुगुखू्ओं से सद्‌ ज्ञान मिला है कि संवर भावना दारा नवीन कर्मो के आगमन 
को रोकने वाती क्रियाओं की तरफ म उन्मुख होऊंगा तो मुद्ध निर्जरा भावना के माध्यम से यहभी 
चिन्तन करना होगा कि जो कर्म मेरी जासा के साथ लगे हए है, उनका सर्व-प्रकारेण मूलच्छेदं 
(नाश) कैसे किया जाय ? संसार के परिभ्रमण के कारणभूत कर्मा को उनके बीजों सहित क्षय कम 
की भावना ही निर्जरा भावना है। यह दो प्रकार की है-सकाम ओर अकाम। कर्मो का सम्पूर्णः 
क्षय हो-इस विचार से तपाराधन द्वारा उनका क्षय करना सकाम निर्जरा है ओर फल देकर्‌ कर्म 
का स्वभावतः अलग हौ जाना अकाम निर्जरा है। कर्म का विपाक अपने स्वभाव तथा आसा के 
उपाय -दोनों प्रकार से होता है। जैसे एक आम डाल पर अपने आप पक जाता है ओर दूसरे आम 
को घास आदि से ठककर प्रयलनपूर्वक भी प्रकाया जाता है} असा के उपाय से जो निर्जरा की 
जाती है, वह बारह प्रकार के बाह्य एवं आभ्य॑तर तपो की आराधना से संभव होती है। आगमी 
अधापो मेँ तप का विस्तृत विश्लेषण किया गया है। 


म जानता हूं कि जिस प्रकार अग्नि सोने के मैल को जलाकर उसे विशुद्ध बना देती £, 
उसी प्रकार तप सूपी अग्रि जला की कर्म-मलिनता को नष्ट करके उसके शुद्ध-स्वरूप को प्रकर 
कर देती है। पाप रूपी पहाड़ को चूर्ण करने के तिये तप वञ्र स्प है, पराप रूपी सघन धन श्रेणी को 
विद्र देने के लिये यह आंधी स्वरूप है । तप का आचरण महापापियो के पाप पुंज कोभी 
भस्मीभूत कर देता है। तपा चरण का अपार महत्त्व है । इससे वाद्य ओर आभ्यं्र शत्रु जीते जा 
सकते है, इसके प्रभाव से लब्थियो ओर सिद्धियो की प्राप्ति होती है तो यह तपाचरण आलम स्वस्प 
प्रकयने में सहायक होता है। 


भ निर्जरा के गुणों पर गहराई से विचार करूंगा, अपनी आतमा कौ निर्जरा के लिये 
प्रभावित बनाऊगा एवं कर्मा की निर्जर के लिये पराक्रम का प्रयोग करूगा। 


क्म, 8 


स्वचालित यह लोक । 


मै जव लोक के संस्थान का विचार करता हूं तव वह मेरी लोक भावना होती है। इस 
भावना का चिन्तन करने से तत्त्व ज्ञान की विशुद्धि होती है तथा मन वाह्य विषयों से हट कर 
आलनिठ एवं स्थिर वनता है| मानसिक स्थिरता का अभ्यास वन जाय तो आध्यालिक सुखोँ की 
उपलब्ि कठिन नहीं रहती है। 


लोक का स्वरूप विस्तार से बताया गया है कि यह छः द्रव्यौ- धर्मास्तिकाय, 
अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय, काल, जीवास्तिकाय ओर पुद्गलास्तिकाय से युक्त है। यह तोक 
किसी का भी बनाया हआ नहीं है, न ही इसका कोई रक्षक .अथवा संहारक हैँ! यह लोक अनादि 
ओर आश्वत है तथा जीव ओर अजीव से व्याप्त है। पर्याय की अपेक्षा इसमें वृद्धि ओर विनाश देखे 
जाते है| लोक का प्रमाण चौदह राजू है। इसके वीचोवीच मेरू पर्वत है। लोक के तीन विभाग 
है-ऊर्ध्वलोक अधोलोक ओर मध्यलोक। मध्यलोक में प्रायः तिर्यच ओर मनुष्य रहते है, अधोलोक 
मे प्रायः नारकीय जीव रहते हैँ तथा ऊर्ध्वलोक में प्रायः देवता रहते हैँ। लोक के अग्रभाग में 
सिद्धात्मा रहते द। लोक का विस्तार मूल मेँ सात राजू है, फिर घटते-घटते मध्य मे एक राजू है 
ओर फिर वदते बदृते ब्रह्मलोक में पांच राजू का विस्तार है ओर ऊपर जाकर क्रमशः घटते-घटते 
एक राजू का विस्तार रह गया है! लोक का धन सात राजू है। जामा पहिन कर ओर पैर फलाकर्‌ 
कोई पुरुष खड़ा हो, दोनों हाथ कमर पर रखे हो, उस आकार से लोक की उपमा दी गई है । लोक 
मे पृथ्वी घनोदधि पर स्थित है घनोदधि घनवायु पर एवं घरवायु तनुवायु पर स्थित है । यह तनुवायु 
आकाश पर स्थित है] लोक के चारों ओर अनन्त आकाश है। लोक मै नीचे से ज्यौ-ज्यों ऊपर आते 
है, त्यो त्यो सुख बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचै की ओर अधिकाधिक दुःख है। ऊर्ध्वलोक में 
सर्वर्थसिद्ध के ऊपर सिद्ध शिला है। आला का स्वभाव ऊपर की ओर जाना है, परन्तु कर्म भार से 
भारी होने के कारण वह नीचै जाती है। इस स्वरूप को समञ्च कर करम ते छुटकारा पाने के लिये 
आत्मा को धर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिये । 


ज्ञान का प्रकाश दुर्लम होता है 

उस समय मेरा चित्त बहुत ही दुःखी होता है जव मँ अनेक मनुष्यों को मनुप्य जैसा दुर्लभ 
जन्म प्राप्त करके भी मिथ्यात्व ओर माया में फसते हुए ओर संसार के अथाह कूप मेँ गहरे उतर कर 
इधर उधर भटकते हुए देखता हूं। सोचता हूं कि इनको वोधिरल की प्राप्ति कैसे हो सकती है ? म यह 
आत्मालोचना भी करता हूं कि मेरा अपना बोधिरल कितना सुन्दर, कितना स्वरूपवान्‌ ओर कितना 
निर्मल है ? सूक्ष्म जीवाणुर्ओं के अत्यन्त दुःख भरे जीवन से निकल कर आलमा त्रस मे, पंचेन्धरिय म, 
पयप्तावस्था ओर संज्ञित्व मेँ तथा सवसे ऊपर मनुष्य जन्म मेँ आकर भी आत्म ज्ञान (वधि) से वंचित 
रह जाय तो यह एक शोचनीय विडम्बना ही कटी जायमी । बोधि प्राप्त कटने का मनुष्य जनम ही एक 
उपयुक्त अवसर्‌ है ओर यही कारण है कि देवता भी इस जीवन को पाने क लिये लालावित रहते ह । 
इस कारण मानव जन्म मेँ आर्य देश, उत्तम कुल, पूर्ण पाचों इन्द्रियां आदि दस प्रकार की उपलव्यिो 
पाकर वोधि प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने का पूर्ण प्रयल किया जाना चाहिये । 

म अपने ही अन्तरावलोकन से जानता हूं कि वौधि-ज्ञान का प्रकाश दुर्लम होता है। 
बोधि ज्ञान को कहू ओर सम्यक्त्व को भी कहूं तथा रल य भी कहू तो उसका अर्थं स्प हो जाता 
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हे। वोधि का अर्थ हे ज्ञान का आन्तरिक प्रकाश ओर धर्म साधनो कीप्राप्ति। धर्म के कोई साधन 
कितने सत्य स्वरूप है उसकी जांच परख बोधि से ही की जा सकती है। इसीलिये बोधि को रल 
कहा गया है। जैस रल की विश्चेषता प्रकाश है उसी प्रकार बोधि की विशेषता ज्ञान है जिसकी प्रप्त 
अति दुर्लम मानी गई है। कहा गया है कि उत्तम श्रवण भी मिल जाना संभव है किन्तु. सय पर 
यथार्थ श्रद्धा हना बहुत ही कठिन है क्योकि संसार में मिथ्या का सेवन करने वाले बहुत दिखाई 
देते है। 

अतः मै बोधि दुर्लभ भावना भाता हूं कि अनेक जन्मों के बाद महान्‌ पुण्य के योगसे 
मिले इस मनुष्य जनम मेँ जब तक शरीर निरोग है, वृद्धावस्था से जीर्ण-शीर्णं नहीं हुआ है जर 
इन्धिर्यो अपने-अपने विषयों को ग्रहण करने मेँ समर्थं है, तव तक मूल्ये धर्म प्राप्ति का पूर्ण प्रयल कर 
तेना चाहिये! यह अवसर अमूल्य है जो आसानी से फिर मिलने वाला नहीं है । इस त्ते प्रमाद को 
छोड़ कर मुञ्ञे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बन जाना चाहिये, वरना यही कह्म जायगा कि दृहा 
विवाह का मुहूर्तं आने पर सो गया ओर विवाह से वंचित रह गया। 


धर्म की परमहितकारी भावना 
जिस धर्म के प्रभाव से स्थावर ओर जंगम वस्तु्जं वाले ये तीनों लोक विजयवन्त हैँ ओर 
जो इहलोकं व परलोक मे प्राणियो का हित करने वाला तथा सभी कार्यो में सिद्धि देने वाला है, उस 
दयामय धर्म को गैं नित प्रति भाऊं ओर ध्याऊ, क्योकि उस धर्म के तेजस्वी सामर्थ्य से अनर्थ 
जनित पीडाएं भी निष्फल हो जाती है। एेसी है धर्म की परम हितकारी भावना। 


भै चिन्तन करता हूं कि धर्म है क्या ? आप्त वचन समाधान देते ह कि अहिंसा, संयम ओर 
तप रूप धर्म उक्तृष्ट मंगल है । गिसका धर्म चित्त मै लगा हुआ है, उसे देवता भी नमस्कार करते है। 
वस्तु का स्वभाव धर्म है। क्षमा आदि दस भेद रूप धर्म है । जीवों की रक्षा करना धर्म है जौर सम्यक्‌, 
ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ चास्ति, रूप रल त्रय धर्म है| दान, शील तप ओर भाव रूप भी धर्महै। 
यह धर्म सत्य है क्योकि वीतराग देवों ने कहा है ओर प्राणियों के लिये परम हितकारी है। राग ओर 
देष से रहित, स्वार्थ ओर मोह से दूर, पूर्ण ज्ञानी व लोक त्रय का हित चाहने वाले वीतराग देव दारा 
उपदिष्ट धर्म के अन्यथा होने का कोई कारण नहीं है । धर्म चार पुरुषार्थ मे प्रधान है तथा सबका मूतं 
कारण है। इस धर्म की महिमा अपार है- चिन्तामणि, कामधेनु ओर कल्पवृक्ष-इसके सेवक है । धर्म 
अपने भक्त को क्या नहीं देता ? समुद्र पृथ्वी को नहीं बहाता, मेष सारी पृथ्वी को जलमय नहीं कसते, 
पर्वत पृथ्वी को धारण करना नहीं छोड़ते, सूर्य ओर चन्द्र अपने नियम से विचलित नहीं हेते -ये 
सभी मयदाएं धर्मसे ही बनी हुई है। । 

इस प्रकार मै धर्म भावना से अभिभूत होकर अनुभव करता हू कि धर्म बान्धव रहित का 
बन्धु हे, मित्र हीन का मित्र है, रोगी के लिये ओषधि है, धनाभावसे दुःखी लोगों के लिये धनै, 
अनाथो का नाय है ओर अशरण का शरण है} धर्म भावना कै प्रभाव से मेरी जाला धर्म से च्युत नहीं 
होगी तथा निरन्तर धमनुष्ठान मे तत्पर रहेगी । 


भाव शुद्धि, आलशुद्धि, समदर्थिता 
विषयों से मलिन तथा कषायो से विकृत बने अशुभ भावों के सूपान्तरण के पुरुषार्थ को मे 
आधारगत रचनालक कार्य मानता हू, वर्योकि भाव-शुद्धि के विना आगे का कोई भी प्रगतिशील 
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चरण नहीं उठाया जा सकता है। कोई भी भाव मन मेँ उपजता है - वह कैसा भाव है-इसकी 
परख भी मन कोटी करनी पड़ती है तथा मन को ही निश्चय करना पडताहैकि उस भाव का 
प्रकटीकरण अथवा कायन्वियन किया जाय या नंहीं। इस दृष्टि से मन निर्णयक का कार्य करता है। 
अव जो आत्मा जागरूक बन कर अपने विकास का सम्यक्‌ पुरुषार्थ करना चाहती है, उसे सवते 
पहले अपने मन को इस रूप में साधना पड़ता है कि वह सदासद का सम्यक्‌ निर्णव कर सके। 

जव मेरा ने" भी सजग हौ गया है ओर अपने विकास की महायात्रा को सफल वनाना 
चाहता है तो उसे पहले मन की गति में दिशा परवर्तन लाना होगा । मैने यह निश्चय किया हैकिरमै 
अव मन के कटे मुताविक नहीं चलूंगा, बल्कि मन को अपने अदेश पर चलाऊंगा ओर उसका यह 
अर्थ होगा कि मेँ प्रतिपल मन के योग व्यापार को अपने नियंत्रण में रखूंगा ओर मन को अश्चुमता में 
भटकने नहीं दूगा । इस प्रकार अपनी आत्मशुद्धि ओर भाव शुद्धि को अन्योन्याश्रित वना दुगा, ताकि 
मन एकनिष्ठ ओर एकाग्र बन जाय | विभिन्न प्रकार की शुभ भावनाओं के धरातल पर जव मन का 
नियमित चिन्तन चलेगा तो आत्मा ओर मन एकरूप बनने लगेगे ताकि शुद्धता सुरक्षित हो जायगी । 

मेरा दृढ़ विश्वास है कि आत शुद्धि तथा भाव शुद्धि एक रूप होकर मेरी आला मे एक 
नई जागृति का संचार करेगी | शुद्धि ओर शुभता का मनोयोग निश्चित रूप से वचन योग एवं काम 
योग को शुद्ध ओर शुभ बना देगा। तब मन, वचन, काया की शुद्धता ही जीवनः की शुद्धता के रूप 
मे ठल जायगी । मेरे जीवन की शुद्धता प्रतिफलित होगी समभाव एवं समदृष्टि के विस्तार में । सभी 
आत्माएं मेरी आत्मा के समान है-यह समभाव मुड्े अहिंसक आचरण प्रदान करेगा तो उससे 
निर्मित होने वाली समदृषटि मुडे सत्य की दिशा में अग्रगामी बनायगी । सव प्राणियों के लिये समान 
भाव रखना तथा व्यवहार की दृष्टि से सबको एक समान देखना --यह आत्म विकास का उच्चतर 
सोपान होता है। 

यही समदर्बिता का सोपान होता है। उस अवस्था मेन राग रहता है ओरनदेष। न 
कोई प्रिय होता है, न कोई अप्रिय । सृक्ष प्राणी से लेकर मनुष्य ओर संसार की सभी आलापं 
उसकी आत्मीय हो जाती है। सवके संरक्षण का वह अभिलाषी होता है। यों कहे कि उत महान्‌ 
आत्मा की करुणा का विस्तार सम्पूर्ण लोक तक फैल जाता है। 


समदर्थिता से ज्योतिर्मयता 

समदरशिता आला का मूल गुण है। ज्यो-ज्यो आत्मा अपने कर्मो के आवरणो को दूर करती 
हई अपने मूल स्वरूप को प्रकट करती जाती है, योतय उसके भीतर छिपी हई ज्ञान ओर दर्शन की 
ज्योति भी जगमगाने लगती है । समदर्शिता की परिपुटता के साय यह ज्योतिर्मयता भी अधिकाधिक 
सुप्रकाशित होती हुई चली जाती है। 

समदर्शी ज्योतिर्मय महापुरुषों का आर्थे ही मुञ्े अनुप्राणित करता है यह समने के लिव 
किम भी समदर्शी हूं ज्योतिर्मय हूं जौर यह पुरुषार्थ वताने के लिये कि मै भी अपनी आलाे 
आवृत्त अपनी समदर्बिता तथा ज्योतिर्मयता के गुणों को अपने प्रवल पुरुषार्थं से प्रकट कर्‌ सकता 
हू। भै समञ्ञ चुका हूं कि विषय-कषाय की वृत्तियौँ ओर प्रवृत्ति्यौँ जव मन्दतर वनती जायगी तौ 
उसके साथ-साथ संसार मे भटकाने वाले मूल दोष-राग ओर देष भी घटते जागे । देप के त्वाग से 
भी राग का त्याग कठिनतर होता है अतः मै भावना भातादहूं किरम देष भी ष्टो ओर अन्ततौगत्वा 
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रागकौभीत्यागदू। जिस दिन रम वीतराग भाव का वरण कस्ंगा, वह दिन मेरा धन्य होगा एसा 
मेरा मनोरथ चलता है। वीतराग भाव की अवाप्ति के साथ ही आला की समदर्शिता एवं 
ज्योतिर्मयता अपनी पूर्णता को प्राप्त ही जाती है। यह अरिहंत पद का स्वरूप होता है ओर आला 
जब सिद्ध पद को प्राप्त हती है तव तो मात्र ज्योति में ज्योति स्वरूप रूपान्तरित हो जाती है! यही 
आल विकास की महायात्रा का गंतव्य है। 


पांचवां सूत्र ओर मेरा संकल्प 
मेरी सुदद्र आस्था है कि मैं मूल रूप से समदर्शी हू, ज्योतिर्मय हूं ओर यह आस्था ही मेरा 
सम्बल है कि मै अपने सद्ुरुषार्थ की निरन्तर सक्रियता से कभी न कभी इस या आगामी जन्मों में 
अपने समदर्धिता तथा ज्योतिर्मयता के गुणों को प्राप्त कर सकूगा। 
अतः मै संकल्प करता हू कि अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिये आत्मीय गणो के 
प्रकटीकरण स्वरूप विभिन्न चरणौ को संयम पूर्वक स्वीकार करता हुआ सर्वं प्रथम विषय कषायो से 
विश्रान्ति लेते हुए योग व्यापार की वृद्धिशील शुभता का वरण कख्गा] भाव शुद्धि के क्रमिक 
अभ्यास के साथ ही गुणों के उच्चतर स्थानों पर मै आरुढ होता जाऊंगा, समभाव एवं समदृष्टि की 
पुरता से समता रस का आस्वादन कषंगा तथा एक दिन समदर्शी एवं ज्योतिर्मय बनंगा । मेरे इस 
समुन्नत आल स्वरूप का मूलाधार मन, वचन, कर्म का शुभत्व होगा-- इस दृष्टि से मेरा संकल्प 
होमा कि मै भावनाभिभूत होकर शुम योगधारी बनूगा। 


(@ अध्याय सात 
्ऋत्म-समीश्चषण के नव सूत्र 
तू < £ : 


पराक्रमी हूं, पुरुषार्थ हू] 

मुञ्ये सोचना है किमे क्या कर रहार 

ओर मुदे क्या करना चाहिये? 

मेरा आत्मस्वरूप मूल रूप मे सिद्धात्माओं जैसा ही हे । मुञ्ध 


देखना ओर परखना है कि यह मूल स्वभाव कितना विस्मृत 
हुआ है तथा विभाव कितना बढ़ गया हे? अपने आन्तरिक 
स्वरूप एवं जागतिक वातावरण का द्रष्टा वनकर मै आत्मशुद्धि 
का पुरुषार्थ दिखाेगा, शुभ परिवर्तन का पराक्रम प्रकट करूगा 
एवं अहिंसा, संयम व तप रूप धर्म को धारण करके विश्व के 
समस्त प्राणियों के साथ समभाव बनाऊगा तथा उनमें समभाव 
जगाऊगा। 





सूत्र छटा 


मै पराक्रमी ह, पुरुषार्था हूं। मेरी आत्मा अपने मूल गुण की दृष्टि से अनन्त पराक्रम एवं 
अनन्त पुरुषार्थं को धारण करती है, भले ही उसकी यह धारणा-शक्ति वर्तमान मेँ आच्छादित दनी 
हुई है। मै उते प्रकट कर सकता हूं ओर इसी पराक्रम एवं पुरुषार्थ के माध्यम से मैँ अपनी आला 
को इस मूल गुण से सुशोभित वना सकता हू। 

मै पराक्रमी हू, पुरुषार्था हू। मेरा पराक्रम अदूट है ओर पुरुषार्थं अथक । मैँ मेरे पराक्रम 
को अटूट इसलिये कहता हू कि वह वच्र के समान हैं । जैसे व्र कभी टूटता नहीं ओर अपुरूपार्थ 
पर गिरे, उसे तोड़े विना रहता नही, वैसे ही मेरा पराक्रम स्वयं कभी खंडित नहीं होता ओर 
अपुरुषार्थ के प्रति वह प्रायोजित हो जाता है, उसे अखंडित रखता नहीं । (यह एक देशीय उपमा 
है।) 

मँ पराक्रमी हू क्योकि मेँ पुरुषार्थी हू। मेरा पौरुष अपनी गति ओर प्रगति की कोई सीमापं 
नहीं जानता । वह समतल भूमि पर ही चलने मे समर्थ नहीं है, अपितु आकाश की अनन्त ऊंचाइयों 
पर ओर सागर की अतल गहराइयों मेँ भी उसी वेग से बढ़ता चला जाता है । वह कभी हार नहीं 
मानता। मेरा पुरुषार्थ अपराजेय है। 


मै पुरुषार्था हू पुरुषार्थ ही मेरा धर्म है, प्रमाद मेरा धर्म नहीं -स्वमाव नहीं, विभाव है। 
कषाय आतमा से प्रमाद आता है तो मेरी ज्ञान आत्मा उसे पुरुषार्थ में नियोजित करने का आह्न 
करती है ओर सम्यक्‌ ज्ञान आत्मा दर्शन आला चरित्र आता आदि ते जुड़ कर्‌ वह आत्मा विकास 
की महायात्रा मेँ गतिशील बनता है ओर मानव जीवन को अपने गंतव्य के निकट पहुंचाता है। 

म पुरुष हूं इसी कारण पुरुषार्था हूं। यँ पुरुष शब्द लिंगवाचक नही, गुणवाचक हे। जो 
भी पौरुष को धारण करता है, वह पुरुष होता है। लिंग के वाच्यार्थ से सोचे तो कोई पुरुप हौकर्‌ 
भी पुरुष नहीं होता, जवकि कोई पुरुष न होकर भी पुरुष वन सकता है पुरुप का मूल गुण 
उसका पौरुष होता है। मैं पौरुष का धनी हूं, इसीलिवे पुरुष हूं ओर पुरुप हूं तो पुरुषार्थ मेरा धर्म 
है। 

पौरुष एक गुण होता है, एक शक्ति होती टै। उस शक्ति का प्रयोग ओर उपयोग कहां 
ओर किस प्रयोजन हेतु किया जाय--यह सम्यक्‌ ज्ञान, सुदृढ आस्था एवं सदविवेक पर निर्भर टे। 
जव आकाश मे सूर्य चमक रहा हो तो उस जाज्वल्यमान प्रकाश मेँ अपना छोटा-सा टिमटिमाता 
दिया लेकर चलने मे कोई बुद्धिमानी नहीं । उस समय सूर्य के प्रकाश का उपयोग ही श्रेयस्कर होना । 
वीतराग देवों ने पथ प्रशस्त कर रखा है कि आला को अपना पुरुषार्थ किस दिशा मँ लगाना 
चाहिये ? मुञ्चे उसी प्रशस्त पथ को अपनाना है तथा अपने पुर्पार्थ को उसी पथ पर गति कले 
लगाना है। इस कारण मेरे पुरुषार्थ के सामने शंका या सन्देह का कोई प्रश्न टी नही हं । उते जागना 
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है ओर इस पथ प्र चल पड़ना है। इसीलिये मै कहता हं कि गै पुरुषार्था हू -दिशाहीन पुरुषार्थ 
नही, सुदिशा में सम्यक्‌ रीति से अग्रगामी वनने वाला पुरुषार्थी--अपने साध्य कौ साध लेने वाता 
पुरुषार्था | 


मै पुरुषार्थी बनता हूं तभी तो पराक्रमी होता हू पुरुषार्थ का उक्कृष्ट स्वरूप ही तो पराक्रम 
मे परिवर्तित होता है) पुरुषार्थ प्रारंभिक रूप होता है तो पराक्रम उसी का विकसित रूप | तव मेरा 
पराक्रम वन्न स्वरूपी बन जाता है} वह किसी भी शक्ति के तोड़े नहीं टूटता ओर अति सिष्ट पराक्रम 
से कर्म तोड़े जाने पर जघछंडित नहीं बचते। मेरी आला का जर सभी भव्य आत्मां मेँ एसा दही 
अनन्त पराक्रम ओर अनन्त पुरुषार्थ होता है। 


आत्मा का एसा पराक्रम ओर पुरुषार्थ सदा आला के ही हित मे प्रयुक्त होता है -चाहे 
वह मेरी स्वयं की आसा हो अथवा अन्य किसी की भी जला। जालम-हित ही प्रल्येक आत्मा का 
श्रे पराक्रम ओर सदुरुषार्थ होता है, अतः स्व-पर कल्याण ही परक्रम ओर पुरुषार्थं की सुदिशा 
होती है। मै पुरषार्थी हू, स कारण हर समय चिन्तन करता रहता हूं जीर जांचता-परखता रहता हू 
कि मेरा पुरुषार्थ सुदिशा में प्रगति कर रहा है जथवा नहीं । मेरी यह जागरूकता मेरे परुषार्थ की 
जागरुकता वन जाती है। 


मु एक सपक याद आ रहय है। एक फकड वावा थे । उनके दौ भक्त थे! एक दिन 
उन्होने जपने भक्तो से पृष्ठा-क्या तुम्हारी मेरे में पूरी जस्था है? दोनों ने हृदय से कहा--हमारी 
अप मेँ पूर्णं आस्था है। आपके कथन को हम सत्य वचन मानते है । बाबा तब बोले-अच्छ, तो 
दोनों मेरे साथ चलो। वावा के साथ दोनों चल पड़े । चलते-चलते बावा एक वीहड़ जंगल मेँ पहुंच 
गये । फिर वे एक पहाड़ पर चदढ़ने लगे] दोनो भक्त भी उनके साथ चद़ने लगे! बावा का वाक्य 


_ उनके लिये प्रमाण था। 


४ पहाड़ की चोटी पर चद़कर वावा ठहर्‌ गये । उन्होने दोनी को प्रहा की दूसरी तरफ का 

` &५ दिखाया | पहाड़ के नीचै ही बड़े-वड़े गह ओर चौड़ी खाइयां थी । गड जर खाइयो के जगे 
लोगों का बहुत बड ्ंड अस्त-व्यस्त अवस्था में दुःख-भाव से घूम रहम था। जमीन के 
उवड़-लावडपन में उन्हे कीं निवासन्योग्य स्थान नजर नहीं आ रहा था। चारो ओर भाति-मांति की 
अमुविधाएं मह वाये खड़ी थी। वे बोले-यह दृश्य देख रहे हो न? दोनों ने हौ, में उत्तर दिया तव 
वावा ने ही पू्ठा--इसे देखकर तुम क्या सोचते हो ? दोनों ही लोगों के हृदय उस ज्ुड की व्यथा सै 
द्वित हयी उठे थे, अतः कहने लगे --इन लोगों का दुःख दूर किया ही जाना चाहिये ! वावा प्रसत 
हो उठे, कनै लगे- लेकिन जानते हो, यह दुःख दूर्‌ कैसे होगा ? दोनों बाबा का आदेश सुनने के 
लिये मौन खड़े रहे। 


वावा तव अपनी पौरुषभरी आवाज में वोलै-जिस पहाड़ की चोटी पर हम खड़े है, इस 
पूरे पाड को खोद देना होगा ओर पास के गदो व खादयो को उससे पाट देना होगा ताकि सारी 
भूमि समतल वन जाय ओर इन लोगों के लिये निवास-योग्य हो जाय। तब दोनों भक्तौ का उत्तर 
एक नहीं रहा । पहला वोला- महाराज, पहाड़ को खोद डालना आसान काम नहीं है किन्तु मेर 
पुरुषार्थं भी आसान काम करना नही चाहता! आसान काम तो किसी का भी पुर्षार्थं कर तेगा, 
फिर मेरे पुर्षार्थ की क्या विशेषता 2 मँ आपके आदेश का पालन करने के लिये तत्पर हूं ओर 


विश्वासपूर्वक निवेदन करना चाहता दू कि चाहे जैसी वाधाएं मेरे वीच मेँ आवे, मँ समूचे पहाड़ को 
खोद दूंगा, गड ओर लखाड्यो को पाट दगा ओर इन लोगो की निवास व्यवस्था मे सहायता 
करूगा। मेरी सफलता मेरे अथक पुरुषार्थ से मिलेगी ओर मेरा पुरुषार्थ मेरे भीतर कै वदते हुए 
आनन्द के साथ आगे वटृता रहेगा । वावा का चेहरा विल उठा । 


तवे वावा ने दूसरे भक्तं के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमाई । वह कुछ नहीं दोला । वावा ने ही 
पूष्ठा-तुम चुप खड़े हो, क्या तुम्हे मेरे कथन में विश्वास नहीं है ? वह वावा कै चरणों मे गिर पड़ा 
ओर रूधे कंठ से बोला-मुञ्े आपके कथन में अटल विश्वास है, किन्तु... 1 यह "किन्तु" क्या है ? 
-वावा कड़के | वह कहने लगा-इतना वड़ा पहाड़ भला मै कैसे खोद सवूगा ? मेरे लिये यह 
असंभव है । वावा की ओजस्वी वाणी फूटी- तुम पुरुष होकर भी पुरुषार्थी नहीं हो । "असंभवः शव्द 
पुरुषार्थी के शब्द कोष में होता ही नहीं है । पुरुषार्था के तिये कोई भी दूरी अलंघ्य नहीं होती, कोई 
भी ऊंचाई या गहराई अभेद्य नहीं होती तथा कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। हो सकता है कि 
कोई कार्य वह शरीर के माध्यम सेन कर सके किन्तु उसकी भावना में असंभवता कहीं भी नहीं 
होती | क्या तुमने अपने साथी का उत्तर नहीं सुना ? कटिनाई से उसके मुंह से शब्द निकते- सुना है 
महाराज ओर मै आज ही समञ्च पाया हू कि हम दोनों की आन्तरिकता मेँ कितना वड़ा अन्तर रह 
गया है? मै अब तक दोनों मेँ समान विकास काही अनुभव कर रहा था। मँ लसित हूं देव कि 
आज तो मै इस पहाड़ को खोद डालने का विश्वास आपको नहीं दिला सकूगा। मै अपने सोये हृए 
पौरुष को जगाऊंगा ओर एक दिन आपके विश्वास को साकार वनाने का कठिन प्रयल करूंगा । 
वावा का चेहरा खिला नही, लेकिन मुरञ्ञाया भी नहीं । वे इतना ही वोते-वत्स, यह तुम्हारी 
पुरुषार्थहीनता तुम्हारे प्रमाद के कारण है प्रमाद को भिटाये विना पुरुषार्थ नहीं जागता। पुरुषार्थ को 
जगाने के लिये निरन्तर यह सोचते रहना पड़ता है कि मै क्या कर रहा हू ओर मुदे क्या करना 
चाहिये ? ओर जव पुरुषार्थ जाग जाता है तो वह न कहीं भी थकता है ओर न कभी हारता है। 
वह असंभव को संभव वना देता है। 
मै सोचता हूं कि मै फक्त वावा का कौनसा भक्त हूं ? पहला या दूसरा ? अथवा कोई भी 
नहीं ? क्या आज मँ अपने पुरुषार्थ को सजग ओर सक्रिय वनाये हुए हू या अभी भी मुञ्ने अपने 
पुरुषार्थ को जागृत करना शेष है ? अथवा क्या अभी तक मँ अपना भावनापूर्णं निश्चय ही नहीं कर 
पाया हूं कि मुञ्चे अपने अथक पुरुषार्थ को जगाना है ओर प्रमाद की गहरी नीद मेँ सोया हृजा हू? 
मुञ्े अपनी दशा ओर विदशा पर तीखी नजर डालनी है। भै अगर वावा के किसी भी भक्त कै 
समान नहीं होऊं तो मेरे लिये अतीव लक्रपूर्ण अवस्था है, जिसे वदलने के लिये मुज्ञ तत्काल सन्नद्ध 
हो जाना चाहिये। फिर तुरन्त वावा का पहला भक्त न भी वन सवृ तो दूसरा भक्ततोहौही 
जाऊं स्व-पर कल्याण हेतु अपने पुरुषार्थ को जगाने का संकल्प तो ते ही डालू। 
चिन्तन, संशोधन एवं परिवर्तन की इस प्रकार की प्रक्रिया में मै निरन्तर सोचता रू कि ग 
पराक्रमी हूं, पुरुषार्था हूं--अदूट पराक्रम एवं अथक पुरुषार्थ का धनी। 
ज्ञेय, हेय एवं उपादेय 
मै पुरुषार्था हू तो मै अपने पुरुषार्थ कै क्षेत्रों का सम्क्‌ ज्ञान कसूगा अर चह जानूया क 
किन-किन तत्वों एवं विषयों को मै समञ्यु, उन मेँ से किन-किन त्यो एवं विपर्यो का म त्याग कल | 
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आता, जितना भाषा का प्रहार आता है। कहा जाता है कि कटु वचन तलवार की तेज धार सै भी 
अधिक मारक होता है । तलवार से पड़ा हुआ घाव तो फिर भी समय गुजरन पर भर जाता है, मगर 
वचन का घाव बड़ी मुश्किल से ही भरता है । अतः भाषा का विवेक अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण माना 
गया है। 


(४) मृल्यु-जीवन में सतत जागृति कै लिये मृत्यु का स्वरूप जान लेना परमावश्चक है। 
इस संसार मेँ अपनी विकारपूर्ण कामनाओं को पूरी कर लेने की धुन मेँ मनुष्य अपनी आयु के 
अन्तिम छोर तक भी इस वेपेरवाही से भागदौड़ करता है जैसे उसको इस संसार से कमी विदा ही 
नहीं हना है- मरना ही नहीं है वह सरंजाम सौ वरस कै करता है जवकि एक पल का भी पता नहीं 
होता कि वह किस पल य्ह इस जीवन से उठ जायगा। मृघ्यु को सदा ध्यान मेँ रते हूए मनुप्य 
विषय-कषायो से दूर हटे तथा संयम साधना में प्रवृत्त रहे-यह है मृत्यु के स्वरूप ज्ञान का एक 
पहतू। दूसरा पहलू यह होगा कि वह मृघ्यु के ही संदर्भ से आला की अमरता का ज्ञान करे! मृ्यु 
एक जीवन ओर उस जीवन में प्राप्त शरीर का अन्त करती है, आत्मा के अस्ति का नहीं | जीर्ण 
वल्र त्याग कर जैसे नया वस्र धारण किया जाता है, वैसे ही यह आला एक जीर्ण शरीर को 
छोडकर आयुष्य समाप्ति के बाद नखा शरीर धारण कर लेती है । मृत्यु के इन दौनों पहलुर्ओ का ज्ञान 
मनुष्य को सतत आतल-जागृति तथा अपने अस्तित्व की निरन्तरता का बोध देता है। 


(६) परिवार--मनुष्य गभरविस्था मेँ ओर अपने जन्म के साथ अपनी माता से लेकर अपने 
परिवार जनों के ही प्रथम सम्पर्क में आता है। यही कारण है कि अति विस्तृत मानव समाज में 
परिवार ही एक आधारभूत घटक माना गया है, सांसारिक परिस्थितियों के थपेड़ं मे पड़ने के वाद 
मनुष्य तथा उसके परिवार जनों का पारस्परिक व्यवहार भी शुभतां ओर अशुमता के रंगोमे से 
होकर गुजरता है । इसमें जितना सद्‌ विवेक सब मेँ होता है, उतने ही परिवार मे शुभ रंग लिलते है 
ओर पारिवारिक आलीयता से जुड़े हए होने पर भी परिवार के सदस्य यदि स्वार्थं जौर कलह मे 
इूव जाते है तो अश्ुभता के बदरंग भी साफ नजर मेँ आ जाते है । यह परिवार का एक स्वरूप ह 
किन्तु हमारी विकसित संस्कृति इसका दूसरा स्वरूप भी वताती है कि सारी वसुधा ही हमारा परिवार 
है अर्थात्‌ सम्पूर्ण संसार के समस्त जीवों का परिवार ही हमारा परिवार है। यह आला अनादिकाल 
से इस संसार मेँ भव भ्रमण कर रही है जौर इस संसार का कोई भी क्षत्र एेसा नही वचा है जो इस 
आला के जीवन सम्पर्क मेँ न आया हो अथवा एसा कोई जीव भी नहीं होगा जिस के साथ किसी 
न किसी जन में इस आला का सम्बन्ध न रहा हो अतः जन्म जन्मों का परिवार यह समूचा संसार 
है। वर्तमान परिवार तो मात्र इसी जनम का परिवार है। अतः विशाल परिवार के प्रति मनुष्य को 
कर्तव्यनिषठ होना चाहिये । 


(७) मित्र-शत्रु- सामान्य परिभाषा कै अनुसार जो सहायता करे वह मित्र जौर जौ विरोध 
करे वह शत्रु कहलाता हे। यह स्थूल परिभाषा है जवकि शत्रुमित्र की सूक्ता मनुष्य के अन्तमन 
की भावनाओं से सम्बद्ध रहती हे। मैत्री की मूलाधार भावना होती है-सदाशयता ओर श्रुत 
स्वार्थ मूलक विदेषालक भावना । इस दृष्टि से शत्रु या मित्र दूसरा व्यक्ति नहीं होता वत्कि अनुक 
प्रकार की भावना से जुडूने के कारण शञुत्व या मित्रत्व उसमें आता है । अत्तः सूक दृष्टि तेरेखेतो 
व्यक्ति नही, अच्छी भावनाएं हौ असल में मित्र ओर वुरी भावनाएं ही शत्रु होती हं। अतः वु 
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भावनार्ओो को परास्त करे तथा अच्छी भावनाजं को जीवन मेँ स्थान दे) तव शघ्रु कोई नहीं रहेगा 
ओर संसार के समस्त के समस्त जीव मित्र महसूस होगे । जो बुरी भावनाओं के समस्त शत्रुओं को 
जीत लेता है, वही तो अरिहंत कहलाता है। अरिहंत बनना ही तो भव्य आला का साध्य है अतः 
मित्र-शत्रु भेद को सम्यक्‌ रीति से समञ्ञ लेना उसके लिये अनिवार्य है । 


(८) सवलुर्वल--यह भी सूक्ष्म दृटि से विचार करने योग्य विषय है कि वल किसे कहते ह 
ओर वह करौ रहता ह ? विना यथार्थ तत्त्व ज्ञान के मनुप्य जट से कह सकता है कि बल शरीर का 
होता है, धन का होता है, सत्ता ओर पद का होता है, परिवार या कुल का होता है अथवा राज्य ओर 
सेना का हेता है किन्तु यह उसकी स्थूल विचारणा होती है। वह जव अपनी आत्मा को वल्ती-वना 
लेता है ओर आल बल की शक्ति का अनुभव करता है तव उसके सामने ये सारे बल तुच्छ हौ जाते 
है। वह इनमें से या एसे किसी बल से भयभीत नहीं होता । अतः प्रमु होता है आसमवबल ओर इस 
वल ते जो संयुक्तं है वह सवल तथा इस बल से हीन दुर्बल हौगा। अन्य बलो से संयुक्त होने पर 
मनुष्य क्रूर वनता है किन्तु आत्म वल से सबल वनने पर वह दया का सागर हो जाता है| 


(६) धनी-निर्धन--इसी प्रकार आल्-जागरण ही सवसे बड़ा धन होता है ओर आल जागृत 
ही धनी तथा आल मूर्छित ही निर्धन होता है। अतः जल्मा का स्वरूप दर्शन ही अतुलनीय धन कट्म 
गया है। 


(१०) भोजन--जीवन आत्मा एवं शरीर क संयोग से बनता है तथा जीवन चलाने के तिये 
भोजन अनिवार्य होता है। भोजन शरीर के लिये भी चाहिये ओर आला के लिये भी चाहिये । शरीर 
का भोजन इस रूप मेँ संयत ओर सन्तुलित हो कि वह धमरिधना मे कार्य रत बने! एेसा कार्योदीपक 
नहीं कि वह उन्मार्ग पर इद्धिय सुख में भटकता फिर । जव शरीर को सही भोजन दिया जाता है तव 
आत्मा को भी उस का सही भोजन मिलता है ओर यह भोजन होता है त्रिविध योग व्यापार का संयम 
एवं ज्ञानार्जन । इस प्रकार का भोजन जीवन को स्वस्थ ओर सुखद बनाता है। 


(११) ओषधि--भोजन के समान ही ओषधि (दवा) का स्वरूप भी समना चाहिये 
जपधि शरीर के स्वास्थ्य को वनाये रखने वाली तो भाव रूप सौषधि आत्मा की स्वस्थता को बद्मने 
वाली होनी चाहिये । 


(१२) स्थावर-त्रस-चलने फिरने वाते जीवों की जानकारी तो सामान्य सूपसे ह्य जाती है 
किन्तु स्थावर जीवो (न चलने फिरने लायक) की जानकारी इस कारण ज्यादा जस्री है कि उनकी 
रक्षा के प्रति मनुष्य की सावधानी रहे जर उसकी दया उन तक विस्तृत बने 


(१३) पशु-पक्षी-मनुष्य चूकि जति विकसित शक्तियो का धनी होता है अतः उसे अवोले 
पशुपक्षियो के प्रति भी दयावान्‌ होना चाहिये । 


इन ज्ञेय तत्त्वों के सम्पर्क से एसे तत्त्वो का प्रकटीकरण होता है जिन्हँ ग्रहण न कले या 
ग्रहण करने की अवधारणा वनानी चाहिये । पहते इस दष्ट से हेय तत्त्वो का मुख्य विवरण दिया जा 
रह है- 


(१) काम-विपवेच्छा जीर इद्धिय-भोग सांसारिकता की जँ हैँ । काम तिक्तता आला कौ 


. विकारी वनाती है क्योकि काम सै ही क्रोध च अन्य कषायो की उत्पत्ति होती है अतः कामकात्याग 


मूल त्याग वन जाता है जिसकी नीव पर सम्पूर्ण त्याग का भव्य प्रासाद निर्मित हता है। 
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(२) क्रोध- क्रोध को क्रूर कर्मी चांडाल कहा गया है जो स्व-पर दाहक होता है । यह एसा 
दर्मण है जो खुद को पहले दुःखी वनाता है ओर फिर दूसरों को भी दुःखी करता है । क्रोध कपाय 
का मूल होता है जिसे उघाइने पर अन्य कषायो को समाप्त करना सरल हो जाता है। 


(२) मान--आप्तवचन है कि जौ क्रोध को देख लेता है, वह मान को भी देख लेता है इस 
रूप में ठीक मान से ही अधिकांशतः क्रोध की उत्पति होती है। मनुष्य को अपने मान की अवहैतना 
सहन नहीं होती ओर वह तुरन्त कुपित हो उठता है। इस कारण मनुष्य को मान की कठोरता का 
त्याग करके विनम्रता धारण करनी चाहिये। 


(४) माया-संसार के दो बीज माने गये है --राग ओर देष । मनोज्ञ वस्तु पर राग ओर 
अमनोज्ञ वस्तु पर देष। देष से पेदा होता है क्रोध ओर मान तथा राग से उपजने वाती कपाय होती 
है माया ओर लोभ। माया का मतलब होता है कपटाई ओर धूर्तता । मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति 
दूसरों को ठगकर करना चाहता है ओर उसका यह मायावी आचरण अति निकृष्ट होता है जिस का 
त्याग किया जाना चाहिये । 


(५) लोभ- लोभ को पाप का मूल बताया गया है क्योकि लोभ से लाभ कमाने के पागल 
पन में किसी कृत्य-अकृत्य का ध्यान नहीं रहता ओर लोभ से लाम एवं लाभ से लोम का कुरिल चक्र 
चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ने से ही कषाय का चक्र टूट सकता है । 


(६) मोह--आत्म स्वरूप पर जिस कर्म का वधन रूप सर्वाधिक दुष्प्रभाव होता है, वह मोह 
कर्म ही होता है। मोह मेँ पतित होने वाली आत्मा का विवेक समाप्त हो जाता है तथा वह अनियंत्रित 
मन तथा इद्ियों के कठिन जाल मँ उलञ्ज कर अपने शुद्ध स्वरूप को क्षत विक्षत वना लेती है। अतः 
मोह को छोडना सबसे ज्यादा कठिन भी है तो उतना ही जख्ूरी भी। 


` (७) अज्ञान-काम भोगों ओर कषायो मेँ आला इसलिये भटकती है कि वह, अज्ञानग्रस्त 
होती है। अज्ञान के अंधेरे मेँ वह देखना भी चाहे तो उसे सन्मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है ओर अज्ञान 
युक्त धर्म क्रिया का भी इस कारण कोई महत्त्व नहीं होता अतः अज्ञान निवारण--यह आला का 
पहला पुरुषार्थ होना चाहिये । 


(८) पाप--अज्ञान, विषय, कषाय एवं प्रमाद से पैदा होने वाली मनुष्य की समस्त वृत्तिं 
तथा प्रवृत्तियों पाप की परिभाषा में समाविष्ट होती है । अटारह प्रकार के पापों का जव आला सेवन 
कसती है तो वह अशुभ कर्मो का बंध करती हुई अपने स्वरूप को अति विकृत वना लेती है तथा 
दीर्घकालीन दुभग्य को निमंत्रित करती है। अतः पाप पूर्ण वृत्ति ओर प्रवृत्ति का त्याग करते हुए जगे 
वदना चहिये । 


(६) तृष्णा-यह एकदम ठीक उक्ति है कि मनुष्य-जीवन जर्जरित हो जाता है किन्तु उसकी 
तृष्णा जीर्ण नहीं बनती है। एेसा लालसामय अंधा रूप होता है तृष्णा का जिसकै जात म फ़त कर्‌ 
मनुष्य मकड़ी की तरह छटपराता हे किन्तु आसानी के टूट नहीं पाता है। तृष्णा प्रा्त की नह, अप्रा 
की होती है ओर अप्राप्त की कोई सीमा नहीं होती, तृष्णा का भी कभी अन्त नहीं ञता। इरीलिय 
वेतरणी नदी के समान इस तृष्णा का त्याग करना ही श्रेयस्कर कहा गया है। 


(१०) वाल मरण-इसे भी एक हेय तत्त्व माना गया है । जिसका जीवन सम्यक्‌ सार पूण 


रहा हो तो यह ओर भी अधिक आवश्यक है कि उसका मरण अति सारपू्ण वन, क्वा म्ण 
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काल की आल जागृति विपुल रूप से सुफल दायक होती है। सारपूर्ण जीवन के अन्त में बाल 
(अज्ञान) मरण हो तो वह अर्जित सार भी कई वार असार वन जाता है । किन्तु इसके विपरीत यदि 
असारपूर्णं जीवन के अन्त मेँ भी मरण वाल मरण न होकर पंडित मरण हो जाय तो असार जीवन 
भी सारपूर्ण वन सकता है। यह अेक्षिक दुष्ट कोण है अतः वाल मरण की दुरावस्था से वचा जाना 
चे] 


(११) पर दी गमन-परनारी को पैनी ष्ट्री कहा है जो अंग अंग को छेद डालती है। इस 
दुर्गुण से मनुष्य स्वयं के चरित्र को विगाड़ता है तो समाज के चस्ति कौ भी कलंकितर बनाता है। 
दूसरे, वह इस भव ओर पर भव दोनों को विगाड़ता है, इस कारण उसे इस दुर्गुण से दूर ही रहना 
चाहिये | 


(१२) राग देष-संसार के इन वीजो की उर्वरा शक्ति को कुचल डालने पर ही 
सांसारिकता समाप्ति की जा सकती है। देष को कुचलना अपेक्षाकृत आसान कहा गया है जवकि 
राग को कुचल डालना वहत कठिनि। इसी कारण देष के बाद राग को भी समाप्त कर देने वाली 
महान्‌ आला्ओं को वीतराग क्म जाता है} राग के सम्पूर्ण क्षय हो जाने पर संसार भ्रमण समाप्त हौ 
जाता है तथा निर्वाण प्राप्त हौ जाता है। 


इन हेय तत्त्व को जानकर छोड़ देना चाषठिये तथा उन तत्त्वो को ग्रहण कर लेना चाहिये 
निन्द उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण योग्य बताया गया है । ये उपादेय तत्व निम्नानुसार कहे गये है -- 


(१) धर्म-आत्मा का मूल स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है । अहिंसा, संयम ओर तप 
मय जो धर्म होता है, वही सर्वो्कट मंगल कहलाता है। धर्म एक हौता है अनेक नहीं | जो अनेक होते 
है, वै मत होते ह ओर विवाद कै मूल होते है । अपने धर्म को आत्मा तभी पषठिचान पाती है जब वह 
अधर्ममय विषय कषाय का सेवन करना घटा दे ओर रोक दे। धर्म ही सबसे महान्‌ शरण ओर त्राण 
` होता है तथा धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अन्र्हदय का आनन्द फूटता हज चला जाता है। सच 
पूरे तो इस दुर्तभ मानव तन का मूल अनुष्ान ही धर्माचरण माना गया है} धर्म के चार दारो-क्षमा, 
सरलता, नग्रता च सन्तोष मे जो अपनी जल्मा को प्रविष्ट कराता रहता है वह जीवन में चाहे कितनी 
ही कठिनाइर्यो क्यो नहीं आवे, सदा सत्य ओर नीति पर अडिग रहता है! धर्मज्ञ का मन, वचन जर्‌ 
कर्म सदा सरल होता है ओर वह धर्म पर सुदु रहकर वीर वन जाता है। 


(२) अहिंसा--'जीजओ ओर जीने दो' का सन्देश देने वाती अहिंसा को परम धर्म कहा गया 
है क्योकि अहिंसा के जाचरण से व्यक्ति का जीवन संशुद्ध बनता है तो सामाजिक जीवन्‌ मे पारस्पतकि 
सहानुभूति एवं सहयोग की धारा प्रवाहित लेती है । अहिंसा का निषेध रूप भी वहूत सूक््ष होता ह तौ 
उसका विधि रूप भी। प्रमत्त योगसे प्राणी के दसप्राणोमेसेकिसीभीप्राण को किति करना हिसा 
हे तथा उस हिंसा से वचना अहिंसा का निषेध सूप होता है। कोरे वध से दही हिंसा का आचरण नही 
होता, वत्कि प्राणी की किसी भी इद्धिय, मन, वचन, आदि को कषित करना भी हिंसा सूप ही हेता है 
अतः सहिसा का निषेध सूप भी वड़ा व्यापक होता है जौर उसे भी अधिक व्यापक होता है उस का 
विधि रुप -जिते रक्षा, दवा, अनुकम्पा जादि नाम दिये गये ह । संसार के समस्त जीवो के प्रति रक्षा 
एवं अनुकम्पा का भाव रखना तथा उस रूप मेँ अहिंसा का आचरण करना--यह समता का उकृष्ट 
स्वरूप होता है। 
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(३) सत्य-सत्य जीवन का साद्य है या यौ कहें स्वयं ईश्वर है। सम्यक्‌ विचार-समन्वव 
की प्रक्रिया से गुजर कर ही सत्यांश को पहिचाना जा सकता है तथा सवके विचारों के प्रति आदर 
भाव रखकर व सवकी सुनकर सत्यांशों को एकत्रित करके पूर्ण सत्य कै दशन किये जा सकते है। 
सत्य मन, वाणी ओर कार्य मेँ समा जाना चाहिये । तथा उसे हितकारी ओर प्रियकारी होना चाहिये । 
असत्याचरण मनुष्य को अप्रतिष्ठित भी बनाता है तो अविश्चसनीय भी। असत्य के साध जव 
कपटाचार जुड़ जाता है तो वह अत्यन्त घातक रूप ले लेता है। वोले गये शब्द तीर के समान होते 
हैं जो कभी वापस लौटकर नहीं आते अतः उन्हं तौल-तौल कर बोलना चाहिये ताकि वे सत्य भी 
एवं प्रियकारी जौर मधुर भी । जिसकी कथनी ओर करनी मे जव सत्य समा जाता है तो वह सत्व 
के साक्षात्कार के निकट पहुंचने लगता है। सत्याचरण व्यक्ति को निर्भव, निर्लोभी, निर्विवाद एवं 
निर्मल बना देता है। 


(४) अस्तेय--जौ वस्तु प्राप्त नहीं है या नहीं दी गई है -एेसी वस्तु को हस्तगत करना 
चौर्य कर्म है। चोरी मे ठगाई ओर सीनाजोरी शामिल हो जाती है। जो लाभ श्रम के वल पर होता 
दै, उसे जब पूजी के वल पर हड्प लिया जाता है तो वह लाभांश भी चोर ही कल्म जायगा । अतः 
व्यक्ति की अर्जनशैली ही नहीं वत्कि समाज की आर्थिक नीति भी एेसी होनी चाहिए जिसमें शोषण 
या चोरी की गुंजाइश नहीं हो । अस्तेय का एक अर्थ यही निकलता है संविभाग--अपने अर्जन को 
यथायोग्य यथा स्थान समान रूप से सबमें बाटो । इसका व्यापक अर्थ यह होगा कि समाज की अर्थ 
नीति को ही इस तरह ठाले कि सत्ता ओर सम्पति का एक या कुठ हाथो मे संचय न हो सके तथा 
संविभाग का सिद्धान्त एेसी व्यवस्था मे स्वयं ही साकार रूप ग्रहण कर ले। 


(५) अपरिग्रह--अस्तेय व्रत की सम्यक्‌ आराधना मेँ अपरिग्रह व्रत की आराधनाभी दहो 
जाती है। मनुष्य स्वयं व्रत ले कि वह सत्ता ओर सम्पत्ति का संचय नहीं करेगा तथा परिग्रह प्राप्ति के 
लिये मूर्छित नहीं बनेगा। वह परिग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही रछेगा तथा 
उपभोग--परिभोग की वस्तुओं की मर्यादा भी ग्रहण करेगा । अपरिग्रह व्रत के प्रति निछ पहले भाव 
रूप में जागनी चाहिये ताकि पूर्णा के अभाव में उसका द्रव्य रूप स्वतः ही सध जायगा । अपरिग्रह 
निर््रथ हो जाता हे। 


(६) सम्यक्‌ दर्शन- दर्शन का अर्थ होता है देखना अतः सम्यक्‌ रीति से देखने का नाम 
सम्यक्‌ दर्शन है। दरशन आस्था का आधार होता है अतः सम्यक्‌ आस्था के साथ जौ ज्ञानार्जन किया 
जाता है, वही सम्यक्‌ ज्ञान का रूप लेता है। सम्यक्‌ दर्शन से समभाव उमड़ता है, समटृषटि वनती ह 
तथा अन्ततोगत्वा जीवन के सम्पूर्णं आचरण मेँ समता का समावेश हो जाता है। दर्शन सम्पन्नता की 
पृष्ठभूमि पर ही ज्ञान की ज्योति जलती है तथा वही दर्शन परिपूर्णं वन कर क्षायिक सम्यक्त्व का 
स्वरूप धारण करता है सम्यक्‌ दर्शन के विना आला का पराक्रम शुद्ध नही वन सकता है। इसी 
कारण सम्यक्‌ दर्शन को मोक्ष का प्रथम सोपान कहा गया है जिस पर चद कर आलाञगेके 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चरित के सोपानो पर आष्ट होती है। 


(७) सम्यक्‌ ज्ञान- सम्यक्‌ आस्था युक्त ज्ञान सदा आचरण की प्रेरणा देता हे! इसलिये 
ज्ञान ओर क्रिया के सफ़ल संयोग से ही मोक्ष का दार घुलता है। सम्यक्‌ आस्या के साथ सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति सरल बनती ह । ज्ञानी आत्मा--यथा स्थान स्व-पर कल्याण कौ ही अपना परम उश्च 
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काल की जाल जागृति विपुल सूप से सुफल दायक होती है। सारपूर्ण जीवन के अन्त मँ बाल 
(अज्ञान) मरण हो तो वह अर्जित सार भी कई बार असार वन जाता है । किन्तु इसके विपरीत यदि 
असारपूर्ण जीवन के अन्त मेँ भी मरण बाल मरण न होकर पंडित मरण ह जाय तौ असार जीवन 
भी सारपूर्ण बन सकता है। यह अपिक्षिक दृष्टि कोण है अतः बाल मरण की दुरावस्था से बचा जाना 
चाहिये । 


(११) पर स्री गमन-परनारी को पैनी षू कहा है जो अंग अंग को छेद डालती है! इस 
दुर्गुण से मनुष्य स्वयं के चररि को विगाडता है तो समान के चस्ति को भी कलंकित बनाता है। 
दूसरे, वह इस भव ओर प्रर भव दोनों को विगाड़ता है, इस कारण उसे इस दुर्गुण से दूर ही रहना 
चाहिये। 


(१२) राग दैष-संसार के इन बीजों की उर्वरा शक्ति को कुचल डालने पर ही 
सोसारिकता समाप्ति की जा सकती है। देष को कुचलना अपेक्ाकृत आसान कल्म गया है जबकि 
राग को कुचल डालना बहुत कठिन । इसी कारण द्वेष के बाद राग कौ भी समाप्त कर्‌ देने वाती 
महान्‌ आलाओं को वीतराग कल्म जाता है। राग के सम्पूर्ण क्षय ह्य जने पर संसार भ्रमण समाप्त हो 
जाता है तथा निर्वाण प्राप्त हौ जाता है। 


इन हेय तत्त्वो को जानकर छोड़ देना चाहिये तथा उन तत्त्वो कों ग्रहण कर लेना चाहिये 
जिन्हे उपादेय अर्थात्‌ ग्रहण योग्य बताया गया है। ये उपादेय तत्व निम्नानुसार कहे गये हैं - 


(१) धर्म--आला का मूल स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है । अहिंसा, संयम ओर तप 
मय जौ धर्म होता है, वही सर्वक मंगत कटहलाता है] धर्म एक होता है अनेक नहीं । जो अनेक होते 
„ है,वेमतदहोते है ओर विवाद के मूल होते है । अपने धर्म को आत्मा तभी पहिचान पाती है जब वह 

` अधर्ममय विषय कषाय का सेवन करना घटा दै ओर रोक दे। धर्म ही सवसे महान्‌ शरण ओर त्राण 
~ होता है तथा धार्मिक क्रियाओं को करते हूए अनतर्हदय का आनन्द फटता हु चला जाता है। सच 
पूरे तो इस दुर्लभम मानव तन का मूल अनुष्ठान ही धर्माचरणं माना गया है! धर्म के चार दारो--क्षमा, 
सरलता, नम्रता व सन्तोष मे जो अपनी भाला को प्रविष्ट कराता रहता है वह जीवन मेँ चाहे कितनी 
ही कठिनाइयौँ क्यो नहीं आवे, सदा सत्य ओर नीति पर अडिग रहता है! धर्मज्ञ का मन, वचन ओर 
कर्म सदा सरल होता है ओर वह धर्म पर सुदृदर रहकर वीर बन जाता है । 


(२) अहिंसा--जीओ जर जीने दो" का सन्देश देने वाली अहिंसा को परम धर्म कहा गया 
है क्योकि जहिसा के जाचरण से व्यक्ति का जीवन संशुद्ध बनता है तो सामाजिक जीवन में पारस्परिक 
सहानुभूति एवं सहयोग की धारा प्रवाहित होती है। अहिंसा का निषेध रूप भी बहुत सूक्ष्म होताटै तौ 
उसका विधि रूप भी। प्रमत्त योगसे प्राणी के दस प्राणों मेँसेकिसी भी प्राण को किति करना हिसा 
हे तथा उस दंस से वचना जहस का निषेध सूप होता है । कोरे वध से ही हिंसा का चरण नही 
हेता, बल्कि प्राणी की किसी भी दद्धिय, मन, वचन, आदि को कषित करना भी हिसा रूप ही होता है 
अतः अहिंसा का निषेध रूप भी बड़ा व्यापक होता है ओर उससे भी अधिक व्यापक हता है उस का 
विधि रूप --जिसे रक्षा, दया, अनुकम्पा आदि नाम दिये गये है । संसार के समस्त जीवौ के प्रति रक्षा 
एवं अनुकम्पा का भाव रखना तथा उस खूप मे अहिंसा का आचरण करना--यहं समता का उत्कृष्ट 
स्वरूप होता है। 
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(२) सल्य-सत्य जीवन का साद्य है या यों कहँ स्वयं ईश्वर है} सम्यक्‌ विचार-समन्वय 
की प्रक्रिया से गुजर कर ही सल्यांश को पहिचाना जा सकता है तथा सवके विचारों के प्रति आदर 
भाव रखकर व सबकी सुनकर सत्यांशों को एकत्रित करके पूर्णं सत्य के दर्शन किये जा सकते है| 
सत्य मन, वाणी ओर कार्य में समा जाना चाहिये । तथा उसे हितकारी ओर प्रियकारी होना चाहिये । 
असल्याचरण मनुष्य को अप्रतिष्ठित भी बनाता है तो अविश्वसनीय भी] असत्य के साथ जब 
कपटाचार जुड़ जाता है तो वह अत्यन्त घातक सूप ले लेता है। बोले गये शब्द तीर के समान होते 
है जो कभी वापस लौटकर नहीं आते अतः उन्हें तौल-तौल कर बोलना चाहिये ताकि वे सत्य भी हो 
एवं प्रियकारी ओर मधुर भी। जिसकी कथनी ओर करनी मै जब सत्य समा जाता है तो वह सत्य 
के साक्षाकार के निकट पर्ुचने लगता है] सत्याचरण व्यक्ति को निर्भय, निर्लेभी, निर्विवाद एवं 
निर्मल बना देता है। 

(४) अस्तेय-जो वस्तु प्राप्त नहीं है या नहीं दी गई है -एेसी वस्तु को हस्तगतं करना 
चौर्य कर्म है। चौरी मेँ ठगाई ओर सीनाजोरी शामिल हौ जाती है। जो लाभ श्रम के बल पर होता 
है, उसे जब पूंजी कै वल पर हड़प लिया जाता है तो वह लाभांश भी चोरी ही क्म जायगा । अतः 
व्यक्ति की अर्जनशैली ही नहीं बल्कि समाज की आर्थिक नीति भी एेसी हनी चाहिए जिसमें शोषण 
या चोरी की गुंजाइश नहीं हो । अस्तेय का एक अर्थ यही निकलता है संविभाग--अपने अर्जन को 
यथायोग्य यथा स्थान समान रूप से सबमें बाटो | इसका व्यापक अर्थ यह होगा कि समाज की अर्थ 
नीति को ही इस तरह ढाले कि सत्ता ओर सम्पति का एक या कुठ हाथों मे संचय न हय सके तथा 
संविभाग का सिद्धान्त एेसी व्यवस्था में स्वयं ही साकार रूप ग्रहण कर ले। 


(५) अपरिग्रह--अस्तेय व्रत की सम्यक्‌ आराधना में अपरिग्रह व्रत की आराधना भी हो 
जाती है। मनुष्य स्वयं व्रत ते कि वह सत्ता ओर सम्पत्ति का संचय नहीं करेगा तथा परिग्रह प्राप्ति के 
लिये मूर्छितं नहीं बनेगा । वह परिग्रह को अपनी आवश्यकता के अनुसार ही रखेगा तथा 
उपभोग--परिभोग की वस्तुओं की मयदिा भी ग्रहण करेगा । अपरिग्रह व्रत के प्रति निष्ठा पहले भाव 
रूप में जागनी चाहिये ताकि मूर्छ के अभाव मेँ उसका द्रव्य रूप स्वतः ही सथ जायगा । अपरिग्रह 
निग्रहो जाता है। 


(६) सम्यक्‌ दर्शन-दर्शन का अर्थ होता है देखना अतः सम्यक्‌ रीति से देखने का नाम 
सम्यक्‌ दर्शन है । दर्शन आस्था का आधार होता है अतः सम्यक्‌ आस्था के साथ जौ ज्ञानार्जन किया 
जाता है, वही सम्यक्‌ ज्ञान का रूप लेता है] सम्यक्‌ दर्शन से समभाव ठमडता है, समदृष्टि बनती है 
तथा जन्ततोगत्वा जीवन के सम्पूर्ण आचरण मेँ समता का समावेश हो जाता है। दर्शन सम्पन्नता की 
पृष्ठभूमि पर ही ज्ञान की ज्योति जलती है तथा वही दर्शन परिपूर्णं बन कर क्षायिक सम्यत्तव का 
स्वसूप धारण करता है सम्यक्‌ दर्शन के विना आला का पराक्रम शुद्ध नही बन सकता है। इसी 
कारण सम्यक्‌ दर्शन को मोक्ष का प्रथम सोपान कहा गया है जिस पर चद्र कर आत्मा अगे के 
सम्यक्‌ ज्ञान एवं सम्यक्‌ चरित्र के सोपानो पर आरूढ होती है] 

(७) सम्यक्‌ ज्ञान--सम्यक्‌ आस्था युक्त ज्ञान सदा आचरण की प्रेरणा देता है। इसीतिरये 
ज्ञान ओर्‌ क्रिया के सफल संयोग से ही मोक्ष का दार खुलता है। सम्यक्‌ आस्था के साथ सम्यक्‌ 
ज्ञान की प्राप्ति सरल बनती है। ज्ञानी आल्मा--यथा स्थान स्व-पर कल्याण को ही अपना परम उदैश्य 
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मानती है तथा सधी प्रकार की ऊंची नीची परिस्थितियों मे समभाव रखने को उच्च आदर्शं | ज्ञान से 
ही वस्तु का सत्य स्वरूप जाना जाता है तथा यथा दृष्टि से देखने का अभ्यास बनता है । सबके सुव 
भावों को जानना ज्ञान का श्रेष्ठ कार्य कहा गया है क्योकि उस से अषहिसामय आचरण ठलता है ओर 
चारि सहित ज्ञान जब परमोलृष्ट हो जाता है तो वह केवल ज्ञान होकर सम्पूर्ण लोकालोक कौ 
हस्तामलकवत्‌ देखता है! ज्ञानी सदा सुखी रहता है ओर अज्ञानी सदा दुःखी । अतः स्वाध्याय में 
निरत रहकर सदा ज्ञानार्जन हेतु सचेष्ट रहना चाहिये | 


(८) सम्यक्‌ चरित्र-आस्था भी हो जर ज्ञान भी, लेकिन यदि यै दोनों गुण आचरण मे 
नहीं उतरे तो वे पूर्ण फ़ल प्रदायी नहीं हती है । आचरण एसी कसौरी होती है जिस पर किसी की 
आस्था अथवा ज्ञान-गंभीरता का मूल्यांकन किया जा सकता है) मोक्ष भी ज्ञान जर क्रिया दोनों के 
संयोमी पुरुषार्थ से ही हयो सकता है। 


(€) श्रद्धा-्धर्म सुन ते, सम्म ले किन्तु उस पर यदि श्रद्धा -विश्वास न करे तो उत 
आला का कभी भी उद्धार संभव नहीं है क्योकि संशयाला, विनष्ट हो जाती है। जो अपनी श्रद्धा 
को सम्यकू बना लेता है, वह अपने मार्ग पर कीं रकता नहीं है क्योकि उसके मार्ग पर हमेशा 
उसके श्रद्धा पुरुष का प्रकाश छाया हुंमा रहता है । ज्ञान दुर्लभ, तव श्रद्धा कठिन भौर उससे भी 
कठिन होता है पुरुषार्थ -किन्तु यदि ये तीनों मिल जांय तो आम विकास मेँ विलम्ब नहीं लगता। 


(१०) आत्मा--आला अपने मूल गुणों के अनुसार सर्वशक्तिमान्‌ हौती है किन्तु उसकी यह 
शक्ति कर्म पदगलों से आच्छादित होकर धूमिल बनी हूर रहती है अतः कर्मो के संवर तथा निर्जरा 
की प्रक्रिया दारा जब कर्मावरणं समाप्त कर दिये जाते है तब वहीं वद्ध आला बुद्ध ओर सिद्ध बन 
जाती है। संसार रूपी महासागर मे यह आत्मा गोते खा रही है तेकिनं यदि यह जपने शरीर को 
नौका बनाकर स्वयं कुशलं नाविक हो जाय तो घखेवापारं हो सकता है} आत्मा स्वयं की स्वयं ही 
ज्ञाता ओर दृष्ट होती है तथा स्वयं ही कर्ता ओर भोक्ता हौकर अपने स्वरूप के प्रति जागृत हो जाय 
तो उसके समान उसका अन्य कोई मित्र नहीं होता जौर जब तक वह विषय-कषायों के दल-दत मे 
फंसी रहती है तब तक वह अपनी ही शत्रु बनी रहती है । जतः आसा जब स्वयं को ही जीतती है 
तब वह अपने आपको कर्म मुक्त कर लेती है। 


(११) मोक्ष-आत्मा का उसके मूल स्वरूप मे पूर्णतः कर्मावरणों से अनावृत्त हौ जाने का 
नाम ही मोक्ष है। जाता पौदगलिक-जड के साथ संयुक्त होने के कारण ही संसार में संसरण करती 
है ओर जब आसक्ति मूलक इस संयोग कौ सर्वथा समाप्त कर दिया जाता है तव उस आला का 
मोक्ष हो जाता है। तव आत्मा सम्पूर्णतः स्व स्वरूप मेँ स्थित होकर केवल ज्ञान स्वरूप हो जाती है। 
रल तय की साधना या ज्ञान क्रिया की आराधना ही आला को मोक्षगामी बनाती है। ओर यह 
साधना व आराधना समता भाव की सम्पूर्णं अवापि से ही सफल बनती है। जन्म-मरण क बंधन से 
मुक्तं होकर आला अपने अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख ओर अनन्त वीर्य मे रमण करती 
हे। सिद्धासा ज्योति में ज्योति स्वरूप एकीभूत होकर सदा काल के लिये आनन्दमय बनी रहती है। 
मोक्ष पद ही आल-विकास की इस महायात्रा का चरम गंतव्य होता है। 


(१२) तप-तप का अर्थ होता. है तपना ओर तपने से मैल क्षय होता है.व निर्मलता 
आती है। यह आला संसार के विषय-कषायों मे रमती हुई कर्मो का मैल अपने स्वरूप पर लेपती 
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जाती है जिससे वह मलयुक्त बनी रहती है। जैसे मलयुक्त स्वर्ण को अग्नि मेँ तपाने से वह शुद्ध 
बनता है, उसी प्रकार आत्मा जब अपने जापको कठिन तपश्चरण की आग मेँ तपाती है तब उसका 
कर्म सूपी भेल नष्ट होता जाता है तथा उसका निर्मल स्वरूप प्रकाशित होता जाता है। तप कर्मा की 
निर्जरा करता है ओर आसा को मुक्ति की जर ले जाता है। तप की आराधना दह-मोह को नष्ट 
करती हे ओर जालानन्द को प्रकट करती है। आला के विकास मेँ तपाचरण का महत्त्वपूर्ण स्थान 
है। 


(१३) संयम-तप करना यदि आग में तपना है तो संयम का अर्थ आलम-मल का प्रक्षालन 
करना हे। प्रक्षालन शान्त प्रक्रिया होती है तो तप एक कठिन प्रक्रिया । संयम का अर्थ है इच्छार्ओं 
का संशोधन ज्यो-ज्यों इच्छाओं के शंसोधन का अभ्यास संयम के माध्यम से बढ़ता जाता रै, त्यौ-त्यो 
विषय-कषायो का अवेग, राग देष की तीव्रता तथा प्रमाद की उन्मत्तता घटती जाती है जर जीवन 
के सभी क्रिया कलाप आत्माभिमुखी होने लगते है। एक वार समता के साथ दृटृतापूर्वक जब यह 
आत्मा अपने स्वरूप को समञ् लेती है तो उसका पुरुषार्थ संयम के मार्ग पर सजग एवं सक्रिय बन 
जाता है! इसीलिये कहा है कि संयम पर चलना तलवार की धार पर चलने के समान होता है, 
क्योकि पल पल पर भटक जाने वाले मन तथा इद्धियों को संयमित करना होता है। संयम की 
साधना आत्मा की निर्मलता एवं तेजस्विता को प्रर बनाती है। 


(१४) अभयव्रत्ति-जो मनुष्य अपने साथियों तथा अन्य प्राणियों के मन मे अपनी शक्तियों 
के दुष््रयोग से भय उपजाता हि, वह भयभीत भी रहता है, इस कारण भय को बहुत बड दुर्ृण 
माना गया है। भय के भाव को जीतना ही अभय व्रत है। इसका लक्षण है कि सबको अभय 
बनाओ अपने समभाव, अपनी समदृष्टि तथा अपने समतामय आचरण से ओर स्वयं भी अभय बन 
जाओ। अपने हृदय का समस्त सेह जो संसार के समस्त जीवों पर उडेल देता है ओर उन्हं सुखी 
बनाने के सच्चे पुरुषार्थ मेँ जुट जाता है, वह अभय ओर निर्भय बन जाता है। जो आत बल को 
अभिवृद्ध बना लेता है, उसकी अभयता स्थायी ओर सुदृढ बन जाती है। आल बल के सिवाय अन्य 
सभी प्रकार के वल तुच्छ ओर भय प्रदायक होते है । आल बली ही अभय हो सकता है तो वही 
सभी को अभय दान भी दे सकता है। 


(१५) विनय--विनय, रूप तप ओर सदुगुण को धर्म का मूल कहा गया है । विनय गुण 
को अपनाये विना धार्मिकता का आविर्भव ही संभव नही बनता है। विनय मूल मेँ होना चाहिये, 
तभी सभी आल-गुणों का विकास हो सकता है । अपने अभिमान को छोड़ने पर ही विनय प्रकट 
होता है। एक ओर अभिमान क्रोध आदि अन्य कषायो को उत्तेजित बनाता है तो दूसरी ओर अपने 
मद पोषण के लिये अपार सत्ता ओर सम्पति का' संचय करने मे ऊंधा बन जाता है । वहीं विनय 
गुण उस के आलिक अधःपतन की दिशा को ही बदल देता है ओर धर्म सूप वृक्ष को हरा भरा 
वना देता है। विनय धर्म है, तप है जर सम्पूर्ण आल-विकास का मूल ह । ज्ञान विनय, दर्शन विनय 
आदि सात प्रकार के विनय से आल स्वरूप मे धृति, मृदुता ओर कान्ति का संचार हो जाता है। 


(१६) वैराग्य-संसार में राग भाव का होना ही आला की कलुषितता का मुख्य कारण 
है। देषतोरागकी ही प्रतिक्रिया का रूप होता है। अतः राग से विरत होने की भावना कानाम दही 
वैराग्य है ओर यही वैराग्य जव अपनी सम्पूर्णं उलृष्ता के रूप मेँ प्रतिफलित होता है तव 
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वीतरागत्रा की प्राति संभव बन जाती है} जव आत्म-चिन्तन के क्षणो मे सांसारिकता की दुरावस्या 
का भान होता है, सांसारिक सम्बन्धो एवं कामनाओं की तुच्छता अनुभव में आती ह तथा 
विषय-कषाय जन्य करट का सामना करना पड़ता है, तब वैराग्य की भावना उद्भूत होती है। यैराग्य 
की धारा में सांसारिकता की हेयता स्पष्ट हो जाती है। तब विरामी आत्मा संसार त्याग करके संयम 
के पुरुषार्थ मेँ संयोजित हो जाती है। एकत्व आदि भावनाएुं वैराग्य को प्रबल ओर प्रर बनाती 
रहती टै तथा आता को आध्यासिक क्षेत्र में प्रतिष्ठित बनाये रखती है आला को धर्मी चिर 
शरण में ले जाने वाला वैराग्य होता है। 


(9७) पुण्य-पुण्य यद्यपि कर्म बंधन है, फिर भी अपनी शुभता के कारण आत्म-विकास 
मे एक सहयोगी की भूमिका निभाता है तथा संसारी आल्ाओं को शुम कार्यो मेँ प्रवृत्ति करे की 
सफल प्रेरणा देता रहता है। पुण्य को उस जहाज की उपमा दी गई है जिसमें सारी सुविधाओं के 
साथ बैठकर सरलतापूर्वक समुद्र पार किया जाता है। यह दूसरी बात है कि उप पार पहुचे पर 
जहाज को भी छोड़ देना पड़ता है । संसार सूपी महासमुद्र को सरलता से पार कराने मेँ पुण्य कर्म 
एसे ही जहाज का रूप बन कर आत्मा को उत्थान के चरम विदु तक प्रहुवाता है। पुण्य कर्मक 
उदय मेँ अने पर जिस प्रचुर मात्रा मेँ सुख सुविधाएं प्राप्त होती है, उनके बीच मेँ वैटकर आला 
अगर मूर्छित हौ जाय तो वह पाप पंक मेँ डूब जाती है किन्तु उन्ही सुविधार्ज को यदि वह अपने 
उत्थान मार्ग के अनुकूल बना लेती है तौ वह अपने ग॑तव्य तक भी पहुंच सकती है। 


(१८) सत्संग--एक कहावत है कि काले के पास गौरा वैठ जाय तो वह उसका वर्ण तो 
नहीं ले सकेगा मगर उसके ^लक्खण' जरूर ते लेगा । इसका अर्थ है कि संगति का जीवन पर भारी 
प्रभाव पड़ता है। जैसी संगति मे मनुष्य रहता है, वैसे ही गुण वहं अपना तेता है। इस दृष्टि से 


- ` प्रकृतिके इस तथ्यको ही ते लीजिये कि स्वाति नक्षत्र मे आकाश से बरसी बृंद सीपके महम 


पहुच कर अनमोल मोती बन जाती है तो वही बद सर्पके मुंहमें गिर कर मारक विषकारूपते 
लेती है। फिर मनुष्य की तो वात ही क्या है? इसील्िये सत्संग की महिमा गाई गई है। दुर्जनं का 
संसर्ग मनुष्य के मन को दुर्मुणो से भर देता है तौ सद्युरुषो के सम्पर्क मे रहकर मनुष्य अपने मन 
का संताप हीनं मिटाता बल्कि अपने आपको सद्धर्ममय व सदूगुण-सम्पन्न भी बना तेता है} स्वत्प 
सत्संग भी मनुष्य का उसी रूप मे कल्याण करता है जिस रूप में स्वल्प लवण सम्पूर्ण भौजन कौ 
सुस्वादु बना देता है! सत्संग सद्र्थ का प्रेरक होता है} 


(१६) क्षमा-क्षमा को वीरौ का भूषण बताया है, कायरों का नहीं । जो स्वयं आल्मशक्ति 
से सम्पन्न होता है, वहीं दूस को क्षमादान दे सकता है क्रोध ओर प्रतिशोध की अग्निका शमन 
करके क्षमा रूपी शीतल जल का जो सर्वदा ओर सर्वत्र सिचन करता है, वह स्वयं ही महाला नही 
बनता बल्कि जिन्हं क्षमादान देता है, उन्हे भी अपने साथ स्व-पर कल्याण के मार्ग पर्‌ अग्रगामी बना 
देता है। क्षमापना से आला को अत्यन्त आह्लाद का अनुभव होता है ओर क्षमावान अन्य किसी के 
अपकार को नहीं, उपकार को ही स्मृति मेँ रखता है। क्षमा का ही दूसरा नाम सहनशीलता है ओर 
सभी तरह के संकयों को जीत लेना एक क्षमावान के ही सामर्थ्यम होता है, मनुष्य का आभूषणं 
सदूगुण है, सद्गुणो का आभूषण ज्ञान तो ज्ञान का आभूषण क्षमा धर्म है। एक क्षमावान सर्वं जीवों 
से अपने अपराधो की निश्छल भाव से क्षमा चाहता है ओर वैसे ही उदार भावसे सभीकोक्षमा 
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करता है, क्योकि वह समस्त प्राण, भूत सत्व ओर जीवों को अपने मित्र समञ्जता है, किसी के भी 
प्रति तनिक भी वैरभाव नहीं रखता है। 

(२०) अप्रमत्तता--आत्म-विकास के विस्तृत मार्ग को एक वाक्यांश में इस प्रकार 
परिभाषित किया गया है कि एक समय (काल का सूक्ष्मतम घटक) के लिये भी प्रमाद मत करो। 
इसे प्रमाद का अति आत्मघातक स्वरूप भी स्पष्ट हो जाता है। विषय-कषाय के उग्र आवेश मेँ 
रमण करते हुए आत्मा जिस मूर्छा एवं उ्मत्तता को प्राप्त होती है, वह दुरवस्था उसके प्रमाद की 
हेती है प्रमाद के वशीभूत होकर वह हिंसा भी करती है ओर असत्य, चौर्य, कुशील व परिग्रह का 
सेवन भी करती है। इस प्रकार प्रमाद उसके पतन का महाद्वार बन जाता है। दसी दृष्टि से अप्रमत्ता 
करो आत जागृति का रूपक कहा गया है । उन्माद हटे, तभी तौ बुद्धि प्रकट हौ सकती है ओर बुद्धि 
सुबुद्धि बनकर स्व-पर कल्याण के साध्य को साध सकती है। मद्य, निद्रा, विकथा, विषय ओर 
कषाय रूप प्रमाद जहां सुषुप्ति का कारण भूत होता है वर्ह अप्रमत्तता आत्मा को सदा जागृत रखती 
हे ओर विकास के मार्ग पर सुरक्षा प्रदान करती है। 

(२१) समभाव-समभाव को समत्व योग किये जिसके सद्भाव मेँ मनुष्य सम्पत्ति ओर 
विपत्ति में, मित्रता ओर श्रुता में तथा मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ मे समान भाव रखता है तथा उसी 
प्रकार सभी छोटे बडे या ऊचे नीचे प्राणियों के प्रति भी अपने सकल व्यवहार मेँ वह समानता 
बरतता है। समभाव की यह साधना आल्दमन, जितेद्धिय तथा ञचरण समता के कठिन अभ्यास 
से ही सफल वनती है। एक समभावी ही सुव्रती हो सकता हे ओर सुव्रत से समता की उलृष्ट 
श्रेणियो मेँ पहुचा जा सकता है । समभाव का अड़तालीस मिनिट की सामायिक के रूप मेँ प्रारंभ 
हुआ प्रशिक्षण सम्पूर्णं जीवन की सामायिक-साधुता में परिणत हो सकता है। समभाव ही भीतर 
बाहर की. सारी गांठे खोल कर साधक को निर््रथ बना देता है। समत्व योमी की अभेद दृष्टिहो 
जाती है | 

इस प्रकार ज्ञेय हेय एवं उपादेय तत्त्वो का ज्ञान इस दृष्टिकोण को स्पष्ट कर देता है कि 
सवको जानौं बु को छोड़ो ओर अच्छों को अपना लो। किन्तु इसके साथ ही जाला में यह चेतना 
जागनी भी जसूरी है कि उसका अपना मूल स्वभाव क्या है, वह आवृत्त हकर विभाव कैसा ठल 
गया है तथा विभाव मियकर स्वभाव को प्रकट करने के सहयोगी तत्व कौन कौन से हौ सकते हैँ ? 

। आस-स्वभाव-विभाव चर्चा 

भै पराक्रमी हू, पुरुषार्था हू ओर समक्षिये कि मैने ज्ञेय, हेय जौर उपादेय तत्त्वो का ज्ञान 
भी कर लिया है। किन्तु उपादेय तत्त्वो का सहयोग मेरी जागृत आतमा ही ते सकती है । अतः मुहन 
आल स्वरूप का दर्शन करना होगा ओर यह अनुभव करना होगा कि मेरी आला का मूल स्वभाव 
क्या है ओर सर्तमान मेँ वह कितने स्व-भाव मेँ ओर कितने विपरीत भाव (विभाव) में रमण कर रही 
है? फिर मुञ्धे अपना पुरुषार्थ जगाना होगा कि मै अपनी आत्मा को उपादेय तत्त्वो के ज्ञानाचरण के 
द्वारा विभाव से निकालू ओर स्व-भाव में अधिकाधिक प्रतिष्टित करू । 

अतः .सर्यप्रथम मै समं कि आता का मूल स्वभाव क्या होता है जीर उसके विभाव का 
कैसा रूपक वनता है ? आलम-स्वभाव-विभाव की चर्चा से मै आमा के वास्तविक विकास के मार्ग 
का सम्यक्‌ प्रकारण निरधरिण कर सवूगा। 
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मेरा अनुभव यह है कि स्वभाव चाहे जितना दब जाय, छिप जाय अथवा विस्मृत हो 
जाय--वह कभी भी सही अपनी इलक दिघाना नहीं छोडता है। मेने महसूस किया है कि जब पै 
कोई एेसा विचार मन मे लाता दू एसा वचन बोलता हू अथवा एसा कार्य करना शुरू करता दू जो 
अन्तर्मन से मेरी आला नहीं चाहती--उसके विरुद्ध वह अपनी पहली आवाज ज्र उठाती है| यह 
दूसरी बात है कि मै उस्न आवाज को अनसुनी कर दूं ओर वांछित विचार, वचन या कार्य मे 
प्रवृत्ति करता रह । यह पहली भीतरी आवाज आता की आवाज होती है । इसी प्रकार एेसे किसी 
विचार, वचन या कार्य मे मेरी प्रवृत्ति होती है जो अन्तर्मन से मेरी आला को अच्छ लगताहैतो 
भीतर से एक अनूठे आनन्द की धारा एूटती है जिसका अनुभव संसार में महसूसै जाने सु के 
` अनुभव से जलग ओर अनूठा ही होता है । इस रूप मे ना' या ह" की संकेतक आत्मा की आवाज 
का अनुभव मूले ही नहीं, सभी को अवश्य होता हयगा। बुरी आदत यही बन जाती है कि अधिकतर 
लोग आत्मा की जावाज कौ कुचलते हुए उममार्ग पर आगे बदरते चले जाते है। 

आला को क्या अच्छा लगता है ओर क्या बुरा-यह समङ्ञने-समञ्जाने की अपेक्षा भी 
स्वानुभूति का विषय अधिक है। समङ्लने-समज्ञाने में तर्क-कुतर्क उठये जा सकते हँ ओर केवत 
प्रमाणित करने की ही दृष्टि से अच्छे को बुरा ओर बुरे को अच्छा भी प्रमाणित किया जा सकता है 
किन्तु जव कोई एकाग्र जागरण के साथ भीतर ज्ञांकता ओर भीतर की आवाज को सुनता हैत 
सत्य उसके समक्ष प्रकाशित हए विना नहीं रहता। यों जच्छे-बुरे की जो लौकिक परिभाषाएं अधवा 
संवेदनां है, वे भी स्वानुभूति का धरातल बन सकती हैँ। मै सोचता हूं कि मनै जब कभी किसी 
पीड़ा से कराहते हुए व्यक्ति को देखा होगा तो मेरे हृदय में करुणा जौर सहयोग का जो जवेग उल 
होगा, उससे मुद्रे अवश्य ही अनिर्वचनीय आनन्द का अनुभव हुआ है। इसके विपरीत जब कभी .. 
मैने अव्यन्त गुप्त स्पसे भी किसी को किति करने का कोई प्रपंच रचा होगा तौ मेरी आता ने 
पहले क्षण मे मुञे धिकार ही होगा। उस समय मेरे जागृत भाव रहे होगे तो मैने अपना हाथ उस 
प्रपच से पीषठे लीच लिया होगा अन्यथा उस आवाज को दवा कर मै अपने उस कुकृत्यं की दिशा में 
अगे बढ़ गया होऊगा। एसी मनोदशा से सभी प्राणी गुजरते है किन्तु अन्तर यही रहता है कि 
जागृत उस आवाज कौ सुनते है, उसका अनुसरण कसते है तथा आला को बलशाली बनाते रहते है, 
अन्यथा मोहग्रस्त उस आवाज को क्या कुचलता है कि अपने गुण सम्पन्न जीवन को ही कुचलता 
रहता है ओर अपने आलस्वरूप को अधिकाधिक कलंकित बनाता रहता है। 


स्वानुभूति से मै जान लेता हूं कि आत्मा को क्या जच्छ लगता है ओर क्या बुरा। जो 
"अच्छा" अच्छा लगता है वह उस का स्वभाव होता है ओर जो अच्छ' भी उसे बुरा लगने लग 
जाता है अथवा जो षरा भी पसे अच्छा लगने लग जाता है, वह उसका विभाव हौ जाता है। 
स्वभाव को जहां तक आत्मा स्मृति मे रखती है ओर उसमे स्थित रहने का प्रयास करती है, वहां 
तक उसकी जागृत अवस्था ही समङ्जी जानी चाहिये। इस जागृत अवस्था की न्यूनाधिक करई श्रेणियाँ 
हय सकती है} जब मेर आत्मा भीतर से अपनी आवाज उठती है ओर चह सामर्थ्यवान होती है तो 
अपने मन ओर अपनी इद्धियों को वैसा अनिच्छित कार्य करने ते रोक देती है। यदि उसका इस 
प्रकार से रोकना सफल होता रहता है तो वह स्थायी सूप से अशुभ कार्यो से दूर्‌ रह जाती है। 
किन्तु यदि उसकी नियंत्रण शक्ति टीली होती है तो वह अपने मन व इन्ियों को रोक नहीं पाती है। 
एसी आता अपने ही मन ओर अपनी ही इद्धियो के पीठे धिसरती हद चलने लगती है। उसकी 
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एेसी अनियंत्रित अवस्था ही उसकी सुप्राप्ति बन जाती है । तब उसका भटकना अपने विभाव मेँ होता 
है । वह विभाव उसे कर्म बेधनों में वांधता रहता है ओर उसे भारी बनाता रहता है। फिर वह उस 
कर्म भार के कारण नीचे से नीचे गिरती रहती है ओर विभाव की सघन स्थिति में फस जाती है। 

भ अनुभव करता हूं कि आला मूल रूप मेँ हलकी होती है ओर जब तक वह हलुकर्मी 
रहती है तब अपने स्वभाव के ऊपर तैरती रहती है। किन्तु कर्मो के भार से जव वह भारी बनने 
लगती हे तो फिर वह डूबने लगती हे । विभाव की जतल गहराई मेँ वहां कहां तक नीचे इूबती चली 
जाती है, वह उसकी प्रमाद अवस्था की सघनता पर निर्भर करता है। यह नियम भी नहीं है कि जव 
वह तैरती है तो तैरती ही रहती है अथवा इूबना शुख करती है तो इूबती ही चती जाती है क्योकि 
आत्मा का यह तैरना ओर इूबना उसकी भाव-सरणियों पर आधारित होता है। तैरते रहने की दशा 
मे जब भावनाएं विकृत होती है तो वह इूबने लगती है। इूबते-दूबते भी जिस खूप मे उसकी 
भावनाजं में संशोधन होने लगता है तो उस परिमाण में वह फिर ऊपर उठने लगती है। यह तैरना 
ओर इूबना इस प्रकार निरन्तर चलता रहता है जो गतियो में परिलक्षित होता है। जैसे कि यह 
आला के ऊपर उठ आने का प्रमाण है कि मुदे मनुष्य जनम प्राप्त हुंआ। यदि भँ इस उपलब्थि का 
सदुपयोग करूं ओर अपनी भावनाओं को शुभता के रूप में परिवर्तित करता हुआ चलू तो मै अपनी 
आला को ओर ऊपर उठाता हुजा चल सकता हूं यहां तक कि वह सतह तक पहुंच जाय ओर 
पूर्णं हलुकर्मी बन जाय । इसके विपरीत मै आल्माभिमुखी न रहकर संसार के काम भोगो में लिप्त 
होता रहू तो तैरने के प्राप्त स्तर को छोडकर नीचे इूबता चला जाऊंगा ओर यह भी मेरी करणी पर 
निर्भर करेगा कि मै कितना नीचे पुव जाऊं । इस जन्म के बाद उस दृष्टि से मँ आगामी जन्म में 
पशु योनि प्राप्त करलू या नरक में ही पहुंच जाऊं । इसी प्रकार तिर्यच या नरक गति में रहे हुए जीव 
भी अपनी भावनाओं का यक्किंचित परिष्कार करते हूए ऊपर की गतियो मेँ आ सकते है । जब तक 
ऊपर उठने ओर नीचे जाने का आला का यह क्रम वना रहता है तब तक उसका संसार मेँ भव 
भ्रमण भी बना रहता है-स्वभाव ओर विभाव में आवागमन चलता रहता है! कभी स्वभाव में 
अधिक स्थिति हो जाती है तो कभी विभाव में भटकाव बढ़ जाता है। जब विभावकेषेरे से पूरी 
तरह निकल कर आला स्वभाव मेँ स्थित हो जाती है तभी उसकी विभाव से मुक्ति होती है। 


अपने स्वभाव तथा विभाव में इधर उधर आने जाने की आला की प्रक्रिया को एक 
दृष्टान्त से समञ्जे । एक लकड़ी के टुकड़े का स्वभाव पानी की सतह पर तैरना होता है। उसे आप 
पानी मे डाले तो वह पानी की सतह पर तैरने लगेगी । अव उसी लकड़ी के टुकड़े को हल्के रिनि की 
डिबिया में वंद करके पानी मेँ डाले तो वहं कुठ कुछ नीचे इूबने लगेगा ओर उसी लकड़ी के टुकड़ 
को मोटे लोहे के डिव्वे मेँ वंद करके पानी मेँ डाल तो वह कुछ-कुछ नीचे डूबने लगेगा ओर उसी 
लकड़ी के टुकड़े को मोटे लोहे के डिव्वे मेँ बन्द करके पानी मेँ डालें तो वह डूब कर पुनः तत्ते तक 
चला जायगा । इसी तरह उसे तले से उस डिव्बे से निकाल कर खुला छोड दे तो वह ठेठ ऊपर उठ 
आयगा। कहने का आश्य यह है कि उस हल्के लकड़ी के टुकड़े के साथ जितना वजन वंधा होगा 
उसी परिमाण में वह पानी की गहराई मेँ नीचे उतरेगा या ऊपर उठेगा। अव उस लकड़ी के टुकड़े 
का पानी की सतह पर तैरना स्वभाव है ओर उसके साथ डिविया या डिव्बे का बंधन उसका 
विपरीत स्वभाव या विभाव होता है। वह टुकड् स्वभाव के कारण तैरता है ओर विभाव के कारण 
दूता है] आत्मा की तुलना इसी लकड़ी के टुकड़े से कीजिये । मूल स्वभाव से आलमा संसार सागर 
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की सतह पर परहुचती है किन्तु विभाव मेँ पड़ कर जितना कर्म-भार अपने साथ वांधती है, उसी 
परिमाण मे वह इूबती हुई चली जाती है। जल की गहराई मे भी उसका ऊपर उठना या नीचे 
उतरना दसी कर्म भार की न्यूनाधिकता के अनुसार चलता रहता है। 


स्व-भावहीधर्महोताहै 
किसी भी पदार्थ कौ उसका स्वभाव ही धारण करता है या योँ कहँ कि अपने अमुक 
स्वभाव कै कारण ही अमुक पदार्थ उस खूप मेँ जाना जाता है] जल का स्वभाव शीतल होत्रा रै 
इसी कारण उसे जल कहते हँ} अग्नि का स्वभाव जलाने काहयताहैतो उसे अग्नि कहते ह| यह 
सामान्य समञ्ञ सवमें होती है । सब समञ्नते है कि कहीं कुठ जल रहा हो तो उस पर पानी डाल दौ 
ताकि शीतलता उष्णता को दवा देमी । शीतलता ओर उष्णता को जल ओर अग्नि का धर्म भी कह 
दिया जाता है। 


जो यह सत्य वीतराग देवो ने उद्घाटित किया ओर घोषणा की कि वस्तु का स्वभाव ही 
उसका धर्म होता है। जल का धर्म शीतलता है ओर अग्नि का धर्म उष्णता है, इसी दृष्टि से आस्म 
का धर्म क्या होगा--यह उपरोक्त विश्लेषण से सोचना हयगा} एक शब्द में इसका उत्तर वतारवेँ तो 
आत्मा का धर्म ज्ञाता दृष्टादि भावों के साथ रऊर्ध्वगामिता होगा-ऊपर उठने की अन्तिम ऊंचाई तक 
ऊपर उठ जाना ओरं फिर सदा सर्वदा के लिये उस उञ्चतम विन्दु पर स्थित हो जाना। आला का 
यह ऊर्ध्वगामिता का स्वभाव ही उसका धर्म कहलायगा | 


धर्म के सम्बन्ध मे जो सामान्य समञ्च है- वह कहां तक सही है ? सामान्य स्प से ध्म 
समज्ञा या कह जाता है विभिन्न सिद्धान्तो को अथवा विभिन्न महापुरुषों के उपदेशों को । इसी रूप 
मे धर्मकी धारणा ली जाती है कि अमुक महापुरुष ने जो उपदेश दियै, वै उसके नाम से एक धर्म 
के रूप मेँ प्रचलित हौ गये। इसत धारणा के आधार पर ही वैष्णव, इस्लाम या ईसाई आदि ध्म 
कहलाते है । समय-प्रवाह में इन्दी धर्मो के दायरौं मँ अलग-अलग गुरुओं के उन्ही उपदेशों के बरे मे 
जव अलग-अलग अर्थ विन्यास हुए तो वे इसी धर्म में जलग-अलग मतो के नाम से जाने जाने 
लगे। यो कई धर्म ओर एक धर्म में करई मत आज जाने जाते है । वस्तुतः यह सामान्य समञ्ञ इस 
स्परे सही नहीं है। इस समञ्ञ के सही नहीं होने का ही सबूत है कि विभिन्न धर्मानुयायियों मे 
पारस्परिक विवाद खड़े होते ह जर आज एसे विवादों नै जटिल संघर्षा तयः दंगों तक का हिंसक 
रूपलेलियाहै। धर्मके नाम पर भी यदिलडनाहैतो फिर एक रहनै की शिक्षा कौन देगा? 
दुस्लिये धर्म के स्वरूप को सही तरीके से समडने की जाज महती ञावश्चकता है] 

फिर धर्मक्याहै? वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म होता है ओर तदनुसार जसा का 
धर्म समभाव पूर्वक ज्ञाता दृष्ट आदि भावों के साथ ऊर्ध्वगामिता है। मनुष्य का धर्म आला के धर्म 
मे समाहित ह जाता है क्योकि मनुष्य तन मेँ भी उसकी आत्मा का निवास होता है। अतः मनुष्य 
का धर्म भी हुञा कि वह अपने स्वभाव की उच्चता पर स्थित हो! उन्चस्थ स्थिति ही उसका धर्म है। 
इस दृष्टि से धर्म एक स्थिति या अवस्था का नाम है, जहां इस विभावग्रस्त आत्मा को पहुंचना है। 

अतः स्पष्ट तौर पर समञ्ं कि धर्म उस विश्ुद्धावस्था का नाम है जहां पर आला पूर्ण ङूप 
से अपने स्वभाव मेँ स्थित हये जाती है। धर्म प्राप्ति के योग्य उन्चतम अवस्था है। इस अवस्था को 
प्राप्त करना आला का सर्वोच्च लक्षय है जर इस रूप में यही उसका स्वभाव है एवं यी उसका र्म 
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है। वर्तमान मे आस्मा चकि उसके स्वभाव मेँ पूर्णतया रमण नहीं करती है या यों करं कि वह 
जितनी विभाव मेँ प्रगाढ रूप से विस्त वनी हूर है उतनी ही वह अपने स्वभाव से दूर है ओर उसी 
रूप में अपने धर्म से भी दूर है। अपने स्वाभाविक गुणों को वह जितने अंशो में ग्रहण करती 
जायगी, उतने ही अंशो म वह अपने धर्म के निकट पहुंचती जायगी । किन्तु उसने धर्म को प्राप्त कर 
लिया है --यह तभी कहा जायगा जब वह अपने विभाव को पूर्णतया समाप्त कर लेगी तथा 
सम्पूर्णतया अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जायेगी । यही उसकी सिद्धावस्था होगी । 


इस दृष्टि से अपने धर्म को प्राप्त कर लेना-यह आला का लक्ष्य है साध्य है| धर्म एेसी 
अवस्था है जिसमे आला को अन्तिम रूप से प्रतिषि होना है। संसारी आमार्ओं को इस रूप में 
अपने धर्म को प्राप्त करना है क्योकि वे अपने धर्म या स्वभाव से अभी तक दूर है। इस प्रकार धर्म 
साध्य है, साधन नहीं । आला को अपने धर्म को प्राप्त करने के लिये जिन साधनों को समञ्च कर 
अपनाने की आवश्यकता. होती है, वे है महापुरुषों के उपदेश। इन उपदेशों के आधार पर आल्मा 
एेसा पुरुषार्थ कर सकती है कि वह अपने धर्म क निकट पहुंचती चली जावे ओर एक दिन उसे 
पराप्त कर ले। 


विभाव मुक्ति अथवा स्वभाव प्राप्ति इस प्रकार आला का धर्म हज जो कि उसका साध्य 
हि। इसी प्रकार जो विविध उपदेश है, वे इस साध्य को प्राप्त कराने मँ आता के लिये साधन रूप 
वन सकते है । पहली बात यह है कि आत्मा के सामने अपना साध्य स्पष्ट हौ जाना चाहिए ] फिर 
वह अपने विवेक से अपने साध्य के अनुकूल साधनों का चयन करे जिन्हं सामान्यतया विभिन्न धर्मौ 
के रूपमेँ जाना जाता है, वे स्वयं धर्म नहीं है उन्हें धर्मनीतियों का नाम दिया जा सकताहै जो 
आला को धर्म तक पहुचाने का दावा करती है । इन धर्मनीतियों की परीक्षा इसी कसौटी पर की जा 
सकती हैकिवे किस रूप में आत्मा को उसके साध्य की ओर प्रगतिशील बनाने की क्षमता रखती 
ह। एक ईश्वरत्व तक पहुंचने के ये भिन्न-भिनच्न मार्गो के रूप में जानी जा सकती हैँ यदि उनमें 
आल्म-धर्म प्राप्ति रूप साध्य की स्पष्टता विद्यमान हो। 


धर्म ओर नीति समीक्षा 


मन के स्वामी मनुष्य की प्रमुख शक्ति है विचार शक्ति। वह अपनी संस्कारिता, परम्परा या 
परिस्थितियों के अनुसार विचार करता है ओर निर्णय लेता है। उन विचारों जर निर्णयं की 
वास्तविकता उसकी ज्ञान परिपक्रता पर आधारित होती है। यथार्थ का उसे जितना अधिक बोध 
होता है उतनी ही उसकी वैचारिकता ओर निर्णयशक्ति वास्तविक बनती है | सम्यक्‌ ज्ञान ओर चरित्र 
के पुष्ट संयोग से विचारों का सम्यक्त्व अभिवृद्ध बनता है । अतः धर्म नीतियों की पर करते समय 
यह मानदंड सामने रखना होगा कि उनके उपदेशकों ने अपने जीवन की किस रूप मेँ उच्चता प्राप्त 
की अथवा उनके जो दिये हृए उपदेश हमारे सामने है, वे आलोच्चता की किस स्थिति को 
प्रतिभासितं करते है ? एक छोरी सी वस्तु भी जव क्रय की जाती है तो क्रेता उसकी अपनी बुद्धि के 
अनुसार परीक्षा करता है ओर वह वस्तु उसकी परीक्षा मे खरी उतरती है तभी उसका वह क्रय 
करता है। तो आलोत्यान जैसे महान्‌ साध्य के लिये उपयुक्तं साधनो का चयन तौ एक महत्त्वपूर्ण 
दायित्व है क्योकि चयन मेँ भ्रम या भूल रह जाय तो आलम विकास की गति ही विगति वन जाती है 
तथा प्रगति का स्थान पतन ले लेता है। साधनों की परीक्षा बुद्धि- यह आत्मा की अपनी विशिष्ता 
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होनी चहिये । इसी विशिष्टता को आधार बना कर जाला सुदेव, सुगुरु तथा सुधर्मनीति का चयन 
कर सकती है। 


प्रधानतः धर्म रूप साध्य अपनी दृष्ट मेँ स्पष्ट हौ तौ तदनुकूल साधनी का याने कि नीतियों 
का चयन अधिक कठिन नहीं रहता है । कई प्रकार की नीतियों में धर्म नीति भी एक प्रकार हती है 
किन्तु वह विशिष्ट प्रकार रूप हती है} अन्य नीतियों की बात बाद मेँ करे, पहले धर्मनीतियों के 
इडो के नीचे पलने वात्ते मत-मतान्तरो की थोड़ी-सी चर्चा करलै। 


म यह मानकर ही चलता हूं कि प्रत्येक विवेकपूर्ण विचार में कुठ न कुष सल्यांश होता है 
ओर इस दृष्टि से प्रत्येक मत मे कहीं न केही कुष्ठ न कुछ सलयांश होने की कल्पना करता हूतः 
एसे प्रत्येक विचार का समादर करता हू ओर उसमे यदि कोई सत्यां है तो उसे खोजने की चेष्ट 
करता हू। किन्तु यह भी हो सकता है कि कई मत मात्र हठ, दुराग्रह या अपने मत को थोपने की 
कुचे से भी प्रचलित किये जाते है, ताकि एसे मत को थोपने वाले का सच्चा ूढा वर्चस्व बना 
रहे। एेसे मतो की हठ्वादिता से ही पारस्परिक विवाद बद़रते हैँ। करई बार प्रारंभ में कोई विचार्‌ 
सदाशयी होता है किन्तु उसकी पकड़ बाद मे अंधेपन से करादी जाती है निससे भी कलहपूर्णं 
विवाद्‌ बढ़ते है। विशेष रूप से मत मतान्तर एकान्तवादिता के दुराग्रह के कारण भी प्रनपते है जो 
किसी दूसरे विचार को सहन करना ही नहीं चाहते, जिससे विद्वेष के आधार पर ही उनका पोषण 
होता है! इन सभी मतमतान्तरों के प्रति मेरा विचार है कि अनेकान्तवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना 
चाहिये ताकि विचार सामंजस्य का वातावरण बन सके ओर विचार-मंथन से विचार-सार प्राप्त किया 
जा सके। 


विचार सामंनस्य का जहां तक प्रशन है, मेरा मानना है कि विभिन्न प्रकार की तथाकथित 


. ` धर्म-मीतियो मे भी अनेकान्तवादी दृष्टिकोण का प्रयोग मावश्यक है} जब आत्मा का साध्यस्पष्टनं 


+ तो साधनो मे विभिन्नता भी दोषपूर्ण ही कही जायगा। साध्य का एक ही सशक्त साधन होना 
चाषहिए। नाम भेद भी वहां पर अनुपयुक्त होता है। सद्गुणं अथवा ससिद्धान्तों के स्वरूप मे 
सामान्यतः कोई अन्तर नहीं होता है, जो अन्तर होता है वह आराधना या उपास्तना की पृद्धतियों मे 
होता है। इस विभिन्नता मेँ भी सदूविचार की सहायता से सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। 


ओर यही विचार सामंजस्य धर्मनीतियो के अलावा अन्य प्रकार की सामाजिक नीतियों में 
भी स्थापित किया जा सकता है! सामाजिक नीतियों मेँ राजनीति, अर्थनीति या एसी ही सामूहिक 
प्रभाव वाली नीतियों की गणना की जा सकती है। वस्तुतः इन नीतियौ का उदरैश्य भी सामाजिकता 
को श्रेष्ठ बना कर प्रत्येक मनुष्य के भौतिक एवं तदनुरूप आध्यालिक विकास का मार्ग खोजना ही 
होता है। इस क्षेत्र मेँ भी व्यक्ति (शासनस्थ या अन्य प्रकार से वर्चस्व रखने वाला) की हठवादिता, 
स्वार्थ-परता अथवा दुराग्रह की ही बाधाएं जती हैँ जिन्हं विचार सामंजस्य के प्रयोग से दूर करने 
की अपेक्षा रहती है। राजनीति मे भी शासन की करई पद्धतियोँ प्रचलित है ओर इसी प्रकार अर्थनीति 
मे भी विभिन्न पद्धतिर्यो है जो मटुष्य को स्वशासित बनाने का दावा करती है] इनमें सर्वाधिक 
विकसित लोकतंत्रीय पद्धति है जो राजनीति ओर अर्थनीति को समानता के सिद्धान्त पर चलाना 
चाहती है। प्रत्येक नागरिक को अपना शासन च्ताने ओर अर्थनीति को समाजवादी ठंग से ढलने मे 
यह लौकरतंत्रीय पद्धति विश्वास रखती है । करई बार व्यक्ति अपनी विकास की प्रक्रिया मे वस्तु 
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विचार विभिन्नता लिये हुए रहते हँ जओौर एक विन्दु तक पहुंच जाने पर नई पद्धति का विकास करते 
है। अतः मूल प्रश्न निष्टा का है| निष्ठा सही लक्ष्य की तरफ है तो विचार भेद भी विकास का श्रेष्ठ 
फल देते है। ओर यदि निष्ठा दूषित रही तौ वह उस विचार भेद को मन भेद तक ले जाकर अच्छे 
विचार को भी विवाद का विषय बना देती है। अतः अच्छे व्यक्तियों की प्रभाव-वृद्धि सामाजिक 
स्वास्थ्य के लिये सदैव लाभप्रद होती है। 


मेरी मान्यता है कि अच्छे व्यक्तियों का निर्माण मुख्यतः श्रे धर्मनीति के माध्यम से दही 
किया जा सकेगा क्योकि धर्म नीति सबसे पहले व्यक्ति के सदज्ञान एवं सदाचरण पर ही बल देती 
है] व्यक्ति को सुधारने के लिये चाहे व्यक्तिगत प्रयोग किये जांय अथवा सामाजिक प्रयोग-- 
सर्वप्रथम उसकी स्वयं की जागरूकता आवश्यक होती है ओर पहते विदु पर उसकी जागस्कता 
उभारने के लिये उसके निजी विचार एवं आचार पर ही ध्यान देना पड़ेगा ओर यह कार्य पारिवारिक 
संस्कारिता के साथ धर्मनीति ही सफलतापूर्वक सम्पन्न कर सकती है। 


मानव निर्माण की भूमिका 


व्यक्ति चूंकि एकाकीवास नहीं करता, वह अपने साथियों के समूह के बीच मे रहता है या 
यों कटे कि समाज में रहता है अतः वह सामाजिक शक्तियों से भी पूर्णतः प्रभावित होता है। ओर 
आज तो विविध वैज्ञानिक आविष्कारौ एवं अनुसंधान ने सामाजिकता का दायरा अत्यधिक विस्तृत 
बना दिया है । जौँ पहले व्यक्ति का एक छोटे से निकटस्थ समूहं से ही विशेष सम्पर्क रहता था, वहां 
आज वह करीव-करीव परोक्ष रूप से सारे ज्ञात संसार से सम्पर्करत होता है। वास्तव मेँ उसकी 
जानकारी का दायरा इतना ही फेल गया है ओर जब विस्तृत सम्पर्क का क्षेत्र है तो यों मानिये कि उस 
पर उतनी ही विस्तृत सामाजिकता का भी असर पड़ता है । एक दूसरे समूह की सभ्यता ओर संस्कृति 
समूचे वातावरण पर भी अपना प्रभाव छोड़ती है| इस दृष्टि से आज मानव में मानवता का विकास 
एक रूप मेँ जटिल वना है तो दूसरे रूप मे सरल भी हज है । जटिल इस सूप मे कि विविधता्ज का 
क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है जिसमें विचार सामंजस्य स्थापित कर एकरूप मानवता का विकास दुरूह 
बन गया है| जौर सरल इस रूप मेँ कि अब व्यक्तिगत प्रयासों के साथ सामाजिक प्रयास इतने सशक्त 
बन गये हैँ जिनका प्रभावशाली प्रयोग किया जाय तो उदेश्य प्राप्ति अधिक समीप आ सकती है। 


मानव मेँ मानवता का निर्माण सभी को अभीष्ट है धर्मोपदेशक भी यही कहता है तथा 
राजनेता अर्थवेता अथवा समाज सुधारक भी। निजी स्वार्थो मेँ पड़ जाने से कथनी करनी का भेद 
अवश्य पैदा हो जाता है तेकिन उदेश्य के प्रति एकरूपता है। मनुष्य जगेगा-मनुष्यता 
अपनायगा- तभी उसका विकास संभव है ओर साथ-साथ मेँ समाज एवं समाज के विभिन्न संस्थानों 
का विकास भी संभव होता है। इस कथन में अपेक्षिक अनुसंधान जावश्यक है कि पहले व्यक्ति का 
विकास होगा, तभी समाज का विकास हो सकेगा, क्यौकि व्यक्ति ओर व्यक्तिसेहीतो समाज की 
रचना होती है। किन्तु एक दृष्टि यह है कि व्यक्ति की अपनी शक्ति के अलावा भी सुव्यवस्था की 
दृष्टि से व्यक्ति द्वारा ही प्रदत्त शक्ति से एक सामाजिक शक्ति का अलग से विकास होता है ओर करई 
अर्थो मे यह सामाजिक शक्ति भी व्यक्तिगत जीवनं पर नियंत्रण करती है। पारिवारिक शक्ति दसी 
सामाजिक शक्ति का प्रारभिक सूप होता है जो मोहल्ला, ग्राम, नगर, राष्ट आदि के स्तरों पर 
विकसित होती हुई एक अन्तर्य शक्ति का रूप ले लेती है। 
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मेरे कहने का आशय यह है कि मानव निर्माण के महत्‌ कार्य मेँ इस सामूहिक शक्ति का 
भी लाभ लिया जाना चाहिये ओर धर्म नीति एवं एन्य नीतियों के प्रयोग से एसा वातावरण स्वा 
जाना चाहिये जो मानवता को उ्ेरित करे। धर्म नीति का प्रयोग जहां अधिकाशतः व्यक्तिपरक 
होता है, वहां विभिन्न सामाजिक शक्तियो का प्रयोग समूह-परक । यह समूह अपने-अपने क्षेत्र के 
अनुसार विशाल, विशालतर या विश्चालतम हयो सकता है! अतः दोनों प्रकार की नीतियों का प्रयोग 
साथ-साथ किया जा सकता है। धर्मनीति व्यक्ति को सदङ्ञानाचरण की प्रेरणा से शक्तिशाली बनायगी 
तो सामाजिक नीतियों के द्वारा समाज के वातावरण को दस खूप में अनुकूल बनाया जा सकेगा कि 
सदाशयी व्यक्तियों को मानवता-निर्माण के कार्य मे सरलता हो सके जर स्वयं वे भी निरवाध स्प से 
अगे बढ़ सके। 


इस उभय पक्षी प्रयोग की महत्ता को इस प्रकार सम्य कि एक व्यक्ति को चत्ना है। 
उसकै सामने जहां चलना है उस भूमि कीदो प्रकार की दशा हो सकतीहै। एकतो यहो कि 
कोई मार्ग बना हुञा नहीं है-भूमि कंटीली, पथरीती जर ऊवड़-खाबड़, जहां पथिक को ही अपना 
मार्ग खोजना है ओर उस वीहड भूमि पर आगे से आगे चलना है। उस चलने मै पैरों से कितना 
खून बहेगा, अंग अंग में किस तरह दर्द होगा ओर कितना पसीना बहाकर वह अगे बढ़ सकेग-- 
इसका उसे कोई अनुमान नहीं। इस तथ्य का भी वह अनुमान नहीं लगा सकेगा कि वह एेसै 
भयावह धरातल पर कितनी दूरी तक आगे बट सकेगा । दूसरी यह दशा हो सकती है कि भूमि चाहे 
जैसी है लेकिन उस पर पक्वी सडक बनी हुई है, संकेत चिह्न लगे हूए है किं यह सड़क कहां तक 
जायगी । ओर मार्ग मे किसी प्रकार का भय भी नहीं है। अब कल्पना करे कि धरातल की दृष्टस 
पथिक की यात्रा पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? समञ्ञ लँ कि पथिक सुदृढ शारीरिक शक्ति एवं अदूर 
इच्छा शक्ति का धनीदै, फिर भी हौ सकता है कि पहली दशा वाते धरातल पर चतते-चलते करटी 


` न कहीं विकर स्थिति मे उसका साहस टूट जाय या शरीर ही टूट जाय । यह भी मान ले कि वह 
; उन सारी प्ररिस्थितियों को जीतता हुआ ही जागे बदर जायगा लेकिन क्या सभी सामान्य पथिक एसी 


प्रतिकूल परिस्थितियों का सहन खूप से सामना कर सकेगे ? इकी टकी मीनार इस वातावरण मेँ 
खड़ी हौ सकती है लेकिन अधिकांश भाग तो गडु वाला ही रह जायगा | 


अव दूसरी दशा वाते धरातल की कल्पना करै । सडक है, संकेत है ओर भय नहींहैतो 
सामान्य शक्ति वाले पथिक भी निरत हौकर्‌ उस पर चल सकते है ओर निश्चित स्थान प्र . 
वेखटके पहुंच सकते ह! तौ सुगम धरातल के निर्माण का कार्य सामाजिक नीतियां करती है। 
धर्मनीति व्यक्ति में शक्ति का संचार करती है तौ विविध सामाजिक नीतिर्यो उसकी प्रगति के लिये 
श्रेष्ठ धरातल का निर्माण करती है। 


इस रूप मे सामाजिक नीतियों के प्रयोग को सम्म । राजनीति मेँ मानव कौ प्रमखता देने 
वाती लोकतंत्रीय पद्धति का विकास हुमा है तो प्रत्येक नागरिक को मताधिकार मिला है| यह 
मताधिकार मागरिक की चेतना को जगाता है कि वह शासन चलाने मेँ स्वयं भागीदार है ओर उसके 
लिये अपनी मनमर्जी के प्रतिनिधि का चुनाव करं सकता है} यह चेतना स्वयं उसे अपने महत्व का 
भान कराती है। इससे एसे अधिकार बोध भी होता है तो अपने कर्तव्यो का बोध भी। इसी प्रकार 
अर्थ नीति में समाजवाद का विकास प्रत्येक नागरिक को अर्जन के समान अवसर प्रदान करना 


२८४ 


चाहता है तो अधिक अर्जन पर प्रतिबंध लगाकर सामाणिक सम्पति का संविभाग अथवा समूह के 
लाभार्थं नियोजन करने की प्रणाली बनाता है। समाज-सुधार के कार्यक्रम भी कुरीतियों को समाप्त 
कर सबकी समानता को प्रोसाहित करने वाली परम्पराओं को ढालना चाहते है। मूल मेँ सभी 
नागरिको के बीच समानता का वातावरण बनाने का सभी सामाजिक नीतियों का प्रयास कहा जाता 
हे। 


ओर समानता या समता का वातावरण ही वह प्रधान केन्द्र है जहां से मानवता का रना 
पूटता है। इस समानता के लिये व्यक्ति के छोर से धर्मनीति कार्य करे ओर समूह के छोर से 
सामजिक नीतियों का प्रयोग किया जाय तो समता के प्रसार तथा मानवता के निर्माण कार्यसे 
सारपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की जा सकती है। 


एक बात यह भी कि चाहे धर्मनीति का क्षे हो या समाज नीतियों का क्षेत्र -वहां पर 
दोनों प्रकार की वृत्तियो वाले व्यक्ति मिलँगे। सद्‌ एवं असद्‌ दोनों प्रकार की वृत्तियोँ के व्यक्ति, 
वत्कि असद्‌ वृत्ति के व्यक्तियों का बाहुल्य ही होगा। अतः सर्वत्र सत्कार्य को उभारने जौर आगे 
ददने का बीड़ा तो सद्‌ वृत्ति वाले प्रवुद्ध एवं स्न व्यक्तियों को दही उठाना पडेगा जो आल्-भोग 
देकर भी स्व-पर कल्याण के योग्य वातावरण का सृजन करते ह । सभी क्षेत्रों मे सामान्य सूप से 
सल्मचार दारा एेसा जनमत बनाया जाना चाहिये जो प्रबुद्ध व्यक्तियों को उनके सत्कार्य मेँ सक्रिय या 
मौन सहयोग दे सके | मानव के मन मेँ मानवता जागृत हौ एवं स्थिर रूप ग्रहण करे- यह लक्षय पूर्य 
के प्रकाश की तरह स्पष्ट होना चाहिये । 


आन्तरिक रूपान्तरण का पुरुषार्थ 


आल स्वभाव एवं विभाव तथा धर्म एवं नीति सम्बन्धी विस्तृत विवरण को दृष्टिगत रखते 
हुए मै सोचता हूं कि मुञ्े सबसे पहते अपने पुरुषार्थ को अपने ही आन्तरिक रूपान्तरण के लिये 
लगाना चाहिये । क्या होगा यह आन्तरिक रूपान्तरण ? अपने भीतर के रूप को बदलना । जब किसी 
रूप को बदलना है तो यह जानना जरूरी है कि अभी वह रूप कैसा है ओर उसे बदल कर कैसा 
बनाना है ? यह रूप है आन्तरिक रूप मन-मानस की भीतरी विचारणा का खूप अर्थात्‌ सामान्य खूप 
से सोच-विचार का खूप । जब सोच-विचार के रूप को भली प्रकार जानना चाहूगा तो उसे बाहर के 
अपने क्रिया कलापो से जानना आसान रहेगा। 


इस दृष्टि से मुञ्चे सोचना हैकि्मे क्या कर रहादहू ओर मुञ्चे क्या करना चाहिये ? इस 
सोच मेँ दो विन्दु है। एक तो है आन्तरिकता का वर्तमान रूप तथा दूसरा है रूपान्तरण क्या होना 
चाहिये ? 


आन्तरिकता के वर्तमान रूप के लिये मुञ्ञे मेरे क्रिया कलापौ का तथा क्रियाकलापों से 
अपनी वृत्तियों का लेखा जोखा लेना होगा, किन्तु इस लेखे जोखे के लिये, उसका आंकड़ा तैयार 
करने के लिये तथा सूपान्तरण का आधार सुनिश्चित करने के लिये मुञ्जे योग्य मानदंड की 
, आवश्यकता हयेगी। किस क्रिया-कलाप को नामे की तरफ लिख, किसको जमा की तरफ ओर 
व्यो ? आंकड़े मे भी क्या लाम दिखाऊं ओर क्या हानि ? रूपान्तरण का भी वस्तु विषय चाहिये कि 
वर्तमान को वदलू तो भविष्य की क्या रूपरेखा हो ? 
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मने ऊपर इसी मानदंड की ही विस्तृत चर्चा की है ओर यह मानदंड है आला के स्वभाव 
तथा विभाव का। आत्मा मे जयं तक निजं स्वरूप की चेतना रहती है ओर जीवन की वृत्तियोँ तथा 
प्रवृत्तियों जहां तक उस चेतना के अनुकूल चलती है, वै क्रियाकलाप आला के स्वभावगत होगे] 
विन्तु जहल आलिक चेतना की जागृति अल्यल्प है तथा उसका अनुशासन भी दीला है, वहां मन 
तथा इद्धियो की अनिर्यत्रित गति उस आला के विभाव स्वरूप को प्रकर करती है। वस्तुतः भेरा 
कौनसा कार्य मेरी आत्मा के स्वभाव मे सममिलित्त किया जायगा तथा मेरा कौनसा कार्य उसके 
विभाव मे गिना जायगा-इसका निर्णय किसी बाहरी जलोचना या चर्चा की अपेक्षा स्वानुभूति के 
क्षणो मे ठोस होगा] जितनी भीतर बाहर की मानसगत बारीकियौँ अपने काम काज के बारे मेँमै 
जानता हू, दूसरा अपूर्णं व्यक्ति नहीं जान सकता तथा कोई कारणों से किसी भी अपने काम काज 
का पूरा स्वरूप मै दूसरों को न समञ्ञा सू, तेकिन मँ स्वयं तो अपने कामं काज परर एक समूची 
नजर डालकर उसके समग्र गुण दोषो का सही ञकलन कर्‌ ही सकता हूं। जतः छपान्तरण की 
निष्ठा के साथ मँ स्वानुभूति के क्षणो मे अपनी आला के स्वभाव एवं विभाव की तुला पर अपनी 
वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को चदराऊंगा ओर स्वभावगत सद्‌ तथा विभावगत असद्‌ की तुलना कल्गा। 
इस तुलना से प्रकट हयो सकेगा कि मेरी तुला का कौनसा पलड़ा ज्यादा भारी है-सद्‌ का याने आल 
स्वभाव का अथवा असद्‌ का याने जतम विभाव का? आंकटा भी सदासद के जमाघर्च के 
मुताविक ही बनेगा तथा सूपान्तरण का पुरुषार्थ भी इसी तथ्य पर चलाया जा सकेगा कि मेरी जला 
मे उसका अपना स्वभाव प्रवल है अथवा उसका विभाव ? ओर स्वभाव को प्रबल बनाना तथा 
विभाव को घटते हुए समाप्त करना--यही मेरे आन्तरिक सूपान्तरण का लक्ष्य होगा। 

अव मँ अपने उस पुरुषार्थ पर विचार कं जो मेरे आन्तरिक रूपान्तरण को सफल बनादे 
ओर मेरा आलिक-स्वभाव प्रभावयूर्णं रीति से सुप्रकट हो जाय। 


यह मै समङ्ग चुका हू कि मेरा आत्म स्वरूप भी मूल खूप मेँ सिद्धालमार्ओं के स्वरूप जैसा 
: ही पूर्ण सत्यमय एवं निर्मल है, परन्तु यह स्वरूप वर्तमान मेँ मेरी अपनी आत्मा की विभावगत स्थिति 
:“` एवं असद्‌ वृत्ति-प्रवृत्तियो से ठका हुजा है । इसलिये मुद देखना ओर परखना यह है कि मेरी आलम 
ने अपने मूल स्वभाव को कितने अशो मे आच्छादित कर रखा है तथा कितने अंशो मे विभाव को 
छोडकर स्वभाव को अपनाने की तैयारी है 2 मेरा मानना है कि जरह मै अपने आन्तरिक सूपान्तरण 
का निश्चय करता हू तथा उसके लिये अपना पुरुषार्थ प्रायोजित करना चाहता हू, मेरे मे 
आत्माभिमुखी होने की जागृति अवश्य जग गई है! अव मै इस जागृति को वदराता रहं तथा प्रतिक्षण 
अपनी समस्त वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों को जांचता-परखता रू -अपनी ही आला के स्वभाव ओर 
विभाव की कसौदी पर तथा ज्यो ही किसी भी वृत्ति ओर उसके दारा उपजी प्रवृत्ति कौ विभाव की 
ओर मुडते हुए महसूस कष, त्यों ही उसका निरोध कर डलू। मैँ दृद निश्चय करलूंकि 
आल्म-स्वभाव क विरुद्ध मै मन ओर इद्धियो की एक नहीं चलने दूगा ओर स्वभाव विरोधी वृत्ति या 
प्रवृत्ति को उपजने के विन्दु पर ही निग्रहित कर दूंगा) मँ धारलूं कि मेरे जीवन में केवल वही 
विचार, वचन या कर्म सम्पन्न हये सकेगा, जिसकी अनुमति मेरी आलिक आन्तरिकता या सरल शब्द 
मे आला की आवाज देगी। मै कीं भी आल्मा की आवाज को तनिक भी नहीं कुचलुंगा, बत्कि 
अपने मन ओर टद्धियों को एसे जाज्ञाकारी सेवक वना लंगा कि जत्र शक्ति ओर आत्मानुशासन 
नितप्रति जभिवृद्ध ही वनता जायगा। मेरे इसी निश्चय पर आन्तरिक रूपान्तरण का सूत्रपात हो 
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सकेगा ओर यदी निश्चय मेरे अपने पुरुषार्थ को सदा व सर्वत्र सजग बनाये रखेगा कि विभावगत 
कोई भी वृत्ति या प्रवृत्ति मेरे निश्चय कौ कमजोर बनाने या उलरने का दुस्साहस न करे! मेरा 
पुरुषार्थ मेरी आला को सजग रखेगा तो मेरे मन ओर इद्धियों को भी आलिक सजगता के क्षेत्र में 
सक्रिय, कि वे भौतिक सुखो की ओर प्रलुब्ध न हों तथा विषय-कषाय जन्य प्रमाद को एकत्रित 
करके विभाव गत दशा को अधिक प्रगाढ न बनावें। दूसरे सोपान पर मेरा पुरुषार्थ मेरी समस्त 
आलिक एवं शारीरिक शक्तियों को विभाव के क्षेत्र से हटाकर उन्हे स्वभाव के क्षत्र मेँ स्थापित 
करेगा कि वे पहते से भी अधिक वेग के साथ स्वभाव के क्षत्र में क्रियाशील बनें। 


मेरा पुरुषार्थ इस रूप में मेरी समूची आन्तरिकता को असद्‌ से सद्‌, असत्य से सत्य तथा 
अंधकार से ज्योति की दिशा मे आगे बढ़ायगा ओर वही मेरी आन्तरिकता का सच्चा रूपान्तरण 
होगा | तब भी मेरा पुरुषार्थं थमेगा नही, उससे भी अधिक प्रबलता के साथ वह आसिक स्वभावगत 
स्थितियों को संपुट बनाता रहेगा कि विभावगत दशा क्षीणतर बनती जाय। मेरा यही पुरूषार्थ संयम 
जर तप की कठोर आराधना द्यरा समस्त कर्मा का मूलोच्छेद करने के समय पराक्रमं का खूप ग्रहण 
कर लेगा -एेसा पराक्रम जो आत्मा के विभाव को समूचे रूप से विनष्ट करके पूर्णतया उसे अपने 
मूल स्वभाव मे सदा काल के लिये प्रतिष्ठित कर देता है। क्योकि आत्मा की विभावमुक्ति ही स्वभाव 
स्थिति होती है तथा उसकी सम्पूर्ण स्वभाव स्थिति ही उसकी धर्म प्राप्ति कही जायगी | यह धर्म प्राप्ति 
ही आत्मा का साध्य है, कारण अपने मूल स्वभाव में स्थिति ही उसकी मुक्ति है। 


मेरे याने एक व्यक्ति के आन्तरिक रूपान्तरण का पूरे जागतिक एवं सामाजिक वातावरण 
के पररक्य में कितना महत्व वूता जायगा--उसका मूल्यांकन भी आवश्यक है। 


जागतिक वातावरण पर प्रभाव 


समञ्चिये कि भैने अपना आन्तरिक रूपान्तरण कर लिया है यने कि मैँ अपने विचार तथा 
आचार मे पूरी तरह से सतर्क हो गया दू। मै अपनी ओर से किसी भी प्राणी के किसी भीप्राणको 
कष्ट नहीं पटचाने का प्रयास करता हू, बल्कि कष्टित प्राणों को देखकर अनुकम्पित होता हूं ओर उसे 
सुख पहुंचाने का यल करता हूं। मै उत्सुक भी रहता हूं कि जितना अधिक मै कर सक, मै अपनी 
समस्त आलिक शक्तियों को स्व-पर कल्याण मेँ नियोजित रखृं। तो मेरी एेसी अवस्था का क्या 
मूल्यांकन है ? 

एक वात तो निर्विवाद खूप से कही जा सकती है कि इस रूप मेँ मेरा अपना जीवन स्तर 
समुत्रत हो रहा है तथा मेरी अपनी व्यक्तिगत निष्ठा ओर नीति तो अहिंसक स्वरूप ग्रहण कर रही 
हे। 


लेकिन प्रश्न है कि मेरा यह व्यक्तिगत विकास क्या मेरे ही लिये है अथव। उसका कोई मेरे 

से इतर लाभ भी है? मै यह प्रश्न इस विचार से उठा रहा हूं कि जब केवल आलकल्याण की वात 

की जाती है तो व्या वह केवल स्वार्थ की ही बात कटी जायमी ? यह बात सही नहीं है। मँ इस 

संसारमेंदहूतो मै भी इस संसार की गणना मेँ सम्मिलित हूं जर यदि मैने अपने जीवन मे विकास 

साधाडै तो संसार के उतने भाग का कल्याण हुमा इसमे कोई सन्देह नहीं है। किन्तु इस 
आल-कल्याण का महत्व उससे भी कई गुना अधिक है। 
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मै अकेला नहीं रहता, कई प्राणियों के वीच में रहता हूं तौ मेरा आत विकास उन सभी 
को प्रभावित करेगाजो कमसे कम किसीभीसूपमें मेरे सम्पर्क में अते है मेरे जीवन की 
संयमितता एवं सन्तुलितता से एक ओर तो उनकी जीवन समस्याएं सरल रूप से समाधान पायी 
जो मेरे कारण उलञ्ज जाती थी यानै कि यदि मैँ सदाशयी नहीं होता तो वे मेरे दवारा कषटित होकर 
जिन समस्या्ज में गिरते, वे तो मिट गई । दूसरे, म उनके क्ये मे सहयोगी बना तो अन्यथा भी 
एतन्न उनकी समस्याओं के समाधान में मेरी सहायता उनको मिल गई । इस प्रकार मेरा अपना 
आत कल्याण बाह्य प्रभाव की दृष्टि से मुख्यतः लोकोपकारी हुआ । अतः मेरा आन्तरिक खूपान्तरण 
भीतर से जितना मुञ्ै सुख पहुचाने वाला बनता है, उससे भी अधिक मै उस सुख को बाहर वाटे 
के प्रयास में तत्पर बनता हूं। यही आन्तरिक त्याग की प्रेरणा होती है। 


एक पल िलकर सुवासित बनता है, एक आप्र वृक्ष सुमधुर फलो से लद जाता हैया 
एक इरना अपने शीतल जल के साथ बहता है तो एल, आग्रवृक्ष ओर इरने की ये उपलब्धियों 
क्या उनका अपना स्वार्थ होती है? क्या परूल स्वयं सुवास ग्रहण करता है, क्या आ्रवृक्ष स्वयं 
अपना फल चता है या क्या रना स्वयं अपने शीतल जल का स्वाद लेता है ? सभी अनुभव 
करते है कि इन तीनों की उपलब्धियों का आनन्द तो दूसरे ही उठते है । आनन्द उठाने के अलावा 
कोई उनको क्षति भी पहुचाते है तो वे सव सह लेते है । इसी खूप मे आत्म कल्याण का साधक भी 
यथार्थ दृष्टि से दूसरों को भी सुख पहुचाता है। उसकी साधना जितने अंशो मे समुन्नत बनती है, 
उतने ही अंशो मे उसका त्याग भाव भी प्रर बनता जाता है ओर वह तव पर-कल्याण या जगत्‌ 
कल्याण के लिये सर्वस्व तक न्यौठावर कर देने के लिये सत्तद्ध हये जाता है। 


अतः मेरे जपने आलम कल्याण का अर्थ है एक एसी ज्योति का जलाना, जिसके प्रकाश मेँ 


"` सभी अपना सम्मार्ग खोज तेने मेँ आतुर हय उठते ह । इसे अधिक से अधिक सीधा जगत्‌ कल्याण 


५ न भरी माने तव भी परोक्ष रूप से वह जगत्‌ कल्याण ही होता है! यही परोक्ष जगत्‌ कल्याण आत्म 
विसर्जन के महान्‌ त्याग के साथ तब प्रत्यक्ष जगत्‌ कल्याण हो जाता है। अतः आध्यासिक स्व 
कल्याण मे सदा ही पर- कल्याण सरिहित हता है। 


अव मै यह प्रश्न उठाना चाहता हूं कि इतने विशाल जागतिक वातावरण पर मेरे 
आन्तरिक रूपन्तरण का कितना प्रभाव हयौ सकता है ? हमारा इतिहास एेसे अगणित उदाहरणं से 
भरा पड़ा है, जव एक व्यक्तित्व की तेजस्विता ने सम्पूर्ण समाज को आन्दोतित कर दिया ओर उसे 
विकास की दिशा में आगे बढ़ने की सफल प्रेरणा दे दी। यही नही, एक व्यक्ति का आदर्शे जीवन 
एसा ज्योतिर्स्तम बन गया कि वह युगौ-युगों तक अपने आदर्शे की प्रेरणा देता रहा है ओर 
आत्माभिमूखी व्यक्तियौ मे जीवन भरता रहय है। क्या वीतराग देवों की आलम कल्याणक वाणी जाज 
भी हमरि हृदयो में नहीं गूजती है ओर हमें एक सद्गृहस्थ, सत्साधक ओर संयमाराधक वनने की 
उद्रेरणा नहीं देती है ? ताजा मिसाल महाता गांधी की लेँकिक्याएकदही व्यक्तिने पूरे भारतमें 
स्वतंत्रता प्राप्ति की बलिदान-भरी लगन नहीं जगादी 2 इससे क्या स्पष्ट नहीं हो जाता कि एक व्यक्ति 
का आन्तरिक स्पान्तरण एक देश तो क्या, सारे संसार को वदतत सकता है) ओर यह परिवर्तन की 
धारा उसके अपने ही समय की सीमा में नहीं बंध जाती, अपितु उसके भौतिक जीवनान्त क पश्चात्‌ 
भी युग युगं तक प्रवाहित होती रहती है तथा व्यापक रूप से वैसे महापुरुष का पुण्य स्मरण किया 
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जाता रहता है। जागतिक वातावरण पर एक व्यक्ति के सूपान्तरण का कितना व्यापक जर विस्तृत 
प्रभाव हये सकता है-इस विश्लेषण से स्पष्ट हो जाता है] आत्म शक्ति के विकास की प्राभाविकता 
असीम होती है। 


शुभ परिवर्तन का पराक्रम 


मेरा आन्तरिक खूपान्तरण अर्थात्‌ आल-शुद्धि का मेरा पुरुषार्थ फलित होता है शुभ 
परिवर्तन के पराक्रम के रूप मे। मेरा यह पराक्रम जितनी उच्चता, गूढता ओर दढता ग्रहण करता 
जाता है, उतना ही शुभ परिवर्तन का क्षे भी विस्तृत ओर व्यापक होता चला जाता है। 
आल-पराक्रम से स्फुरित होने वाली शुभ परिवर्तन की प्रक्रिया देश जौर काल की सीमार्जओसे भी 
परे होती है। एेसी असीम होती है इस पराक्रम की ओजस्विता। 


शुभ परिवर्तन की क्या परिभाषा? एक शिशु जब जन्म लेता है तो निश्छल ओर 
निष्पाप-हदय होता है। तब उसकी प्रत्येक लीला सबको सुहाती है। कभी सोचा है कि एेसा क्यों 
हेता है ? यह शुभता का प्रभाव होता है। बच्चा किसी का बुरा नहीं सोचता, बुरा नहीं बोलता ओर 
बुरा नहीं करता, इसलिये हमे सुहाता है । लेकिन चिन्तन करने लायक वात यह है कि यदि हम 
विवेकपूर्वक जीवन यापन करने लगे किसी का बुरा नहीं सोचें, बुरा नहीं बोले ओर बुरा नहीं करे, 
वत्कि हम सभी का भला सोचें, भला बोले ओर भला करें तो सौचिये कि हमारी लोकप्रियता कैसी 
होगी ? क्या सुदूर क्षेत्र भी हमारी लोकप्रियता से प्रभावित नहीं हौ जायेगे 2 यह किसका प्रभाव 
होगा? हमारी शुभता काही न? मन की शुभता वचन की शुमता ओर कार्य की शुभता की 
कसौटी यही है कि क्या वह अपने से अन्य को सुख पर्हुवाती है ? उसके दुःख का हरण करती है ? 
लोग मेरी इस शुभता का आकलन उसके बाह्य प्रभाव से ही करेगे। वैसे भी आन्तरिकता ओर 
बाह्यता को एकदम अलग करके नहीं देख सकते ह । मेरी आन्तरिकता बाह्य-प्रभावी हौती है तो वह 
वाह्न प्रभाव दूसरों की आन्तरिकता को प्रभावित बनाता है ओर इसी क्रम मेँ शुभता का विस्तार 
ह्येता है तो इसी क्रम मेँ अश्ुभता भी फैलती है। जौँ अशुभता स्वयं के पतन के साथ बाहर भी 
विषय ओर कषाय की आग लगाकर्‌ दूसर्रो को जलाती है, वहाँ शुभता का प्रवाह भीतर-बाहर 
एक-सी शीतलता फैलाकर सबकी नैतिक उन्नति का पथ प्रशस्त करती है। 


. शुभता के स्वरूप की अनुभूति लेकर मैँ सोचता हूँ कि मेरा पराक्रम परिवर्तन का चक्र कैसे 
ओर किधर से घुमावे ? 
भै देखता हू कि वर्तमान जागतिक वातावरण मेँ अशुभता ही बलवती बनी हुई है । शुभता 
के साधनों का भी अशुमता फैलाने मे दुरुपयोग किया जा रहा है। विज्ञान विशेष ज्ञान को कहते है 
तथा भौतिक क्षेत्र में ही जज विज्ञान ने जो प्रगति की है ओर जो साधन व उपकरण उपलब्ध 
कराये हँ यदि उनका उपयोग जनहित मेँ किया जाय. तो निश्चय ही सार्वजनिक जीवन की करई 
विषम समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है तथा सबको समान भारई-चारे की राह पर आगे 
वदराया जा सकता है। किन्तु विज्ञान कर क्या रहा है या यों पूष कि सत्ता ओर सम्पत्ति के पीठे 
वावला बना मनुष्य उस विज्ञान का किस कदर दुरुपयोग कर रहा है तथा उसे किस शूप मे 
विश्व-विनाश का साधन वना रहा है ? क्या आवश्यकता है अणुब्मो, प्रक्षेपास्रौ आदि संहारक 
श्राल्लौ की ? यह प्रभाव की होड़ ही क्यो लगती है ? क्यों सम्प्रदायो, संगठनों या रषौ के नाम पर्‌ 
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मतभेद ओर मनभेद की खादयो खोदी जाती है ? एसी खायो कि साधारण जन जामने-सामने भी न ` 
हो सकै। अधिकार-लिप्सा के पीठे महाविनाश की तैयारियों क्या मन, वचन एवं कर्म की घोर्‌ 
अशुभता का ही दुष्परिणाम नहीं है ? 

मोटे कहलाने वालो की मोरी अशुभता की कालिमामय वाद़ में छोटा कहलाने वाला भी 
करटौ व्चता है ? छोटा अपनी छोटी अश्ुमता को लेकर ही छोटी लिप्साओं को पूरी करना चाहता 
है। मोदी हिंसा ओर छोटी हिसा में बाहर का फर्क भले हो, तेकिन मन के भावों में घुटती रहने 
वाली हिसा के गाद्रेपन में एक-सी मारक शक्ति दिखाई देगी । चाहे समाज के क्षेत्र मे हो या राजनीति 
अथवा अर्थनीति के क्षेत्र मे, किसी भी शक्ति से सम्पन्न व्यक्ति निर्बलों को कुचलकर अपने ही स्वार्थ 
पूरे करना चाहता है। ओर तो ओर धार्मिक क्रिया-कलापों के वातावरण में भी करई बार कीर्ति 
लालसा अथवा वर्चस्व लिप्सा सर्वं प्रकार की अशुभता को भटका देती है} सभी ओर फैलती जर 
वदढृती हुई विविध विषमतार्ओं से अश्ुमता की यह बादर वेगवती बनती जा रही है। सामान्य जन 
सामान्य रूप से भेड्‌ चाल मेँ चलते है ओर वातावरण का अनुकरण करते हुए अनजाने भी इस 
प्रकार की अशुमता से जपने को रंगते रहते है । इस प्रकार मन से उठ कर्‌ वचन मेँ निकलती हई 
यह अशुभता चहं ओर लोगो के कार्यो में प्रकट हो रही है तथा निरन्तर वातावरण कौ अधिक 
अशुभ, अधिक आक्रामक ओर अधिक ञतंककारी बना रही है। 


जर्हौ मैने परिवर्तन का प्रश्न उठाया है, वह परिवर्तन लाना है अशुत्रता की इस वाद मे। 
इस परिवर्तन को मै शुभ परिवर्तन इस दृष्टि से कहता हू कि जितना आज इस संसार में ओर 
जन-जीवन मे अशुभता का विष घुल रहा है, वह मेरे ओर सबके पराक्रम से शुभता का अमृत बन 
जाय। 


वर्तमान परिस्थितियों के परपक्षय मे यह बात एसी लगती है जैसी कि कोई उफनते हूए 
समुद्र की गरजती हुई लहरों ओर तूफ़ान की अंधड़भरी आंधियों में छोटी-सी नाव लेकर समुद्र-विजव 
की बात कहे। एक अकेला व्यक्ति, छोटी नाव ओर छोरी-सी पतवार-जिनके सामने समुद्र का यह 
विकराल खूप क्या होगा यदि कोई एेसा साहस कर बैठे ? क्या वह अपनी छोटी नाव-पतवार क 
साथमृ्युको ही प्राप्त होगा अथवा विजय की दुन्दुभी बजा देगा 2 यह आन्तरिक रूपान्तरण की 
उच्चता का प्रश्न है। महासमुद्र तो क्या-सम्पूर्ण संसार का एक आतबली साहस के साथ सफ़ल 
सामना ही नहीं करता, बत्कि वह अकेला ही सारे संसार में क्रान्तिकारी परिवर्तन ला सकता है। 
एसा हज है, होता है ओर होता रहेगा। आन्तरिकता की ओजस्विता के समक्ष सम्पूर्ण अश्ुभता ने 
सदा ही हार मानी है ओर समग्र शुभता ने उसके माथे पर विजय का सेहरा बांधा है । आलमशुद्धि के 
पुरुषार्थ को सफल बनाकर्‌ व्यक्तित्व का एसा तेजस्वी पराक्रम सिद्ध किया जा सकता है कि वह 
लरजते-गरजते महासमुद्र को बांध दे, अलंष्य पर्वतो के शिखरो को ज्ुका दे ओर समस्त संसार मे 
शुभ परिवर्तन का शंख गुंजा दे। 

धर्म प्राप्ति के पथ पर 
यह एक तथ्य है कि किसी भी क्षेत्र मेँ विकृत मूल्य को हटाने तथा स्वस्य मूल्यों को 


संस्थापित करने का सत्कार्य कुष्ठ प्रबुद्ध व्यक्तित्व ही प्रारंभ करते हैँ क्योकि प्रचलित पद्धति के 
विरुद्ध विद्रोह का डंका बजाना बड़ी हिम्मत का काम होता है। 
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यह भी एक तथ्यालक प्रक्रिया है कि जब कभी प्रबुद्ध व्यक्तित्वों के हाथों स्वस्थ मूल्यालक 
पद्धति स्थापित कर दी जाती है तब वह प्रारम्भिक जनोत्ाह के कारण शुद्ध स्वरूप के साथ चलती 
हे किन्तु काल प्रवाह मे उस शुद्ध पद्धति के संचालन में धीरे-धीरे अशुद्धता प्रवेश करती जाती है 
ओर धीरे-धीरे ही उसमे अशुद्धता का अंश अधिक हो जाता है तथा शुद्धता कम रह जाती है। 
व्याख्यालमक दृष्टि से उस शुद्ध पद्धति को वाद कह दिया गया है तो उसके अशुद्ध बन जाने पर 
उसका नाम प्रतिवाद दे दिया गया। यह प्रतिवाद मूर्छलिक अवस्था का प्रतीक हौ जाता है। 
धीरे-धीरे इसके विरुद्ध असन्तोष ओर विक्षोभ जागता है, तव कुछ प्रबुद्ध-चेता व्यक्ति उस 
प्रतिवादालक स्थिति के विरुद्ध विद्रोह का क्ञंडा खड़ा करते है । उनका संदेश होता है कि स्वस्थ 
मानवीय मूल्यो की पुनः स्थापना की जाय । यह विद्रोह बलिदानात्मक होता है ओर एेसी क्रान्ति की 
सफलता इस वात पर निर्भर करती है कि उन का बलिदान कितना सघन होता है। अधिकांशतः एसे 
विद्रोह के प्रारभ कर्ता्जं को आभास होता हि कि उनका बलिदान व्यर्थं जा रहा है क्योकि उनके 
सम्पूर्ण प्रयलों के बाद भी उन्हे समाज में परिवर्तन आता हुजा नहीं दिखाई देता है। किन्तु वास्तव 
मे एेसा होता नहीं है। जैसे तपते हुए रेगिस्तान में वर्षा की पहली वृदे भाप की तरह तुरन्त उड़ 
जाती है, किन्तु वे वदे बाद की वदं की सफलता का मार्ग साफ कर जाती है। पहली वृदे रेगिस्तानी 
रेत का ताप हरण करके भल अपना अस्तित्व तक मिटा देती हैँ, लेकिन जब बाद की वृदे बरसती है 
तो तापरहित रेत जल्दी ही गीली हौ जाती है। यही अवस्था सामाजिक क्रान्ति की भी होती है। 
पहले पहल प्रबुद्धचेता व्यक्तित्वो का विद्रोह अप्रभावी जैसा दिखाई देता है ओर उन्हं आभास होता है 
कि वे अपने कार्य मेँ विफल हय गये रै । किन्तु वास्तव में उन्हीं का बुनियादी काम होता है। उनके 
काम से भीतर ही भीतर बदलाव फैलता है ओर जब बाद मेँ विद्रोह का स्वर गहरा हो जाता है तव 
वह वदलाव बाहर प्रकट होने लगता है। अतः मानवीय मूल्यो की स्थापना के कार्य मे लगने वाले 
प्रबुद्ध चेता व्यक्तित्वों को पूरे बलिदान के साथ कार्यरत होना चाहिये ओर निराशा का भाव कभी भी 
नहीं लाना चाहिये । सामाजिक क्रान्तियों की प्रक्रिया कुष्ठ एसी ही जटिल होती है। प्रतिवाद के 
विरुद्ध विद्रोह तब बल पकड़ कर सारे विकारो को नष्ट कर देता है ओर पद्धति की अशुद्धता को 
धो डालता है। पुनः निखरा वह शुद्ध रूप समन्वयवाद कहलाता है जो वाद का रूप ही हौ जाता है। 
शुद्धि जौर अशुद्धि तथा अशुद्धि से पुनः शुद्धि का यह क्रम बराबर चलता ही रहता है। इस क्रम के 
अनुसार शुभ परिवर्तन के लिये सदा ही प्रबुद्ध चेता व्यक्तित्वों को आगे आकर अपना नेतृत्व प्रदान 
करना होता है। | ¦ 

मै मानतारहूकि इस दृ्टिसे धार्मिक क्षत्र हो अथवा सामागिक कषेत्र-सदा ही प्रवुद्ध 
व्यक्तितो के नेतृ की आवश्यकता होती है। ओर प्रबद्ध व्यक्ति सदा काल रहते है क्योकि धर्म 
मीति कभी भी प्रभाव शून्य नहीं होती है। सदा कु व्यक्ति तौ सर्वत्र एसे मिलगे ही, जो अपने 
आन्तरिक सूपान्तरण के लिये पुरुषार्थ रत रहते है। एसे ही व्यक्ति समय-समय पर जपने पराक्रम को 
प्रकट करते है जौर समाज मेँ वांछित शुभ परिवर्तन का शंखनाद करते है। 

अतः मेरी मान्यतां मेँ आन्तरिक रूपान्तरण का पुरुषार्थ सर्वाधिक एवं मूलतः महत्वपूर्ण 
है। यही आधार बनता है समग्र समाज की मूल क्रान्ति का। आन्तरकि रूपान्तरण का स्वरूप मेरे 
समक्ष स्पष्ट है कि गँ विविध विभावो मे भटकती हुई अपनी आत्मा को मूल स्वभाव मेँ प्रतिष्ठित कल 
तथा उसकी इस प्रतिष्ठ को स्थिरता प्रदान कल। 
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मेरे इस उदेश्य की पूर्वि धर्मनीति पर चल कर ही श्रेष्ठ रीति से ह्ये सकती है। मेरी आत्मा 
अपने मूल स्वभाव को ग्रहण करती हई एक दिन उसके अपने धर्म को आत्मसात्‌ कर ले इसके लिये 
मूञ्े धर्माराधना की भावनापूर्ण प्रक्रिया अपनानी होमी। धर्म प्राप्ति के पथ पर अगे से आगे वदते 
रहने का ही नाम धर्माराधना है। धर्माराधना अर्थात्‌ धर्म की आराधना करना कि वह 
धर्म-आत्मस्वभाव प्रप्त हे । | 


दस दिशा में मै आप्त वचनों का पावन स्मरण करता हूं जिनमे कहा गया है कि र्मही 
आला के लिये उक्कृट मंगल है-वह धर्म जो अहिंसा, संयम तथा तप की आराधना से प्राप्त हेता है 
ओर जिसके मन में सदा एसे धर्म की आराधना बसती है, उसे देवता भी नमस्कार कसते है। 
अहिसा, संयम एवं तप रूपी धर्माराधना की सफलता के लिये वीतराग देवों की आज्ञा हैर 
समतादर्श की आज्ञा को पालन करने की इच्छा रखने वाली बुद्धिशालिनी आला, तू अनासक्त हे 
जा, अनुपम आलिक रूप को देख समञ्ञ कर अपने कर्म शरीर को दूर हटा। अपने अआपको 
नियंत्रित कर तथा अपने आपके ही मूल स्वरूप मै धुलमिल जा। जैसे अग्नि जीर्णं लकड़यौ को नष्ट 
कर देती है, उसी प्रकार अपने मूल स्वभाव मे लीन आत्मा अनासक्तं बन कर राग-देष को नष्ट कर्‌ 
देती है। जो संयमित नैत्रौ के होते हृए भी इन्धियों के प्रवाह मेँ आसक्त हौ जाता है, वह अज्ञानी 
होता है। फलस्वरूप उसकै कर्मबंधन बिना टूट हृए रहते ह ओर उसके विभाव संयोग बिना कष्ट 
हृए । एेद्धिक विषयों मेँ रमण करन के विभाव के वशीभूत हौकर आत्मा इद्धियासक्ति के अंधकार के 
प्रति अनजान होती है, तब उसके लिये समतादर्शी वीतराग देवों के उपदेश तथा उनकी आज्ञा का 
भी कोई लाभ नहीं हेता है। किन्तु जो आला प्रमादजन्य विषमता मेँ नहीं गिरती है, वह समता की 
साधना में प्रगति करती है। अतः हे आला, तू इस देह संगम को देख । यह देह किसी का पहले 
षूटता है ओर किसी का बाद मे, लेकिन ्ूटता अवश्य है क्योकि उसका स्वभाव नश्वर है ओर तेरा 
स्वभाव अनश्वर, ध्रुव, नित्य ओर शाश्वत है। मेरे दारा यह सुना गया है ओर मेरे दारा आला 
सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त किया गया है कि वंध रूप अशान्ति तथा मोक्ष रूप शान्ति दोनों के कारण तेर 
अपने ही मनम रहे हुए है। अतः समता धर्म की मानत्िकता के साथ अपने कर्मो से युद्ध 
कट--बाहरी व्यक्तियों से युद्ध करने मेँ कोई लाभ नर्ही-तू विषमता से युद्ध करने मेँ अपने को योग्य 
वना-जो निश्वय ही दुर्लभ है। 


एसे है अनन्त प्रेरणा देने वाले आप्त वचन, ज आत्मा को अपने धर्म को प्राप्त करने हतु 
ललकारते है । एसे वचनों को हृदयस्थ करना, वीतराग देवँ की आज्ञा मेँ चलना तथा आत्म धर्म को 
प्राप्त करना मै अपना पावन कर्तव्य मानता हूं। आत शुद्धि एवं विभाव मुक्ति के ये तीन सोपान 
है--अहिसा, संयम जर तप। पहले जहिसा के सोपान पर आरूढ होने के लिय मुय हिंसा से विस्त 
होना पड़ेगा-स्थूल ओर तदनन्तर सूक्ष्म हिंसा से। मने ज्ञान पाया है कि वु्ठ लोग प्रयोजन से हिसा 
करते ह ओर कुछ लोग बिना प्रयोजन भी हिंसा करते है! कुठ लोग क्रोध से हिसा करते है, कुष 
लोग लोभ से हिंसा कसते हैँ जौर कुछ लोग ज्ञान से हिंसा करते दै । मृञ्ने हिंसा के इन सभी दारं 
कोवंद कर देना होगा क्योकि हिंसाके कटु फल कौ भोगे विना ष्ुटकारा नहीं होता है। प्राणवध 
स्प हिंसा चंड है, रौद्रहै, शुद्र है, अनार्य है, करूणा रहित है, क्रूर है-जौर महामयंकर है। गै 
जानतादहूकिजो भी कर्म बधन एवं कर्म मुक्ति के विषय में गहरी शोध करने वाला होता है, वह 
अहिंसा का पालन करने वाला मेघावी शद्ध बुद्धि वाला होता है । अपने स्वभाव मेँ रमण करने वाली 
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आतमा कर्म बंधन ओर कर्म मुक्ति के विकल्पो से परे हो जाती है। वह अपनी कुशल बुद्धि से जिस 
काम को भी करती है, अन्य व्यक्ति व समाज भी उसको ही करं तथा जिस काम को वह बिल्कुल 
नहीं करती है, अन्य व्यक्ति व समाज भी उसको बिल्कुल नहीं करे । अपने जीवन की समस्त वृत्तियों 
तथा प्रवृत्तियों मे समूचे रूप से अहिंसा का आचरण करने के उपरान्त आत्मा को एसी जागरूक एवं 
कुशल बुद्धि की प्राप्ति होती है। 

अहिसा के आचरण के लिये यह आधारगत चिन्तन हना चाहिये कि सभी जीवों को 
अपनी आयु प्रिय है, वे सुख चाहते हँ ओर दुः से देष करते है। उन्हे वध अग्रिय लगता है तथा 
जीवन प्रिय लगता हे, अतएव किसी भी प्राणी की हिसा नहीं करनी चाहिये । जिस प्रकार तुग्हे दुःख 
अप्रिय लगता है, उसी प्रकार संसार के सभी जीवों को भी दुःख अप्रिय लगता है। एसा जानकर 
अपनी आत्मा की उपमा से तुम्हे सभी प्राणियों पर आदर ओर उपयोग के साथ दया करनी चाहिये | 
यह जीव हिंसा की ग्रंथ (गांठ) ओर अष्ट कर्म का बध है। यही मोह है, यही मृत्यु है ओर यही 
नरक है। अतः मै अहिंसा के निषेध रूप से दूर रहकर उसके रक्षा ओर दया स्प विधि रूप का 
पूर्णतः पालन करूंगा, जिससे मेरा आचार-विचार अषिसामय हो जायगा । 

संयमं अहिसामय आचरण की पृष्ठ भूमि पर ही सुदृढ बनता है-- एेसी मेरी मान्यता है। 
सर्व प्रकार के सावद्य व्यापार से निवृत्त हीना संयम है। पांच आश्रव से निवृत्ति, पांच इन्रियों का 
निग्रह, चार कषाय पर विजय ओर तीन दंड से विरति संयम की साधना दारा ही संभव बनती है। 
संयम के सत्रह भेद कहे गये है - 

(१) परथ्वीकाय संयम-तीन करण तीनं योग (मन, वचन काया से न करना, न करवाना 
ओर न अनुमोदन करना) से पृथ्वी काय के जीवों की विराधना न करना। 


(२) अपकाय संयम--अपकाय (पानी) के जीवों की हिंसा नही करना। 

(३) तेजस्काय संयम-तेजस्काय (अग्नि) के जीवों की हिसा नहीं करना। 

(४) वायुकाय संयम-वायुकाय (हवा) के जीवों की हिंसा नही करना। 

(५) वनस्पतिकाय संयम- वनस्पति काय (पेड्-पौधे आदि) के जीवों की हिसा नही 
करना। 

(६) दीन्धिय संयम- दो इद्धियों वाले जीवों की हिसा नहीं करना। 

(७) त्रीद्धिय संयम- तीन दद्धियों वाले जीवों की हिंसा नहीं करना | 

(८) चतुरिन्रिय संयम--चार इद्धियों वाले जीवो की हिसा नहीं करना। 

(६) पंचेद्धिय संयम--पांच इद्धियों वाले जीवों की हिंसा नहीं करना। 

(१०) अजीव संयम--अजीव होने पर भी णिन वस्तुओं को ग्रहण करने से अर्सयम होता 
है, उन ग्रहण न करना अजीव संयम है। जैसे सोना, चांदी आदि धातुओं अथवा शघ्यौ को पास मे 
नहीं रखना। पुस्तक, पत्र तथा संयम के दूसरे उपकरणों की प्रतिलेखना कसते हुए यतनापूर्वक विना 
ममत्व भाव के मर्यादा अनुसार रखना असंयम नहीं है। इसी तरह गृहीत वस्रादि का निरर्थक 
दुरुपयोग न करना अजीव संयम है। 
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(११) प्रक्षा संयम--वीज, हरी घास, जीव-जन्तु आदि से रहित स्थान मे अच्छी तरह 
देखभाल कर सोना, वैठना, चलना आदि क्रियाएं करना प्रक्षा संयम है। 

(१२) उद्मक्षा संयम-मनोन्न-अमनोज्ञ पदार्थो मे या प्रसंगो मे राग-दैष न करते हूए उपेक्षा 
भाव (माध्यस्थ्य भाव) रखना। अथवा--वस्तु को भली-भांति बार-बार देखना । 

(१३) प्रमार्जना संयम--स्थान तथा वघ्-पात्र आदि को पंज कर काम मेँ लाना प्रमार्जना 
संयम है। 

(१४) परिष्ठापना संयम--आहार या वल पात्र आदि को जीवों से रहित स्थान मेँ 
यतनापूर्वक शाख मे बताई विधि के अनुसार परठना परिष्ठापना संयम है। 

(१५) मनः संयम-मन मेँ ईर्ष्या, द्रोह, अभिमान आदि विकारी भाव न रखकर उसे 
धर्मध्यान में लगाना मनः संयम है। 


(१६) वचन संयम-हिसाकारी कठोर वचन को छोडकर शुभ वचन में प्रवृत्ति करना वचनं 
संयम हे। 


(१७) काय संयम- गमनागमन तथा दूसरे आवश्यक कार्यो मे उपयोग पूर्वक शुभ प्रवृत्ति 
करना काय संयम है। 

ये ही संयम के सत्रह भेद अन्य प्रकार पे भी बताये गये है 

(१-५) हिंसा, इूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य जर परिग्रह रूप पांच आश्रवं से विरति। 

(६-१०) स्पर्शन, रसन, प्राण, चक्षु ओर श्रत्र-इन पांच इन्धियों को उनके विषयों की ओर 
जाने से रोकना अर्थात्‌ उन्हे वश मे रखना। 

(११-१४) क्रोध, मान, माया जर लोभ रूप चार कषायो का त्याग करना। 

(१५-१७) मन, वचन ओर काया की अशुभ प्रवृत्ति रूप तीन दंडी से विरति। 

यो संक्षेप में संयम के चार रूप कहे गये है-(१) मन का संयम (२) वचन का संयम 
(३) शरीर का संयम तथा (४) उपधि सामग्री का संयम । अति संक्षिप्त व्या्या यह है कि कर्म-वंधन 
कराने वाले कार्यौ को छोड़ देना संयम है! मार्गणा स्थान में अवान्तर भेद से संयम कै सात भेद 
बताये गये है (9) सामायिक संयम (२) छदोपस्थापनीय संयम (३) परिहारविशुद्धि संयम, (४) 
सूक्ष्म सम्प्रदाय संयम (५) यथाख्यात संयम (६) देश विरति तथा (७) अविरति। 

पापया दोषों के सेवन से संयम की विराधना होती है! इसे प्रतिसेवना कहते है, जो दस 
प्रकार की कटी गई है । 

(१) दर्पं प्रतिसेवना--अहंकार या अभियान से होने वाली संयम की विराधना। 

(२) प्रमाद-प्रतिसेवना-मद्य पान, विषय, कषाय, निद्रा ओर विकथा-इन पांच प्रमादो के 
सेवन से हौने वाती संयम की विराधना। 

(२) अनाभोग प्रतिसेवना--अज्ञान से होने वाली संयम की विराधना। 

(४) आतुर प्रतिसेवना- भूख, प्यास आदि किसी पीड़ा से व्याकुल हये जाने पर की जाने 
वाती संयम की विराधना। 
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(५) आपग्मतिसेवना-किसी आपत्ति के आने पर संयम की विराधना करना। आपत्ति चार 
प्रकार की हौती है-(अ) द्रव्यापत्‌-प्रासुक आदि निर्दोष आहार वगैरा न मिलना, (ब) कषेत्रापत्‌- 
अटवी आदि भयानक जंगल में रहना पड़े, (स) कालापत्‌- दुर्भिक्ष आदि पड़ जाय ओर (द) 
भावापत्‌-वीमारी आदि से शरीर का अस्वस्थ हो जाना। 


(६) संकीर्णं प्रतिसेवना- स्वपक्ष ओर परपक्ष से होने वाली जगह की तंगी के कारण संयम 
का उल्लंघन करना अथवा ग्रहण योग्य आहार मे किसी दोष की शंका जानै पर भी पसे ले 
तेना। 


(७) सहसाकार प्रतिसेवना-जकस्मात्‌ अर्थात्‌ विना पहले समञ्च-बूढ्ये ओर प्रतितेखना किये 
किसी काम को करना। 


(८) भय प्रति सेवना-किसी भी प्रकार के भय से ग्रस्त होकर संयम की विराधना करना। 


(६) प्रेष प्रतिसेवना-किसी के ऊपर देष या ईर्ष्या से संयम की विराधना करना । यँ 
प्रेष शब्द में चारों कषाय सम्मिलित है। 


(१०) विमर्शे प्रतिसेवना-शिष्य की परीक्षा आदि के लिये की गई संयम की विराधना। 


संयम के साधक को सदैव इस खूप से जागृत रहना चाहिए कि विराधना या प्रतिसेवना का 
अवसर नहीं जवे। 


मेरी इस मान्यता मेँ अटल आस्था है कि अहिसामय आचरण से पुष्ट बनी संयम साधना के 
दारा कर्म बंध के कारणों को मन्दतम बनाया जा सकता है। कर्मों का इससे आगमन अवरुद्ध हो 
जाता है। वैसी अवस्था में बद्ध कर्मो के क्षय की ही समस्या सामने रह जाती है, जिसका सफल 
उपाय है -तप। 


तपश्चरण से कर्म की निर्जरा होती है ओर तप महान्‌ पुरुषार्थ ओर पराक्रम कहा गया 
है। अहिंसा, संयम ओर तप के तीन सोपानों को सफलतापूर्वक लांघ लेने के बाद आत्मा की विभाव 
मुक्ति या स्वभाव प्राप्ति अथवा धर्म प्राप्ति हो जाती है (तप के स्वरूप ओर भेदो का विस्तृत वर्णन 
आगामी अध्याय मेँ उपलब्ध है)। यह त्रिविध ध्मराधना साध्य तक पर्हुवाने वाली होती है। 


स्वाभाविक गुणों का विकास 


सफल धर्म नीति वही कही जायगी, जिस का अनुसरण करते हुए आत्मा के स्वाभाविक 
गुणों का विकास हो । इन स्वाभाविक गुणों मेँ उन सभी मानवीय गुणों का समावेश हयो जाता है जो 
एक मानव में मानवता के स्वरूप को दशनि वाले होते है| स्वाभाविक गुणों को प्रोतसाहित करने 
५ को निश्रेयस-कल्याण प्राप्ति की साधिका कहा गयारहैजो दो प्रकार से आराधी 
जाती है -- 

। (9) श्रुत धर्म-अंग ओर उपांग रूप शाद्ीय वाणी को श्रुत कहते है| श्रुत में ही वाचना, 
प्रच्छना आदि स्वाध्याय के प्रकार भी समाहित माने गये हैं। श्रुत के भीदो भेद है (अ) सूत्र 
शरुत-अंग ओर उपांग रूप शाखं के शब्द रूप मूल पाठ को सूत्र श्रुत कहते है, व (ब) अर्थ 
शत--शास्र-पाठो के अर्थ को अर्थ श्रुत कहते है| 
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(२) चासति धर्म-कर्मो को नाश कले की चे को चासत्र धर्मं कहते है। मूल गुणो व 
उत्तर गुणो के समूह का नाम भी चस्ति धर्मदहीहै। एक शब्द में इसे क्रिया खूप धर्म कहते है। 
इसके भी दो भेद ह (अ) अगार चारिरि--अगारी-श्रावक के देश विरति धर्म को कहते है व (व) 
अनगार चास्ि-अनगार-साधु के सर्वविरति धर्म को कहते है । सर्वविरति स्प धर्म मेँ तीन करण 
तरीन योगसे त्याग होता है। 


एक अपक्षासे धर्मके तीन भेद भी किये गये है-(9) श्रुत (२) चारि्रि ओर (३) 
अस्तिकाय (धर्मस्तिकाय आदि को अस्तिकाय कहते है |) | 


एक अन्य अपेक्षा से धर्माराधना के चार प्रकार भी बताये गये ह जौ एक प्रकार से जला 
के स्वाभाविक गुण ही है 


(१) दान-स्व ओर पर के उपकार के लिये अर्थात्‌ आवश्यकता वाले जीव को जो उसकी 
आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है, उसको दान कहते है । दान कर प्रकार के होते है --धन-दान, 
वस्तुदान के अलावा अभयदान, सुपात्रदान, अनुकम्पादान, ज्ञानदान आदि। श्रेष्ठ दान देने मेँ मुक्त 
हस्तता रना दान धर्म का पालन कहा जाता है} दान के दस प्रकार-(अ) अनुकम्पादान किमी 
दुःखी, दीन, अनाथ प्राणी पर दया करके जौ दान दिया जाता है, वह अनुकम्पादान है । (आ) संग्रह 
दान- संग्रह अर्थात्‌ सहायता प्राप्त करना। आपत्ति आदि अने पर सहायता प्राप्त करने के लिये 
किसी को कुष्ठ देना संग्रह दान है। यह दान अपने स्वार्थ को पूरा करने के लियै होता है, इसतिये 
मोक्ष का कारण नहीं होता। (३) भयदान-राजा, मंत्री, पदाधिकारी आदि के भय से अथवा राक्षस, 
पिशाच आदि के डर से दिया जाने वाला दान भयदान कहलाता है। (ई) कारुण्य दान-पुत्र आदि 
के वियोग के कारण होने वाला शोक कारुण्य कहलाता है । शोक आदि के समय पुत्र आदि कै नाम 
से दान देना कारुण्य दान कहलाता है। (उ) ला दान- लया के कारण दिया जाने वाला दान लज्जा 
दान है । जनसमूह के बीच में बैठे हुए किसी व्यक्ति से जब कोई आकर मांगने लगता है, उस समय 
मांगने वाले की बात रखने के लिये कुठ दे देने को ल्रादान कहते हैँ । (ऊ) गौरव दान--यश कीर्ति 
या प्रशेसा प्राप्त करने के लिये गर्वपूर्वक दान देना। नर, मृत्यकार्‌, पहलवान, सम्बन्धी या मित्र को 
यश प्राप्ति के लिये जो दान दिया जाता है, वह गौरव दान कह जाता है। (ए) अधर्मदान-जो दान 
अधर्म की पुष्टि करने वाता होताहैया जो अधर्म का कारण होता है; हिंसा, इूठ, चोरी, 
परदारगमन ओर आरभ-समारेभ रूप परिग्रह मेँ आसक्त लोगों को जो कुष्ठ दिया जाता है, वह 
अधर्मदान है! (ए) धर्मदान--धर्म कार्यो मेँ दिया गया अथवा धर्म का कारणभूत दान धर्मदान 
कहलाता है। जिनके लिये तृण, मणि ओर मोती एक समान है, एसे वीतराग-वाणी पर स्थिर सुपत्रं 
काजो दान दिया जाता है, वह धर्मदान होता है। एेसा दान कभी व्यर्थ नहीं होता। इसके बरावर 
कोई दूसरा दान नहीं है । यह दान अनन्त सुख का कारण होता है। (ओ) करिष्यति दान --भविष्य 
भे प्रत्युपकार की आशा से जो कुठ दिया जाता है, वह करिष्यति-दान है। (जौ) कृत दान--पहते 
किये हए उपकार कै बदल मेँ जो कुठ दिया जाता है, वह कृत दान है। इते प्रद्युपकार दान भी 
कहते है । इन दस प्रकारौ मेँ शुभ ओर अशुभ दोन प्रकार के दान आ गये ह। शुभ दान की दृष्टि सै 
उसके चार प्रकार है : (अ) ज्ञानदान-ज्ञान पदाना, प्रन ओर प्राने वालों की सहायता करना 
आदि ज्ञानदान है। (व) अभयदान- दुःखो से भयभीत जीवों को भय रहित करना अभयदान है। 
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(स) धर्मोपकरण दान--छः काया के आरंभ से निवृत्त पंचमहाव्रतधारी साधु को आहार, पानी वस्र, 
पात्र आदि धर्म सहायक उपकरण देना धर्मोपकरण दान है। (द) अनुकम्पादान-अनुकम्पा के पात्र 
दीन, अनाथ रोगी, संकटग्रस्त को अनुकम्पा भाव से दान देना अनुकम्पा दान है। वस्तुतः बदला पाने 
की आशा के विना निःस्वार्थ बुद्धि एवं करूणा भावना से जो दान दिया जाता है, वही सच्चा दान 
होता है। एसे दाता भी दुर्लभ होते है तो निःस्पृहभाव से शुद्ध भिक्षा दारा जीवन यापन करने वाले 
भी विरते ही होते है । निःस्वार्थ भाव से दान देने वाले ओर निःस्पृह भाव से दान लेने वाले दोनों ही 
दान-गुण के श्रेष्ठ प्रतीक माने गये है। 


(२) शील (्रह्मचर्य)- मेथुन का त्याग करना शील है। शील का पालन करना शील धर्म 
है। शील सर्व विरति एवं देश विरति रूप दो प्रकार का होता है। देव, मनुष्य ओर तिर्यच सम्बन्धी 
मेथुन का सर्वथा तीन करण तीन योग से त्याग करना सर्वं विरति शील है। स्वदार सन्तोष ओर 
परी विवर्जन रूप ब्रह्मचर्य एकदेश शील है। मन वचन ओर काया को सांसारिक वासनाओं से 
हटाकर आत चिन्तन मेँ लगाना ब्रह्मचर्य है| इसके अट्ठारह भेद है-देव सम्बन्धी भोगो का मन, 
वचन ओर काया से स्वयं सेवन न करना, दूसरों से न कराना तथा उसका अनुमोदन नहीं करना- 
दस प्रकार नौ भेद तथा इसी प्रकार मनुष्य, तिर्यच सम्बन्धी भोगों के भी नौ भेद सो कुल अद्वारह 
हृए। इन भोगों का सेवन करना अट्भारह प्रकार का अब्रह्मचर्य हौ गया। कहा गया है कि ब्रह्मचर्य 
व्रत की आराधना करने से सभी व्रतो की आराधना सहज हौ जाती है। शील, तप, विनय, संयम, 
क्षमा, निर्लोभा ओर गुप्ति-- ये सभी ब्रह्मचर्य की आराधना से आराधित होते ह । ब्रह्मचारी इस 
लोक ओर परलोक में यश, कीर्ति ओर लोक विश्वास प्राप्त करता है। ब्रह्मचारी को सियो कोन 
रागपूर्वक देखना चाहिये न उनकी अभिलाषा करनी चाहिये । सियो का चिन्तन एवं कीर्तन भी उन्हं 
नहीं करना चाहिये । सदा ब्रह्मचर्य व्रत में रमण करने वालो के लिये यह नियम उत्तम ध्यान प्राप्त 
करने में सहायक है एवं उनके लिये अत्यन्त हितकर है। 


(३) तप - जो आठ प्रकार के कर्मो एवं शरीर की सात धातुओं को जलाता है, वह तप 
है। तप बाह्य एवं आभ्यन्तर रूप से दो प्रकार का है। बाह्य के छः ओर आभ्यन्तर के छः इस प्रकार 
तप के बारह भेद होते है। तप का अर्थ है इच्छार्ओ को रोकना तथा कष्टौ को सहन करना । जिस 
तालाब मेँ नया पानी आना बन्द है, उसका पानी बाहर निकालने से तथा धूप से जैसे धीरे-धीरे सूख 
जाता है, उसी प्रकार नवीन पाप कर्म रोक देने पर संयमी साधुओं के भव-भवान्तरो के संचित कर्म 
तपश्चरण के प्रमाव से न्ट हो जाते है। पराक्रम रूपी धनुष में तप स्पी बाण चद्राकर्‌ मुनि कर्म 
रूपी कवच का भेदन कर देता है ओर संग्राम से निवृत्त होकर इस संसार से मुक्त हो जाता है । तप 
एसा करना चाहिये कि विचारो की पवित्रता बनी रहे, इद्धियों की शक्ति हीन न हो ओर साधु के 
दैनिक कर्तव्यो मे शिथिलता न आने पावे । जो तपस्वी है, दुबला पतला है, इन्धो का निग्रह करने 
वाला है, शरीर का रक्त ओर मांस जिसने सुखा दिया ह, जो शुद्ध व्रत वाला है तथा जिसने कषाय 
को शान्त कर आलरशान्ति प्रप्त की है वही सिद्ध पद का अधिकारी है। तपश्चरण भीतर वाहर के 
सारे विकार को जला देता है। वह काया को ही कश नहीं करता वत्कि माया को भी मार देता है। 
मन का मूर्खो भाव मिटे -यह तप का प्रधान उदेश्य माना गया है अतः तपस्या का आचरण 
आन्तरिक विवेक के साथ होना चाहिये । जो आत्मशक्ति को तप मेँ लगाता है, उसकी शक्ति पूर्णतः 
सार्थक बनती है। तप के माध्यम से ही उस शक्ति की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है । यदि तपश्चरण 
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रूप मे देखें तथा ग्राम हित के लिये प्राथमिकता से ध्यान दे। ग्राम जर ग्रामवासियों के पारस्परिक 
हितों की व्यवस्था इस स्पमेंहो कि एक ओर ग्राम सभी निवासियों को आगे बढ़ने के लिये 
सामूहिक संरक्षण प्रदान कर सके तो दूसरी ओर ग्रामवासी भी अपने स्वार्थो को ग्रामहित से ऊपर न 
उठने दे] इस सुव्यवस्था की छाया मे धार्मिकता ओर नैतिकता समुत्तत बने-यह ग्राम धर्म का 
प्रधान लक्ष्य होना चाहिये । 


(२) नगर धर्म-नगर की निवास पद्धति को नगर धर्म कहते ह जो प्रत्येक नगर के 
अनुसार भिघ्र-भिन्न स्वरूप वाली हो सकती है । वैसे नगर भी ग्राम के ही समान परिवार से ऊपर का 
घटक होता है अतः ग्रामधर्म एवं नगर धर्म का स्वरूप तथा कर्तव्य प्रायः समान ही होते हैँ | अन्तर 
इतना ही होता है कि ग्राम की सीमा से नगर की सीमा विस्तृत होती है तथा आबादी भी 
वहुसंख्यक, जिसके कारण ग्राम की समस्याओं से नगर की समस्याएं अधिक जटिल होती ह ओर 
जटिल समस्याओं के समाधान के लिये नगरनिवासियों की कर्तव्य निष्ठा भी अधिक गहरी होनी 
चाय । नगर की परम्परागत गुणधर्मिता को संरक्षण मिले तथा प्रत्येक नागरिक को अपने जीवनं 
विकास के मुक्त अवसर यह नगर धर्म की सफलतां का परिचायक होता है। 

(३) राट धर्म--भौगोलिक दृष्टि से किसी देश की सीमां निर्धारित होती है, किन्तु उसमें 
रहने वाले नागरिको के मन मे जो एकता एवं संयुक्तता का भाव होता है, वह उस देश की राष्रीयता 
कहलाती है। राषटरधर्म इसी भाव को विकसित करने वाला होता है ताकि उस देश मेँ रहने वाले 
नागरिक भाषा, रीति-रिवाज या मान्यताओं की विविधता के उपरान्त भी राष्रीय स्तर पर एकजुट रह 
सके। यों राघ्रीयता भी आक्रामक नहीं होनी चाहिये तथा उसका रुख अन्तर्रीयता तथा विश्चबन्धुत्व 
की दिशा में गतिशील रहना चाहिये । एसा राषटरधर्म ही किसी भी रष मेँ वँ की व्यवस्था को नैतिक 
एवं ध्मधारित बनाये रखता है तथा वँ के नागरिको मे सहज वातावरण के प्रभाव से स्वाभाविक 
गुणो को उदात्त बनाता है। 


(४) पाखण्ड धर्म--पाखण्ड व्रत को कहते हैँ । इसमें लौकिक ओर लोकोत्तर दोन प्रकार के 
व्रतो के पालन का समावेश हो जाता है। पाखण्ड का एक अर्थ यह भी होता है जो पाप का खण्डन 
करता है वह पाठण्ड है, व्रत पाप से रक्षा करता हे वृतराधन से पाप खण्डित निर्जरित होता है। एेसे 
व्रत को जो स्वीकार करता है उसे व्रती या पाखण्डी कहा जाता है । व्यवहार में पाण्ड को दम्भ अर्थ 
मे भी प्रयुक्त किया जाता है किन्तु यहां उसे ग्रहण नहीं किया गया हे। 


(५) कुल धर्मसमाज का ही यह एक अन्य प्रकार का घटक हता है, जिसका फैलाव 
ग्राम-नगर से लेकर राट ओर अन्तर तक हौ सकता है। गृहस्थो के कुलो का आचार कुलाचार 
कहलाता है तो साधुओं के गच्छों का आचार समाचारी कहलाती है। इन दोनों की गणना कुल धर्म में 
हती है। किसी कुल से सम्बन्ध रखने के नाते एक व्यक्ति का कर्तव्य अपने कुल की सुव्यवस्था एवं 
उन्नति के साथ भी सम्बन्धित होता है] अलग-अलग स्तरो पर एक ही व्यक्ति-को अपने अलग-अलग 
धर्मो-कर्तव्यों का निर्वाह करना होता है। कुल भी समाज के अन्तर्गत एक प्रकार का समूह ही होता है 
जिसकी संस्कृति मेँ एक प्रकार की समानता होती है किन्तु समय-प्रवाह में कुलो का स्वरूप भी 
बदलता रहता है। । 


(६) गणधर्म- कुलो का समूह गण कहलाता था ओर उस गण के आचार को गण धर्म 
का नाम दिया गया। यह प्राचीन युग का पारम्परिक शब्द है तथा इसी नाम से गणराज्य की नीव 
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प्ड़ीथीजो आजके युग में भी अपना ली गई है। गण का प्रभुत्व उस समय की विशेषता थी 
क्योकि तब तक राजेतर कर्तव्यहीन तथा अल्याचारी वने चुका था ओर जनता उससे विक्ुब्य ह 
चुकी थी। उसी परप्रकषय मे व्यक्ति शासन के विरुद्ध गणो का प्रभाव प्रतिष्ठित हूजा तथा गणराज्य के 
माध्यम से लोकशासन का स्वरूप विकसित हज! यों भी समाज एसे समूह का नाम होत्रा है जिसमे 
भाति-भाति के समूह सक्रिय होते है । ये समूह कभी क्षेत्रीय तो कभी भाषायी, जातीय या संस्कृति 
पर आधारित होते है। किन्तु जव तक ये समूह अपनी सीमा में रहकर स्वाभाविक गुणो के 
विकास में यलश्ील रहते है तव तक ये ह्यनिप्रद नहीं वनते। 


(७) संघ धर्मविचार एवं आचार की एकता के आधार पर जो नागरिक एकता-साध कर्‌ 
अपनी एक व्यवस्था वना तेते है, उसे संघ कहा जाता हे तथा संघ की आचार पद्धत्ति का नाम संघ 
धर्म है| उदाहरण के लिये जैन संघ को तिया जा सकता है जिसका नाम चतुर्विध संघ दिया गया रै 
क्योकि इस संघ मेँ चार प्रकार के सदस्यों नै एक व्यवस्था का सूप दै रखा है। ये सदस्य है साधु, 
साध्वी, श्रावक .एवं श्राविका! संघ की दृष्टि से भी संघ सदस्यों कौ अपने गणामक कर्तव्यो का 
निर्वाह करना होता है। † 


(८) श्रुत धर्म--शासीय आज्ञा पद्धति को सामने रखकर व्यक्ति को आत्माभिमुखी बना 
कर्‌ ऊपर उठने वाला यह धर्म उसे आध्यालिकता की अमित ऊंचाई तक ले जने मे सक्षम है, 
आलम विकास की महायात्रा का प्रारम्भ इसी धर्माराधना की सहायता से सफलतापूर्वक किया जा 
सकता है। 


(€) चाचत्रि धर्म--यह श्रुत का आचरणात्क पक्ष है। संचित कर्मो को इस धर्माराधना से 
रिक्त कर दिया जाता है। निससै जात्मा निर्मल स्वसूपी बन जाती है। 


(१०) अस्तिकाय धर्म--अस्ति अर्थात्‌ प्रदेशों की काय अर्थात्‌ राशि को अस्तिकाय कहते 
है। काल के सिवाय पांच द्रव्य अस्तिकाय है! ये पांच द्रव्य है --धर्मस्तिकाय, अधर्मस्तिकाय, 
आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय ओर पुदूगलास्िकाय । इनके अपने-अपने स्वभाव को आस्तिकाय 
धर्म कहते हैँ । जैसे ध्मस्तिकाय का स्वभाव जीव ओर्‌ पुद्गल को गति मेँ सहायता देना है। 


इस स्पमेये दस्र धर्म धर्मनीति के व्यापक स्वरूप को प्रकाशित करने वाले हैँ जिनके क्षेत्र 
मे पूरा मानव समाज समाहित हो जाता है! मानव समाज का व्यवहमर सम्पूर्ण जीवों को प्रभावित 
करता है अतः विभिन्न स्तरो पर यदि मनुष्य अपने धर्म-कर्तव्य का निर्वाह निष्ापूर्वक करने लगे तो 
एक समतापूर्ण वातावरण का निर्माण हो सकता है । इस वातावरण की पुटि के साथ ही मानवता का 
नया स्वरूप भी प्रस्फुरित हो सकेगा। 


मानवता की संरचना 


मेरी दृष्टि में मूल प्रश्न यही है कि इस दुर्लभ मनुष्य तन मेँ मनुष्यता का भी निवास हे । 
क्योकि मानवताहीन मानव का कोई मूल्य नहीं रह जाता है न स्वयं उसके जीवन के लिये तथान 
सामाजिक जीवन के लिये! एक मानव का जीवन मानवीय गुणो से रहित हौ -यह एक बात 
लेकिन दूसरी बात उससे भी अधिक भयावह एवं घातक हय जाती है कि वह पशु बन जायया 
उससे भी निकृष्ट राक्षस वन जाय। मनुष्य जीवन की एसी दुरावस्था मेँ ही समाज का स्वप भी 
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विकृत हो जाता है तथा वह मूल्य विहीन बन कर सामूहिक यंत्रणा का कारण भूत हो जाता है] एक 
बांध में अणु जितना्ठेद भी जल्दी ही दरारकास्पले लेता है ओर बांध को फोड़ देता ₹ै। 
मानवीय आचरण का भी यही हिसाब रहता है । बुराई बहुत जल्दी फैलती है ओर ज्यो-ज्यों एक से 
दूसरे मनुष्य के जीवन मे एशुता व राक्षसी वृत्ति का विस्तार होता है, वह विस्तार पसरता ही जाता 
है। अतः मनुष्य के आचरण पर एेसा नियंत्रण आवश्यक है कि पहले तो वह अपनी सीमा्ओं से 
बाहर निकल कर आक्रामक न बने ओर बाद में उसे मानवीय सद्गुणो तथा मूल्यों के साचे मेँ ढला 
जाय कि न सिर्फ वह मानवता से विभूषित बने बल्कि देवत्व की दिव्यता का वरण करने क लिये 
भी अग्रगामी हय। 


इस रूप मे मानवता की संरचना एक व्यक्तिगत ही नहीं, सामाजिक आवश्यकता भी है 
ओर इसी रूप मे यह स्वयं सम्बन्धित मानव के साथ सम्पूर्ण समाज का दायित्व भी होगा। एक 
मानव अपने समुचित स्थान से तभी फिसलता है ओर अपने स्वाभाविक गुणौ को भूलता व छोड़ता 
है जब उसके सामने अपने ही स्वार्थो को पूरा कर तेने का प्रलोभन होता है अथवा अपने प्राप्त 
स्वार्थो के कुचले जाने का भय | यों मनुष्य को सादगी से अपना जीवन-यापन करना बुरा नहीं 
लगता यदि वैसा समानता भरा अवसर सभी मनुष्यों के सामने हो, लेकिन जब सामाजिक 
परिस्थितियों मे विषमता हो- कुठ लोग अल्यन्त विलासपूर्ण जीवन जीते हों ओर अत्याचार करके 
अथाह सत्ता ओर अघूट सम्पत्ति संचित करते हों तथा बहुत लोग मूल निर्वाह आवश्यकतार्ओ से भी 
वंचित रहकर कष्पूर्णं जीवन विताते होँ तथा ऊपर वालों के अत्याचारं को निरीह बन कर सह तेने 
को विवश हों। एेसी विषमता में दोनों ओर पशुता भी पनपती है तौ राक्षसी वृत्ति भी राहू बनकर 
सबको ग्रसित करती है। अतः मानव के दुष्ट प्रयासों पर कड़ा सामाजिक नियंत्रण एक अनिवार्य 
आवश्यकता बन जाती है । सामूहिक अनुशासन ही उदंड मानव की उद्दाम इच्छाओं पर कड प्रतिबंध 
लगा सकता है । 


मानवता की संरचना के भगीरथ प्रयास मेँ इन सभी परिस्थितियों का एक स्वस्थ आकलन 
होना चाहिये ओर सभी मोर्चँ पर मानवता-विरोधी क्रिया-कलापौँ पर कड़ी रोक लगनी चाये । जैसे 
कर्म मुक्ति के लिये पहले आने वाले कर्मा पर रोक लगनी चाहिये, वैसे ही मानव समाज मेँ पहले 
अमानवीय क्रिया-कलापों पर रोक लगनी चाहिये । संवर के वाद जैसे निर्जरा का क्रम लिया गया है, 
उसी रूप मेँ फिर अस्तित्व मेँ रहे हए मानवताहीन मूल्यो से संर्ष किया जाय ओर मानव की 
संशोधित वृत्तियों व प्रवृत्तियों तथा कठोर सामाजिक अनुशासन के साथ नये मानव का उदय किया 
जाय | तव मानव मूल्यों की धीरे-धीरे स्थिर प्रतिष्टा हौ जायगी । इसी प्रकार मानवता की संरचना 
संभव हो सकेगी! 
मानवता की संरचना रूप शुभ परिवर्तन का पराक्रम मुह भी दिखाना होगा ओर मेरे साथ 
सभी प्रबुद्ध चेताओं को भी दिखाना होगा| यह कार्य एक संयुक्त दायित्व का रूप ग्रहण कर लेगा 
निसका अपने जीवन के प्रति भी निर्वाह करना होगा तथा दूसरों के जीवन-परिवर्तन के प्रति भी 
निर्वाह करना होगा| इस दृ से समाज मेँ रहने वाले मानवं के स्वभाव या विभावगत भिन्न-भिन्न 
प्रकारं को समज्ञ तेने की जरत है कि किस प्रकार के मानव का जीवन परिवर्तित करने के तिये 
किस प्रकार के प्रायोगिक पुरुषार्थं की आवश्यकता होगी ? 
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आप्त पुरुषों ने विभिन्न उपमार्ओं से मनुष्यो के वर्गीकरण इस स्प मे कयि ह कि एूत की 
तरह मनुष्य चार प्रकार के होते है- 

(१) सुन्दर किन्तु गंधहीन । मनुष्य के संदर्भ मे सुन्दरता भौतिक सम्पत्ति को मानी है तथा 
आध्यालिक (नैतिक) उन्नति की उपमा सुगन्ध से दी है। तो प्ते वर्ग के मनुष्य एसे हतेन 
भौतिकता से सम्पन्न किन्तु उसी मेँ लीन होते है । वे आध्यालिक या नैतिक चेतना से शून्य-से ही बने 
रहते है । 


(२) गंधयुक्त किन्तु सौन्दर्यहीन। दूसरे वर्ग के मनुष्य आध्यालिकता मे चिन्तनशील तथा 
नैतिकता के आचरण वाते होते है किन्तु भौतिक सम्पत्ति से रहित होते है किन्तु उसके लिये वे खेद 
मग्र नहीं हेते, जध्यालिक आल्हाद से उल्लासित बने रहते है । 


(३) सुन्दर भी, सुगंधित भी! तीसरे वर्ग के मनुष्यों के पास भौतिक सम्पन्नता होती है तो 
उर्नकी ज्ञानं चेतना आध्यालिकता से भी सम्पन्न होती है। वे महान्‌ ऋद्धि-सिद्धि के अधिपति होते 
हृए भी उसमे आसक्त नहीं वनते ह । उनके लिये उनकी सम्पत्ति ही लोष्टवत्‌ होती है। 

(४) न सुन्दर, न गंधयुक्त। चौथे वर्म के मनुष्य भौतिक सम्पत्ति से भी हीनदहीतेहतो 
आध्यालिक चेतना से भी शून्य । दोन क्षेत्रो का दारिद्र उन्है घेरे रहता है। 

मनुष्य की विभिन्न वृत्तियौँ के विषय में भी ज्ञानप्रद वर्गीकरण बताये गये है । उनमें से कुछ 
इस प्रकार है : 

(१) घडो से मनुष्य की तुलना की गई है। घड़ा मनुष्य के हृदय को माना गयाहैतो 
ठक्न उस की वाणी को। विचार ओर वाणी की एकरूपता या विभेदता की दृष्टि से यह उपमा है। 
(अ) मधु का घड़ा ओर मधु का ठक्षन याने विचारं ओर वाणी दोनों श्रेष्ट] (ब) मधु का घड़ा ओर 
विष का ठक्षन याने विचार र्ठ किन्तु वाणी कटुताभरी ! (स) विष का घडा ओर मधु का क्न 


याने विचार कलुषित ओर निकृष्ट, किन्तु उनका वाणी में मायाचार से भरा मीठा प्रकटीकरण | तथा 


(द) विष का घटा ओर विष का ठक्न याने विचार ओर वाणी एक-सी निकृष्ट। 


(२) कुछ व्यक्ति सेवा आदि का महत्वपूर्ण कार्य करते ह किन्तु उसका अभिमान गही 
करते। कुछ अभिमान करते है, किन्तु कार्य नहीं करते । कुछ कार्य भी करते है ओर अभिमान भी 
कसते है । कुछ न कार्य कसते है, न अभिमान करते है। 


(२) कु साधक सिह वृत्ति से साधना पथ पर आते हैँ जौर सिंह वृत्ति सै ही रहते है। 
कुष सिंह वृत्ति से आते है किन्तु वाद मेँ शरंगाल वृत्ति अपना लेते है। कुठ शगाल वृत्ति से आते ह 
ओर वाद मेँ सिंह वृत्ति अपना तेते है। कुछ शँगाल वृत्ति लिये आते ह ओर शुंगाल वृत्तिसे दी 
चलते रहते है । 


(४) कुठ मनुष्य एेपे होते है, जो सिर्फ अपना ही भला चाहते है, दूसरों का नहीं । कुछ 
उदार व्यक्ति अपना भला चाहे विना भी दूसरों का भला करते हैँ । कुठ अपना भला भी करते दै 
ओर दूस का भी] कुठ न अपना भला काते ह, न दूस का। 

(५) कुठ व्यक्ति समुद्र तैरने जैसा महान्‌ संकल्प करते हैँ ओर समुद्र तैरने जैसा महान्‌ 
कार्य भी करते है) कुछ व्यक्ति समुद्र तैरे जैसा महान्‌ संकल्प लेते ह किन्तु गोष्पद (गाय कै घुर 
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गितना पानी) तैरने जैसा कद्र कार्य ही कर पाते है। कुछ गोष्पद तैरने जैसा शुद्र संकल्प करके समुद्र 
तैरने जैसा महान्‌ कार्य कर जाते है । कुछ गोष्पद तैरने जैसा क्षुद्र संकल्प करके गोष्पद तैरे जैसा ही 
क्षुद्र कार्य कर पाते है। 


(६) फल की तरह मनुष्य भी चार प्रकार के होते है । (अ) कुछ फल कच्चे होकर भी थोड़े 
मधुर होते है अर्थात्‌ कुछ मनुष्य कम उग्र मेँ भी साधारण समङ्दार हो जाते है। (व) कुछ फल कच्चे 
होने पर भी पके की तरह अति मधुर होते है, याने कि लघु वय मेँ भी बड़ी एर वालों की तरह पूरे 
समज्ञदार हो जते है। (स) कुछ फल पके होकर भी थोड़े मधुर होते है अर्थात्‌ कड़ी उप्र मे भीकम 
समञ्ञदारी रहती है। तथा (द) कुठ फल पके होने पर अति मधुर होते है याने बड़ी उप्र मे पूरी 
समञ्जदारी आ जाती है। 


(७) कुछ व्यक्ति अपना दोष देखते है, दूसरों का नहीं । कु दूसरों का दोष देखते है, 
अपना नहीं । कुछ अपना दोष भी देखते ह दूसरों का भी। कुठ न अपना दोष देखते है, न दूसरों 
का। 


(८) कुछ व्यक्तियों की मुलाकात अच्छी होती है, किन्तु सहवास अच्छा नहीं होता । कुछ 
का सहवास अच्छा रहता है, मुलाकात नहीं। कुछ की मुलाकात भी अच्छी होती है ओर सहवास 
भी] कुठ का न सहवास ही अच्छा होता है ओर न मुलाकात ही। 


(€) मेव की तरह दानी मनुष्य भी चार प्रकार के होते ह । (अ) कुछ बोलते है, देते नहीं| 
(व) कुछ देते रै, विन्तु कभी बोलते नहीं । (स) कुछ बोलते भी ह ओर देते भी है । तथा (द) कुछ 
न बोलते है, न देते है। 


संख्या मेँ न्यूनाधिकता होती है, किन्तु मनुष्यों मे इस प्रकार कै वर्ग प्रत्येक समय मे मिलते 
है। इन वर्गौ के पर्रक्य में किसी भी समय की शुभता, अश्ुमता अथवा शुभाशुभता का निर्णय 
निकाला जा सकता है तथा एेसे भिन्न-भिन्न उपाय भी निकाले जा सकते है जिनका प्रयोग भित्र-भिन्न 
वर्गा के साथ सफलतापूर्वक किया जा सके तथा सभी वर्गो मे संशोधन की एक-सी धारा प्रवाहित 
कीजासके। 


मेरा मानना है कि उपरोक्त चार वर्गो मे एक वर्ग इस प्रकृति का होता है, जो समाजहित 

को अपने स्वार्थो से ऊपर रखकर आवश्यकतानुसार त्याग के लिये भी तत्पर हौ सकता है तो अपनी 

प्रबुद्धता एवं जागरूकता के आधार पर सामाजिक क्रान्ति का बीड़ा भी उठ सकता है। पहली 

जरूरत एसे ही वर्ग कै मनुष्यो को संगठित करने की माई जानी चाहिये जो स्वयं आदर्शजीवी हौ 

तथा आदर्श कै लिये सर्वस्व न्यौछठावर कर देने के अभिलाषी भी। एसे वर्गं का संगठन अवश्य ही 

५ को नवसर्जन की दिशा देकर मानव मेँ मानवता की संरचना का पुण्य कार्य सम्पन्न कर सकता 
। 


सर्वत्र समभाव का जागरण 
मानवता की संरचना एवं मानव-मूल्यो की संस्थापना के साथ ही मेरा विचार है कि 
सामाजिक कषतर मे सहयोगासक वातावरण का प्रसार होगा तथा संविभाग की भावना भी जन्म लेनी! 
इससे अर्जन एवं जीवन निर्वाह की पद्धति मँ भी शुभ परिवर्तन आयगा कि सत्ता या सम्पत्ति के 
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व्यक्तिगत स्वामित्व की लालसा घट जायमी ओर निर्वाह क स्तर में समानता का प्रवेश होगा। यह 
परिवर्तन वाहरी सामाजिक नीतियों के प्रभाव से भी जायगा तो भीतरी वृत्तियों का भी परिणाम 
होगा, वत्कि वाहर से भीतर ओर भीतर से वाहर दोनों ओर से परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहेमी | 


मेरा अनुमान है कि इस प्रक्रिया के वाद जब परिवर्तित वातावरण स्थिरता ग्रहण कर लेगा 
तो सामूहिक रूप से सारे समाज मे एक नया ही भावनात्मक बदलाव दिखाई देगा ओर यह बदलाव 
होगा समभाव के पक्ष मे। समान अवसर एवं समान स्तर की परिस्थिति मेँ सबके बीच समभाव का 
जागरण भी अवश्येभावी वन जायगा | यह समभाव जिस वेग से सर्वत्र फेलता जायगा, उसी वेग सै 
मानवीय मूल्यो की प्रवरता भी प्रदीप्त होती जायगी | 


म उस समाज की कल्पना करता हू जिसका मूलाधार समता पर टिका हज ह्ये । व्यक्ति 
समभाव से आप्लावित होकर समदृषटि बने तथा अपने समग्र आचरण को समता के पक्षे सांचेमें 
टाल दे। सामाजिक शक्तियों की भी कार्य-दिशा यह हो कि वे उल्यानोन्मुख व्यक्ति को सुन्दर धरातल 
प्रदान करे ओर जव उसके चरण लड़खड्ाने लगे, उसको सदाशयता के सम्बल से पुनः गतिशील भी 
वना दे। इसी रूप मेँ सर्वत्र समभाव का जागरण एक साकार रूप ले. सकता है। 


समभाव के गृहर्थं को हृदयंगम करते हए मँ पुरुषार्थ करना चाहूगा कि मँ सब प्राणियों के 
प्रति अपने समान विचार रख, अपने समान देखूं तथा अपने को प्रिय या अप्रिय लगे उसी प्रकार 
दूसरों को प्रिय लगने वाला व्यवहार उनके साथ करूं एवं अप्रिय लगने वाला व्यवहार न कषं। मँ 
अपने लिये प्रिय अथवा अप्रिय, सम्पत्ति या विपत्ति, सुख या दुःख दोनी प्रकार की स्थितियों मे भेद 
नहीं करं तथा समान भाव रख । किसी को भयभीत नहीं करूं तथा किसी से भय भी नही खाऊं। 
किसी वस्तुकेलाभपरनतो मै गर्व कलं ओरन किसी हानि पर खेदग्रस्त बनू। किसी भी संकट 
के सामने मेँ विचलित नहीं होऊं जौर अपने समतामय आचरण को नहीं त्यागूं। समभाव की दृष्टि से 
भै पने अन्तर्हृदय को निरन्तर जांचता परता रू ओर उस सम्बन्ध मे किसी भी दोष को प्रविष्ट 
'९। होने दू। जपने ज्ञान, तप एवं आचरण की अभिवृद्धि के साथ मै समभाव को परिपुष्ट करता 
रहू। सुख-दुःख के अनुभवो मे समभाव रखते हृए मै राग देष की कलुषितता से भी दूर रह ओर 
अपने मध्यस्थ भाव दारा दूस को भी समभाव की तरफ आकृष्ट करूं । अभिलाषार्ओं के आवेग में 
अथवा जीवन-मरण की कामना मे फंस कर मँ कभी भी अपने मन, वचन तथा कर्म की साम्यता को 
आघात नहीं पर्ुचाऊं । मँ विश्व के समस्त प्राणियों के साथ समभाव बनाऊं तथा अपने उदाहरण के 
आदर्शे ते उनमें भी समभाव जगाऊ। 
मेँ मानता हूं कि समभाव के इस जागरण के लिये त्याग भाव के विकास की अपेक्षा रहती 
है। त्याग स्व-कल्याण के लिये ओर त्याग पर्‌-कल्याण के लिये! वास्तविक त्याग किसे कहते है ? 
वस्तुतः वही त्यागी कहलाता है जो मनोहर ओर प्रिय भोगों के उपलब्ध होने पर भी स्वाधीनतापूर्वक 
उन्हे पीठ दिखा देता है याने कि छोड़ देता है} जौ पराधीनता के कारण विषयों का उपभोग नहीं 
कर पाते, उन्हे त्यामी नहीं कहा जा सकता। मूल बात यह कि यथार्थ स्प में ल्याग के साथ त्याग 
की स्वतन्त्र एवं उच्च भावना भी होनी चाहिये । भावहीन त्याग महत्वपूर्ण नहीं होता। त्याग-भाव के 
दुद्र वनने पर सेवा ओर साधना की वृत्ति पनपेमी जिसका मानवीय मूल्यो की प्रतिष्ठ के स्कार्य मे 
सदुपयोग किया जा सकता है। एक साधक को सुख-सुविधा की भावना से निरपेक्ष रहकर उपशान्त 
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एवं देभरहित होकर कार्य करना चाहिये । उसका अपनी कामनाओं ओर इच्छाओं पर भी निरोध 
होना चाहिये क्योकि स्वयं ही दल-दल मे फसा रहेगा तो स्व-पर कल्याण कैसे साघधेगा ? 


साधना को लक्ष्य बनाकर मेरा चिन्तन भी चलता है कि मै समभाव को कद्ध में रखकर 
संयमपूर्ण साधना मेँ निमग्र वनुं ओर मानवता की संरचना में अपना योगदान दूं। मेरी साधना 
प्रभावशाली बन जाय, तब भी मै पूजा प्रतिष्टा के फेर मेन पडूं यश की भू भी नहीं रूं तथा 
मान-सम्मान के पीठे दौडता न फिरूं। अपनी साधना में जागृत रहकर प्रतिदिन रात्रि के प्रारेभ ओर 
अन्त मेँ सम्यक्‌ प्रकार से आत्-निरीक्षण करता रहू कि मैने क्या सत्कर्म किया है तथा करणीय कर्म 
क्या नहीं किया है ? ओर वह कौनसा कार्य बाकी है जिसे भै कर सकने मेँ सक्षम होने पर भी नहीं 
कर रहा ह| 


मै इस प्रकार अपने पुरुषार्थ का प्रतिदिन लेखा-जोखा लेता रहू तो मेरा विश्वास है कि गँ 
विपथगामी नही बन सकूगा | इस लेखे-नोखे से मेरा पुरुषार्थ सक्रिय भी रहेगा तो सन्मार्ग नियोजित 
भी। 


पुरुषार्थ का परम प्रयोग 

सर्वोच्च प्रयोजन हित प्रायोजित मेरा पुरुषार्थ ज्यो-ज्यो उत्कृष्ट स्वरूप लेता जायगा, उसका 
प्रयोग भी परम वनने लगेगा । यह पुरुषार्थ का परम प्रयोग होगा, जो चार प्रकार से ऊर्ध्वगामी 
वनेगा-- 

(9 ). धर्म-जिससे सर्वं प्रकारेण अभ्युदय तथा मोक्ष की सिद्धि हो, उसे धर्म कहा जाता 
है। धर्म पुरुषार्थ ही अन्य सभी प्रकार के पुरुषार्थो की प्राप्ति का कारण होता है। धर्म से पुण्य कर्म 
का वंध तथा कर्म की निर्जरा हौती है। धर्माराधना से ही व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में 
सर्वहितकारी प्रगति कै दर्शन होते है। धार्मिक भावनाओं तथा क्रियाओं से पुण्य कर्म का बंध होता 
हेतो पुण्य कर्म के फलस्वरूप अर्थ ओर काम की प्राप्ति होती है। ओर जब धर्म के आधार पर प्राप्त 
अर्थ ओर काम काभोग भी धर्माराधना के साथ किया जाता है तो वह अर्थं ओर काम भी आला 
को संसार के दल-दल में फसाने वाला नहीं बनता, क्योकि धर्म के प्रभाव से आत्मा का अर्थःव काम 
के भोग मेँ आसक्ति भाव नहीं रहता । आसक्ति नहीं रहती तो मोह-ममत्त्व भी प्रगाढ़ रूप नहीं लेता 
ओर सामान्य मोह-ममत्त्व को आला अपनी संयम साधना से जर्जरित वना लेती है तथा मोक्ष के 
मार्ग पर प्रगति करने लग जाती है। इसका कारण यह होता है कि आल्मा संयम के साथ कठोर तप 
का आचरण भी करती है जिसते कर्मो की निर्जरा हो जाती है। इस दृष्टि से मूल पुरुषार्थ धर्म का 
पुरुषार्थ होता है। अतः आलमा-रूप पुरुष को अपने पौरुष का भान होना चाहिये तथा उसे अपना 
पुरुषार्थ धर्मराधना मेँ लगाना चाहिये 

(२) अर्थ- जिससे सभी प्रकार के लौकिकं प्रयोजनों की सिद्धि हो, वह अर्थं है। धर्म जिन 
के मन-मानस में रम जाता है, वैसे सद्गृहस्थ सदा अर्थ का उपार्जन न्याय ओर नीतिपूर्वक करते है । 
अर्थोपार्जन वे अपनी मूल आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रमाण में ही करते है तथा उसका संचय भी 
नही करतै। यदि किसी कारण से अतिरिक्त उपार्जन हो भी जाता है तो वे उसका तुरन्त संविभाग 
कर लेते है। वे स्वामीद्रोह, मित्रद्रो, विश्वासघात, जु, चोरी आदि निन्दनीय उपायो का कतई 
आश्रय नहीं लेते हँ तथा अपनी जाति व कुल की मर्यादा एवं व्यापक जन समुदाय के हित को दृष्टि 
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मे रखते हृए नीतिपूर्वक अर्थ का अर्जन करते है । इस रूप मे अर्जित अर्थं (धन) उनकी लालसा्ओं 
ओर कामनाओं को भडकाता नहीं है तथा सन्तोष की भावनाजं को स्थिर रूप से बनाये रखता रै 
जितत वे इस चौक मे भी स्व-पर्‌ कल्याण साधते ह तथा परलोक में भी सद्गति को प्राप्त करते है। 
न्याय ओर नीति सै कमाया हुजा धन दो प्रकार से अर्जन करने वाले को लाभ परहुचाता है} पहला 
तो यह कि उसकी उस प्रकार के धन मे कोई आसक्ति नहीं होती जिसके कारणं वह उसको अपने 
भोग विलास में खर्च करके पाप कर्म का व॑ध नहीं कसरता। दूसरे, धर्म भाव के साथ अर्जित किए 
हुए धन का व्यय भी वहं सदा सत्कार्यौ मे ही करना चाहता है जिसके परिणाम स्वस्प धर्म भाव की 
ही अभिवृद्धि होती है| जो गृहस्थ जन्याय ओर अनीति से अर्थोपार्जन करते है, वे धनलिप्सु बनकर 
्रूरकर्मी भी वन जाते है । उनका धन अपने ही स्वार्थ पोषण मे लगता है जिससे जीवन मेँ विकृति 
वदटृती है । करई वार तो धन-मोह इतना अंधा बन जाता है कि वह कृपण भाव से उसका अपने या 
अपनों के लिये भी व्यय नहीं कर पाता है] अतः धर्म-पुरुषार्थं को पहले सफल बनाया जाना 
चाहिये। इसके प्रभाव से अर्थ-पुरुषार्थ भी सफलता प्राप्त करता है। वैसी अवस्था में यह अर्थ 
पुरुषार्थ स्व-पर कल्याण का कारण भूत बन जाता है तथा सामाजिक वातावरण में भी न्याय जर 
नीति की अभिवृद्धि करके सभी प्राणियों मे सदाशय एवं सौहा्द्र का संचार करता है। 


(२) काम- मनोज्ञ विषयों की प्राप्ति के द्वारा इन्धियो का तृप्त होना काम है! सांसारिक 
वातावरण में गहराई से देखा जाय तौ अर्थ जर काम के क्षेत्र मे जितना अनर्थ होता है उतना करी 
ओर नही, क्योकि जमर्यादित एवं स्वच्छन्द अर्थोपार्जन तथा कामाचार की वृ्ति-प्रवृत्ति के साथ ही 
विविध प्रकारं के अन्याय एवं अत्याचार जन्म लेते है तथा हिंसक रूप ग्रहण करके मानवीय मूल्यों 
के विघातक बनं जाते है । यों देखे तौ अर्थ एवं काम सांसारिकता की मूल आवश्यकता भी ह जर 
जिनका सव प्राणियों के लिये त्याग संभव नहीं है} ये शरीर की मुख्य संज्ञा होती है } जवश्यक है 
तो यह कि अर्थं जौर काम के क्षेत्रो मे एसी सुव्यवस्था की रचना की जाय कि व्यक्तिगत प्रलुब्धता 


.. वदने न पावे जीर इनक्ष मे आल-संयम का अटल अस्ति बन जाय। जज संसार की विषम 
`. समस्याओं का तलस्पर्शा ज्ञान लिया जाय तो प्रमुख रूप से रोटी ओर सेक्स की समस्यर्पेही 


ˆ अधिकांशतः दिखाई देगी । इन समस्या्जो को सदा ही अनुभव किया जाता रहा है तथा सम्यक्‌ 


समाधान भी निकाते जाते रहे है । अर्थं ओर काम स्वच्छन्द व अमर्यादित खूप न ले सके-द्सी दृष्टि 
से अर्थं ओर काम रूप पुरुषार्थो को विकासकारी बनाने के उदेश्य से ही धर्म पुरुषार्थ को सवसे 
पहले रखा गया है। धर्म पुरुषार्थ के सफल होने का अभिप्राय यह लिया गया है कि मनुष्य की 
सकल वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों मे धार्मिकता एवं नैतिकता का सद्भाव फल जायगा ओर तव अर्थं एवं 
कामकेषक्षेत्रमें जौ भी प्रवृत्तियों की जायगी, वे धर्म रंगे रंग हई हने के कारण पुरुषार्थ नाम से 
भी जानी जायमी ओौर वे अर्थं व काम के सद्मयोजन से पुरुषार्थ की सफलता के ख्पमेंभी तिद्ध 
हो जायगी । धर्म सहित अर्थ जौर धर्म सहित काम आला को अधोगामी कभी नहीं वनायगा। 


(४) मोक्ष-रागदैष द्वारा उपार्जित कर्मवंधन से जाला को स्वतन्त्र करने के तिये संवर 
ओर निर्जरा मेँ उद्यम करना मोक्ष पुर्षार्थ है} पुरुषार्थ का परम प्रयोग मोक्ष प्राप्त करना है। इन 
चारों पुरुषार्थो मे भी मोक्ष ही परम पुरुषार्थ माना गया है} जो मोक्ष की परम उपादेयता स्वीकार 
करते हुए भी मोह की प्रवलता के कारण उसके तिये उचित प्रयल नहीं करते अथवा कर नही 
सकते, वे धर्म, अर्थं ओर काम के पुरुषार्थो मेँ अविरुद्ध रीति से उद्यम करते है, वे मध्यम पुरुष 
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कहलाते है क्योकि उच्च पुरुष वे होते है जो धर्म, अर्थं एवं काम के पुरुषार्थो को सफल वनात हुए 
मोक्ष के परम पुरुषार्थं को सफल बनाने के लिये भी कठोर साधना करते है। विन्तु जो मोक्ष ओर 
धर्म सूप पुरुषार्थो की उपेक्षा करके केवल अर्थं ओर काम रूप पुरुषार्थ मेँ ही अपनी शक्ति का 
अपव्यय करते हँ, वे अधम पुरुष कहलाते हैँ । वे लोग बीज को ही खा जाने वाले किसान-परिवार 
के समान होते हैँ जो भविष्य मे धर्मौपार्जित पुण्य के नट हो जाने पर दुःख भोगते है। 


पुरुषार्थ का अन्तदर्शन करते हुए मेरी मान्यता बनती है कि अर्थ ओर काम यदि सर्वदा 
ओर सर्वत्र धर्म ओर मोक्ष के बीचमें रहं तो वे कभी भी इस संसार मेँ अनर्थकारी नहीं बन सकते 
है। आज जो दुष्कृत्यो भरा वातावरण दिखाई दे रहा है, वह इस कारण है कि धर्म पुरुषार्थ के साथ 
अर्थ पुरुषार्थ ओर काम पुरुषार्थ. का प्रयोग नहीं किया जाता तथा मोक्ष पुरुषार्थ को विसार दिया 
जाता है। केवल अर्थं ओर काम पुरुषार्थ को मत्व दे देने से ही ये सारी वर्तमान परिस्थितियों 
विषम एवं विश्ुवल बनी हई है । यह मूल में भूल हो रही है। धर्म पहले, फिर अर्थ ओर काम तथा 
उनका भी परम प्रयोजन मोक्ष सदा ध्यान में रहे तो वैसे अर्थ एवं काम पुरुषार्थ से भी सांसारिकता 
के क्षत्र में सुव्यवस्था का निर्माण हो सकेगा । अतः मेरा निश्चय है कि म सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ 
मे अपनी सफलता के चरण आगे बदराऊ। 

मै सदा अपने पुरुषार्थ के परम प्रयोग हेतु यल करता ररह एवं मोक्ष पुरुषार्थ की प्राप्ति का 
मनोरथ चिन्तता रहू | मँ जानता हू कि मैं पुरुषार्थी हू पराक्रमी हू। मेरा पुरुषार्थ कर्मक्षत्र मे आगे 
ते आगे ही बदरना जानता है, पीष्ठे हटना नहीं । मै यह भी जानता हू कि जो अपने पुरुषार्थ का परम 
प्रयोग करके उसको सफल बना लेता है, वही शूर पुरूष कहलाता है। मे भी शूर पुरुष बनना 
चाहता हूँ ताकि मेरे पुरुषार्थ का भी अपूर्व शौर्य प्रकाशित हो सके। 

आप्त वचनं के अनुसार शूर पुरुष चार प्रकार के होते हैँ :-- 

(१) क्षमाशूर--जो अपने प्रबलतम विरोधी को भी पूरी हार्दिकता से क्षमा कर देते है। एेसे 
क्षमाशूर अरिहन्त होते है जिनकी अनन्त क्षमा की इस धारा युग युगो तक प्रवाहित होती रहकर 
आलमाभिमुखी पुरुषो को प्रवुद्ध बनाती है। 

(२) तपशूर-तपशूर अनगार मुनिराज होते हँ जो अपने कठिन तप दारा अल्पतम समय 
मे संचित कर्मो का अन्त कर देते ह । वे अपने भाव शत्रु रूप कर्मो के लिये अपने आप को दृ 
प्रहरी सिद्ध करते है। 

(३) दानशूर-जो निरन्तर दान देने मेँ एसी भव्य उदारता दिखाते है कि उनकी दानं देन 
की प्रवृत्ति अन्तहीन दिलाई देती है । उनके हदय के त्याग भाव का उक्कृ्ट सूप उनकी दानशूरता मे 
प्रकट होता रहता हे। 

(४) युद्ध शूर युद्ध शूर वे कहलाते है जो किसी भी प्रकार के धर्म मे अपूर्व शूरता 
का प्रदर्शन करते हुए विजयी बनते है । वे अपने विकारो तथा संसार के विकारो के साथ समान सूप 
से युद्ध करते है। 

मै भी भावना भातार्हूकि मँ क्षमा शूर, तप शूर, दान शूर ओर युद्ध शूर वनूगा तथा 
अपने पुरुषार्थ के परम उक्कृट स्वरूप को प्रकट कखगा। मेरा यह पुरुषार्थं प्रयोग मेरे आत्म विकास 
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के लिये भी होगा तथा अन्य प्राणियों के कल्याण के तिये भी क्योकि सर्वहित से स्वहित सदा 
सम्बद्ध रहता है। समभाव सर्वहित का सफ़ल संयोजक होता है अतः मेरा पुरुषार्थ सभी क्षे्रो मे 
सुखकारी सुव्यवस्था स्थापित करने की दृष्टि से समभाव से परिपूर्ण रहेगा। मै अपनी आत्मा को 
विभाव क्षेत्र मे से निकालने के अपने पुरुषार्थं के साथ यह प्रयल भी करता रंगा कि अन्य आत्मा 
भी अपने विभाव क्षेत्र के विकारो को सम्ञे तथा वँ से बाहर निकले । आला के स्वाभाविक गुणों 
का विकास मेरे भीतर ओर वाहर संसार में सर्वत्र हौ-यह मेरा केनद्रस्थ लक्ष होगा । 


छठा सूत्र ओर मेरा संकल्प 
मै पराक्रमी दू, पुरुषार्थी हू, क्योकि मेरी आत्मा पौरुषवती है, इसलिये मँ अपने सोये हूए 
पुरुषार्थ को जगाऊगा ओर उसे धर्माराधना मे इतनी प्रबलता के साथ प्रायोजित कलूगा कि भेरा वह 
परक्रम ओर पुरुषार्थ मोक्षगामी बनकर अपने सर्वोकृष्ट स्वरूप को प्रभावान बनादै। मै संकल्प लेता 
हू कि मै सदा अपने करणीय का चिन्तन करता रहूगा- ज्ञेय को जानता रहूगा तथा हेय को छोड़ते 
हुए उपादेय को ग्रहण करता रहूगा । यह भी निवयप्रति सोचता रहूगा कि म क्या कर रहा हू ओर 
मुले क्या करना चाहिये 2 


मेरा अवाध चिन्तन चलता रहेगा कि मेरी आला का मूल स्वरूप भी सिद्धो जैसादीहै 
तेकिन अभी वह अपने ही विभावो के घेरे में फसी हई है निस कारण उसका यह स्वभाव-धर्म कर्मो 
से आवृत्त बना हुआ है। इस आवृत्त को भेदना ही मेरे पुरुषार्थ का प्रधान लक्ष्य है । मूल स्वभाव की 
संस्मृति के साथ जव मेरी आत्मा अपने आन्तरिक सूपान्तरण को सफल बना लेमी तो उसके 
स्वाभाविक गुणों का भी समुचित रीति से विकास होने लगेगा। तब वह अपने पुरुषार्थ-प्रयोग के 
प्रति अधिक नि एवं सक्रियता को धारण कर सकेमी । उसका संसार के वातावरण पर भी सम्यक्‌ 
प्रभाव पडेगा तथा वाहरी परिस्थितियों मे भी मानवीय मूल्यों की नई क्रान्ति जन्म लेगी} जतः म 
संकल्प बद्ध होता हू कि मै अपने आल-स्वरूप तथा जागतिक वातावरण का दृ वन कर आल 
शुद्धि का पुरुषार्थ दिखाऊगा तथा शुभ परिवर्तन के समग्र रूप से प्रसार का पराक्रम प्रकट करूगा। 
मेय पुरुषार्थ हिसा, संयम एवं तप सूप धर्म से आरंभ होकर मोक्ष तक अविचल गति से जगे 
वढ़ृता ही रहेगा ओर सर्वत्र समभाव को जगाता ही रहेगा। 








्‌ अआत्म-समीश्षण के नव सूत 
सूत्च : ७ : | 





भै मौलिक रूप से परम प्रतापी हू, सर्वं शक्तिमान हू मुञ्च 
५ सोचना है कि मेँ अपने बंधना को कैसे तोड़ सकता हू? मेरी 
६ मुक्ति का मार्ग किधर दहै? 
अपनी अपार शक्ति के समीक्षण ध्यान मे मुञ्च 
| आत्म-साक्षात्कार्होगा कि मै अपने कर्मो के सारे बंधन किन 
। ध तप की आराधना से केसे तोड़ सकता हूँ ओर मुक्ति के मार्ग पर 
ध कितनी त्वरित गति से प्रगति कर सकता ह? 

मै अपनी अनन्त शक्ति की अनुभूति लंगा, उसे लोक 
कल्याण की वृष्टि से सक्रिय बनाऊगा तथा उस मौलिक परम 
प्रतापी एवं सर्वशक्तिमान स्वरूप को अनावृत्त करूगा) 











सूत्र सात 


ग परम प्रतापी हू, सर्वं शक्तिमान्‌ हू। मेरा परम प्रताप ओर शक्ति केन्द्र वस्तुतः परमाला 
के समान ही है क्योकि यह सिद्धान्त सर्वसत्य है कि आत्मा ही परम पद प्राप्त करके परमात्मा का 
स्वरूप वरण कर लेती है। परमात्मा कोई पृथक्‌ शक्ति-केन्द्र नहीं हता, वह आत्मा का ही परम 
विकसित स्वरूप होता है। 


मै परम प्रतापी हू। मेरा ताप ओर प्रताप अनन्त है क्योकि वह तप से उद्भूत होता है 
ओर तप की परमो्कृता से अपार तेजस्विता ग्रहण करता है। नसे मलयुक्त स्वर्ण अग्नि मेँ तप कर 
शुद्ध ही नही बनता, अपितु अति मूल्यवान कुन्दन बन जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी तप रूपी 
अग्नि मे तप कर शुद्ध ओर निर्मल ही नहीं बनती, अपितु परम प्रतापी भी बन जाती है। 


मै परम प्रतापी होता हू तौ सर्व शक्तिमान्‌ भी बन जाता हू, क्योकि उस परम प्रताप से 
अनन्त शक्तियों एवं ऊर्जार्ज का स्रोत प्रस्फुटित हता है । सर्व शक्तियों का प्रकाश उसके स्वरूप को 
परम प्रकाशित बना देता है। इतना ही नहीं, एक सत्य ओर भी प्रकट होता है ] वह यह कि आत्मा 
स्वयं ही सर्वशक्तिमान ओर प्रकाशपुंज नहीं बनती, वल्कि शक्तियों का केर तथा प्रकाश का प्रसार 
स्रोत भी बन जाती है। 


मै सर्व शक्तिमान्‌ हू, सर्व शक्तियों का वेन्द्र हू ओर प्रकाश काप्रसारक भी हू जैसे एक 
पवर हाऊस होता है, जौ स्वयं प्रकाशित होने के साथ साथ प्रकाश को सर्वत्र प्रकाशित भी करता 
हे, एसी प्रकार मेरी आला स्वयं प्रकाशित हौकर उस प्रकाश शक्ति को विकरित-प्रशरित भी करने 
लग जाती है। वह प्रकाश पाती है ओर सवे प्रकाश भरती है -स्वयं सर्वशक्तिमान्‌ बनती है तथा 
सर्वत्र शक्तियों का संचार करती है। जो कोई अन्य आला परम प्रतापी तथा सर्वशक्तिमान्‌ आतमा के 
साथ लौ लगाती है, वह भी प्रकाशित बनती है-शक्तिशाती होती है। 

मै परम प्रतापी ह, सर्व शक्तिमान्‌ ह| यह परम प्रताप ओर शक्ति-सम्पत्रता मुज्ञे मेरी शुभता- 
के चरम विकास से मिलती है। विषय-कषाय के विकार जव तप रूपी अग्नि मेँ जल जाते है ओर 
उसके ताप से आल्मस्वरूप निखर उर्ता है तव यह परम प्रताप प्रकट हता है --एकदम निर्मल, 
शान्त ओर सबको सुख देने वाला। यह परम प्रताप ही सर्व शक्तियों का केन्र स्थल हो जाता है, जहौ 
से सम्पूर्ण जीवों का हित तथा विश्च का कल्याण प्रस्फुरित होता है । आत्मा परमातमा बन जाती हे। 

मै वही आत्मा हू भव्य आत्मा, जो परमात्मा बन सकती है। परम प्रतापी ओर सर्व 
शक्तिमान्‌ होने का मूल गुण मेरी आला मेँ भी निवास करता है जीर मेरे पुरषार्थ से आज आवृत्त यह 
मूल गुण एक दिन सम्पूर्णतः अनावृत्त हो सकता है । आवश्यक है कि मैँ वैसा पुरुषार्थं के, कठिन 
तेप सै आल स्वरूप के साथ वंधे आटो कर्मो को व शरीर के सात धातुर्जो को गला दू तथा अपने 
जीवन को स्वपर कल्याण मेँ विसर्जित कर दू 
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म परम प्रतापी जर सर्वशक्तिमान्‌ बनना चाहता हू-आला की शुभ शक्तियो का धनी, 
किन्तु वैसा परम प्रतापी जौर सर्वशक्तिमान्‌ नही, जैसा कि एक राजा ने अपनी भौतिक शक्तियो के 
गर्वं से उन्मत्त होकर अपने कौ परम प्रतापी ओर सर्वशक्तिमान्‌ मान लिया था। कथा है कि एक 
राजा थ-योद्धा ओर शूरवीर । उसने अपने प्राप्त राज्य को ही सुदृदर नहीं बनाया, द्वि 
विश्व-विजयी वनने का संकल्प लिया । सौभाग्यशाली था सो आस-पास के राज्यो को जीतता हु 
आगे से जगे वदृता गया तथा अनेक राजा को पनी अधीनता स्वीकृत कराता गया । उसकी 
विजय का इका चारो ओर्‌ बजने लगा--वह महाराजाधिराज हौ गया । उस्ने जपने आपको परम 
प्रतापी तथा सर्वं शक्तिमान्‌ घोषित कर दिया उस्र समय एक भी राजा एेसा नहीं बचा थाजो 
उसकी इस घोषणा को चुनौती देता । उसकी सर्वशक्ति एक प्रकार से स्थापित हो गई | वह अभिमान 
मे एला नहीं समाता था। 


एक महात्मा को लगा कि इस राजा के विजयाभिमान को तोड़ना चाये! वे महसा 
वैक्रिय लष्ि के धारक थे तथा छोटे-वड़ रूप बना सकते थे। एक दिन वै उस राजा क दरवार में 
पर्हुव गये । राजा ने उनका स्वागत किया, किन्तु गर्वभरी मुस्कान के साथ | महाता को वह व्यवहार 
अखर गया, फिर भी कुठ बोले नहीं । वे यह सव कुछ जानकर ही तो आयै थे ओर एक वैय की 
तरह राजा के मान रौग की चिकित्सा करना चाहते थे! अनजान से बनकर्‌ कहने लगे --राजन्‌, मैने 
सुना है कि तुम परम प्रतापी ओर सर्वशक्तिमान्‌ हो? राजा ने जर्‌ का ठहाका लगाया ओर्‌ 
कहा--अरे महाता, तुमने सिर्फ सुना ही है, अब देखकर भी अनुमान नहीं लगापारहेह क्या? 
महात्मा राजा की आंखो मे आंघे डालकर देखते ही रहे । उनकी इस हरकत से राजा असमञ्जस में 
पड़ गया, वोला --इस तरह क्या देख रहे हो, महात्मा 2 महात्मा बोले -तुमने ही तो कहा है राजा 
की ओर देखो ओर मै देख रहा हू। 


राजा धीरज नही रख सका, पृष्ठने लगा--अव तो देख लिया न महासा ओर मिल गया न 
आपके प्रश्न का उत्तर आपको 2 महालसा ने ठौ" मे सिर हिलाया, तेकिन फिर ना'मेभीसिर 
दिलाया । अव तो राजा चौका कि महाता आखिर कहना क्वा चाहता है ? पूष वैठा--आप का यह 
सिर हिलाना मुञ्ये समञ्ञ में नहीं जया । तव गम्भीर वाणी में महात्मा वोले-राजन्‌, मेने सुना थाकि 
तुम परम प्रतापी ओर सर्वशक्तिमान्‌ हो किन्तु आज देखने पर विपरीत अनुभव हो रहा है। राजा 
गरजा--आप कहना क्या चाहते ह 2 महात्मा कहने लगे- यही कि न तुम परम प्रतापी हौ ओर न सर्व 
शक्तिमान्‌ ! अपने आपको एसा समञ्लने का तुग्हे मात्र दभ है! क्रोध से फुफकार उठा राजा -मेरे 
सामने इस तरह वोल लेना आसान नर्ही-इसे सिद्ध करो वरना यह ब्यूटी जीभ काट कर फैक दी 
जायेगी । जव महाता की हसने की वारी थी, जोर से अदास करके हंस पडे ओर वोते-राजा, तुम 
सर्वशक्तिमान्‌ हो, मूञ्चे कुठ देने की शक्ति भी रखते हो ? राजा नै ओष्ठेपन से कहा-्म तो तुष्ट 
महासा समज्ञा था, मातर भिक्षुक ही निकले! जो कुछ मांगोगे मिलेगा किन्तु जीभ जठर कटेमी। 
महाला फिर हंस पडे, वोले-मृञ्चे मात्र तीन पग भूमि चाहिये । राजा भी हंस पड़ा, कहने तगा--वस, 
मांगने में भी कृपणता, भँ तीन पग भूमि क्या तीन सौ गांव दे सकतारहू। राजा का इतना था कि 
महात्मा न विराट्‌ रूप धारण किया ओर एक पग रजा के सम्पूर्ण राज्य के एक किनारे पर तो दूसरा 
पग राज्य कै दूरे किनारे पर रल कर पूषछा-राजा, अव वताय, तीसरा पग कहँ रुँ ? रजा तौ 
भौचक्त खडा रहा-न वलते वनता था जर न हंसते ! लच्रा से उसका सिर क गया। 
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भावाभिभूत होकर राजा महात्मा के चरणों मेँ क आया, पश्चाताप भरे स्वर मे कहने 
लगा--महालन्‌, आपने मेरा गर्व खर्व कर्‌ दिया है, मेरा उन्माद उतर गया है ओर परम प्रतापी व 
सर्व शक्तिमान्‌ होने का मेरा भ्रम भी मिट गया है। महात्मा पुनः अपने रूप में आ गये जौर सेह भरी 
मुस्कान के साथ बोले--राजन्‌, तुम्हे शिक्षा देने के लिए ही मेने यह सब किया, तुम बुरा न मानना। 
सदा यह ध्यान मे रखना कि इस संसार की सभी बाहरी शक्तियो किसी को प्राप्त हो जाय तब भी 
वह सर्व शक्तिमान्‌ नहीं बनता। यथार्थ मे सर्वशक्तिमान्‌ बनना आल-शक्तियों का ही रहस्य होता है। 
जिसका बाहरी वैभव नही, आन्तरिक वैभव समुत्रत हो जाता है ओर जो दया का सागर बन जाता 
हे, वही अपनी पूर्णं विकसित आला के साथ परम प्रतापी ओर सर्वशक्तिमान्‌ होता है। यह परम 
अवस्था बाहर की विजय से नहीं, भीतर की विजय से प्राप्त होती है। 


आल शक्ति को उदूबोधन 

मुल्ञे जब अपनी आल्शक्ति के ही इस विराट्‌ रूप का परिचय होता है तो मैँ एक अनूठे 
ही आन्तरिक आनन्द से भर उठता हूं। मँ वास्तव मेँ इतना शक्ति सम्पन्न हू ओर परमालपद का 
वरण कर सकता हू, तब इतना निराश ओर हताश क्यो हू। आशा तभी टूटती है, जब किसी कार्य 
को सम्पन्न करने की क्षमता टूट जाती है। सक्षम होकर भी मे निराश हो गया --यह मेरा निरा 
अज्ञान ही है। मै अपने ही अज्ञान के इस पर्दे को फाड़ देना चाहता हू जर अपनी सोई हई आत्मा 
को ज्ञकञ्लोर कर्‌ जगा देना चाहता हू। यह मँ कौन? मैँदही मेरी जलार्हूदोनों में देत नहीं है। 
आला टी आला को जगाती है ओर आला ही आता को उद्बोधन करती है। मैँ जागता हू, उसका 
अर्थ ही यह होता है कि मेरी आला जागती है ओर उस जागृति के फलस्वरूप मै ही अपनी 
आल्शक्ति को उदूबोधन करता हू। 


इस दृश्य की भी कल्पना की जा सकती है। समद्धिये कि एक छात्र गहरी नीद में सोया 

हुआ है । उसने प्रातः चार बजे उठने के लिए घड़ी में अलार्म दे रखा है। चार बजते ही घड़ी का 
अलार्म जोरों से वन उठता है-काफी देर तक बजता रहता है। छात्र की नीद घुल तौ जाती है, 
` मगर आलस्यवश उठ नहीं पाता। उस समय मन ही मन अपने को फटकारता भी है कि तुरन्त 
उठकर वह पढने क्यों नहीं वैठ्ता तो दूसरी तरफ मीठी मीठी नींद से टुटकारा ले लेने की मर्जी नही 
हेती | काफी देर तक भीतर ही भीतर कशमकश चलती रहती है। उठकर पढ़ने वैटने का मन 
मजवूत होता है तो आलस्य को ज्ञटक कर वह बिस्तर से उठ खड़ा होता है ओर मन का आलस्य 
मजवूत सावित होता है तौ वह फिर से गहरी नीद सो जाता है। उस छत्र के मन की एेसी 
कशमकश को हम रोज-ब-रोज महसूस करते है । यही स्वयं को स्वयं जगाने की कशमकश होती हि। 
भँ इसी खूप मे अपने जागृत पश्च को सुदृढ बनाकर अपनी ही आला को उदूवोधन करना चाहता ह। 
यह उद्वौधन मै करता हू अपने मन ओर अपनी इद्धियों का निग्रह करके । मन ओर 

इन्दियौ मीठी मीटी नीद सोना चाहती है- मै उन्हं सोने नहीं देता। मै अपने आपको भी दुर्वलता के 
क्षणो मेँ सावचेत करता हू ओर उठकर पने के लिए वैठ जाना चाहता हूं। आल्मा की पराई वही 
कठिन होती है तौ बड़ी सरल भी। कठिन तौ इस कारण कि मैँ मन तथा इद्रियों का निग्रह कराने 
वाले तप मे अपने सम्पूर्ण पुरूषार्थ को लगा नहीं पाता हँ जिससे मन ओर इद्र्यो वारवार छिटक 
कर मेरे नियंत्रण से बाहर चली जाती है, तव उनको वश मेँ करना कठिन हौ जाता है। ओर सरल 
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इसलिये कि यदि कठोर तप से मै जल-जेता वन जाताहूतो मँ स्व-नियंत्रित शक्ति का धनी वन 
जाता हूं। भाव-सरणि्यो में समुत्रति लाते हुए आस जेता वन जाना बड सरल हौ जाता है जन्म 
जन्मान्तर का भगीरथ कार्य कुठ ही क्षणो मे सम्पन्न वन सकता है। प्रश्न यहीहैकिजञालाकौ 
उदुवोधन कितनी च्च ओर्‌ उक्कृट भावना के साथ किया जाता है ? 

कपिल ब्राह्मण का रूपक मुद्े याद जता है} अपने दारिद्रय से परम कषित होकर वह 
भूल से मध्यरत्रि मेही धर से निकल पड़ा कि राजा को प्रथम अशीर्वद देकर वह एक स्वर्णमु्र 
प्राप्त करले। प्रहरियो ने उसे चोर समञ्चकर पकड़ लिया ओर सुवह राजा के सामने प्रस्तुत किया। 
कपिल ने सच्ची-सन्ची वात वता दी। राजा खुश हो गया जर बोला-जो चाहो सौ मुञ्से मांग लो। 
यकायक कपिल को कुछ नहीं सूञ्ञा सो सोचने का समय मांग कर पस के उद्यान मँ जाकर वैठ 
गया। तव कपिल सोचने लगा कि राजा से क्या मांगुं? एक से एक हजार स्वर्णं मुद्रा तक वद्र, 
फिर भी सोचा कि निर्वाह मेँ यह राशि भी एक दिन समाप्त हो जायेगी ओर फिर वही दादि 
भोगना पड़ेगा तो फिर उसका पूराराज्यदहीक्योनमांगलूं?.... 

दस विन्दु पर पहुचते ही उसकी आत्मा को एक इ्टका लगा ओर विचार-धारा एकदम 
परिवर्तित हो गई । कपिल सोचने लगा-मुड् सा अधम जर कौन होगा, जो अपने ही सहायक को 
दर-दर का भिखारी वना देने की वात सोच बैठा ? धिकार है मुड्ै....ओर उस्तकी वह धिक्तार्‌ इतनी 
गहरी होती गई, भाव-सरणि उक्कृष्ट से उक्कृर्तर व उककएतम वन गई तथा आल शक्तियो सर्वोच्च 
शिखर पर पहुंचकर प्रम जागृत हो गई कि कपिल ब्राह्मण चन्द क्षणो मे ही कपिल केवली 
(केवल्यज्ञान प्राप्त) बन गया--जन्म जन्मान्तरो का विकास पलों में संध गया । यह अपेक्षिक कथन है 
आल्मोद्वोधन कभी-कभी इतनी मार्मिक ओर इतनी तद्षण सफलता भी प्राप्त कर लेता है] अतः मँ 
आत्मा को उदूवोधित करते समय अपनी भाव-गृढ़ता पर अधिक ध्यान देना चाहता हू। आन्तरिकिता 
जितनी निष्पाप ओर निश्छल वन जाती है, आमा का उदूवोधन भी उतना ही प्रभावशाली हो जाता 
है। एेसा भव्य उदूवोधन भरी महान्‌ तप सूप हौ जाता है कि भावोदेग ही सम्पूर्णं कर्म संचय को 
विनष्ट कर देता है} भाव-श्रेणी की अद्य्चता आला को निष्कलुष वनाकर अल्पावधि मे ही पम 
प्रतापी एवं सर्वशक्तिमान के पद पर प्रतिति कर्‌ देती है। 


मै अपनी आला को उदूवोधन करता हमे मुञ्ञको ही जगाता हूँ जर चिन्तनश्ीलं बनाता 
हू कि मँ अपनी आला के याने अपने वेधनों को कैसे तोड़ सकता हँ तथा कैसे अपने मुक्ति के मार्ग 
को खोजन सकता हं ? मै अपने वर्तमान आल-स्वरूप का दृष्टा बनकर जव उसे निहास्ता हू तौ अपने 
को--जपनी आत्मा को धिक्षारता हूकि कैसा मेरा मूल स्वरूप है परम प्रतापी तथा सर्वं शक्तिमान्‌ 
होने का ओर वर्तमान मेँ वह कितना प्रताप शून्य एवं अशक्त वना हुआ है ? मँ अपने आपको 
वारवार धिकच्छारता हूं अपने विदू पर ओर संकल्पित होता हूँ कि मै अपनी आला को उदूवोधन 
करूंगा, अपनी अपार शक्ति को समीक्षण ध्यान में लंगा तथा आल-सक्षाक्तार द्वारा साध्य की ओर 
त्वरित प्रगति के चरण वद्र चलुंगा। 


प्रताप ओर शक्ति की दिशा 


म अपने आत्मस्वरूप के प्रताप तथा उसकी शक्ति की सही दिशा को पहले समत -यह 
अत्ति आवश्यक है। मै सक्रिय वनूं ओर मेरी क्रियाशीलता की दिशा ही अगर गलत दहो तो मेरी 
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क्रियाशीलता ही गलत हो जायेगी । अतः मुञ्चे सांसारिक प्रताप-प्रभाव एवं भौतिक शक्तियों तथा 
आसिक प्रताप एवं शक्तियों के अन्तर को भलीभांति आंकना होगा} इस अन्तर-अकन में यह स्पष्ट 
हो जाना चाहियै कि सांसारिकता मे प्रवृत्ति नही, वत्कि उससे निवृत्ति लेने पर ही आलिक प्रभाव 
का उद्धव होता है तथा आन्तरिक शक्तियों प्रकट होती है। सांसारिकता सै निवृत्ति एवं 
आध्यालिकता में प्रवृत्ति- इस दृष्टि से यह मेरा प्रथम चरण होना चाहिये | 


सांसारिकता से निवृत्ति का मुञ्चे यह स्पष्ट अर्थ मानना चाहिये कि मेरा पुरुषार्थ संसार के 
सुख पाने या उनके माध्यम से कीर्तिं अर्जन करने की दिशा में नहीं लगे। मेरा पूरषार्थ स्व-पर 
कल्याण की दिशा में लगे जो आल चिन्तन, आतम नियंत्रण, आस्म विकासं तथा आसविसर्जनं कीं 
श्रेणियों मे समुन्नत होता हुआ सफलता को प्राप्त करता है। 


इस तरह मै अपने पुरुषार्थ-नियोजन की सही दिशा का निधरण कर लेता ह जौर इस 
निर्धारण का मूल ही आल चिन्तन मे समाहित होता है। आत्म चिन्तन ही मुञ्चे आत-नियंत्रण की 
दिशामें ले जाता है। आत्म-नियंत्रण से ही मै जान पाता हू कि जब मै अपने मन ओर अपनी 
इन्द्रियों को गाढ़ी सांसारिकता से खीच कर अपने नियंत्रण मे कर लेता हू, तब मूड ैसे आनन्द का 
अनुभव होता है जिसका रसास्वादन मै पहले नहीं कर पाया था। यह मेरा आलनियंत्रण क्रमिक 
अभ्यास के दारा पक्ता आलानुशासन वन जाता है। इस आत्मानुशासन को सुव्यवस्थित एवं सुस्थिर 
कर्‌ लेने के वाद मुञ्चे अनुभूति होती है कि मेरे आल्मस्वरूप मेँ विकास के लक्षण प्रकट हो रहे है। 
आल विकास की प्रक्रिया में मै जो कुठ सोचता हू जो कुछ बोलता हू ओर जो कुछ करता हू-वह 
मेरे लिये अति आनन्ददायक बन जाता है। दृष्टा रूप में तब मँ देता हूँ कि वास्तविकता मेँ मड 
संसार के विषय भोगों मे अभिरुचि नहीं रही है ओर न ही सत्ता व सम्पत्ति की उपलब्धि मे आनन्द 
की अनुभूति होती है। इसके विपरीत जितना मै सक्कार्यो में प्रवृत्ति करता हूं तथा जितना भ उस 
क्षेत्र मेँ अधिकाधिक त्याग करता हू, मेरी आन्तरिकता खिल उठती है । मुञ्े संसार के समस्त प्राणी 
अपने महसूस होते है ओर भावना प्रबल बनती है कि मै उन सवको जो कुछ मेरे पास है-दू, उनसे 
तेने की इच्छा भी नहीं रखृं। ओर दू भी वह जौ मेरे लिये अमूल्य है। उन पर अपने हृदय का 
समस्त सेह उडलूं, अपनी करुणा बरसाऊँ ओर उन के सुख मे ही अपना सुख मानू। इस भावना 
श्रेणी में मुञ्चे अपने भीतर अधिक निर्मलता, अधिक त्यागवृत्ति ओर अधिक आनन्द की अनुभूति 
होती है। तव यही समङ्ग मेँ आता है कि मै अधिक विनम्र हुआ ह, अधिक सहृदय ओर अधिक 
सक्रिय | तभी मेरी आत्मा की तेजस्विता एवं शक्ति सम्पन्नता प्रखर बनती है । यही परम प्रतापी एवं 
सर्व शक्तिमान्‌ बनने की सही दिशा भी लगती है । 


तव मै समञ्ज जाता हूँ कि तप से ताप उदत्न होता है ओर ताप से प्रताप तथा प्रताप 
शक्तियों का केन्द्र बन जाता है । तप की करणीयता जर आचरणीयता तब मुञ्े सर्वोच्च दिखाई देती 
है। मै समञ्ञ जातारहूकि.तप ही आला को परम प्रतापी तथा सर्वशक्तिमान्‌ बनाने का मूल 
कारणभूत करणीय आचरण हो सकता है। क्योकि तप के ही विशुद्ध आचरण से आल विकास 
परिपुष्ट बनकर आल-विसर्जन का परमोत्कृष्ट स्वरूप ग्रहण कर तेता है। 

आलम चिन्तन की रस धारा मेँ प्रवाहित होते हृए तव मँ निश्चय कर लेतार्हूकि मुञ्चे तप 
का ही आचरण अंगीकार कर लेना चाहिये जौर वह आचरण निरन्तर कठोर एवं प्रखर बनता रहे। 
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मै जानताईूकि मै तप में तपूगा तो मेरी आत्मा तपेगी ओर मल रहित होकर निर्मलता का वरण 
करती जायेगी कर्म वंधनों को तोडती हुई हलुकर्मी बनती जायेगी | मै तप से तपुंगा तो मेरा शरीर 
तपेगाजो कृश होता जाकर भी दिव्य ओज को अपने भीतर समाता जयेगा। मे तपसेत्पगातो 
मेरे मन तथा मेरी इन्धियों की समस्त सक्रियता स्व-पर कल्याण में नियोजित ह जायेमी। तप मेरी 
आला में परमात्मा वन जाने का सामर्थ्यं जगा देगा। ओर्‌ इस स्प मेँ यह तप ही अपनी प्रखरा की 
उच्चतम साधना मेँ मुञ्चे सच्ची अनुभूति दे सकेगा कि मै परम प्रतापी ह, सर्वशक्तिमान्‌ ह| 


तप ओर उसकी ऊर्जा शक्ति 
तप क्या होता है? उसकी ऊर्ना शक्ति कैसी होती है? यह सव मै जानता हू वीतराग 
देवों की वाणी से जिसे सुगुरु मुड्े समञ्चाते हँ । कहा गया है कि तप रूप अग्नि है। जीवाला अग्नि 
का कुण्ड है} मन, वचन ओर काया के शुभ व्यापार तपरूप अग्नि को प्रदीप्त करनेकेलियिषी 
डालने की कुंडी के समान ओर यह शरीर कंडों के समान है। कर्म स्प लकड़ी है ओर संयम रूप 
साधना शन्ति-पाठ रूप है। इस प्रकार मै ऋषियों दारा प्रशंसित चारित्र सूप भाव होम करता ह। 
यह होम ही तप है ओर उसकी ऊर्जा कषक्ति है आत शक्ति। 


यों तप की व्याख्या बहुत ही व्यापक होती है} आत्म विकास एवं त्याग के उच्चस्थ स्तर 
पर मन, वाणी एवं कर्म की त्रिधारा ही तपौःपूत हो जाती है क्योकि जात्मा ओर शरीर दोनों ही तप 
से तपकर तेज से निखर उठते ह। तप का मूल माने तो वह है इच्छाओं का निरोध | आकाश के 
समान यै अनन्त इच्छा इस संसार मे आत्मा को चैन से नहीं रहने देती । इच्छाओं का वेग बडा 
प्रवल होता है। इस वेग को रोक तेना ओर इच्छाओं का नितेध कर देना अतुल्य तप माना गया है। 
यही कारण है कि कपिल ब्राह्मण ने इच्छाओं के वेग मे भटकते हुए जव भावनापूर्वक उस वेग को 
ही नही सेका वल्कि इच्छार्ओ का ही रूपन्तरण कर दिया तो उसके उस महान्‌ तप के कारण कुष्ठ 
.... दही पलों मेँ वह कपिल केवली हो गया। उस्ने जर कोई तप नहीं किया, केवल इच्छ्ओं का निरोध 

.:, किया तथा वह इतनी सघन रीति से कि कुष्ठ ही पलो के उच्चतम तप ने उत्ते मुक्तिगामी वना दिया। 

इच्छा्जो का निरोध संशोधन एक व्लि्ट ओर विशिष्ट तप है। मूल मेँ आतम-विवेक जितने 
अंशो मे जागृत रहता है, उतने ही अंशो में तप के किसी प्रकार का अनु्न कर्मक्षय का कारण 
भूत वनता है । कर्मो के नित्य प्रति होने वाले आगमन को रोक लेने के वाद पूर्वसंचित कर्मो का क्षय 
तपाराधन से ही संभव होता है जतः यह कहा जा सकता है कि तपसे तपे विना आला को मोक्ष 
नहीं मिल सकता है । तपस्वी अपने पूर्वोपार्जित कर्मो कौ उसी तरह अपनी आल्मा ते इकर अलग 
कर देता हे जिस तरह कोई पक्षी अपने पं को फड़फडकर्‌ उनकी धूल को ज्ञटक देता है| तप से 
तपा हुजा साधक अपने तप के तीर से कर्मो के कवच को भेद डालता है} 


भ जानतादहूंकितपके ताप से जो निर्तिप्त ऊर्ना शक्ति मिलती है, वही आला ओर देह 
की पृथकता को स्पष्ट करती है ओर प्रेरणा देती है कि इस देह को तपाराधन से कृश कसते चलो 
ताकि सांसारिकता का मूल न होता जाय । देह दमन के तप से ही आल्य-दमन का तप सफल होता 
हे ओर निर्जरा की शक्ति पैनी वनती है] किसी भी प्रकार का तप करने से पहते विवेक का सधा 
हुआ रहना जस्र है। इसी कारण गँ तपाराधन के पूर्वं अपने शारीरिक एवं मानसिक वल को आक 
लेता ह काल-विकालल को भी प्र तेता हः अपने आसैग्य को भी सम्हाल लेता हर तथा 
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स्थान-सुविधा की भी परीक्षा कर लेता हू यह भी मै जानता हूं कि प्रता या पूजा की पेहिक कामना 
के साथ तप का शुद्ध आराधन नही होता है ओर जो साधु बन कर्‌ कठिन तपश्चरण करता ह 
लेकिन एेहिक कामनाओं से ग्रस्त रहता है तो उसका वह कठिन तपश्चरण भी निष्फल जाता हे] 
वस्तुतः धर्म मेरा जलाशय है ब्रह्मचर्य आदि तप शान्ति तीर्थ है, आतमा की शुम लेश्या मेरा निर्मल 
घाट है, जँ पर आत्म स्नान कर मेँ कर्म मल से मुक्त हो जाता हूं। तप की विशेषता तो प्रक्ष 
दिखलाई देती है, किन्तु जाति (अन्य वाह्य कारण) की तो कोई विशेषता नजर मे नहीं आतीं। तप 
की ही विशेषता होती है कि साधक अन्ततोगत्वा अव्यावाध सुख की अवाप्ति कर लेता है। 

मै अनुभव कर चूका हू कि तपमें ही वर्तमान शक्ति लगाने से विविध आलिक शक्तियों 
की अभिव्यक्ति होती है। यह शक्ति इस सूप में लगानी होती है कि मै अपने क्रोध का दमन कस, 
मान कौ मर्दित वना, माया को कृश कर दू तथा लोभ-लाभ की लालसा छोड दं। इच्छ निरोध से 
विषय एवं शक्ति प्रयोग से कषाय का जन्त कर दू तो मेरा तप सफलता की सीदियोँं चदन लगेगा। 
देह सुखाने के साथ मेरा मोह-ममत्त्व भी सूखेगा तो विविध प्रकार की ग्रन्थिं भी सुतञ् जायेगी । 
मोह-विजय तप-शछ्र से ही संभव है। अनशन आदि तपोँ के आचरण से मन मंगलमय वनता है तो 
इद्धियो की शक्ति भी संयम की आराधना मे लगती है} तप की यह विशेषता प्रकट हो, तभी तप 
को सार्थक मानना चाहिये कि इद्धियों तथा देह की क्षीणता के साथ आल्-बल क्षीण न हो। आत 
बल तपाराधन से निरन्तर बदढ़ता रहे--वषटी तप॒ वास्तविक तप होगा। 


मेरी सुनिश्चित धारणा है कि यथार्थ रीति से तप का आचरण मात्र कर्मक्षय के लिए होना 
चाहिये, अन्य किसी भी प्रयोजन से नहीं । ओर किसी भी लौकिक प्रयोजन से किये जाने वाले तप 
कौ तो वास्तव में तप कहना ही समुचित नहीं होगा! स्वर्ग, यश अथवा भोग की प्राप्ति के प्रयोजन 
से किया जाने वाला कठिन तप भी कभी मुक्ति का कारण नहीं वनता | अविवेक-मिथ्यान्नान को साथ 
रख कर किया जाने वाला तप॒ बालतप कहलाता है ओर बाल-तप से आत शुद्धि नही होती । अतः 
तप के गूढ़ मर्म का ज्ञानं नितान्त आवश्यक है। वह.मर्म है कि तप करते रहने से आल बल बदरता 
रहे, विचार शृद्धि होती रहे तथा सक्कर्म-नियोजन सुदृद्र बनता रहे । यदि तपस्या करने से आलशक्ति 
ही क्षीण लगे, दुध्यनि नियंत्रित न हो सके तथा धर्म क्रिया में प्रवृत्ति करना सुखकर प्रतीत न हौ तौ 
वैसी तपस्या से क्या लाभ ? 

भै तप के स्वरूप एवं उससे प्राप्त ऊर्जा की सार्थकता इस परिणाम मेँ मानता हू कि मेरा 
तप विषय एवं कषायमय मेरी वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों को उपशामित करे, पूर्व संचित कर्मो का 
विनाश करे तथा मेरे हृदय में अपूर्वं शान्ति का संचार करे} तप की अग्नि जितनी तेजस्वी हो, 
आन्तरिक शान्ति उतनी ही शीतल बनती जाय । यै मानता हूँ कि एक तपस्वी साधक कौ धृतिमान, 
सहनशील तथा क्षमाशील होना चाहिये । 


देह-शुद्धि से जल शुद्धि तक 
तपश्चरण से जर देह के सातो धातुओं को तपाते है जर ~ त है, ८ 
के आटो कर्मो को भी न्ट करते दै । देह तपाराधन से जितनी क्षीण . 
भीण हयो जाती है तथा तृष्णा भी जीर्ण हो जाती है। सच तौ यह ५ 


ही तृष्णा को जीर्ण करना है, क्यों कि सामान्यतया मनुष्य का हौ ५ 


उसकी तृष्णा जीर्ण नहीं होती} उतः तपाराधनं का देह पर जो प्रभाव पड़ता है, वह यह कि 
सांसारिक काम भोगो, विषय-कषायों तया इच्छ्ओ को पूरी करने व पोगने का सवल सामर्थ्यही 
इस देह में नहीं वचता ओर आल्या पर उसका जौ प्रभाव पड़ता है, वह अप्रतिम होता है। 
आल्नानुशासन एसा कठोर ह्य जाता है कि मन, इन्धि जर्‌ देह उससे रंच मात्र भी बाहर नहीं 
निकल सकती हँ ओर तपस्वी आला सदा धर्म जर शुक्ल ध्यान मेँ निमग्र रहती है। इस प्रकार देह 
शुद्धि से आत्मशुद्धि तक की प्रक्रिया तपश्चरण से सफल बनती है। 


यहाँ मै एक तथ्य पर ओर विचार कर लेना चाहता हू ओर वह तथ्य है आत्मा एवं देह 
का पथकल् । अधिकांश लोगों की सामान्य समज्ञ यही होती है कि आत्मा ओर देह मे को भेद नही 
हे। जीवन है जव तक यै है जीर जीवनके साथी सब कुष्ठ नष हो जाता है। यह भी माना जाता 
है कि आत्मा कुछ नहीं होती, यह देह पंच भूत से बनती है तथा मृ्यु के उपरान्त वे ही पंच भूत 
पंच भूतो मेँ मित जाते है । इस प्रकार आत्मा की अनश्वरता एवं निरन्तरता तथा देह की नश्वरता 
के विन्दु सामान्य समङ्ञ में स्पष्ट नहीं होते है। यो तो चेतन व जड़ का संयोग ही सांसारिकता का 
मूल कारण है तथा दोनों के सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद का नाम ही मोक्ष। किन्तु जीवनीं की क्रमिकता 
एवं निरन्तरता आसा एवं देह की परथकता पर टिकी हुई है! आल्मा अलग जर देह अलग है । एक 
जीवन की समाप्ति पर वह देह न्ट हौ जाती है किन्तु आत्मा नया जीवन धारण करके नई देह अपना 
लेती है} यह सव उसके कर्म चक्र के अनुसार घरित होता है। 


मै समडता हू कि आत्मा जीर देह के अलगाव की वात सामान्य समञ्च मेँ दीक तरह से 
वैठ जाय, उसके लिये परदेशी राजा जीर केशी श्रमण के प्रश्नोत्तर बहुत उपयोगी हो सकते है। 
परदेशी राजा आला ओर देह की पृथकता को नहीं मानता था जओौर इस विश्वास के कारण वह घोर 
हिसामय पाप कार्यो मे लगा रहता था} एक बार महान्‌ साधक केशीश्रमण बाहर के उद्यान में 
ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए पधार । राजा का सारथी चित्त अपने राजा को धर्म पथ पर मोडुने को 
उत्सुक था अतः नये घोड़ो की चाल दिखाने के वहाने वह परदेशी को उद्यान में केशीश्रमण के पास 


": ले चला गया। प्रवचन पर्षदा को देख कर्‌ राजा परदेशी की जिज्ञासा जगी ओर उसने केशीश्रमण से 


` अपने प्रश्न किये तथा केशीश्रमण ने उनके उत्तर दिये, वे इस प्रकार के आशयकेथेः 


(१) राजा-आत्मा ओर देह पृथक्‌-पृथक्‌ है-मुञ्े यह मान्यता असत्य लगती है। प्रमाण 
देता हू। मेरे दादा महाराजा भी दिन रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे, लेकिन मुञ्ये वे बहत ही प्यार 
करते थे। आपके अनुसारवेनरकमे्ोगेतो क्यावेमूद्रे जाकर सावधान नही वनाते कि पाप 
मत करौ, नरक मेँ भीषण यातनार्णँ भोगनी पड़ती है । वे नहीं आयै है इसलिए मेरी मान्यता सत्व है। 


केशीश्रमण--अगर तुम अपनी पटरानी सूरिकान्ता के साथ किसी अन्य विलासी पुरुष को 
सांसारिक भोग भोगते दे लो तो उसे क्या दण्ड दोगे ? 


राजा-मै विना एकक्षणकी भी देरी किये एक ही वारे उसके प्राणते तूगा। 


केशी--अगर वह पुरुष कटे कि थोड़ी देर ठहर जाओ-मै अपने सम्वन्धियो कौ वत्ता कर 
वापस अताहूकि दुचार काफल सा होता है) तो क्या तुम थोड़ी देर के लिये उसे छोड़ दोगे ? 


राजा-पेसे अपराधी को दण्डित करने मेँ मै तनिक भी देर नहीं रूकूमा] 
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केशी-जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष को दण्ड देने में देरी नहीं करोगे उसकी 
दीनता भरी प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दोगे, उसी तरह नरक के परमाधार्मिक दैव नारकीय 
जीवों को निरन्तर यातना देते रहते हँ -क्षण भर भी नहीं छोड़ते । अतः तुम्हारे दादा महाराजा 
आना चाहते हुए भी तुम्हं सावधानी दिलाने के लिये आ नहीं सकते है| 


(२) राजा-मै अब दूसरा प्रमाण देता हू। मेरी दादी श्रमणोपासिका ओर ध्मराधिका थी, 
दिन रात धार्मिक क्रियाओं मे लगी रहती थी। वह भी मुद्यै बहुत प्यार करती थी। आपके अनुसार 
वह स्वर्ग में गई ह्मी ओर अगर आला व देह पृथक हैँ तो वही मृ स्वर्ग से सावधान करने के 
लिए आ जाती कि पराप कार्य मत करो, नहीं करने से स्वर्ग के एेसे सुख मिलते है । विन्तु वह भी 
नहीं आई। अतः आला ओर देह अलग-अलग नहीं है| 

केशी--जब तुम नहा धोकर पवित्र वस्र पहिन कर किसी पवित्र स्थान मेँ जा रहे हो जौर 
तव कोई टद्धी में बैठा पुरुष तुम्हे बुलाये तथा कुठ देर अपने साथ बातचीत करने का कहे तो क्या 
तुम जाओगे ? 

राजा-उससे बात करने मै अपवित्र स्थान मँ नहीं जागा । 


केशी--इसी तरह तुम्हारी दादी भी यह आकर तुम्हे समञ्ने की इच्छा रखते हुए भी 
मनुष्य लोक की दुर्गध जदि कै कारणों से यँ आने मेँ असमर्थ है । 

(३) राजा-एक ओर उदाहरण सुनिये । एक बार एक चोर को मेरे सामने पेश किया 
गया। मैने उसे जिंदा ही लोहे की कुंभी में उलवा दिया। मजबूत ठक्रन ओर पिले सीसे से कुंभी 
को प्क्री वेद कर दी। मेरे सिपाही भी उस का पहरा दे रहे थे लेकिन कुछ दिनों वाद कुंभी घुलवाई 
गई तो चौर मरा हुआ पाया गया । आत्मा के उससे बाहर निकलने की तनिक भी कही गुंजाइश नहीं 
धी उतः आत्मा ओर देह एक ही है । 

केशी-यदि पर्वत की चट्वान सरीखी एक कोटरी हौ--उसके दरवाजे वगैरा प्के व॑द हों 
तया चारौं ओर से लिपी हई हयो । हवा तक के घुसने का कोई छेद नहीं हो। उस कोटरी मै कोई 
नोर-जोर से भेरी वजँ तो उसका शब्द बाहर निकलेगा। या नहीं ? 

राजा-अवश्य निकलेगा | 

केशी--उसी तरह आत्मा भी कुंभी के बाहर निकल सकती है क्योकि वह तो शब्द तथा 
वायु से भी अधिक सूक होती है। 

(४) राना-आला ओर देह को अभिन्न सिद्ध कटे के लिए एक ओरं प्रमाण देता ह| 
एक चोर को मारकर मैने लोहे की कुंभी मे डलवा कर उसे पकी वंद कर दी ठथा सिपाहियो का 
प्र भी लगा दिया। लेकिन कुछ दिन वाद उसे दुलवाई गई तो वह कड से भरी हई थी। य 
कीड़े वाहर से वैसे घुस गये ? वै तो उसी देह के अंश थे। वे जीव बाहर से नहीं आये ? 

केशी-तुमने आग मेँ तपा हुआ लोहे का गोला देखा होगा --आग उसके प्रलयेक अंश मे 
प्श कर जाती है। गोले में कहीं छेद नहं हेता फिर वह आग भीतर कैसे घुस जाती है ? उसी 
तरह जला अग्नि से भी सूक्ष होती है। 
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उसकी तृष्णा जीर्णं नहीं होती । अतः तपाराधन का देह पर जो प्रभाव पड़ता है, वह यह किं 
सांसारिक काम भोगो, विषय-कषायो तथा इच्छाओं को पूरी कटने व भोगने का सवल सामर्ध्व ही 
इस देह में नहीं व्चता ओर आत्मा पर उसका जो प्रभाव पड़ता है, वह अप्रतिम हेता है। 
आलनानुशासन एसा कठोर हो जाता है कि मन, इन्धि ओर देह उससे रंच मात्र भी बाहर नहीं 
निकल सकती ह ओर तपस्वी आला सदा धर्म ओर शुक्ल ध्यान में निम्र रहती है। इस प्रकार देह 
शुद्धि से आत्मशुद्धि तक की प्रक्रिया तपश्चरण से सफल बनती है 


यहां म एक तेथ्य पर ओर विचार कर तेना चाहता हूँ ओर वह तथ्य है आला एवं देह 
का पृथकत्व | अधिकांश लोगो की सामान्य समज्ञ यही होती है कि आला जौर देह मेँ कोई भेद नहीं 
हे। जीवन है जव तक ये है ओर जीवन के साथ ही सव कुठ नट हो जाता है। यह भी माना जाता 
है कि आत्मा कुछ नही होती, यह देह पंच भूत सै बनती है तथा मृत्यु के उपरान्त वे ही पंच भूत 
पंच भूतो मे मिल जाते है । इस प्रकार आला की अनश्वरता एवं निरन्तरता तथा देह की नश्वरता 
के विन्दु सामान्य समञ्ज मे स्पष्ट नहीं होते है। यँ तो चेतन व जड का संयोग ही सांसारिकताका 
मूल कारण है तथा दोनों के सर्वथा सम्बन्ध विच्छेद का नाम ही मोक्ष। किन्तु जीवनं की क्रमिकता 
एवं निरन्तरता आला एवं देह की पृथकता पर टिकी हू है । आला अलग ओर देह अलग है! एक 
जीवन की समाप्नि पर वह देह नट हो जाती है किन्तु आत्मा नया जीवन धारण करकै नई देह अपना 
लेती है। यह सव उसके कर्म चक्र के अनुसार घटित हता है। 


मै समञ्चता हू कि आत्मा ओर देह के अलगाव की वात सामान्य समञ्च में ठीक तरह सै 
वैठ जाय, उसके लिये परदेशी राजा ओर केशी श्रमण के प्रश्नोत्तर बहुत उपयोगी हौ सकते है। 
परदेशी राजा आला ओर देह की पृथकता को नहीं मानता था जौर इस विश्वास के कारण वह घोर 
` दहिसामय पाप कार्यो मे लगा रहता था। एक बार महान्‌ साधक केशीश्रमण बाहर के उद्यान मे 
५।५।५।५ विचरण करते हुए पधारे । राजा का सारथी चित्त अपने राजा को धर्म पथ पर्‌ मोडुने को 
उत्सुक था अतः नये घोड़ो की चाल दिखाने के बहाने वह परदेशी को उद्यान में केशीश्रमण के पास 
ते चला गया । प्रवचन पर्षदा को देख कर राजा परदेशी की जिज्ञासा जमी ओर उसने केशीश्रमण से 
अपने प्रश्न किये तथा केशीश्रमण ने उनके उत्तर दिये, वे इस प्रकार के आशयकेथेः 


(9) राजा--भाला ओर देह पृथक्‌-पृथक्‌ है मुले यह मान्यता असत्य लगती है । प्रमाण 
देता ह| मेरे दादा महाराजा भी दिनि रात पाप कर्म में लिप्त रहते थे, लेकिन मुञ्चे वे बहुत ही प्वार 
करते थे। जप के अनुसार वे नरक मेंहौगेतो क्यावे मूढै आकर सावधाने नहीं वनाते कि पाप 
मत करो, नरक में भीषण यातना भोगनी पड़ती है । वे नहीं आये है इसलिए मेरी मान्यता सत्व है। 


केशीश्रमण--अगर तुम अपनी परटरानी सूरिकान्ता के साथ किसी अन्य विलासी पुरुष को 
सांसारिक भोग भोगते देख लो तो उसे क्या दण्ड दोगे ? 
राजा- मैं विना एक क्षणकी भी देरी किये एक ही वार में उसके प्राण ते लूगा। 


केश्री-अगर वह पुरुष कटे कि थोड़ी दैर ठहर जाओ अपने सम्वन्धियों को वता कर्‌ 
वापस आता हू कि दुराचार का फल एेसा हेता है। तौ क्या तुम थोड़ी देर के लिये उते छोड़ दोग ? 


राजा-रेसे अपराधी को दण्डित करने मे मँ तनिक भी देर नहीं सकूगा। 
२३१८ । 


केशी--जिस तरह तुम उस अपराधी पुरुष को दण्ड देने मेँ देरी नहीं करोगे-उसकी 
दीनता भरी प्रार्थना पर भी कोई ध्यान नहीं दोगे, उसी तरह नरक के परमाधार्मिक देव नारकीय 
जीवों को निरन्तर यातना देते रहते है -क्षण भर भी नहीं छोड़ते। अतः तुम्हारे दादा महाराजा 
आना चाहते हुए भी तुम्हें सावधानी दिलाने के लिये आ नहीं सकते है। 


(२) राजा-मै अब दूसरा प्रमाण देता हू। मेरी दादी श्रमणोपासिका ओर ध्मराधिका थी, 
दिन रात धार्मिक क्रियाओं मे लमी रहती थी। वह भी मुञ्चे बहुत प्यार करती थी। आपके अनुसार 
वह स्वर्ग मेँ गई होगी ओर अगर आता व देह पृथक है तो वही मुञ्धे स्वर्ग से सावधान करने के 
लिए आ जाती कि पाप कार्य मत करो, नहीं करने से स्वर्ग के एेसे सुख मिलते हैं। किन्तु वह भी 
नहीं आई] अतः आला ओर देह अलग-अलग नहीं है | 

केशी.-जव तुम नहा धोकर पवित्र वख पहिन करं किसी पवित्र स्थान मे जा रहै हौ जीरं 
तव कोई ट्री मेँ वैव पुरुष तुम्हे बुलावे तथा कुछ देर अपने साथ बातचीत करने का कटे तो क्या 
तुम जाओगे ? 

राजा- उससे बात करने मै अपवित्र स्थान में नही जाऊंगा | 


केशी-इसी तरह तुम्हारी दादी भी यहौँ आकर तुम्हे समञ्चाने की इच्छा रखते हुए भी 
मनुष्य लोक की दुर्गध आदि के कारणों से यँ आने मेँ असमर्थ है । 

(३) राजा-एक ओर उदाहरण सुनिये । एक बार एक चोर को मेरे सामने पेश किया 
गया। मैने उसे जिदा ही लोहे की कुंभी मेँ डलवा दिया। मजवूत ठकन ओर पिघले सीसे से कुंभी 
को पक्की वंद कर्‌ दी। मेरे सिपाही भी उस का पहरा दे रहे थे लेकिन कुछ दिनों बाद कुंभी खुलवाई 
गई तो चोर मरा हुआ पाया गया] आत्मा के उससे बाहर निकलने की तनिक भी कीं गुंजाइश नहीं 
थी अतः आला ओर्‌ देह एक ही है। 

केश्री-यदि पर्वत की चट्ान सरीखी एक कोटरी हो-उसके दरवाजे वगैरा पक बंदहों 
तया चारौ ओर ते लिपी हई हो। हवा तक के घुसने का कोई छेद नहीं हो । उस कोटरी मेँ कोई 
जोर्नोर से भेरी वजँ तो उसका शब्द वाहर निकलैगा। या नहीं ? 

राजा-अवश्य निकलेगा। 

केशी-उसी तरह आला भी कुंभी के वाहर निकल सकती है क्योकि वह तो शब्द तथा 
वायु से भी अधिक सूक्ष्म होती है। 

(४) राजा--आत्मा ओर देह को अभिन्न सिद्ध करने के लिए एक ओर प्रमाण देता ह! 
एक चोर को मारकर मैने लोहे की कुंभी मेँ डलवा कर उसे पक्री बंद कर दी ठथा सिपाियोँ का 
पहरा भी लगा दिया लेकिन कुछ दिन वाद उसे खुलवाई गई तो वह कीडँ से भरी हई थी। ये 
कीड़े वाहर से कैसे घुस गये ? वे तो उसी देह के अंश थे। वे जीव बाहर से नहीं आये ? 

केशी- तुमने आग में तपा हुआ लोहे का गोला देखा होगा --आग उसके प्रव्येक अंश में 
प्रवेश कर्‌ जाती है। गोते भँ कटी छेद नहीं होता फिर वह आग भीतर कैसे घुसं जाती है ? उसी 
परह जात्मा अग्नि से भी सूक होती है। 
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(५) राजा-धनुर्विद्या जानने वाला तरुण पुरुष एक साथ पांच वाण फैक सकता है, 
लेकिन`उसकी एसी होशियारी उसके वचपन में नहीं होती । शरीर वृद्धि के साथ ही होशियापै आती 
है जिससे साफ है कि आता ओर देह एक होते है। 

केशी--वह तरुण पुरुष नया धनुष ओर नई डोरी लेकर ही पांच वाण एक साथ फैक 
सकता है-पुराने धनुष व पुरानी डोरी से नहीं । यह उपकरण का प्रभाव है। वैसे ही वचपन में 
धनुष की शिक्षा रूप उपकरण का अभाव होने से एक वालक वैसा नहीं कर सकता है। यह 
उपकरण के अभाव का प्रभाव है। 

राजा-एक तरुण पुरुष लोहे, सीसे या जस्तै के बड़े भार को.उटा सकता है, लेकिन वही 
वृर हो जाने पर भार उठाना तो दूर--खुद भी लकड़ी के सहारे चलने लगता है । यदि आला ओर 
देह पृथक होते तो वह वुदरापे में भी भार उठाने में समर्थ रहता। 

केशी--इतने वड भार (कावड) को तरुण पुरुष ही उठा सकता ह लेकिन उसके पस भी 
वांस फटा व कपड़ा गला हुआ हौ तौ क्या वह उस कावड को उठा सकेगा ? उसी प्रकार शारीरिक 
साधन की दुर्वलता से वृद्ध पुरुष वह भार नहीं उठा पाता है। इसमें आत्मा व देह के एक होने का 
कोई प्रश्न नहीं है। | 

(६) राजा- मैने एक चोर को जिंदा हालत मेँ तोला ओर मारने के वाद फिर तोला, 
लेकिन वजन में कोई फर्क नहीं आया। अगर आत्मा नाम की कोई वस्तु होती ओर वह निकलती तो 
उसके वजन की तो कमी होनी चाहिये थी। 

केशी-चमड़े की मशक मेँ हवा भर कर तोलो ओर फिर हवा निकाल कर तोलो-क्या 
वजन में फर्क पड़ेगा? 

राजा- नहीं| 

केशी.-आला तो हवा से भी सूक्ष्म होती है क्योकि हवा गुरु-लघु है तेकिन आमा 
अगुरु-लघु है । अतः यह प्रमाण भी व्यर्थ ह। 

राजा-आत्मा है या नही-यह देखने के लिये मैने एक चौर को चारौं ओर से 
जांचा-पड्ताला, कीं आत्मा नहीं दिखी । उसके छोटे-छोटे टुकड़े करवा दिये तव भी कही जाला 
नहीं दिखी । इसलिये आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं है । 

केशी.-तुम तो उस लकड़हारे के समान मूर्ख हो जो लकड़ी के टुकडे-टुकड़े करके उसमे 
आग खोजा करता है ओर आग न मिलने पर निराश हौ जाता है। आला देह के किसी घास 
अवयव में नहीं रहती बल्कि सम्पूर्णं देह मेँ व्याप्त होती है। देह की प्रत्येक क्रिया उसी कै कारण 
होती है। अतः आत्मा ओर देह की पृथकता स्वयंसिद्ध है। 

इस प्रकार उपरोक्त प्रश्नोत्तर सरल एवं सुवोध शैली मेँ आत्मा तथा देह की पृथकता को 
समज्ञा देते है जो सामान्य समज मे भी भलीभांति वैठ सकता है। 

मै मानता हूं कि आत्मा एवं देह की पृथकता का यह विदु तपाराधन की आधार भित्ति है, 
क्योकि मुख्य रूप से तप के दो प्रकार कहे गये है वाह्य एवं आभ्यन्तर । वाह्य तप के छः भेद हं 
तथा आभ्यन्तर तप के भी छः भेद है, जो कुल मिलाकर बारह भेद होते हैँ । वाह्य तप का अभिप्राय 
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है कि देह शुद्धि हो ओर आभ्यन्तर तप का उदेश्य आत्मशुद्धि है । दोनो स्थानं मेँ शुद्धि का अर्थ है 
कि सांसारिक विषय-कषायों का मेल साफ हौ जाय ! देह का यह मल तब तक साफ नहीं होता जब 
तक कि शारीरिक शक्ति उन भोगो को भोगने मेँ लमी रहती है, अतः उनसे विरत होने के लिए बाह्य 
तप का सेवन किया जाता है ताकि अशुभता में लगने वाली देह की तथा उसके माध्यम से इद्धियों 
की शक्ति क्षीण हो जाय। देह शुद्धि के साथ-साथ आलम शुद्धि का कार्य भी चलता रहना चाहिये। 
जभ्यन्तर तपो का आचरण भीतरी विचारों का मेल साफ करता है। वृत्तियों की शुद्धि के साथ 
परततियो की शुद्धि एवं प्रवृत्तियों की शुद्धि से वृत्तियो की शुद्धि का क्रम तपाचरण से क्रमशः चलता 
रहना चाहिये । इस शृद्धि क्रम मे आला एवं देह की प्ेथकता का विन्दु इस कारण से महत्वपूर्ण है 
कि सामान्य स्प से मनुष्य का अपनी देह पर अत्यधिक ममत्व होता है । यहौँ तक कि वह कटू बार 
देह को ही स्वयं" मानकर चलने लगता है तथा देह के सुख के लिए सभी प्रकार के कार्य-अकार्य 
के पर उता हौ जाता है। अतः इस विन्दु की स्प्ता के वाद उसकी यह धारणा बन जानी 
चाहिये कि देह वह 'स्वयं" नीं है, वह “स्वयं " तो आत्मा है । इस कारण देह उससे पृथक्‌ हि! ओर 
दूती कारण देह का पोषण आला का पोषण नहीं है, बल्कि स्थिति इसके एकदम विपरीत है} देह 
का पोषण कम किया जायेगा--उस पर से अपने ममत्व को घटाया जायैगा, तभी वास्तविक रूप से 
जला का पोषण प्रारंभ होगा। देह मोह जितने अंशो मे मिटेगा, उन्हीं अंशो मे आल स्वरूप की 
विशेष सूप से अनुभूति होगी । यही आल्मानुभूति तथा उसकी परिपु्ता तपाराधन का प्रधान लक्ष्य 
है। 


जव मै भली भांति यह समञ्ञ लूगा कि मेँ देह नहीं हु, अपितु आला हू तथा देह एक रूप 
ते जलाके लिए वधन है जो कामणि देहके रूपमे आत्मा को बांधे रखती है तथा इसी के 
फलप्वख्प आला वार-वार भिन्न-भिन्न देहो के चोते मेँ वंधती है, तभी मेरा देह-मोह घट ओर मिट 
सकेगा] वाह्य प्रकार कै तप इसी देह मोह को क्षीणतर करते रहने के अनुष्ठन है। देह मोह की 
्रीणता के वाद्‌ ही आलमस्वरूप की अनुभूति प्रवल वनती है, जो आभ्यन्तर प्रकार के तपाचरण से 
प्लतर होती हुई चली जाती हे। 


म यह भी मानतारहूकि इस रूप में समग्र तपश्चरण की कठोरता ज्यो-ज्यों बढ़ती जाती 
£, व्य लो कार्मण शरीर टूटता जाता है याने कि कर्मक्षय का क्रम चल जाता है। तपश्चरण सम्पूर्ण 
कर्म क्षय का आधार शाख है! मैने नव तत्त्व के स्वरूप-विश्लेषण से जाना है कि बंध तत्त्व जहो 
आश्रव तत्व के दार से कर्मो का आगमन ओर वंध कराता है, वहाँ संवर तत्व की आराधना बाहर 
से जने ओर वंधने वाले कर्मो को रोक देती है। तव समस्या रह जाती हे पूर्वं संचित क्मौँ को नष्ट 
कर्के आला को सम्पूर्ण स्वरूप से निर्मल वना लेने की। यह निर्जरा त्व होता है जिसकी साधना 
ते पू्वपार्जित कर्म नट किये जाते है। यह निर्जरा की साधना ही तपाराधना है। 


इस सूप मेँ तप के वाह्य छः एवं आभ्यन्तर छः कुल वारह प्रकार क्रमशः निम्नानुसार हौते 


(9) अनशन (२) ऊनोदरी (३) भिक्षाचर्या (४) रस परित्याग (५) कायाक्लेश 
(६) प्रतिसंलीनता (७) प्रायश्चित (८) विनय (£) वैयावृत्य (१०) स्वाध्याय (११) ध्यान तथा 
(१२) स्युलसर्ग | 
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तपो का यह क्रम एक दूसरे से उन्चतरता का अपक्षिक क्रम है -- बाह्य भेद में भी अर 
आभ्यन्तर भेद मे भी। अनशन सम्पूर्ण आहार त्याग हेता है ओर ऊनोदरी गे अल्प या मित आहार्‌ 
लिया जात्ता है तव भी ऊनोदरी तप अनशन की तुलना में उच्चतर माना जाता है क्योकि कुछ न खाने 
की उपेक्षा भूख से कम खाने की कठोरता अधिक होती है! इसी प्रकार उच्चतरता का क्रम अगेसे 
अगे होता है। भूख से कम खाने की अपेक्षा मान मोड़कर भिक्षा मांग कर लाना ओर खाना अधिक 
कठिन होता है जवकि उससे भी अधिक कठिन सारे रस छोडकर शुष्क (सूखा) खाना खाना। इसी 
प्रकार आभ्यन्तर तप-क्रम मेँ भी प्रायश्चितं सवसे कम कठोर माना गया है जो अपने अकृत्य के प्रति 
खेद का अनुभव कराता है । उससे उच्चतर होता है विनय--अपनी सम्पूर्ण वृत्तियों मे से अभिमान को 
निकाल फैकना जर नग्नता की प्रतिमूर्ति बन जाना। इसके बाद क्रमशः वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान के 
तप आते ह सर्वोच्च तप है व्युत्सर्ग, जिसका अर्थ होता है सांसारिकता के सम्पूर्ण मोह का सर्वथा 
त्याग | इसमे शरीर तक का त्याग सम्मिलित होता है। 

मै तपश्चरण के इस क्रम को अनूढा मानता हूं क्योकि करई मान्यतार्जो का तपं तो अनशनं 
तक ही सिमर कर रह जाता है जबकि वीतराग देवों ने अनशन को मात्र प्राथमिक तप माना है ओर 
वह भी बाह्य-शरीर से सम्बन्धित । बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रकारो मेँ यही अन्तर है कि बाह्य तप देह 
शुद्धि से प्रारंभ होते है तथा आत्म शुद्धि का धरातल तैयार करते है तथा आभ्यन्तर तप आल शुद्धि 
से प्रारभ हकर उसकी परम शुद्धि तक पर्वते हैँ तथा उनका प्रभाव शरीर में तेन एवं ओज के सूप 
मे प्रकर होता है। 


म साधना के इस श्रेष्ठ अंग--तपश्चरण पर जितना अधिक चिन्तन करता हू उतनी ही 


.. गूढता मेरे मन मेँ गहराती जाती है जैते कि उस गूढता का कहीं ओर-छोर ही न हो | इस कारण मेँ 


` जरूरी समता हू कि तप के एक-एक प्रकार पर विस्तृत रूप से सोचू तथा उनके आत्मप्रेरित आचरण 
मेँ निष्टा का संचय करूं । यह विस्तृत विश्लेषण मेरे विचार को स्पष्टता देगा तौ मेरे जआचारकोभी 
परिपुष्ट बनायगा, ताकि मै अपनी आल विकास की इस महायात्रा में त्वरित गति से अगे बढ़ सठृ। 


आहार-त्याग रूप अनशन 

मँ मानता हूं कि शरीर ओर आत्मा को तपाना ही तप है। जैस अग्नि में तपा हज सोना पूर्ण 
निर्मल होकर शुद्ध हौता है, उसी प्रकार तप रूपी अग्नि मे तपी हुई देह ओर आतमा मल से रहित 
होकर शुद्ध-स्वरूप हो जाती है] 

तपश्चरण के इस क्रम मे पहला है अनशन तप । आहार का त्याग करूना अनशन तप है। 
इसके दो भेद कहे गये है-(१) इत्वर--एक दिन के उपवास से लेकर छः मास तक का अनशन तप 
इत्वर अनशन है। (२) यावत्रथित भक्त परिज्ञा, ईगित मरण ओर पादोपगमन मरण सूप अनशन 
यावत्कथित अनशन है । इसे मरण-काल अनशन कह सकते है। 

इत्वरिक अनशन मेँ भोजन की आकांक्षा रहती है, इसलिये इसे ॥ अनशन भी कहते 
है, जबकि मरण काल अनशन (संथारा) जीवन पर्यन्त के लिये होता है! उसमे भोजन की करर 
आकांक्षा नहीं रहती, इस कारण वह निःकांक्ष अनशन भी कहलाता है। 

इत्वरिक अनशन छः प्रकार का कहा गया है :-(१) श्रेणी तप--श्रेणी का अर्थ होता है क्रम 
या पंक्ति। उपवास, बेला, तेला आदि क्रम से किया जाने वाला तप श्रेणी तपर जो क्रमिक सूप से 
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उपवासं से लेकर छः मास तक का होता है। (२) प्रतर तप- श्रेणी को श्रेणी से गुणां करना प्रतर 
है। प्रतर युक्त तप प्रतर तप कहलाता है। जैसे, उपवास, बेला, तेला ओर चौला इन चार पदों की 
श्रेणी हेती है| श्रेणी को श्रेणी से गुणा करने पर सोलह पद होते हैं| प्रतर का आयाम विस्तार 
(लम्बाई चौडाई) मेँ बरावर होता है । प्रतर की स्थापना की विधि इस प्रकार है - प्रथम पक्ति मे एक 
दो तीन चार रखना। दूसरी पक्ति दो से आरंभ करना ओर तीसरी व चौथी क्रमशः तीन व चार से 
आरंम करना। इस प्रकार रखने मे पहली पंक्ति पूरी होमी ओर शेष अधूरी रहेगी । जिन्हे यथायोग्य 
अगे की संख्या जर फिर क्रमशः बची हू संख्या रख कर पूरी करना चाहिये । स्थापना यह है-- 
१,२, ३, ४, (२) २, ३, ४, १ (२) ३, ४, १, २ तथा (४) ४,१,२,३। (३) घन 
तप- प्रतर को श्रेणी से गुणा करना घन है। यँ सोलह को चार से गुणा करने पर आई हू चौसठ 
की संढ्या घन है। घन से युक्त तप घन तप कहलाता है। (४) वर्ग तप-घन को घन से गुणा 
कना वर्ग है। यहाँ चौसठ को चौसठ से गुणा करने पर आई हू ४०६६ की संख्या वर्ग है। वर्ग से 
युक्तं तप वर्ग तप कहलाता है । (५) वर्ग-वर्ग तप-वर्ग को वर्ग से गुणा करना वर्ग-वर्ग है। यहोँ 
१०६६ को ४०६६ से गुणा करने पर आई हुर्द्‌ १६७७७२१६ की संख्या वर्ग-वर्ग है । वर्ग-वर्ग से 
युक्त तप करना वर्ग-वर्ग तप कहलाता है । (६) प्रकीर्ण तप-श्रेणी आदि की रचना न कर यथाशक्ति 
फुटकर्‌ (घटक) तप करना प्रकीर्णं तप है । नवकारसी से लेकर यवमध्य, वज्जमध्य, चन्दरप्रतिमादि 
सभी प्रकीर्ण तप हैँ। 


एक अन्य अपेक्षा से अनशन तप के वीस भेद भी बताये गये हैं इत्वरिक के १४ 
भेद-(१) चतुर्थ भक्तं (२) षष्ठ भक्त (३) अष्टम भक्त (४) दशम भक्त (५) द्वादशः भक्त (६) 
चतुर्दश भक्त (७) षोडूशभक्त (८) अर्धमासिक (६) मासिक (१०) दैमासिक (११) त्रैमासिक (१२) 
चातुमपसिक (१३) पंच मासिक तथा (१४) षाण्मासिक एवं यावत्कथिक के ६ भेद -(१) 
पादोपगमन (२) भक्त प्रत्याढ्यान (३) इंगित मरण तथा इनके निहारी ओर अनिहारी के भेद से ठः 
भेद हो जाते है। 


यावक्तथिक अनशन तप (संथारा) के अन्तर्गत आहार का त्याग करके अपने शरीर के 
किसी अंग को किचिन्मात्र भी न हिलाते हूए निश्चल रूप से संथारा करना पादोपगमन कहलाता है। 
पादोपगमन के दो भेद है-(१) व्याधातिम- सिंह, व्याघ्र तथा दावानल (वन की आग) आदि का 
उपद्रव होने पर जो संथारा (अनशन) किया जाता है वह व्याघातिम पादोपगमन संथारा कहलाता है। 
(२) निव्यधातिम-जो किसी भी उपद्रव के विना स्वेच्छा से संथारा किया जाता है, वह 
नर्व्यघातिम पादोपगमन संथारा कहलाता दै! दूसरे , भक्त-प्रत्या्यान यावत्थिक अनशन तप का 
अर्थ हेता है चोर अथवा तीन प्रकार के आहार का त्याग कर लैना। ओर इसी अवस्था मेँ 
भक्तपरिज्ञा मरण यावतकथिक अनशन तप भी होता है। इसके तीसरे भेद ईंगित मरण के अनुसार 
दूसरे साधुओं से सेवा सुश्रूषा न करवाते हृए नियमित प्रदेश की सीमा में रहकर संथारा करना होता 
है। ये तीनौं भेद निहारी ओर अनिहारी खूप होते है । निहारी संथारा ग्रामनगर के अन्दर किया जाता 
तथा अनिहारी संथारा ग्राम-नगर से वाहर किया जाता है । जिस मुनि का मरण ग्राम-नगर में हुआ 
हो ओर उप्त के मृत शरीर को ग्राम-नगर सै वाहर ले जाना पड़े तो वह निहारी मरण कहलाता है। 
ग्रामनगर्‌ के वाहर किसी पर्वत की गुफा आदि मे जौ मरण हो वह अनिहारी मरण कहलाता है। 
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याव्कथिक अनशन के काम चेश की उपेक्षासे दो भेद है-(9) सविचार-काया की 
“क्रियासहित अवस्था तथा (२) अविचार-निष्छिय। दूसरी अपेक्षा से दो भेद इस प्रकार है (9) 
सपरिकर्म-संथारे की अवस्था में दूसरे मुनियों से सेवा लेना तथा (२) अपरिकर्म - सेवा की उपेक्षा 
नहीं रना । 

मै सवसे पहले क्रम पर रल गये इस अनशन तप के स्वरूप पर ही जव चिन्तन करता हू 
तो अनुभव करता हू कि कितना उक्कृट एवं कट साध्य स्वरूप है इसका ? सामान्य जन को एक 
उपवास भी कठिन लगता है जवकिं उपवासं की श्रेणियो, प्रत आदि की गुणात्मक आराधना के 
लिये तो प्रर आल-बल की आवश्यकता होती है । यों भूखा रहना भी आसान नहीं होता है इसी 
कारण नीति मे कहा गया है कि बुभुक्षित (भूखा) पुरुष क्या क्या पाप नहीं कर डालता है। एेसी 
दशा मेँ इच्छपूर्वक भूखा रहना ओर इद्धियदमन करना वस्तुतः टेढ़ी खीर है। यह विचार उठ सकता 
है कि जव पहले तप काही यह काठिन्य हितो अगे के तपो की जाराधना कितनी कठिन होगी, 
किन्तु कठिनता ओर सरलता की समज्ञ मनोदशा के अनुरूप होती है। मै मानता हू कि यदि इरादा 
मजबूत हयो तो दूस को कठिन समञ् मे आने वाला काम भी मजवूत इरादे वाले को आसान लगता 
हे। इसके विरुद्ध अगर इरादा दिलमिल रहता है तौ हकीकत में आसान काम भीरसके लिए 
कठिन बन जाता है। फिर तपश्चरण तो वस्तुतः ही कठिन होता है । जीवितावस्था मेँ अनशन तथा 
मरणकाल मे भी अनशन साने संधारा--तब कहीं पहले तप की सफल आराधना बन पड़ती है। 


म सोचता हू कि जो साधक अपने जीवन मेँ तथा मरण में अनशन व्रत की ही सफल 
साधना कर लेता रै, वह अपनी आत्मा को तपा डालता है ओर अपने मरण को पंडित मरण बना 


` लेतादहै। 


अल्पता बोधक तपस्या 

अल्पता बोधक तपस्या ऊनोदरी होती है कि जिसका जितना आहार है उससे कम आहार 
करना अर्थात भू से कम छाना । भू से कम खाने की कठिनाई अपनी ही तरह की होती है। मै 
सोचता दू कि यदि मै उपवास का प्रत्याढ्यान कर लूं तो मन में शन्ति आ जाती है कि आज मुद 
भोजन करना ही नहीं है- भोजन की लोलुपता सताती नहीं । किन्तु खाना खाने बैवृं भी जर घाऊं भी 
लेकिन भू से तृप्ति न लू तृप्ति के पहले ही खाना बन्द कर दू-यह स्थिति हकीकत मेँ उपवास की 
उपेक्षा कठिनतर होती है। खाना खाना शरू कर देने पर विभिन्न व्यंजनों का स्वाद अनुभव मेँ आता दै 
तो खाने से सम्बन्धित लोलुपता भी उत्तेजित हये जाती है, वैसी अवस्था में तृषि के छोर तक पहुंचने से 
पहले ही अपने को रोक लेना अधिक निरोध शक्ति की अपेक्षा रता है। मै समता हं कि ऊनौदरी 
तप की वास्तविक आराधना से ही इस सत्य का सही अनुभव हो सकता है। 

ऊनोदरी की तपस्या आहार के सम्बन्ध मेँ ही अल्पता बोधक नहीं है अपितु उपकरणों के 
सम्बन्ध मे भी अल्पता बोधक है! आहार के समान ही आवश्यक उपकरणों से कम उपकरण खना 
भी ऊनोदरी तप है} आहार तथा उपकरणों मे आवश्यकता से भी कमी करना इस ऊनोद्री तप का 
द्रव्य रूपै तौ इसका भाव रूप यह होगा कि क्रोध आदि कषार्यो को मंद एवं अल्प किया जाय | 

स रूप मेँ ऊनोद्री तप कै प्राथमिक दृष्टि से दो भेद हुए--{9) द्रव्य ऊनोदरी एवं (२) 
भाव ऊनोदरी। द्रव्य ऊनोदरी के दो भेद बताये गये है--(१) उपकरण द्रव्य ऊनोदरी तथा (२) भक्त 
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पान द्रव्य ऊमोदरी। पहते भेद उपकरण द्रव्य ऊनोदरी के तीन भेद-(१) पात्र (२) वख ओर (३) 
जीर्ण उपधि। दूसरे भेद भक्तं पान द्रव्य ऊनोदरी के पांच भेद-(१) अल्पाहार ऊनोदरी-एक से 
आठ कवल (कवे) प्रमाण आहार करना । (२) उपार्धं ऊनोदरी -- नौ से बारह कवल प्रमाण आहार 
करना। (३) अर्धं ऊनोदरी-तेरह से सोलह कवल प्रमाण आहार करना। (४) पोण ऊनोदरी-- 
सत्तरह से चौबीस कवल प्रमाण याने पोन पांति का आहार करना! एवं (५) किंचित्‌ ऊनोदरी-- 
पर्चीसं से इकतीस कवल प्रमाण आहार करना, क्योकि पूर बत्तीस कवल प्रमाण आहार करना 
प्माणोपेत आहार कहलाता है। भाव ऊनोदरी के सामान्यतः छः भेद किये जाते है- (१) अल्प क्रोध 
अर्थात्‌ क्रोध का निग्रह करते चले जाने की प्रक्रिया। (२) अल्प मान-सामान्य रूप से अनुभव मेँ 
आने वाली मान वृत्ति को कम करना। (३) अल्प माया-- अपने मायाचार को घटाना । (४) अल्प 
लोभ--तप का विचार रखते हुए अपनी लोभ वृत्ति में कमी करना। (५) अल्प शब्द - वाणी निग्रह 
का ध्यान रखना । तथा (६) अल्प ज्ञज्ड (कलह)-राग देष की वृत्तियों तथा कलहकारी प्रवृत्तियों में 
कमी लाना। 

ऊनोदरी तप की महत्ता को मेँ समञ्चं तथा इसकी आराधना का व्रत लूं। भोजन ओर 
उपकरणों का परिमाण मैँ क्रमशः घटता चलूंगा तो उसका निश्चित रूप से यह प्रभाव होगा कि मेँ 
वाह्मी मुख सुविधाओं के सम्बन्ध मेँ अपने चित्त की लिप्ता को कम कर सकूगा, क्योकि आहार का 
पसिण घटता रहेगा तो देह-मोह घटेगा ओर खाने के लिये जीने की नहीं, बल्कि जीने के लिये 
लाने की शुद्ध प्रवृत्ति का विकास हो सकेगा। साधु अवस्था मेँ भी करई बार देह मह मिटता नहीं है 
तो उसकी सुख सुविधाओं का खयाल आ जाता है जिसके निराकरण के लिये आहार के साथ 
उपकरणों की अल्पता का बोध भी इस ऊनोदरी तप के माध्यम से होता है। 


मेरा विचार है कि जव साधु के लिये शाख सम्मत आहार (वत्तीस कवल) मेँ भी कमी की 
जाती है ओर इसी प्रकार भंड, वख, पात्र एवं उपकरणों मेँ भी मान्य परिमाण से भी अल्पता ग्रहण 
हेती है, तव निश्चय ही उस सादगी का असर मन के भावों पर शुभरूप में पडता है। भाव 
ऊनोदरी के रूप में उसके क्रोध, मान, माया तथा लोभ की वृत्तियों मेँ कमी आती है, वह मितभाषी 
हो जाता है तथा क्रोध क वशीभूत होकर वचन नहीं निकालता है एवं आते हृए क्रोध को शान्त कर 
देता है। इस प्रकार यह ऊनोदरी तप अपने आचरण में पहले तप अनशन की अपेक्षा कठिनि तर 
हेता है। मेँ भावना भाता हू कि इस तप की मेरी आराधना सफल वने ताकि मैं देह- मोह से दूर 
` व्टकर्‌ आल स्वरूप मे अधिक रमण कर सू एवं अपने कषाय भावों को मन्दतर बना सवृ । मेरे 
कर्मक्षय की दिशा मै इस दूसरे सोपान पर दृढ़ संकल्प के साथ आरूढ हो सू ओर तीसरे 
सोपान पर पवने की शक्ति अर्जित कर सूं ेसी मेरी भावना है । 


भिक्षा चर्या वृत्ति-संकोच 
विविध अभिग्रह (प्रण) लेकर भिक्षा का संकोच करते हुए विचरना भिक्षा चर्या तप 


५ है। अभिग्रह पूर्वक भिक्षा करने से वृत्ति का संकोच होता है! इसलिये इसे दृत्ति- संक्षेप भी 
कहते है 


४ संसार मेँ इस सामान्य तथ्य का अनुभव करता हूं कि मनुष्य कै मन में अहंकार बड़ी 
गहरी जड़ जमाकर रिका हुआ होता है। इसी कारण कोई किसी का अहसान लेने से ज्जिङ्ञकता है । 
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सामान्य खूप से मनुष्य सोचता है.कि वह किसी से क्यो कुछ मांग कर नीचा बने? छोटे से ष्ठो 
आदमी में भी दवा-ष्ठिपा हो, लेकिन एेसा अहं जरूर होता है । इस अहंकार को तोड़ना तथा अपने 
आपको याचक के रूप मेँ प्रस्तुत करना बड़ा कठिन होता है। वैसे भिक्षा के अनुभव भी सामान्य ` 
न्दी होते है कीं धी घणा तो कहीं ओषछा चणा | यह तो ठीक, लेकिन दाता के व्यवहार में भी 
बड़ी विचित्रता दृष्टि मे आती है। दाता सद्व्यवहारी भी हौ सकता है ओर असद्‌ व्यवहारी भी। 
असद्‌ व्यवहारी दाता की अवहेलना एवं अवमानना शान्तिपूर्वक सह तेना सरल नहीं होता है। इस 
रूप मे भिक्षा चर्या का तप तपने वाले की आन्तरिक वृत्तियों की कड़ी परीक्षा लेता है। 

मे चिन्तन करता हूं कि भिक्षा चर्या तप को वृत्ति संक्षेप क्यो कल्म है ? वृत्ति का अर्थं होता 
हे - निर्वाह के साधन रूप भोजन उपकरण आदि । जव सर्वं विरति धर्म का पालक साधु भिक्षा वृ्ति 
को अपनाता है तब निश्चय ही वह अहंकार जयी बनता है। अहंकार को जीतने के साथ ही यह 
विचार आना स्वाभाविक है किं जव भिक्षा मांग कर अपना निर्वाह चलाना है तो पहली बात यह कि 
उसे बहुत ही आवश्यक पदार्थो पर निर्भर रहना चाहिये ! दूसरे, उस अति आवश्यकता मेँ भी 
अल्पता की जाती रहे तो वह श्रेष्ठ है । इस प्रकार भिक्षा चर्या की भावपूर्ण आराधना मेँ वृत्ति संक्षेप 
एक अनिवार्य निष्पत्ति बनती है { यह वृत्ति संक्षेप ही वृत्ति संकोच होता है] 

भिक्षा चर्याके तपम भी शुद्धता की दृष्टिसे कड़ी कसौयियां रखी गई है। एक निर्ग्रथ 
साधु को निम्न नौ कोरियों से विशुद्ध आहार ही ग्रहण करना होता है- 


(१) साधु आहार के लिये स्वयं जीवों की हिंसा न करे। 

(२) इस हेतु दूसरों के दारा भी हिसा नहीं करावे। 

(२) इस हेतु हिंसा करते हुए का अनुमोदन भी नहीं करे अर्थात्‌ उसे भला न समञ्च 

(४) आहार आदि स्वयं नहीं पकावे। ४ 

(५) दूसरे से न पकवावे। 

(६) पकाते हुए का अनुमोदन न करे। 

(७) आहार आदि स्वयं नहीं खरीदे। 

(८) दूसरे को खरीदने के लिये न कहे । तथां 

(€) खरीदते हुए किसी व्यक्ति का अनुमोदन नही करे । 

ये नौ कोरियां मन, वचन एवं काया खूप तीनों प्रकार के योगों से सम्बन्धित. मानी जानी 
चाहिये | 


भिक्षाचर्या तप के तीस भेद कहे गये है-(१) द्रव्य - द्रव्य विशेष का अभिग्रह लेकर 
भिक्षा चर्या करना । (२) केत्र-स्वग्राम ओर परग्राम से भिक्षा लेने का अभिग्रह करना। (३) काल-- 
प्रातः काल या मध्यान्ह मेँ भिक्षाचर्या करना। (४) भाव--गाना, हंसना, - आदि क्रियाओं मेँ प्रवृत्त 
पुरुषों से भिक्षा लने का अभिग्रह करना। (५) उक्षिप्त चरक--भपने प्रयोजनों के लिये गृहस्थी के 
द्वारा भोजन के पात्र से बाहर निकाले हुए आहार की गवैषणा करना। (६) निक्षिप्त चरक-भोजन के 
पात्र से उद्धृत ओर अनुद्धृत दोनों प्रकार के आहार की गवैषणा करना। (७) उ्मिप्त-निक्षिप् 
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चरक--पहले भोजन पात्र मेँ डाले हुए ओर फिर अपने लिये बाहर निकाले हूए आहार आदि की 
गविषणा करना । (८) निक्षिप्त-उल्िप्त चरक--दाता ने पाक भाजनं से अन्नादिक को निकाल कर्‌ दूसरे 
पात्र मेँ रख दिया हो, उसी को हाथ में उठाया हो उससे देने की गवैषणा करना । (६) वर्त्यमान 
चरक -- गृहस्थी के लिये थाली में परोसे हुए आहार की गवैषणा करना। (9०) साहर्त्यमान चरक 
(पाहरििमाण चरिए)-कूरा (एक प्रकार का धान) आदि जौ ठंडा करने के लिये थाती आदि मेँ 
डाल कर वापस भोजन पात्र में डाल दिया गया हो -एेसे आहार की गवैषणा करना। (११) 
उपनीत चरक (उवणीय चरिए)- दूसरे साधु दारा अन्य साधु के तिये लाये गये आहार की गवैषणा 
करना। (२) अपनीत चरक (अवणीय चरिए) --पकाने के पात्र मेँ से निकाल कर दूसरी जगह रखे 
हुए पदार्थ की गवैषणा करना। (१३) उपनीतापनीत चरक (उवणीञावणीय चरिए)}--उपरोक्त दोनों 
प्रकार के आहार की गवैषणा करना अथवा दाता दारा उस पदार्थ के गुण ओर अवगुण सुन कर फिर 
ग्रहण करना अर्थात्‌ एक ही पदार्थ की एक गुण से तो प्रशंसा ओर दूसरे गृण की अपेक्षा दूषण 
सुनकर फिर लेना। जैसे यह जल ठंडा तो है लेकिन खारा है आदि (१४) अपनीतोपनीत चरक 
(अवणीयोवणीअ चरिए)- मुख्य रूप से अवगुण ओर सामान्य रूप से गुण को सुनकर उस पदार्थं 
को तेना। जैसे यह जल खारा है लेकिन ठंडा है आदि। (१५) संसृष्ट चरक (संस चरए)-उसी 
पदार्थ से खरे (लिये) हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवैषणा करना । (१६) असंसृष्ट चरक 
(अपंसठ्चरए)- विना खरडे हृए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवैषणा करना । (१७) तञ्रात 
संतृष्ठ चरक (तञ्ञाय संसङ्चरए) भिक्षा में दिये जाने वाले पदार्थ के समान (अविरोधी) पदार्थ से 
खरे हुए हाथ से दिये जाने वाले आहार की गवैषणा करना। (१८) अज्ञात चरक (अण्णाय 
चरए)-अपना परिचय दिये विना आहार की गवैषणा करना । (१६) मौन चरक (मोणचरए)- मौन 
धारण करके आहार आदि की गचैषणा करना । (२०) दृष्ट लाभिक (दिद्लाभिए)दषिगोचर होने वाले 
आहार की ही गवैषणा करना अथवा सवसे पहलै दृणिगोचर होने वाले दाता से ही भिक्षा लेना। 
(२१) अदृ्टलाभिक (अदिद्लाभिए)-अदृष्ट अर्थात्‌ पर्दे आदि के भीतर रहे हृए आहार की गवैषणा 
कला अथवा पहले देखे हुए दाता से आहार आदि लेना । (२२) पृष्ठलाभिक (पुडलाभिए)-हे मुनि, 
तमहं किस चीन की जखूरत है ?-ेसा पू्ठने वाते दाता से आहार आदि की गवैषणा करना। 
(२३) अपृष्लाभिक (अपुलाभिए)-किसी प्रकार का प्रश्न न पूष्ठने वाले दाता से ही आहार आदि 
की गवैषणा करना। (२४) भिक्षा लाभिक (भिक्लाभिए)--रूखे सू तुच्छ आहार की गवैषणा 
कना। (२५) अभिक्षा लाभिक (अभिक्छलाभिए)- सामान्य आहार की गवैषणा करना । (२६) 
भत्रलायक (अएण गिलायए)-अन्न के विना ग्लानि पाना अर्थात्‌ अभिग्रह विशेष के कारण 
प्रातःकाल ही जहार की गवैषणा करना । (२७) जौपनिहितक (ओवणिहए) किसी तरह पास में रहने 
वारे दाता से आहार आदि की गवैषणा करना। (२८) परिमित पिंडपातिक (परिमिय 
पिडवादृए)-परिमित आहार की गवैषणा करना। (२६) शुद्धैषणिक (सुद्धेसणिए)--शंकादि दोष 
रहित शुद्ध, एषणापूर्वक करा आदि तुच्छ अत्र वैरा की गवैषणा करना । (३०) संख्यादतिक 
(संखादत्तिए)--वीच मेँ धार न टूटते हृए एक बार मेँ जितना आहार या पानी साधु के पत्रमे गिरे 
उसे एक दत्ति कहते है । एेसी दत्तियो की संख्या का नियम करके भिक्षा की गवैषणा करना । 

उपरोक्त भेदो से यह स्पष्ट है कि भिक्षाचर्या किसी न किसी अभिग्रह (प्रण) के साथ होनी 
चाहिये निससे इस तप की कटोरता वढ़ जाती है। भिक्षा तेने वाले मुनि ने क्या अभिग्रह ले रखा 
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हे-इसका ज्ञान दाता को होता नहीं है, जिससे स्वाभाविक तौर पर ही उभिग्रह की पूर्तिहोतो मुनि 
भिक्षा ग्रहण करते ह । अभिग्रह की पूर्तिं होगी या नहीं अथवा कव होगी-इसकी कोई निश्चितता 
नहीं रहती 1 इस रूप में भिक्षा चर्या के तप मे बहुत बड़ त्याग भाव की अपेक्षा रहती है। 

मच्छ की उपमा से भिक्षा लेने वाले भिक्षुक के पांच प्रकार बताये गये है (9) 
अनुस्तोतचार--अभिग्रह विशेष के साथ उपाश्रय के समीप से प्रारंभ करके क्रम से भिक्षा लेना। 
(२) प्रतिस्रौतचारी --अभिग्रह विशेष के साथ उपाश्रय से वर्त दूर जाकर लौटते हए भिक्षा लेने 
वाला। (३) जन्तचारी-क्षत्र के पास मे अथि अन्त मे भिक्षा लेने वाला। (४) मध्यचारी- क्षेत्र के 
वीच-वीच के घरों से भिक्षा लेने वाला। तथा (५) सर्वखोत्तचारी- सर्व प्रकार से भिक्षा लेने वाला। 

वीतराग देवों ने सच्चा भिक्षुक (साधु) उसको कहा है जो तपश्चर्या जौर सषिष्णुता के साथ 
आलम-विकास साधता है। भिक्षा के सम्बन्ध में वह अपने पूर्वाश्रम के सम्बन्धियों मे आसक्ति न रखते 
हए अज्ञात घसो से भिक्षावृत्ति करके आनन्द पूर्वक संयम धर्म का पालन करता है। वह किसी भी 
वस्तु में मूर्खा भाव नहीं रखता है तथा परिषहौं व उपसर्ग को शान्तिपूर्वक सहन करता है । अपने 
लिये आवश्यक शय्या (घासपफूस) पाट, आहार, पानी अथवा अन्य कोई खाद्य ओर स्वादय पदार्थ 
गृहस्थ के घर मेँ मौजूद हो किन्तु उसके दारा उन पदार्थो की याचना करने पर यदि वह नहीं दे तो 
सच्चा भिक्षुक उसको जरा भी देषयुक्त वचन न कहे ओर न अपने मन मँ बुरा ही माने क्योकि मुनि 
को मान ओर अपमान दोनो मे समान भाव रखना चाहिये । वह गृहस्थं से आहार, पानी, खादिम, 
स्वादिम जो भी पदार्थ प्राप्त करे, उन्हें पहले अपने साथी साधुजं मे वाटे ओर बाद में मन, वचन व 
काया को वश मेँ.रखते हुए स्वयं आहार करे । गृहस्थ के घर से ओसाचण, पतली दाल, जौ का 
दलिया, ठंडा भोजन, जौ या कांजी का पानी आदि आहार प्राप्त कर जो भिक्षुक उसकी निन्दा नहीं 
करता जौर सामान्य स्थिति के घरों मे भी जाकर भिक्षावृत्ति करता है, वही सच्चा भिक्षुक होता है, 
क्योकि साधुं को अपने संयमी जीवन के निर्वाह के लिये ही आहार आदि ग्रहण करना चाहिये, जिह्व 
की लोलुपता शान्त करने के लिये नहीं। भिक्षाचर्या के तप की आराधना में श्रेष्ट समभाव की 
आवश्यकता होती है तौ तप की सफल आराधना से समभाव का उत्कृष्ट रूप निखरता जाता है। 


| मात्र जीने के लिये खाना 

संयम की साधना का साध्य मँ मानता हूं आल विकास एवं रत्-पर कल्याण ओर इस 
संयम को साधने का साधन रूप होता है शरीर। इस दृष्टि से शरीर जिस रीति से संयम धर्मका 
साधन वना रहे, उसी रीति का उसका पोषण होना चाहिये । एेसा पौषण नहीं कि वह किसी भी रूप 
मे अधर्म का साधन वने। अतः रस परित्याग का चौथे प्रकार का तप यह निर्देश देता है कि देहे 
विकार पैदा करने वालै दूध, दही, घी आदि विगयों तथा उनसे बनाये जाने वाले ज्िग्ध एवं गरि 
खाद्य पदार्थो का त्याग किया जाय । खाना विल्कुल सादा, बल्कि रुखा-सूा हो । खाने के लिये जीने 
को लिप्सा तो कतई होनी ही नहीं चाहिये- मात्र जीने के लिये खाने का भाव होना चाहिये । 

अतः जिह्या के स्वाद को छोड़ना रसपरित्याग का तप है। सामान्यतः इसके नौ भेद कहै 
गये है -- 

(१) प्रणीत रस परित्याग- जिसमे घी दूध आदि की वृदे टपक रही हो एसे आहार का 
त्याग करना। 
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(२) आयेविल-नमक मसाला व विगय रहिते रोटी भात आदि को धोवण या उष्ण पानी 
म डाल कर आहार करना आयम्बिल कहलाता है। 
(२) आयामसिक्थभोजी-चावल आदि के पानी में पड़े हुए धान्य आदि का आहार 


कलना। 

(४) अरसाहार--नमक मिर्च आदि मसालों के विना रस रहित आहार करना। 

(५) विरसाहार्- जिनका रस चला गया हो एेसे पुराने धान्य या भात आदि का आहार 
कला। 

(६) अन्ताहार- जघन्य अर्थात्‌ जो आहार बहुत गरीब लोग करते है एेसे चने चबीने आदि 
छाना। 


(७) प्रान्ताहार--वचा हज आहार करना । 
(८) सक्षाहार--वहुत रूखा-सूखा आहार करना । इसे तुच्छाहार भी कहा गया है अर्थात्‌ 
सत्व रहित तुच्छ एवं निःसार भोजन करना। 


(£) निर्विगय--तेल, गुड़, घी आदि विगमों से रहित आहार करना। 


मै रस परित्याग तप को रसना-संयम के रूप में देखता हूं, इसलिये मानता हू कि घी 
आदि रसो का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहियै क्योकि प्रायः करके रसों का सेवन मनुष्यों 
के मन में काम का उदीपन करता है। वैते उदीप्त मनुष्य की तरफ काम वासनाएं टीक उसी तरह से 
दौडी हुई चली आती है जिस तरह स्वादिष्ट फल वाले वृक्ष की तरफ पक्षी दौड़े आते हैँ । पौटिक एवं 
रसीला भोजन विषय वासनार्ओ को उत्तेनना देता है अतः संयम साधक को एसे भोजन का सदा 
त्याग रखना चाहिये । सांसारिकता का त्याग करने वाला साधु अगर स्वादवश स्वादिष्ट भोजन वाले 
घरो मे भिक्षाके लिये जाता है तो मानना होगा कि वह साधुत् से बहुत दूर है। वह साधु नहीं, 
स्वादु होगा। 

रस परित्याग तप उसे कहा गया है, जव साधुं या साध्वी अशनादि का आहार करते 

समय, स्वाद के लिये ग्रास को मुंह में वांई ओर से दाहिनी ओर तथा दाहिनी ओर से बाई ओर न 
करे। इस प्रकार स्वाद का त्याग कले से साधु आहार विषयक लघुता-- निश्चिन्ता प्राप्त करता है। 
निहा को वश मेँ रने वाल अनासक्तं साधु को सरस आहार मेँ लोलुपता का त्याग करना चाहिये 
तथा स्वाद के लिये नहीं, संयम के निर्वह मात्र के लिये ही भोजन करना चाहिये । स्वाद रहित नीरस 
भिक्षा पाकर भी साधु को उस की हीलना नहीं कटनी चाहिये । जैसे पहिये को बराबर गति मेँ रखने 
के तिये धुरे मेँ तेल लगाया जाता है, उसी प्रकार शरीर को संयम यात्रा के योग्य रखने के लिये ही 
साधु को आहार करना चाद्ये । साधु कभी भी न स्वाद के लिये भोजन करै, न सूप केलिये, न 
वर्णके लिये जर न ही वल कै लिये भोजन करे। 

। मेरे विचार से रसना जय ही आलजय का मूलाधार बनता है। इसी दृष्टि से रसनेद्धिय पर 
नि्त्रण साधने के लिये आहार सम्बन्धी तपँ का विविध एवं विस्तृत प्रकार से. निरूपण किया गया 
है। आहार जितना मित ओर सादा हेता है, उतना ही सादा ओर सीधापन विचारों मेँ रहता है तथा 
दह-मोह भी घेरता नहीं है। रस परित्याग तप की कठिनता का यही कारण है। स्वाद को जीत लेने 
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से आचरण सम्बन्धी कई जटिल समस्याओं का स्वतः टी समाधान निकल आता है ओर संयम 
साधना को बहुत बल मिलता है। 


देह-मोह से दूर 
देह-मोह को सर्वथा दूर कर लेने का कठिन तप मैँ मानता हूं छठे प्रकार के कायाक्लेश तप 
को शास्र सम्मत रीति से शरीर को कष्टक्लेश पहुंचाना कायाक्लेश तप है। उग्र वीरासन आदि 
आसनं का सेवन करना, केशलोच करना, शरीर की शोभा सुश्रूषा का त्याग करना आदि कायाक्तेश 
तप के अनेक प्रकार होते है। 
यो कायाक्लेश तप के तेरह भेद कहे गये है - 


(१) स्थानस्थितिक (ठणड्िए)-- एक स्थान पर ठहर कर कायोत्सर्ग करना ध्यानावस्थित 
होकर रहना। 

(२) स्थानातिग (ठणाइये)--आसन विशेष सै बैठकर कायोत्सर्ग करना। 

(२) उक्कुटुकासनिक (उक्कुडुयासणिए)-उक्कटु जासन से वैठना। 

(४) प्रतिमास्थायी (पडिमङ्ाई)- एक मास की या दौ मास की पड़मा आदि स्वीकार करके 
विचरण करना। 

(५) वीरासनिक (वीरासणिए)- सिंहासन अर्थात्‌ कुर्सी पर बैठे हए पुरुष के नीचे से कुर्मी 
निकाल लेने पर जो अवस्था रहती है, वह वीरासन कहलाता है । एेसे आसन से वैठना। 

(६) नैषेधिक (नैसञिए)- निषद्या (आसन विशेष) से भूमि पर वैठना। 

(७) दंडायतिक (दंडायए)- लम्बे डंडे की तरह भूमि पर लेट कर तप आदि करना। 

(८) लुगंडशायी-इस आसन में पैर की दोनों एड़ियौँ ओर सिर पृथ्वी पर लगते हैँ तथा 
बाकी का शरीर पृथ्वी से ऊपर उठा रहता है अथवा सिर्फ पीठ का भाग पृथ्वी पर्‌ रहता है ओर 
बाकी सिर-पैर आदि सारा शरीर जमीन से ऊपर रहता है! इस प्रकार के आसन से तप करना। 

(€) आतापक (आयावपए)-शीतकाल मे शीत मे बैठकर ओर ऊष्ण काल में सूर्य की प्रचंड 
गर्मी में बैठकर आतापना लेना । इस आतापना के तीन भेद हैँ : (9) निष्पन्न-लेट कर ली जाने वाती 
आतापना। तीन प्रकार-(अ) अधोमुखशायिता-नीचे की आर मुख करके सोना। (व) 
पाश्वशायिता--पार्वभाग-पसवाडे से सोना व (स) उत्तानशायिता-समचित्त ऊपर की तरफ गुव 
करके सोना। (२) अनिष्मन्न-वैठकर आसन विशेष से आतापना लेना। तीन प्रकार-(अ) 
गोदोहिका--गाय दुहते हए पुरुष का जो आसन होता है, वह गोदोहिका आसन है। इस प्रकार क 
आसन से वैठकर आतापना लेना। (ब) उत्ुटासनता--उक्ृ आसन से वैठकर आतापना लेना। (स) 
पर्यकासनता--पलाथी मार कर वैठना। (३) ऊर्ध्वस्थित- खड़े रहकर आतापना लेना। तीन 
प्रकार-(अ) हस्तिशीडिका-हाथी की सूंड की तरह दोनों हाथों को नीचे की ओर सीधे लटका कर्‌ 
खडे रहना ओर आतापना लेना। (ब) एकपादिका-एक पैर पर खड़े रहकर आतापना लेना। (स) 
समपादिका- दोनों पैसे को बराबर रख कर आतापना लेना। इन निष्मन्न, अनिष्मन्न ओर ऊर्ध्वस्थित के 
तीन भेदो के उककृष्ट, मध्यम ओर जघन्य के भेद से प्रत्येक के तीन-तीन भेद ओर भी हो जते है। 

(१०) अप्रावृतक (अवाडड्ए)--घुले मैदान मेँ आतापना लेना | 


२२३० 


(११) जकंडूयक--शरीर को न खुजलाते हुए आतापना लेना। 

(१२) अनिष्टीवक--निष्टीवन (थूकना आदि) न करते हए आतापना लेना। 

(१३) धुतकेशश्मश्रूलोम (धुयकेसमंसुलोम)--दादरी-मूछ आदि के केशो को न संवारते हए 
अर्थात्‌ अपने शरीर की विभूषा को छोडकर आतापना लेना। 

मै कायाक्तेश तप का मूल अभिप्राय यह समडता हू कि विविध प्रकार से शरीर को 
विवेकपूर्वक एसे कष्ट दिये जांय गिससे एक ओर तो उसकी कष्ट सहिष्णुता बढ़ जाय ओर दूसरी 
ओर देह मोह की वृत्ति दुर्बल होती जाय । एेसा कठिन तप आतम बल की अपूर्व नि के साथी 
सफल बनाया जा सकता है। मै एसे तप की आराधना कख्गा ओर शरीर के प्रति अपने प्रगाढ़ 
ममत्व को मन्दतर बनाता जाऊंगा | 


। तप जितेद्धियता का 

मेर विचार है कि देह मोह की मन्दता के साथ इद्धियों की उदहीपक शक्ति स्वयं ही नष्ट 
लेने लगती है। फिर भी जित प्रकार कष्ुजा अपने को सुरक्षित करने के लिए अपने ढालनुमा ढांचे 
मे संकुचित हो जाता है, उसी प्रकार से इद्दियों का गोपन करना आवश्यक होता है ताकि काम 
भोगों की वृत्तियोँ उन्हं किसी प्रकार का आघात न पर्हुवा सके । इन्धियों का गोपन करना ही छठे 
प्रकार का प्रतिसंलीनता का तप कहलाता है ओर इसी तप की सम्यक्‌ आराधना से जितेद्धिय अर्थात्‌ 
इन्धिय-जयी वना जा सकता है । वस्तुतः इन्धिय-जयी ही आल्म-जयी होता है । 

प्रतिसंलीनता तपं के चार भेद बताये गये है : 

(9) इद्धिय प्रतिसंलीनता-शुभ अथवा अशुभ विषयों अर्थात्‌ भोग वृत्तयो मेँ रागदेष के 
भावों को छोड़ कर इद्धियों को वश में करना इन्द्रिय प्रतिसंलीनता का तप कहलाता है। शुभ विषय 
मे रागन दो तथा अशुभ विषय मेँ देष नहीं आवे तो तटस्थ वृत्ति का विकास होगा एवं जीवन में 
समभाव प्रभावी बनेगा। 

(२) कषाय प्रतिसंलीनता-क्रोधादि कषायो का अपने भावों मेँ उदय न होने देना तथा जो 
कषाय भाव उदय मे ज गये हों उन्हे विफल कर देना कषाय प्रतिसंलीनता का तप है। जव इद्रियों 
को जीतने का प्रयल सफल वनने लगता है तो कषाय भावों का निरोध भी अधिक श्रमसाध्य नहीं 
रहता | 


(३) योग प्रतिसंलीनता--अकुशल मन, वचन, काया के व्यापारं को रोकना तथा कुशल 
व्यापारौ मे उदीरणा प्रेरणा) करना योग प्रतिसंलीनता का तप होता है। अशुभता अकुशलता होती 
हे तथा शुभता कुशलता, अतः अशुभ व्यापार वृत्ति से मन, वचन, काया को शुभ व्यापार वृत्ति में 
लाना तथा उन्हे वहीं बनाये रखना इस तप का मुख्य उदेश्य होता है। 


(४) विविक्त शय्यासनता--खी, पशु ओर नपुंसक से रहित एकान्त स्थान मेँ रहना यहं 
विविक्त शय्यासनता का प्रतिसंलीनता तप होता है। इसका अभिप्राय यह है कि काम संसर्गजनितता 
का कोई दोष तपाराधक को नहीं लगे । 

ध इस तप के ये मुख्य चार भेद होते है जो अवान्तर से तेरह भी बताये गये है : इद्रिय प्रति 
संलीनता के पांच--(9) श्रत्ेद्धिय-प्रतिसंलीनता-श्रोत्े्धिय को उसके विषयों की ओर जाने से 
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रोकना तथा श्रोत्र दारा गृहीत विषयो मे राग देष न करना । (२) चक्षुरिन्धरिय प्रति संतीनता-आंखों 
को उनके विषयो की ओर प्रवृत्ति करने से रोकना एवं आंखों दारा ग्रहण किये गये विषयों मेँ राग 
अथवा देष के भाव नहीं लाना। (३) प्राणेद्धिय प्रतिसंलीनता- गंध के विषयों का निरोध एवं 
तटस्थता । (४) रसनेन्दरिय प्रतिसंलीनता-रसना के स्वादविषयों पर निग्रह रखना तथा मनोज्ञ एवं 
अमनोज्ञ पर राग देष नही करना । (५) स्परशद्धिय प्रतिसंलीनता- स्पर्श विषयों में प्रवृत्त नहीं होना 
तथा राग देष नहीं करना । कषाय प्रतिसंलीनता के चार (६) क्रोध प्रतिसंलीनता-उदय मेँ आये हृए 
क्रोध को निष्फल बना देना। (७) मान प्रतिसंलीनता- मान कषाय पर नियंत्रण रखना अर्थात 
अहंकार को निष्फल कर देना। (८) माया प्रतिसंलीनता -माया के अशुभ भावों को रोकना व 
विफल करना | (€) लोभ प्रतिसंलीनता--उदयित लोभ को निष्फल कर देना। योग प्रतिसंलीनता के 
तीन (१०) मन प्रतिसंलीनता--मन की अकुशल प्रवृति को रोकना, कुशल प्रवृत्ति कराना तथा चित्त 
को एकाग्र-स्थिर बनाना | (११) वचन प्रतिसंलीनता--अकुशल वचन को रोकना, कुशल वचन 
बोलना तथा वचन को स्थिर करना। (१२) काय प्रतिसंलीनता--अच्छी तरह समाधिपूर्वक शान्त 
होकर हाथ पैर संकुचित करके कष्ठुए की तरह गुपतद्धिय होकर आलीन प्रलीन अर्थात्‌ स्थिर होना 
काय प्रतिसंलीनता है। (१३) विविक्त शय्यासनता-- खी, पशु ओर नपुंसक से रहित स्थान मेँ निर्दोष 
शयन आदि उपकरणों को स्वीकार करके रहना । आराम, उद्यान आदि मे संथारा अंमीकार करना भी 
विविक्त शय्यासनता है। 


मै चिन्तन करता हू कि प्रति संलीनता तप का आचरण बहुत महत्त्वपूर्णं है । काम भोगों के 
प्रति आकृष्ट होने वाली इन्ियोँ होती है ओर उनकी लिप्तता के साथ ही कषायो की उत्पत्ति होती है। 
असल में विषय के साथ कषाय जुड़ी हूर रहती है ओर उससे राग देष के घात--प्रतिघात शुरु हो 
जाते हैँ । इनके वुप्रभाव से त्रिविध योग व्यापार की शुभता समाप्त होने लगती है। इस प्रकार जह 
याने कि जिस आत्मा में विषय-कषाय का प्राबल्य हो जाता है तथा योग व्यापार निरन्तर अशुमता में 
भ्रमित होता रहता है, उस आत्मा का अधःपतन होता रहता है । इस दृष्टि से गैँ प्रतिसंलीनता तप के 
महत्व को आंकता हू कि इसकी कठिन आराधना से इन्धियो, कषायो तथा योगो पर सफल नियंत्रण 
साधने का यल किया जाता है। 


मेरी धारणा बनती है कि प्रतिसंलीनता का तप वास्तविक रूप मे जितेन्धरियता का तप 
होता है जो कामांग रूप इद्धियो को वश मेँ करता है तो उस्न निग्रह के प्रभाव से कषायो एवं योग 
व्यापारो पर जागृत आला का नियंत्रण स्थापित करता है । जब विषय ओर कषाय मन्दतम हो जाते 
है तथा मन, वचन काया का योग व्यापार अधिकांशतः शुभता मेँ ही रमण करता है, तव आल 
विकास की महायात्रा का एक महत्त्वपूर्णं चरण सम्पन्न हौ गया है सा मानना चाद्ये । 


ये उपरोक्त छः प्रकार के तप मुक्ति प्रापि के बाह्य अंग रूप टै । इन्दं वाह्य द्रव्य आदि कौ 
अपेक्षा रहती है तथा ये तप प्रायः करके बाह्य शरीर को ही अधिक मात्रा मेँ तपाते ह । इन तपो कौ 
आराधना का शरीर पर विशेष असर पडता है तथा शरीर मे आसिक ओज समा जाता है जो तेज 
रूप में बाहर परिलक्षित होता है। इन छः प्रकारं को वाह्य तप इसलिये भी कहा गया है कि इन 
तपों का सफल आराधक लोक में तपस्वी रूप से प्रसिद्ध हो जाता है। वैते आभ्यन्तर एव बाह्य 
उभय तप विशेष परस्पर सापेक्ष है] बाह्य तप में आभ्यन्तर तप गौण भाव मेँ रहता है ओर 
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आभ्यतर तप में बाह्य गौण भाव मेँ। एक दूसरे का परस्पर घनिष संबंध है उभय प्रकार के तप यथा 

स्थान आल शृद्धि मे सहायक है। शब्द श्रवण मात्र से एक दूसरे को उपेक्षित नहीं किया जा 

सकता। । 
प्रायश्चित से पाप शुद्धि 

प्रायश्चित-यह तपो के आभ्यन्तर्‌ वर्ग का पहला तथा पूरे क्रम मे सातवां तप है] मूलतः 
आभ्यन्तर तपौ का सम्बन्धं आत्मा के भावों से जुड़ा रहता है तथा इनका आचरण अधिकांशतः 
भीतर ही भीतर चलता है। प्रायश्चित दो शब्दों से मिल कर बना है- प्रायः अर्थात्‌ पाप ओर चित्त 
का अर्थ है शुद्धि अर्थात्‌ पापों से शुद्धि का नाम प्रायश्चित है ओर इस कारण यह आभ्यन्तर तप 
हे] जिससे मूल गुण एवं उत्तर गुण विषयक अतिचारी से मलिन तथा अनादिकालीन पाप स्थानों से 
मलीन आला अपनी आत शुद्धि करले-उते प्रायश्चित तप कहा है । इस तप के अनुष्टान से आत्मा 
के साथ संलग्र पाप रूपी मैल धुल जाता है तथा उसका स्वरूप शुद्ध हो जाता है। 

भ सोचता हूं कि यह प्रायश्चित का तप बड़ा प्रभावकारी होता है क्योकि मनुष्य अनजाने 
मे भी भूल करता हैँ तो जानकर भी भूल करता हैँ ओर उसका प्रमुख कारण होता है सांसारिक काम 
भोगों का आकर्षण ] यह आकर्षण विविध रूप से कषायो को जगाता है ओर मनुष्य को प्रमादग्रस्त 
वनाता है। इस रूप मेँ वह भूल करता है किन्तु भूल करके भी यदि वह वाद मेँ शुद्ध हृदय से 
प्रायश्चित कर ले जर आगे से वैसी भूल न करने का संकल्प ते ले तो उसकी आत्म शुद्धि हो जाती 
है। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया मेँ उसकी करणीयता बनी रहे तो वह पाप मुक्त हो सकता है। 
प्रमादवश किसी दोष के लग जाने पर उसे दूर करने के लिए जो आत्मालोचना एवं तपस्या विधि 
पूर्वक की जाती है, वही प्रायश्ित का तप है। इसके आठ भेद बताये गये है : 

(१) आलोचना के योग्य अर्थात्‌ जिन पापपूर्णं वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की शुद्धि अपनी 
आलोचना के दारा हो जाय। 

(२) प्रतिक्रमण के योग्य अर्थात्‌ जिनके शुद्धि करण के लिए प्रतिक्रमण करना पड़े ओर 
उन पापपूर्ण वृत्ति प्रवृत्तियों को पुनः न दोहराने का संकल्प लिया जाय। 

(२) आलोचना ओर प्रतिक्रमण दोनों के योग्य अर्थत उनके लिये आलालोचना एवं पुनः 
न दोहराने का संकल्प दोनों करने हो| 

(४) विवेक अशुद्ध भक्त पानादि परिठवने योग्य अर्थात्‌ विवेक को अशुद्ध बनाने वाल 
खाद्य व पेय पदार्थो को परठा दिया जाय । 

(५) कायोत्सर्ग के योग्य अर्थात्‌ देह मोह को सर्वथा विसार कर ध्यानावस्था मे ठहरा जाय। 

(६) तप के योग्य अर्थात्‌ उनके लिये प्रायश्चित तपश्चरण के साथ किया लाय | 

(७) दीक्षा पर्याय का छेद करने योग्य अर्थात्‌ पापपूर्ण वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों की अशुभा 
एेसी गहरी हो कि साधु के दीक्षा काल मेँ दंडस्वरूप कमी की जाय । 


(८) मूल के योग्य अर्थात्‌ फिर से महाव्रत लेने के योग्य । वह अश्रुभता अति प्रगाढ़र हौ कि 
निससे साधुत्व ही समाप्त हो जाय | इसके दंड स्वरूप जो प्रायश्चित लिया जाता ह वह नई दीक्षा के 
स्पमेलियाजाता हे, 
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अन्य अपेक्षा से प्रायश्चित तप के पचास भेद भी विये गये है : 


(9) मूल प्रायश्चित दस प्रकार का--आलोचना के योग्य, प्रतिक्रमण के योग्य, आलोचना 
ओर प्रतिक्रमण दोनों के योग्य, विवेक के योग्य, व्युतर्ग के योग्य, तप के योग्य, छेद के योग्य, मूल 
के योग्य, जणवद्रप्पारिहे (तप के बाद दुवारा दीक्षा देने योग्य) पारंचियारिहे (गच्छ से बाहर करे 
योग्य) | 

(२) प्रायश्वित देने वाले के दस गुण--वह आचारवान्‌, आधारवान्‌, व्यवहारवान्‌, 
अपत्रीडक (लञजित शिष्य की मधुरता से लघ दूर करके आलोचना कराने वाला), प्रवर्वक 
(आलोचित अपराध का प्रायश्चित - देकर अतिचार की शुद्धि कराने में समर्थ), अपरिघ्रावी 
(आलोचना करने वाले के दोषों कौ दूसरे के सामने प्रकट नहीं करने वाला) निर्यापक (अशक्त साधु 
को थोड़ा थोडा प्रायश्चित देकर निर्वाह करने वाला) अपायदर्शा (आलोचना नहीं लेने में परलोक का 
भय तथा दूसरे दोष दिखाने वाला) प्रियधर्म (धर्म प्रेमी) तथा दृद्रधर्मा हो। 


(३) प्रायश्चित तेने वाले के दस गुण--वह जाति सम्पन्न, कुल सम्पन्न, विनय सम्पन्न, 
ज्ञान-सम्पन्न, दर्शन सम्पन्न, चारित्र सम्पच्च, क्षमावान्‌, दान्त (इन्द्रियों का दमन करने वाला), अमायी 
निष्कपट) तथा अपश्चातापी हो| 


(४) प्रायश्चित के दस दोष--आकंपयित्ता (प्रसन्न होने पर गुरु थोड़ा प्रायश्चित दैगे--यह 
सोच कर उसे -सेवा से प्रसन्न करके फिर आलोचना करना) अटमाणङत्तां (विल्कुल छोरा अपराध 
वताने से थोडा दंड देगे यह हमे सोचकर अपराध को छया करक बताना) दिदं (जिस अपराध को 
आचार्य ने शुर किया हौ उसी की आलोचना करना) वापकं (सिर्फ बड़े बड़े अपराधो की आलोचना 
करना) सुहुम (जो अपने छोटे छोटे अपराधो की भी आलोचना कर देता है, वह बड़े अपराधो को 
कैसे छोड सकता है-यह विश्वास पेदा करने के लिए सिर्फ छोटे-छोटे अपराधो की आलोचना 
करना) छिन्नं (अधिक लघ्रा के कारण प्रत्न स्थान मेँ आलोचना करना) सदालु अयं (दूसरो को 
सुनाने के लिए जोर जोर से आलोचना करना) बहुजण (एक ही अतिचार की करई गुरुओं के सामने 
आलोचना करना) अव्वत्त (साधु को किस अतिचार के लिए कैसा प्रायश्चित दिया जाता है-इसका 
पूरा ज्ञान नहीं हो उसके सामने आलोचना करना) एवं तस्सेवी (जिस दोष की आलोचना करनी हो 
उसी दोष को सेवन करने वाले आचार्य के पास आलोचना करना 

(५) दोष प्रतिसेवना -के दस्र कारण-दर्प-अहंकार, प्रमादे, अनाभोग (अज्ञान), आतुर 
(पीड़ा की व्याकुलंता) आपत्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव सम्बन्धी) संकीर्णं (संकुचित स्थान अथवा 
शंकित दोष) सहसाकार (अकस्मात्‌) भय, प्रदेष, विमर्शे । 

प्रायश्चितं का पहला उदेश्य जब पाप शुद्धि होता है तो मै मानता हूं कि इस तप की 
आराधना पूर्ण शुद्ध हदय से की जानी चाहिये! प्रायश्ित के साथ मायाचार कतई योग्य नही हैत 
हे। किन्तु ठेसा भी होता है कि मनुष्य हृदय मेँ कपट को स्थान देकर्‌ बाहर निम्न कारणों से 
प्रायश्चित करने का दग दिखाता है : (१) निन्दा ओर अपमान से वचने के लिए (२) उपपात की 
गर्हा बचाने के लिए (३) मनुष्य जन्म की गर्हा बचाने के लिए (४) विराधक न समञ्े जाने के तिए 
(५) आराधक होना दिखाने के लिए (६) आलोचना करना दिखाने के लिए (७) अपने को दोषी न 
दिखाने के लिए तथा (८) मायावी नहीं समञ्ञे-इस भय के लिये । किन्तु एेसा भी होता है कि 
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मनुष्य मायावी आचरण करते हए भी उसकी कैसी भी आलोचना नहीं करता, दोष के लिये 
्रतिक्रमण नहीं करता, आलसाक्षी से निन्दा नहीं करता, गुरु के समक्ष आलमगर्हा नहीं करता, उस 
दोष से निवृत्त नहीं होता, शुभ विचार रूपी जल के द्वारा अतिचार रूपी कीचड़ को नहीं धोता, भूल 
को दुवारा नहीं करने का निश्चय नहीं करता तथा दोष के लिये उचित प्रायश्चित नहीं लेता। उसकी 
रेसी प्रायश्चितहीन मनोवृत्ति के ये आठ कारण बताये गये है जो त्याज्य है-(१) वह यह सोचता है 
कि जव मैने अपराध कर लिया है तो जब उसका प्रायश्ित क्या करना? (२) अब भी मैं उस 


, अपराध को कर रहा हूं ओर निवृत्ति नहीं तो आलोचना कैसी ? (३) मँ उस अपराध को फिर 


कसगा तव आलोचना क्यो ? (४) आलोचना करने से अपकीर्ति होगी वरना अपराध को कौन 
जानता है ? (५) अवर्णवाद या अपयश (चारो ओर) होगा। (६) पूजा सत्कार मिट जायगा (७) 
कीर्ति मिट जायगी तथा (८) यश मिट जायगा । 


म अपने अपराध को अपराध समङ्ते हए भी प्रायश्चित न करू अथवा मायाचार के साथ 
प्रयश्चित कखं-यह कतई योग्य नहीं है क्योकि प्रायश्चित तभी सफल होता है जब शुद्ध हदय से 
संचित पाप का छेदन किया जाय । मेरा प्रायश्चितं तप का कृत्व जपने जपराध से मलिन चित्त को 
शुद्ध बनाने वाला होना चाहिये] चित्त की अशुद्धि न मिरे ओर प्रायश्चितं का मात्र ठग किया 
जाय-उससे हदय की अशुद्धि ओर अधिक बढ़ जाती है! मँ अपनी चित्त-शुद्धि के लिय निम्न 
स्प मे चार प्रकार सेप्रायश्चित करता हू(१) ज्ञान प्रायश्चितं --पाप को छेदने एवं चिंत्त को शुद्ध 
कटने वाला होने से ज्ञान ही प्रायश्चित रूप है-एेसा चिन्तन करना ज्ञान प्रायश्चित होता है। ज्ञान के 
अतिचारो की शुद्धि के लिये विधिसम्मत आलोचना करना इस तप की आराधना करना है] 


(२) दर्शन प्रायश्वित-इसी प्रकार दर्शन के सम्बन्ध मे आलोचना करना। 
(३) चारित्र प्रायश्चित- इसी प्रकार चारित्र के सम्बध में आलोचना करना) 


(४) व्यक्तकृत्य प्रायश्ित--गीतार्थ मुनि छोटे बड़े का विचार कर जो कुछ करता है, वह 
५. है । इसलिये व्यक्त अर्थात्‌ मीतार्थं का जो कृत्य है, वह व्यक्तकृल्य प्रायश्चित 
ताहै। 


प्रायश्चित के अन्यभेदसे भी चार प्रकार कहे गये टह 


(१, प्रतिसेवना प्रायश्चित- निषिद्ध अथवा अकृत्य का सेवन करना प्रतिसेवना कहलाता है, 
उतका जो जालोचना सूप प्रायश्चित होता है, वह प्रतिसेवना प्रायश्चित है | 


५ (२) संयोजना प्रायश्चित-एक जातीय अतिचारो के मिल जाने को संयोजना कहते है। 
जते कोई साधु शव्यातर पिंड लाया, वह भी गीते हाथों से ओर उसे भी कोई सामने लेकर आया 
तथा वह भी आधाकर्मी | अतः जुड़ हुए इन सभी अतिचार का प्रायश्चित संयोजना प्रायश्चित है । 


(२) आरोपणा प्रायश्चित--एक अपराध का प्रायश्चित करने पर बार बार उसी अपराध को 
सेवन करने से विजातीय प्रायश्चित का आरोप करना आरोपणा प्रायश्चित है। जैसे एक अपराध के 
लिये पांच दिन (उपवास) का प्रायञ्चित आया | फिर उसी के सेवन करने का दस दिन का। फिर 
उसको सेवन कटने का पन्द्रह दिन का। इस प्रकार छः मास तक लगातार प्रायश्चित देना । (छः मास 
पे अधिक तप का प्रायश्चित नहीं दिया जाता है। वि 


(४) परिकुचना प्रायश्चित-द्रव्य; क्षेत्र, काल व भाव की उपेक्षा अपराध को छिपाना या 
उसे दूसरा रूप देना परिकुचना है । इसका प्रायश्चित परिंचना प्रायश्चित कहलाता ह। 

किसी पर इ्यूठा कलंक लगाने को अतीव ही जधन्य माना गया है, वत्कि उसके लिये उतने 
ही प्रायञ्चित का निर्देश दिया गया है कि जितना स्वयं उस कृत्य को करने से लिया जाना चाहिये। 
निम्न छः वातो में लूटा कलंक लगने वाले को उतना ही प्रायश्चित आता है, जितना उस दोष के 
स्वयं वास्तविक सेवन करने पर आता है-(9) हिसा न करने पर भी किसी व्यक्ति पर हिंसा का 
दोष लगाना। (२) ्ूठ न बोलने पर भी इूठ बोलने का दोष लगाना (३) चोरी न करनेपरभी 
चोरी का दोष लगाना (४) ब्रह्मचर्य का भंग नही करने पर भी दुराचार का दौष लगाना (५) ज्ूठमूठ 
कह देना कि कोई हिजड़ा है या (६) इूठमूठ कह देना कि कोई क्रीत दास है। 


विनय : धर्म का मूल 

मेरी सुदृढ आस्था है कि विनय धर्म का मूल होता है-विनय की जड़ पर ही आल-धर्म 
पूलता फलता है। म विनय का अर्थ तेता हूं, विशेष रूप से द्युकना नम्र बनना। क्यों ज्ुकना ? 
इसलिये कि विनय रूप क्रिया से आट प्रकार के कर्मो को अलग करने का पुट हेतु उत्पन्न करना। 
इसमे सम्माननीय, गुरुजनं के आने परर खड़ा हौना, हाथ जोड़ना, उन्हं आसन देना, उनकी सेवा 
सुश्रूषा करना आदि एेते सभी शुभ कार्य सम्मिलित है। 

म मानता हूं कि विनीत पुरुष ही संयमवन्त होता है ओर जो विनय रहित होता है, वह न 
तो संयम का सम्यक्‌ रीति से पालन कर सकता है ओरनदही तप का आराधन। जो गुरु की आज्ञा 
पालता है, उनके पासं रहता है, उनके ईगित तथा आकारौ को समञ्ञता है, वही शिष्य विनीत 
कहलाता है। जैसे संसार में सुगंध के कारण चन्दन, सौम्यता के कारण चंद्रमा ओर मधुरता के 
कारण अमृत प्रिय होता है, उसी प्रकार विनय के कारण मनुष्य लोक प्रिय बन जाता है। इसतिये 
बुद्धिमान पुरुष विनय का माहाल्य समज्ञ कर विनम्र बनता है । इससे लोक मेँ उसकी कीर्ति होती है 
ओर वह सदनुानों का उसी प्रकार आधार रूप होता है जिस प्रकार यह पृथ्वी प्राणियों के लिये 
आधार होती है। विनीत शिष्य क्रोधी गुरु को भी अक्रोधी वना देता है] 


विनय के मूल सात भेद बताये गये है जिसके अवान्तर से १३४ भेद होते है। वे इस 
प्रकार है -(१) ज्ञान विनय (२) दर्शन विनय (३) चारित्र विनय (४) मन विनय (५) वचन विनय 
(६) काया विनय तथा (७) लोकोपचार विनय। १३४ अवान्तरभेद (१) ज्ञान विनय के 
पांच- मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, केवल ज्ञान] (२) दर्शन विनय क 
दो--सुश्रूषा व अनाशातना। सुश्रूषा विनय के दस भेद--अभ्युत्थान, आसनाभिग्रह, आसन प्रदान, 
सत्तार, सम्मान, कीर्तिकर्म, अंजलिप्रग्रह, अनुगमनता, पर्युपासनता व प्रतिसंसाधनता। अनाशात्रना 
विनय के ४५ भेद--अरिहन्त, अरिहन्त प्ररूपित धर्म, आचार्य, उपाध्याय, स्थविर, कुल, गण, संघ, 
संभोगिक, क्रियावान्‌, मतिज्ञानवान्‌, श्रुतज्ञानवान्‌, अवधि ज्ञानवान्‌, मनःपर्ययज्ञानवान्‌ एवं केवल 
जञान्‌वान्‌--इन पन्द्रह की आशातना नहीं करने याने इनका विनय करने, भक्ति करने ओर्‌ गुणग्राम 
करने खूप ४५ भेद हो गये! (३) चास्ति विनय के पांच भेद-सामायिक, छेदो पस्थापनीय, परिहार 
विशुद्धि, सूक्ष्म सम्पराय, यथारचात चारित्र-- इन पाचों प्रकार के चास्तरिधारियों का विनय कला 
(४) मन विनयं के दो भेद - प्रशस्त मन एवं अप्रशस्त मन। अप्रशस्त मन विनय के वार्ह 
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भेद--सावध, स्रिय, सकर्कश, कटुक, निष्ठुर, कठोर (फरूस) आश्रवकारी, छेदकारी, भेदकारी, 
परितापनाकारी, उपद्रवकारी एवं भूतोपघातेकारी | इनसे विपरीत प्रशस्त मन के भी बारह भेद होते 
है। (५) इसी प्रकार वचन विनय के भी प्रशस्त-अप्रशस्त के भी दो भेद तथा दोनो के क्रमशः 
वारह-वारह भेद से चौबीस भेद होते है । (६) काय विनय के भेद - प्रशस्त एवं अप्रशस्त । प्रशस्त 
काय विनय कै सात भेद-सावधानी से गमन करना, ठहरना, बैठना, सोना, लांघना, बारबार लाघना 
तथा सभी इद्धियों व योगों की प्रवृत्ति करना। इसके विपरीत अप्रशस्त काय विनय कै भी सात भेद 
जो सावधानी की जगह असावधानीपूर्वक होते ह। (७) लोकोपचार विनय के सात 
भेद-अभ्यासवृत्तिता (गुरु आदि के पास रहना) पच्छन्दानुवर्तिता (गुरु आदि की इच्छा के अनुकूल 
कार्य कटा) कार्य हेतु (गुरु के कार्य को पूर्ण करने का प्रयल करना) कृत प्रतिक्रिया (अपने लिय 
किये उपकार का वदला चुकाना) आर्तं गवैषणा (बीमार साधुर्जो की सार-संभाल करना) देश 
कालानूज्ञता (अवसर देखकर कार्य करना) तथा सर्वाप्रितिलोभना (सव कार्यो मे अनुकूल प्रवृत्ति 
करना)। । 


इस प्रकार विनय को स्व-पर कल्याण की प्राप्ति का आधार एवं श्रेष्ठ तप मानकर जौ 
विनय की प्रधानं रूप से आराधना करता है, वह विनयवादी कहलाता है। विनयवादी ३२ प्रकार के 
हेते है- देव, राजा, यति, ज्ञाति, स्थविर, अधम, माता भौर पिता--इन आठों का मन, वचन्‌, 
काया एवं दान रूप प्रकासे से विनय बत्तीस रूप मे होता है} किन्तु जो एकान्त सूप से विनय कौ ही 
आधार मानकर विनयवादी कहलाना चाहता हे, वह मिथ्यादृष्टि हो जाता है क्योकि विनय तप की 
प्रधानता भी एकं उपेक्षा से कही जाती है, .एकान्त रूप से नहीं । इसी प्रकार कोरी क्रिया ही सार्थक 
नही वनती - ज्ञान ओर क्रिया का सफल संयोग होना चाहिये) जतः विनयी साधक को 
अनेकान्तवादी दिकण वाला एवं सम्यक्‌ दृष्टि होना चाहिये । 


आचार्य भी अपने विनयी शिष्य को चार प्रकार की प्रतिपत्ति सिखा कर उकण होता है, 
जो निम्नानुसार्‌ विनय प्रतिपत्ति रूप कहलाती है-- 


(१) आचार विनय--चार प्रकार -(अ) संयम समाचारी संयम के भेदं का ज्ञान करना, 
सरह प्रकार के संयम कां स्वयं पालन करना तथा संयम मँ उत्साह देना व संयम मे शिथिल होने 
वले कौ स्थिर करना । (व) तप समाचारी- तप के बाह्य ओर आभ्यन्तर भेदो का ज्ञान करना, स्वयं 
तप करना व तप करने वाले को उत्साह देना, तथा तप में शिथिल होते हो तो उन्हें स्थिर करना। 
(प) गण समाचारी-गण के ज्ञान, दर्शन, चासत्र की वुद्धि करते रहना, सारणा वारणा आदि द्वारा 
भलीभांति रक्षा करना, गण मेँ स्थित रोगी, बाल, वृद्ध एवं दुर्बल साधु्ओं की. यथोचित व्यवस्था 
कप्ना। (द्‌) एकाकी विहार समाचारी--एकाकी विहार प्रतिमा का भेदोपभेद सहित सांगोपांग ज्ञान 
कए्ना, उसकी विधि को ग्रहण करना, स्वयं एकाकी विहार प्रतिमा को अंगीकार करना एवं दूसरे को 
ग्रहण करने हेतु उत्साहित करना! यह एकांकी विहार प्रतिमा पूर्वं घर मुनि तथा क्षमा आदि यति 
धम ते सम्प्न हो साथ ही अनुकूल प्रतिकूल परिषह उपसर्गाः को सहन करम परिपक्र एवं स्थिर 
पित्त हो वह किसी भरी परिस्थिति मे सिद्धांत एवं सच्चरित्र निषा से किंचित्‌ भ विचलित न होने की 
पार्थं वाला है, अतिशय ज्ञानी-मुनि की आज्ञा से ही प्रतिमा ग्रहण की जाती है, इससे विपरीत 
तन वाते सस किया (२) श्रुतिनय--चार प्रकार (अ) मूल सूत्र पदराना (ब) अर्थ पदाना (स) 


२३७ 


हित वाचना देना अर्थात्‌ शिष्य की योग्यता के अनुसार मूल व अर्थ पद्राना एवं (द) निःशेष वाचना 
देना अर्थत्‌ नय, प्रमाण आदि द्वारा व्या्या करते हुए शा की समाप्ति पर्यन्त वाचना देना। (३) 
विक्षेपणा विनय--चार प्रकार (अ) धर्म नहीं जानने तथा सम्यक्‌ दर्शन का लाम नहीं तेने वाले को 
्रमपूर्वक सम्यक्‌ दशन रूप धर्म दिखाकर सम्यत्तूी बनाना । (व) जो सम्यक्त्वी है, उसे सर्वविरति 
रूप चारित्र धर्म की शिक्षा देकर सहधर्मा वनाना। (स) जो धर्म से भ्रट हों, उन्हे धर्म में स्थिर 
करना। (द्‌) चासति धर्म की जैत वृद्धि हो वैसी प्रवृत्ति करना। 


(४) भेद निर्धतिन विनय--चार प्रकार (अ) मीठे वचनों से क्रोधी के क्रोध को शान्त 
करना। (ब) दोषी पुरुष के दोषों कौ दूर करना। (स) उचित काक्षा को निवृत्त करना तथा (द) 
क्रोध, दोष, कांक्षा आदि में प्रवृत्ति न करते हुए आत्मा को सुमार्ग पर लगाना । 


इस प्रकार के सुकृत्यों दारा आचार्य अपने शिष्य की विनीतता का ऋण चुकाता है। 


विनय तप का उपर्युक्त विश्लेषण मुञ्ै प्रेरित करता है कि मँ इस तप की विशुद्ध हृदय से 
आराधना करं | मेँ गुरु सेवा में रहते हुए अहंकार, क्रोध, छल तथा प्रमाद का त्याग करू ओर अपने 
गुरु को मन्द वुद्धि, अल्पवयस्क ओर अल्पज्ञ जानकर भी उनकी निन्दा न करू, क्योकि जो अविनीत 
शिष्य गुरु की भारी आशातना करता है, वह मिथ्यात्व को प्राप्त होता है। ज्ञान मेँ न्यूनाधिक होने पर 
भी मँ सदाचारी ओर सद्गुणी गुरुजनों का अपमान नहीं करू । कारण, आचार्य की आशातना करना 
जलती हर्द आग पर पैर रखकर चलने के समान होता है। मै अपने आचार्य को प्रसन्न रखने के लिये 
सदा प्रयलशील रूं जिससे मृट्े अनावाध मोक्ष सुख की प्रापि हो। म अपना कर्तव्य समदं कि 
गुरुके पास आत्म विकास करने वाले धर्मशा्र की शिक्षा तँ, उनकी पूर्णं विनय भक्ति कर, हाथ 
जोड़ सिर नंवा कर्‌ नमस्कार करूं तथा मन, वचन, काया से उनका सदा उचित सत्कार कलं मै 
आचार्य द्वारा प्रदत्त उपदेशों को सुनकर अप्रशत्त भाव से उनकी सेवा करूं तो अवश्च मृड्ये सद्गुणं 
की प्राप्ति होगी तथा एक दिन सिद्धि की भी प्राप्ति हो सकेमी। 


मै वीतराग देवों की वाणी को आत्मसात्‌ करता हूं तो विनय तप के आचरण के प्रति अपार 
आस्था जागती है ओर जानता हू कि धर्म का मूल विनय है ओर मोक्ष उस्तका उत्कट फल | विनय से 
ही कीर्ति श्रुत ओर श्लाघा वगैरा सभी वस्तुओं की प्राप्ति होती है। संसार में विनीत सी ओर पुष 
सुख भोगते हुए, समृद्धि-सम्पन्न तथा महान्‌ यश कीर्तिं वाले देखे जाते है । मँ भी विनय को अपनी 
समस्त वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों में रमा लेना चाहता हू । मै अपनी शय्या, गति, स्थान ओर आसन आदि 
सव नीचे ही रख, आचार्य को नीचे ज्युककर पैरों मे नमस्कार करूं तथा नीचे ज्ुककर विनयपूर्वक हाथ 
जोड । मँ गुरु के मनोगत अभिप्रायो तथा उनकी सेवा करने के सुमचित उपायों को नाना हेतुं से 
द्रव्य, क्षत्र, काल ओर भाव के अनुसार जानकर समुचित प्रकार से उनकी सेवा करू। मुह्ये जआशा है, 
कि यदि गुरु की आज्ञानुसार चलूंगा तथा धर्म ओर अर्थ का ज्ञाता बनकर विनय में चतुर होऊंगा तो 
संसार 'रूप दुरूत्तर सागर को पार करके एवं कर्मो का क्षय करके उत्तम गति प्राप्त कर सवूगा। 

` भँ आप्त-पुरुषों दारा उपदेशित विनीत के निम्न प्रह लक्षणों का चिन्तन करते हूए अपने 

गुरुजनों की सेवा सुशरुषा करने की भावना रखता हूं 

(१) विनीत गुरुजनं के सामने नमकर्‌ रहता है, नीचे आसन पर वैठता है, हाथ जोडता है 
ओर चरणों मेँ धोक लगाता है। 
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(२) विनीत प्रारेभ किये हए काम को नहीं छोड़ता, चंचलता नहीं लाता, जल्दी-जल्दी नहीं 
चतता किन्तु विनयपूर्वक धीरे-धीरे चलता है एक जगह वैठ कर वह हाथ पैर आदि अंगोंकोभी 
नहीं दिलाता है। वह असत्य, कठोर तथा अविचारित वचन नहीं बोलता एवं एक काम को पूरा किये 
विना दूसरा काम शुरू नही करता | 

(३) विनीत सरल होता है तथा अपने गुरु जनों के साथ छल नहीं करता। 

(४) विनीत कौतूहल- क्रीड़ा से सदा दूर रहता है ओर खेल तमाशे देखने की लालसा नहीं 
रखता। 

(५) विनीत अपनी छोटी-सी भूल को भी दूर करने का यल करता है ओर किसी का 
अपमान नही करता | 

(६) विनीत क्रोध नहीं करता एवं क्रोध को पैदा करने वाले कारणों से भी दूर रहता है। 

(७) विनीत मित्र का प्रत्युपकार करता है ओर कभी भी कृतघ्न नहीं बनता । 

(८) विनीत विद्या पटठ़कर अभिमान नहीं करता किन्तु जैसे फलों से लदने पर वृक्ष नीचे की 
ओर्‌ ञ्ुक जाता है, उसी प्रकार विद्या रूपी फल को प्राप्त करके वह विशेष नम्रता धारण कर लेता 
है। 

(६) विनीत किसी समय आचार्य आदि दारा किसी प्रकार की स्खलना (भूल) हो जाने पर 
भी उनका तिरस्कार या अपमान नहीं करता। 

(१०) विनीत वड से वा अपराध मित्रौ दारा हो जाने पर भी कृतज्ञता दिखाते हुए उन 
पर क्रोध नहीं करता। 

(११) विनीत अप्रिय मित्र का भी पीठ पीठे दोष प्रकट नहीं करता, अपितु उनके लिये भी 
कत्याणकारी वचन ही बोलता ठै। 

(१२) विनीत कलह ओर क्लेश (डमर) से सदा दूर रहता है। 

(१३) विनीत कभी भी अपना करुलीनपना नहीं छोडता ओर अपने को सौपे हुए काम को 
पूरा करता है। 

(१४) विनीत ज्ञानवान्‌ होता है तथा किसी समय बुरे विचारों कै आ जाने पर भी वह 
कुकृत्य मे प्रवृत्ति नहीं करता। तथा 
॥ (१५) विनीत विना कारण गुरुजनों के निकट या दूसरी जगह इधर उधर नहीं घूमत्ता 

रता। । 
इस प्रकार के गुणों से युक्त पुरुष विनीत पुरुष कहलाता है। 


सेवा की तन्मयता 
भ जानता हूं कि सेवा धर्म को परम गहन तथा योगियों के लिये भी अगम्य कहा गया है। 
इसी से इसकी महत्ता स्य है! इस ही नवव क्रम पर वैयावृत्य तप कहा गया है। धर्म साधन कै 
लिवे गुर, तपस्वी, रोगी, नवदीक्षित आदि को विधिपूर्वक आहार आदि लाकर देना तथा उन्हे संयम 
मे यथाशक्ति सहायता देना वैयावृत्य तप कहलाता है। 
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वैयावृत्य तप का मूल्यांकन करते हए मुञ्ञे समञ्ञ मेँ आता है कि प्रायश्चित, विनय ओर 
वेयावृत्य तपो की जैसे एक कड़ी है तथा यह कड़ी लोकोपकार की महत्ता को प्रकाशित करती है। 
किसी को कष्ट दिया हौ तो उसका खेद करना व फिर किसी को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा करना 
प्रायश्चित तप.है तो विनय तप मन-मानस को एसा शुभ मोड़देदेताहै कि सबके प्रति सहिष्णु वन 
जाय तथा सवका समादर करें । उसके बाद क्रम आता है कि अपने विचार ओर आचार से सभी 
प्राणियों को सुख पहुंचा । इस उदेश्य की पूर्ति मेँ ही व्यक्तिगत सुख पहुंचाने की प्रक्रिया वैयावृ 
तपसे प्रारंभ होती है जो विशाल एवं व्यापक रूप लेती ह समाज, राट एवं मानवता तथा सम्पूर्ण 
प्राणी समूह की सेवा के रूप मेँ परिणत हो जाती है। इस सेवा के करई रूप हो सकते हँ, किन्तु 
उदेश्य यही रहता है कि अपने क्रिया कलापों से अधिक से अधिक लोग या प्राणी सुख का अनुभव 
करं । इस तप की आराधना मेँ सेवा की तन्मयता इतनी गहरी हयो सकती है कि तपस्वी अपने स्वार्थो 
कोतो त्यागता ही है, लेकिन अपने हितों तक को भूल जाता है एवं सेवा कार्यो मेँ सर्वस्व न्यौष्ठावर्‌ 
करके आत्म विसर्जित वन जाता है। 


मै मानता हू कि वैयावृत्य व्यक्ति की तथा सेवा समाज (अपने वृहत्तम अर्थ मेँ) की हेती 
हे। जैसे एक साधु होता है, वह अपने आचार्य, गुरु आदि की वैयावृत्य करता है, अपनी सेवा से 
उन्हे सुख शाता उपजाता है तो क्या वह वीतराग वाणी के उपदेशों का प्रसार करके ओर कल्याण 
का मार्ग दिखा कर सम्पूर्ण विश्व की सेवा नहीं करता ? कोई सेवा किसी रूप मे करता है तो कोई 
अन्य र्पमें किन्तु सेवा का लक्ष्य एक दही होता है कि अधिक से अधिक प्राणियों को सुख मिते। 
दया ओर दान क्या होते है? इस सेवा के ही तो प्रकारान्तर हैं। किन्तु सेवा के इतने प्रकार होते है 
कि लोग उन्हें समञ्च नहीं पाते ओर उसके परिणामों के प्रति निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैइसी 
कारण सेवा धर्म को अगम्य माना गया है। वह अगम्य उनके तिये ही नहीं होता जो सेवा पारे टै, 
बल्कि कई बार उनके लिये भी अगम्य रह जाता है जो स्वयं सेवा कर रहे होते है । सेवा की गृढता 
खोजना ओर उसका रसास्वादन करना महान्‌ तपस्या का ही सुफल होता है। 


वैयावृत्य या सेवा तप की एक आन्तरिकता ओर होती है। दूसरों को सुख पहुंचा -यह 
तोइसतपमेंहैदही किन्तु जब दूसरों को सुख पहंचाना चाहते हैँ तौ निश्चय ही अपना सुख गौण हौ 
जाता है लेकिन सेवा के क्षेत्र मेँ एक कदम ओर आगे बदृना होता है। वह इस रूप मेँ कि दूसरों 
(गुरुजन) की वैयावृत्य करते हुए अथवा व्यापक रूप से सेवा करते हुए स्वयं को कष्ट भी उठाने 
पडते है । किन्तु सेवा तप की भावना इतनी उक्कृ्ट होती है कि तप का आराधक उन कँ को कट 
रूप मानने को ही तैयार नहीं होता, बल्कि उन कष्टौ को अपने आलिक आनन्द का खोत मानता है। 
इस खूप में सेवा तप की आराधना एक सचे आराधक के लिये आत्म-विकास का महान्‌ चरण रूप 
होती है। 


मँ वीतराग वाणी का ध्यान करता हू, जिस मेँ कहा गया है कि वैयावृत्य तप की सम्यक्‌ 
आराधना से कर्मा की महानिर्जरा होती है तथा पुनः कर्मा के उत्तर न होने से महापर्यवसान होता है 
अर्थात्‌ उस तपस्वी आला का आत्यन्तिक अन्त होता है । इस महानिर्जरा ओर महापर्यवसान के पांच 
बोल बताये गये है- (9) आचार्य (२) उपाध्याय (सूत्र पद्राने वाले ज्ञानदाता) (३) स्थविर (४) 
तपस्वी तथा (५) ग्लान साधु की ग्लानिरहित बहुमानपूर्वक वैयावृत्य करता हुआ श्रमण निग्र 
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महानिर्जरा वाला होता है ओर पुनः उत्त्न्न न होने से महापर्यवसान अर्थात्‌ आत्यन्तिक अन्त वाला 
हेता है। इसी के पंच बोल इस प्रकार भी है -(१) नवदीक्षित साधु--थोड़े समय की दीक्षा पर्याय 
वाले (२) कुल-एक आचार्य की शिष्य मंडली को कुल कहते है। (३) गण-कुल के समुदाय को 
गण कहते है। (४) संघ-गणो के समुदाय को संध कहते ह] एवं (५) साधर्मिक-लिंग ओर 
प्रवचन की अपेक्षा से समान धर्म वाला साधु साधर्मिकं कहा जाता है, इस प्रकार इन पांचोँ की 
ग्लानिरहित बहुमानपूर्वक वैयावृत्य करने वाला साधु महानिर्जरा ओर महापर्यवसान्‌ वाला होता है। 


यों वैयावृत्य कै दस भेद वताये गये हैँ जिनमें उपरोक्त दस बोलो का समावेश हो जाता 
है-(१) आचार्य (२) उपाध्याय (३) स्थविर (४) तपस्वी (५) ग्लान (६) शैक्ष (नवदीक्षित) (७) 
कुत (८) गण (६) संघ तथा (१०) साधर्मिक की वैयावृत्य करना! अपने से बड़े या असमर्थ की 
सेवा सुश्रूषा का दूसरा नाम ही वैयावृत्य है। इन दस भेदों मे भी पीछे के चार भेद व्यक्ति वाचक से 
अधिक समूहवाचक है ओर इनकी सेवा में सामूटिक दृटिकोण का समावेश करना होता है। कुल, 
गण या संघ का वैयावृ्य व्यक्ति से अधिक विस्तृत रूप का होता है ओर यही वैयावृत्य अप्रत्यक्ष 
स्पते जव सम्पूर्ण विश्च के प्रति होता है तो वह सेवा का विशालतम रूप होता हे। 


मे एसे वैयावृत्य ओर सेवा धर्म मेँ अपने आपको इतना तन्मय बनाना चाहता हूं कि 
अन्ततोगत्वा मै अपने आप तक को भी भूल जाऊं -सेवा की वेदी पर अपने आपको विसर्जित कर 
दू। यह जाल विसर्जन सर्वो तप होगा जौ आत्म कल्याण तो करेगा ही किन्तु विश्व कल्याण की 
भी सुदृढ प्ृष्टभूमि का निर्माण कर देगा] योगियों को भी अगम्य सेवा धर्म की आराधना एवं 
अनुभूति अति विशिष्ट ही होती है। 


आम चिन्तन का अध्याय 
भ स्वाध्याय तप की अचिन्त्य महिमा मानता हू, क्योकि मेरे भै" से इसका गहरा सम्बन्ध 
हेता है तथा उसके रूपान्तरण का भी यह तप सवल माध्यम बनता है । स्वाध्याय शब्द स्व+ अधि+ 
जयसेमिल कर वना है जिसका अर्थ होता है अपन में गमन करना अर्थात्‌ आतमा मै रमण 
कटना-जाल चिन्तन करना । इसे आत्म चिन्तन का अध्याय कह सकते है ओर साथ ही यह अध्याय 
भल चिन्तन के लिये भी हो । आला का चिन्तन तथा आतमा के लिये चिन्तन-इन दोनों का समावेश ` 
स्वाध्याय मे हो जाता है। 


म सपनी आला का चिन्तन करता हूं--इसका अभिप्राय यह होगा कि मै अपनी आला के 
मूल स्वल्प का चिन्तन करता हूं उस मेँ निहित अनन्त सुख ओर अनन्त वीर्य का चिन्तन करता हूं 
तथा उसके परम प्रताप एवं सर्वशक्तिमत्ता का चिन्तन करता हूं कि वह जागृत होकर सक्रिय हौ ओर 
एवच्च विकास का पुरुषार्थ करे । मँ अपनी आला के लिये चिन्तन करता हूं जिसका अर्थ होगा कि 
म उन श्न सूत्रों अथवा ग्रंथों का पटन ओर मनन करता हूं जो आत्म विकास की सही दिशा का 
ञान देते है। इस सूप में स्वाध्याय तप का सम्बन्ध मूलतः आध्यालिक याने आत्मा के प्रति होता 
£। आन्तरिक चिन्तन जौर वाह्य अध्ययन दोनों कां लक्ष्य एक ही है| 


इस आध्यालिक अध्ययन को स्वाध्याय का वाह्य रूप मानते हए इसके पांच भेद बताये 


~ 


(१) वाचना-शिष्य को सूत्र (शाख) एवं उनका अर्थं पट़ाना वाचना कहलाता है | श्चिष्य 
का कर्तव्य है कि गुरु जिस सूप में सूत्र की वाचना दै व उच्चारण करे, उसी सूप मेँ वह वाचना ले 
तथा उचारण करे! वाचना मे सूत्र के शब्दों एवं उसके अर्थं - भावार्थ पर पूरा ध्याय दिया जाना 
चाहिये । उसमे हीनाक्षर, अत्यक्षर, पदहीन, घोषहीन आदि दोषों से वचने का पूरा यल होना चाहिये। 


(२) पृच्छना--वाचना ग्रहण कलने के वाद उस मँ किसी प्रकार का संशय होने पर पुनः 
पूष्ठना पृच्छना कहलाता है । पहले सीषे हृए सूत्र आदि के ज्ञान में भी शंका होने पर प्रश्न करना 
पृच्छना है । इसका अभिप्राय यह है कि शिष्य को वाचना लेने के वाद उस पर पहले ही अपने मन 
मे तर्क-वित्क ओर चिन्तन मनन करना चाहिये तभी प्रे हुए ज्ञान में शंका की स्थिति पैदाहे 
सकती है। ज्योँही किसी भी प्रकार की शंका उत्पन्न हो, उसे गुरु से पष्ठकर्‌ उसका समाधान ले 
तेना चा्िये | 


(३) परिवर्तना-पद्रा हआ ज्ञान विस्मृते न हो जाय, इस ददश से उसे वार वार फेरे को 
परिवर्तना कहते है। एक-एक पढ़ हुए सूत्र को वार वार फेरने से उसे भलाया नहीं जा सकेगा, इस 
कारण शिष्य को परिवर्तना पद्धति की सहायता तेनी चाद्ये | 


(४) अनु्रक्षा-सीखे हृए सूत्र के अर्थ का विस्मरण न हो जाय इस लक्ष्य से उत्त अर्थका 
वारवार चिन्तन-मनन करना अनुपरक्षा है। यह शिष्य का दायित्व है कि वह सूत्र वाचना को ग्रहण 
करने के वाद तात्त्विक दृष्टि से उस पर गंभीर चिन्तन-मनन वार वार कर्त्ता रहे ताकि उसका अर्थ 
विन्यास उसके मस्तिष्क मे जम जाय । यह अनुप्रेक्षा की पद्धति बहुत महत्व की है क्योकि किसी भी 
विषय पर जब वार-वार चिन्तन-मनन किया जात्ता है तो उस सूत्र या वाचना के अर्थ की गृढ़तामे 
प्रवेश होता जाता है एवं नवीन अर्थ की प्रापि होती रहती है। 


(५) धर्मकथा--उपरोक्त चारों प्रकार से शास्र एवं अन्य ज्ञान का अभ्यास करने पर 
श्रोतार्जो को प्रवचन देना धर्मकथा है। सूत्र-वाचना, पृच्छना, परिवर्तना एवं अनुपरक्षा के उपायो ते 
सीदे हुए ज्ञान की परिपक्रता पैदा हो जाती है ओर एता अनुभव होने के वाद ही प्रवचन देना 
सार्थक हौ सकता है। चिन्तन-मनन एवं आत्मनिर्णय के पश्चात्‌ ही किसी तत्त्व का स्वस्प़ दूसरों को 
बताने पर श्रोता्ओ की जिज्ञासा को सम्यक्‌ रीति से शान्त की जा सकती है । अधूरे ज्ञान के साथ 
व्याद्यान देना समुचित नही कहा गया है, क्योकि उससे अज्ञान का प्रचार संभव है। धर्मकथा की 
इस प्रक्रिया की उपमा मधुमक्छियोँ की प्रक्रिया से दी जाती है। जैसे मधुमक्खी अपने विवेक सै 
योग्य पुष्प देखकर उस पर वैठती है, उसका रस ग्रहण करती है ओर उस रस को पचा कर्‌ फिर 
अपने छतत मेँ व्यवस्थित रखती है। एेसा रस जव शहद रूप मेँ लोगों को मिलता है तव वह आरोग्य 
प्रदायक होता है। इसी प्रकार एक शिष्य को न केवल सूत्र के शब्दो का सही उद्चारण करना आना 
चाद्ये, बल्कि उन के अर्थ को जान कर अर्थ पर अपना गंभीर चिन्तन मनन करना चाहिये 
मधुमक्खी द्वारा पुष्प चयन की तरह उसे श्रे ग्रंथों का चयन करना चाहिये, उनसे ज्ञान का अपने 
मन मानस मे एक धारा-प्रवाह बनाना चाहिये ओर भीतर ही भीतर आत्म विश्वास पैदा कलना 
चाहिये कि वह उस विषय पर अधिकारपूर्वक प्रवचन दे सकता है । इस प्रकार की आलविश्वत्ति के 
पश्चात्‌ ही वह व्या्यान दे ओर श्रोताओं की शंका विशंकाञौँ का समुचित समाधान देने का 
सामर्थ्य चैदा करे। 
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स्वाध्याय के इन भेदं पर जव मैं गंभीर चिन्तन करतारहूतो मेरा हृदय प्रकाश से भर 
उठता है। वीतराग देव सर्वज्ञ थे ओर वे जानते थे कि यदि ज्ञानार्जन पूर्ण नहीं होगा ओर उसके 
पहते ही प्रवचन देना प्रारभ कर दिया गया तो उसके दो परिणाम सामने आ सकते है । एक तो यह 
कि स्वयं शंका-पूर्ण हदय वाला प्रवचन-दाता जब प्रवचन देगा ओर श्रोताओं की शंका्जं का 
निराकरण नहीं कर सकेगा तो उससे सदुज्ञान के प्रसार की अपेक्षा भ्रान्तियोँ का ही प्रसार अधिक 
हेग) कई बार तो इस अधकचरेपन से सम्यक्‌ ज्ञान भी लांछित होगा दूसरे, यदि श्रोताओं मेँ 
अधिक ज्ञानी पुरुष हुए ओर उन्होने प्रवचन दाता को सही तत्त्व स्वरूप बताना चाहा तो उससे 
प्रवचन दाता कै प्रति सामान्य लोगो की अश्रद्धा भी पैदा हो सकती है। मै सोचताहूकियोँतौ 
ज्ञान के महासागर को आससात्‌ करना अत्यन्त श्रमसाध्य विषय है, फिर भी यथासाध्य ज्ञान की 
पूर्णता साधने का शिष्य का यल होना चाहिये ओर कम से कम जिन विषयों का वह प्रवचन में 
एल्तेख करना चाहता है, उन पर उसका गढ़ आत विश्वास एवं अधिकार होना चाहिये । एेसा होने 
प्र ही सद्धर्म का प्रभावशाली प्रचार संभव होता है। 

म इस विश्लेषण से अनुभव करता हू इस मर्मकाकि स्वाध्याय को तप क्यों कहा गया 
है ? वह भी इतना ऊँचा तप जो आभ्यन्तर तप क्रम में भी बहूत ऊपर रखा गया है । स्वाध्याय के 
ल्प मे आल चिन्तन के लिए अध्यायो का अध्ययन हो तथा उससे आल चिन्तन विकसित बने, 
तभी जाकर अपने ज्ञान की धारा बाहर प्रवाहित की जा सकती है क्योकि वैसी अजघ धारा दही 
दूरौ को अपने आत्म विकास की वलवती प्रेरणा दे सकती है। वीतराग देवों ने यह भी बताया है 
कि गुरु शिष्य को वाचना देने एवं सूत्र सिखाने के समय निम्न वोलो को ध्यान मेँ रखे : 


(१) शिष्य को शाल ज्ञान का ग्रहण हो ओर उनके श्रुत का संग्रह हयो --इस प्रयोजन से 
शिष्य को वाचना देवे । 


(२) उपग्रह के लिए शिष्य को वाचना देवे, जिससे सूत्र सीखा हज शिष्य आहार, पानी, 
वघ्र आदि की शुद्ध गवैषणा दवारा प्राप्ति कर सके ओर जो गवैषणा उसके संयम की सहायक बन 
सके। । 


(३) सूरो की वाचना देने से मेरे कर्मो की निर्जरा होगी-इस विचार से गुरु वाचना देवे। 


(४) गुरु यह सोचकर भी वाचना देवे कि वाचना देने से मेरा सूषत्रज्ञान भी अधिक स्पष्टो 
जायेगा। - 


(५) शास्र का व्यवच्छेद न हो ओर शाख की परम्परा चलती रहे --इस प्रयोजन से गुरु 
शिष्य को वाचना देवे 

शिष्यो के लिए भी निर्देश दिये गये हैँ निम्न पांच प्रकारो मेंकि वे किस प्रयोजन से 
ज्ञानार्जन करे 

(१) तत्त्वों के ज्ञान के लिए सूत्र सीव 

(२) तत्त्वो पर श्रद्धा करने के लिए सूत्र सीखें । 

(३) चारित्र के लिए सूत्र सीखें । 

(४) मिध्याभिनिवेश छोड़ने के लिए अथवा दूसरे से ुटवाने क लिए सूत्र सीखें । 

२४३ 


(५) सूत्र सीखने से यथावस्थित द्रव्य एवं पर्यायं का ज्ञान होगा -इस विचार से सून 
सीख | 

स्वाध्याय की व्याघ्या करते हृए कहा गया है कि शोभन रीति से मयदिपूर्वक अस्वाध्याय 
काल का परिहार करते हृए शाख का अध्ययन करना स्वाध्याय है जिसके अनुसार रीति एवं मर्यादा 
के साथ काल-समय को भी विशेष महत्व दिया गया है। इस रूप मे अस्वाध्याय के प्रकार निम्न 
बताये गये है : 

(१) दश आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय जिनमे उल्कापात (तारा टूटने से एक प्रहर तक), 
दिग्दाह (दिशा विशेष मेँ आग जैसी रौशनी दीने पर एक प्रहर तक), गर्जित (मेघ गर्जना परर दो 
प्रहर तक) विद्युत (विजली चमकने पर एक प्रहर तक वर्षा ऋतु मे नही) निर्घति (व्यन्तर आदि की 
प्रचंड ध्वनि होने पर एक अहोरात्र तक) यूपक (शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, दितीया ओर तृतीया को 
संध्या के समय प्रभा के मिल जाने से रात्रि के प्रथम प्रहर तक) यक्षादीप्त (व्यन्तर कृत अग्नि दीपन 
पर) धूमिका (धूवर पड़ने पर पड़ने तक) महिका (जल रूप धुंधल गिरने पर गिरने तक) तथा रज 
उद्धात (चारों ओर धूल छा जाने पर) शामिल है । ये सव अस्वाध्याय काल माने गये है। 

(२) दश ओदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय--अस्थि, मांस ओर रक्त किसी पंचेद्धिय तिर्यच 
या मनुष्य का साठया सौ हाथ के भीतर होने पर, अशुचि (मल मूत्र) निकट होने या उसकी दुर्गध 
आने पर, श्मशान के चारों जर सौ सौ हाथ तक, चन्द्रग्रहण होने पर्‌ आठ से वारह प्रहर तक, 
सूर्यग्रहण होने पर बारह से सोलह प्रहर तक, राजा के निधन पर दूसरे के सिहासनारूढ़ होने तक, 
राजां में परस्पर युद्ध होने पर शान्ति होने तक, उपाश्रय में तिर्यच या मनुष्य का निर्जीव शरीर 
पड़ा होने पर सौ हाथ तक अस्वाध्याय होता है। 

(२) चार महाप्रतिप्रदा (आषाढ़, आशिन, कार्तिक व चैत्र पूर्णिमार्ओ के वाद की 
प्रतिपदा) तथा इन चारों महापूर्णिमाओं को स्वाध्याय नहीं करना चाहिये । 

(४) प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल ओर अर्धरात्रि--इन चारों संध्या काल में भी स्वाध्याय 
नहीं करना चाहिये । 

भै मानता हू कि स्वाध्याय प्रत्येक चिन्तनशील मानव के लिये एक अनिवार्य तप ओर 
अनु्ान हे। उसकी चिन्तनशक्ति को सद्ेरणा सूत्र-शाख ओर सत्साहित्य फे अध्ययन से ही मित 
सकती है। उसका अध्ययन जितना गहरा, जितना अध्यवसायपूर्णं ओर जितना हार्दिकता के साथ 
होगा उतना ही उसका ज्ञान परिपुष्ट, प्रखर एवं परिपक्र बनेगा । स्वाध्याय की श्रेष्ठ रीति के लिये इन 
नियमों का अनुपालन लाभप्रद हौ सकता है : 

(9) स्वाध्याय के समय चित्त की एकाग्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होती है। मन 
इधर उधर डोलता रहे ओर पाटो का उच्चारण चलता रहे तो अर्थ क्या शब्द भी सही तरीके से पल्ले 
नहीं पड़े । चारो ओर से ध्यान हट कर अपनी अध्ययन सामग्री मे ही वह कैन्धित हो जाना चहिये। 
मानसिक चंचलता मेँ स्वाध्याय का आनन्द आ ही नहीं सकता है । 

(२) स्वाध्याय का स्थान भी इस दृष्टि से स्वच्छ, शान्त ओर एकान्त होना चाहिय । स्थानं 
की अनुकूलता आवश्यक है क्योकि चहल पहल, कोलाहल या गंदगी वाले स्थान पर वैक 
मानसिक एकाग्रता नहीं साधी जा सकती है। 
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(३) स्वाध्याय प्रतिदिन यथासमय किया जाना चाहिये । उसमे विक्षेप नहीं होना चाहिये 
तथा नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये । 


(४) स्वाध्याय के ग्रंथो का चयन करते समय सदा यह लक्ष्य रहना चाहिये कि उसमे एसा 
कोई भी साहित्य समिलित न हो जो किसी भी प्रकार से विषय-कषाय के दुर्गुण को किसी भी रूप 
म उत्तेजित करे । स्वाध्याय के विषय संयम एवं ज्ञानार्जन को परिपुष्ट बनाने वाले ही होने चाहिये । 


(८) स्वाध्याय करते समय अध्येता को यह आल विश्वास होना चाहियै कि वह विषय 
ठी गूढता को समज्ञ रहा है तथा स्वाध्याय से उसके हृदय में ज्ञान के प्रकाश की किरणें प्रकाशित 
हो रही है। वह अपने संकल्प को दृदरीभूत करता रहे। 


म स्वाध्याय के स्वरूप को समज्ञता हू तथा आल चिन्तन रूप जागृति को निरन्तर बनाये 
रखने के लिए प्रतिज्ञा करता हू कि मै अपनी रूपान्तरण की प्रवृत्ति का प्रति समय निरीक्षण करता 
्टूकि (9) मन किसी अशुभ विचार की ओर तो उन्मुख नहीं हो रहा है, (२) गुणो की ओर मेरा 
नो आकर्षण वना है, वह अभिवृद्ध हो रहा है या नही, (३) दोषों के प्रति मेरी जौ गर्हा बनी थी, 
वह गहरी हो रही है अथवा नहीं (४) गुणों के पोषक स्थान अहिंसा, सत्य, क्षमा आदि ओर वैसे 
गिमित्तो का सेवन भी जारी है या नही--ओर इन्हीं आधारो पर मेँ अपने स्वाध्याय-तप का मूल्यांकन 
करूंगा तथा जाल चिन्तन के अध्याय को सम्पन्न ओर सम्पूर्णं वनाऊंगा। 


उद्यता ध्यान साधना की 


प्रायश्ित से पवित्र बना, विनय धर्म ते मंडित, सेवा मेँ तन्मय ओर आत्म चिन्तन का 
अध्येता होकर मेरा मन जव ध्यानावस्थित होगा तो निश्चय ही वह उसकी उच्चता को भी साध 
सकेगा। ध्यान तप की साधना से मेरी आत्म शक्तियां प्रकाशित भी होगी तथा प्रभावशाली भी। 
उनके मुप्रकटीकरण से मेरी आसा का परम प्रताप एवं सर्वशक्ति वैभव मुञ्े असीम आनन्द की 
अनुभूति देगा। 


ध्यान तप की महत्ता का आकलन करने के लिये पहले ध्यान के प्रकारो को सम्म लेना 
आवश्यक है। वैसे ध्यान को योग का सातवां अंग कहा गया है। बहुत देर तक चित्त को किसी 
एक ही तत्व या वात को सोचने मेँ लगाये रखना भी एक तरह का ध्यान कहलाता है । इस प्रकार 
यदि वारह सेकंड मात्र तक भी चित्त एक स्थान पर स्थिर रह जाय तो उसे धारणा भी कहते है । 
वह्तुतः वारह धारणाओं का एक ध्यान होता है। अशुभ एवं शुभ ध्यान खूप ध्यान के चार भेद एवं 
४८ उपभेद निम्नानुसार कहे गये हैँ : 


(१) आर्तध्यान-दुःख के निमित्त अथवा दुःख मेँ होने वाला ध्यान कहलाता है। यह आर्त 
यान दुःखी प्राणी का ध्यान होता है। मनोज्ञ वस्तु के वियोग एवं अमनोज्ञ वस्तु के संयोग आदि के 
कारणो से जव चित्त मे आकुलता-व्याकुलता फैलती ओर बढ़ती है ओर आमा जव मोहवश राज्य 
या सत्ता के उपभोग, धन वैभव, शयन, आसन, वाहन, खी, गंध, माला, मणि, रल, आभूषण आदि 
पदार्थो की जो अतिशय कामना करती है तब वह आर्तध्यान रूप अशुभ ध्यान मँ रत बनती है । इस 
ध्यान के चारं प्रकार है (अ) अमनोज्ञ वियोग चिन्ता-अमनोज्ञ, अग्रिय या अनिच्छित शब्द, रूप, 
मघ, रस, स्पर्श, विषय एवं उनके साधन भूत पदार्थो का संयोग होने पर उनकी वियोग स्थिति की 
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चिन्ता करना वियोग हो जाने पर सुल का अनुभव करना तथा भविष्य मे भी उनका संयोग न हो 
सके एते प्रयलों मँ व्याकुल बने रहना-- यह अआर्तध्यान का पहला प्रकार है। इस प्रकार का मूल 
कारण अमनोज्ञ के प्रति देष होता है! (ब) रोग चिन्ता-शूल, सिर दर्द आदि रोगों का आक्रमण 
होने पर उनकी चिकित्सा मे व्याकुल होकर रोगो के मिट जाने की चिन्ता करना ओर भविष्य मेँ रोग 
संयोग न हो इस के लिए आतंकित रहना रोग चिन्ता आर्तध्यान है । (स) मनोज्ञ संयोग चिन्ता-पांचों 
इन्दियो के विषय एवं उनके साधन रूप स्वयं, माता, पिता, भाई, स्वजन, घी, पुत्र, धन तथा साता 
वेदना के संयोग में, उनका वियोग न हो एेसी चिन्ता करना तथा भविष्य मेँ भी उनके संयोग की 
इच्छ रखना--यह आर्तध्यान का तीसरा प्रकार है । इस प्रकार का मुख्य कारण राग माना गया है। 
(द) निदान (नियाणा)-सग्रार, इन्दर, चक्रवर्ती वासुदेव आदि की ऋद्धि या रूप राशि देखकर अथवा 
सुनकर उनमें आसक्ति लाना तथा यह सोचना किं मैने जो तप-संयम आदि फे धर्मकृत्य किये है, 
उनके फलस्वरूप मुञ्ञे भी एेसी ऋद्धि ओर रूपराशि प्राप्ति हौ --यह निदान आर्तध्यान है । इसे अधम 
चिन्ता की गई है । इसका मूल कारण जज्ञान होता है क्योकि अज्ञानी ही दूसरों के प्राप्त सुखो मे 
आसक्ति भाव लाते ह । ज्ञानी पुरुषों के चित्त मेँ तो सदा ही मोक्ष की लगन लगी रहती है। 
यह चार प्रकार का आर्तध्यान राग, देष से युक्त होने के कारण संसार में अधिक भव 
भ्रमण कराने वाला है आर्तध्यान के चार लक्षण वत्ाये गये है-(अ) आक्रन्दन-ऊँचै स्वर सै रोना 
ओर चिल्लाना, (व) शोचन-आंखों मेँ आंसू लाकर दीन-भाव धारण करना, (स) परिवेदना-बार-वार 
', आर्तं भाषण करना तथा विलाप करना एवं (द) तेपनता -ज्ञार ्ञार आंसू गिराना। इष्ट-वियोग, 
;. अनिष्ट संयोग जौर वेदना के निमित्त से यै चारों चिल एक आर्तध्यानी मे दिखाई देते है। 


(२) रद्र ध्यान-हिंसा की ओर उन्मुख बनी आसा द्वारा प्राणियों को करिति कर सलाने 
ओर संत्रस्त बनाने वाते व्यापार का चिन्तन करना रद्र ध्यान होता है। हिंसा की ओर उन्मुख होने 
वाली आता हिसा के साथ इ्ूठ, चोरी, धन रक्षा आदि से भी अपने मन को जौडती है ओर वैसी 
दशा मे अतित्रूर परिणामों से ग्रस्त वनकर वह रौद्र ध्यानी होती है। उस प्रकार के ध्यान में छदना, 
भेदना, काटना, मारना, वध करना, प्रहार करना, दमन करना, शोषण करना, अधीन बनाना आदि 
के संकल्प-विकल्प ही चलते रहते है ओर एेसा रद्र ध्यानी इन सब कुकृत्यं के प्रति राग भाव रखता 
हे जर उसके हदय मे अनुकम्पा-दया का भाव नहीं रहता है ¦ रौद्रध्यान के चार प्रकार कहे गये है : 
(अ) हिंसानुवन्धी-प्राणियों को चादुक, वेत आदि से मारना, कील आदि से नाक वगैरा बीधना, 
किसी को रस्सी, जंजीर आदि सै बांधना, अग्नि मेँ जलाना, अग्नि-दाग (डम) लगाना, तलवार आदि 
धारदार शब से प्राण-वध करना अथवा इस प्रकार के व्यवहार न करते हए भी क्रोधके वशो 
कर निर्दयतापूर्वक निरन्तर इन हिंसाकारी व्यापारो को करने का चिन्तन करना हंसानुवंधी रद्र ध्यान 
हे। (व) मृषानुवन्धी-- रौद्रध्यान के इस प्रकार मे दूसरों को ठगने की मायावी प्रवृत्तिरयोँ चलाई जाती 
है तथा छिप कर पापाचरण करते हुए अनिष्ट सूचक शब्द, असभ्य वचन, असत्‌ अर्थ का प्रकाशन, 
सत्‌ अर्थ का अपलाप एवं एक के स्थान पर दूसरे पदार्थ आदि का कथन रूप अस्य वचन तथा 
प्राणियों के उपघात करने वाले कहे जाते हँ अथवा कहने की निरन्तर चिन्ता की जाती है। (स) 
चौ्यानुवन्धी - तीव्र क्रोध एवं लोभ से व्यग्रचित्त वाले पुरुष की प्राणियों के उपघातक अनार्य काम 
जैसे, पर द्रव्य हरण आदि में निरन्तर चित्तवृत्ति का उल हु रहना चौयनुबन्धी रौद्र ध्यान है। द) 
संरक्षणानुवन्धी- पांच इन्द्रियों के शब्द्‌, खूप आदि पांच विषयों के साधन रूप धन की रक्षा कले 


३४६ 


की फिक्र मे लगे रहना एवं न मालूम दूसरा क्या करेगा-ईइस आशंका से रात-दिन ग्रस्त रहना ओर 
दूसरों का उपघात करने की कषायमयी चिन्तना करना रद्र ध्यान के इस प्रकार मेँ होता है। 


रौद्र ध्यान उन लोगो के साथ लगा रहता है जौ राग, देष एवं मोह से सदा आकुल 
व्याकुल रहता है। हिसा, मृषा, चौर्य एवं संरक्षण स्वयं करना, दूसरों से कराना एवं करते हुए की 
प्रशंसा (अनुमोदना) करना--इन तीनों कारण विषयक चिन्ता करना रौद्रध्यान का रौद्र रूप होता है। 
रद्रध्यान के भी चार्‌ लक्षण वताये गये है : (अ) आसन्न दोष-रौद्र ध्यानी हिसा आदि से निवृत्त न 
होने के कारण बहुलता पूर्वक हिंसा आदि में से किसी एक पाप में प्रवृत्ति करता है-यह आसन्न 
दोष है। (ब) बहुलदोष -रौद्रध्यानी हिंसा आदि सभी पापों व दोषों में प्रवृत्ति करता है - यह 
वहुलदोष है । (स) अज्ञान दोष --अज्ञान के कारण कुशाख के कुसंस्कार से नरक आदि गति दिलाने 
वाले अधर्म-स्वरूप हिसा आदि कार्यो को धर्म कार्य मान कर उस वुद्धि से उन्नति कै लिये प्रवृत्ति 
करना अज्ञान दोष है । इसे नानादोष भी कहते है, क्योकि रौद्र ध्यानी विविध हिसा आदि के उपायों 
म अनेक वार प्रवृत्ति करता है। (द) आमरणान्त दोष-- मरण पर्यन्त क्रूर हिंसा आदि के कार्यो मेँ 
अनुताप या पछठतावा नहीं होना ओर हिंसा आदि के कार्यो में प्रवृत्ति करते रहना यह दोष है। 


(३) धर्म ध्यान--वीतराग प्रणीत धर्म ओर उनकी आज्ञा के अनुरूप वस्तु-स्वरूप के 
चिन्तन मनन मे मन को एकाग्र वनाना धर्म ध्यान है। यह ध्यान श्रुत एवं चासति धर्म से युक्त होता 
है। धर्मध्यानी सूत्र एवं अर्थं की ज्ञान-साधना करता है, महाव्रतं को धारण करता है, बंध जौर मोक्ष 
तथा गति ओर आगति के हेतुर का विचार रखता है, पाचों इन्रियों के विषयो से निवृत्ति लेता है 
तथा प्राणियों के प्रति दया भाव से द्रवित होता है ओर इन सभी प्रवृत्तियों मेँ स्थिरचित्ती बनता है। 
धर्म ध्यान मेँ रत रहने वाली आला वीतराग एवं सुगुरु के गुणों का कथन करने वाली, उनकी 
प्रशंसा करने वाली, श्ुतिशील एवं संयम में अनुरक्त होती है। 

धर्मध्यान के चार प्रकार होते है (अ) आज्ञा विचय--वीतराग देव की आज्ञा (उपदेश 
वाणी) को सत्य मानना, उस पर श्रद्धा करना तथा उसमें प्रतिपादित तत्वों पर चिन्तन ओर मनन 
कटना। वीतराग देवौ की वाणी कैसी होती है ? सूक तत्त्वौ की विवेचना करने से यह अति निपुण, 
अनादि-अनन्त, सभी प्राणियों के लिये हितकारी, अनेकान्त का ज्ञान कराने वाली, अमूल्य, अपरिमित, 
अन्य प्रवचनों से अपराभूत, महान्‌ अर्थवाली, महाप्रभावशाली, नयभंग एवं प्रमाण से गहन अतएव 
अकुशल जनों के लिये दुरज्ेय होती हे। वीतराग आज्ञा की पूर्ण सत्यता में एेसा निःशंक विश्वास होना 
चाहिये कि यदि वीतराग देवों कै प्रतिपादित तत्त्व के रहस्य को समञ्चाने वाले आचार्य महाराज समक्ष 
न ही, ज्ञानावरणीय कर्म के उदय से या दुर्बल वुद्धि के कारण कोई स्वरूप, हेतु या उदाहरण समञ्ञ मे 
नहीं आवे, तव भी विचारो मे किसी प्रकार का सन्देह प्रविष्ट नहीं होना चाहिये । यही विचारधारा रहनी 
चाहिये कि वीतराग देवों दवारा असत्य कथन का कोई कारण नहीं है क्योकि वे अनुपकारी जन के प्रति 
भी उपकार में तत्र रहने वाले जगत्‌ में प्रधान, त्रिलोक ओर त्रिकाल के ज्ञाता, एवं राग, देष व मोह 
के विनेता होते है| इस निा के साथ वीतराग वाणी का चिन्तन-मनन करना ओर गढ़ तत्त्वों के 
विषय मेँ कोई शंका न रखते हए उन्हे दृद्रतापूर्वक सत्य समङ्ञना तथा वीतराग की आज्ञा मे मन को 
एकाग्र करना जज्ञा विचय धर्मध्यान है । (व) अपाय विचय--इस प्रकार के अनुसार राग, देष, कषाय 
आदि के अपायों के चिन्तन करने मेँ मन को एकाग्र करना है । राग-देष, कषाय, मिथ्यात्व, अविरति 
आदि आश्रव एवं क्रिया सै होने वाले एेहिक व पारलौकिक कुफल ओर हानियौँ पर विचार करना। 
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जैसे कि रोग ग्रस्त व्यक्ति को अपथ्य जघ्न की लालसा होती दै, वैसे ही कर्मग्रस्त आला प्राप्त हुए राग 
को अपने से चिपकाये रखना चाहती है किन्तु अपथ्य अन्न की तरह प्राप्त राग भी अतीव हानि प्रद 
होता है। इसी प्रकार प्राप्त हुआ दवेष भी आला को उसी प्रकार तपा देता है जैसे कोटर मेँ रही हुई 
आग वृक्ष को जल्दी ही जला डालती है । राग ओर देष इहलोक ओर परलोक दोनों को विगाडते है। 
यही अवस्था अनियंत्रित क्रोध, मान, माया तथा लोभ कषायो की होती है जो बढ़ते हृए संसार सूपी 
वृक्ष को सींचते रहते है । कषायी आत्मा प्रशय आदि गुणौ से शून्य तथा मिथ्यात्व से मूढ़ होती है। 
कषायो से भी अज्ञान अधिक दुःखदायी होता है क्योकि अज्ञानी आत्मा अपना हिताहित भी नहीं 
पहिचानती है । हिसा आदि आश्रव से अर्जित पापकर्मा के कारण आला दीर्घकाल तक नीच गतियो मे 
भटकती हुई अनेक अपायो (दुःखो) की भाजन होती है। इन दोषों से होने वाले, कुफल का चिन्तन 
करने वाली आत्मा इन दोषों से अपनी रक्षा करने में सावधान हो जाती है, निससे वह सफलतापूर्वक 
आल-कल्याण की साधना कर सकती है । (३) विपाक विचय-आ्मा के मूल शुद्ध स्वरूप का चिन्तन 
करना कि वह अनन्त ज्ञान, दर्शन एवं सुख रूप है किन्तु कर्मव्ृत्त होने के कारण उसके मूल गुण दवे 
हुए है ओर उसी से उसका संसार परिभ्रमण चल रहा है। सम्पत्ति-विपत्ति या संयोग-वियोग आदि से 
होने वाले सुख-दुःख आत्मा के ही पूर्वार्जित शुभाशुभ कर्मो के फल होते है क्योकि आला दही अपने 
सुख-दुःख का भोक्ता जर कर्ता होती है। आला की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में कर्मो के ही भिन्नभित्र 
फल होते है । इस प्रकार कषाय एवं योग जनित शुभाशुभ कर्म प्रकृति वंध, स्थिति वंध, अनुभग वेध, 
प्रदेश बंध, उदय, उदीरणा, सत्ता इत्यादि कर्म विषयक चिन्तन मेँ मन को एकाग्र करना विपाक विचय 


| ` धर्मध्यान है। (द) संस्थान-विचय-इस अनादि अनन्त संसार सागर का चिन्तन करना कि 


धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य एवं उनकी पर्याय, जीव-अजीव के आकार, उत्पाद, व्यय, प्रीव्य, लोक का 
स्वरूप, जीव की गति आगति एवं जीवन मरण आदि संसार संसरण के रूपक हैँ तथा इस संसार 
सागर में आला ओर उसके कर्म से उत्पन्न जन्म जरा रूप जीवन मरण अथाह जल छप है, क्रोध 
आदि कषाय जल-तल (पाताल) है, विविध दुःख मगरमच्छ आदि हैँ, अज्ञान रूपी वायु उठती रहती है 
तथा संयोग-वियोग रूपी लहर रात दिन चलती रहती हैँ । इसके साथ ही यह भी चिन्तन करना कि इस 
संसार सागर को पार करान में समर्थ चारित्र रूपी नौका होती है, जिसको सम्यक्‌ ज्ञान रूपी नाविक 
चलाता है ओर जो सम्यक्‌ दर्शन रूपी बंधनं से सुदृढ़ होती है । यह नौका संवर से छेदरहित, तप स्पी 
पवन से वेगवती, वैराग्य मार्ग पर चलने वाली किन्तु अपध्यान से न डगमगाने वाली बहुमूल्य शील 
रल से परिपूर्ण होती है। जिसे मुनि रूपी व्यापारी निर्बाध खूप से घेकर निर्वाण खूपी नगर को पुव 
जाते हैँ । मक्ष के अक्षय, अव्याबाध, स्वाभाविक व निरूपम सुखो की अभिलाषा रखते हूए वीतराग 
देवों दारा उपदेशित सिद्धान्तं के गहन अर्थ चिन्तन मेँ मन को एकाग्र करना संस्थान विचय धर्म ध्यान 
है। 

धर्म ध्यान के भी चार लक्षण बताये गये हैः (१) आज्ञा रुचि- सूत्र मेँ प्रतिपादित अरथा 
पर रुचि धारण करना (२) निसर्ग सुचि-स्वभाव से ही विना किसी उपदेश के वीतराग भाषित 
तत्त्वों पर श्रद्धा करना, (३) सूत्र स्चि-सूत्र द्वारा वीतराग प्ररूपित द्रव्यादि. पदार्थो पर श्रद्धा करना 
तथा (४) अवगाढ (उपदेश) रुचि- वीतराग देवों के उपदेशों जो सुगुरु द्वारा कहे जावे के भावो पर 
श्रद्धा करना। समुच्चय मेँ तत्त्वार्थ श्रद्धान सम्यत ही धर्म ध्यान का प्रमुख लक्षण होता है। 
धर्मध्यानी वीतराग देव एवं सुगुरु के गुणों का कथन करता है, उनकी प्रशंसा जौर स्तुति करता हि, 
गुरु आदि का विनय करता है, दान देता है, तथा श्रुत, शील एवं संयम मेँ अनुराग रखता है । धर्म 
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ध्यान रूपी महल पर चद्रने के लिये स्वाध्याय के चार प्रकार वाचना, पृच्छना, परिवर्तना ओर 
जनपरक्षा प्रधान अवलम्बन होते ह । धर्म ध्यानी की चार भावना मुख्य होती है-- (9) एकत्व 
भावना-इस संसार मे मै अकेला आया ह मेर कोई नहीं है ओर मै किसी का नहीं ह| (२) 
अनित्य भावना-शरीर अनेक विप्र बाधार्ओ एवं रोगों का स्थान है जर प्रत्येक पदार्थं नश्वर है। 
(३) अशरण भावना-जन्म, जरा, मृ्यु भय से पीड़ित एवं वेदना से व्यथित इस संसार में आत्मा 
का त्राण सूप कोर्ट नहीं है सिवाय सद्धर्म के। (४) संसार भावना- संसार की अवस्था अति विचित्र 
होती है। 

एक अन्य अपेक्षा से भी धर्म ध्यान के चार भेद किये गये है : (9) पिडस्य (पृथ्वी अग्नि 
आदि पंच धारणाओं का एकाग्रता से चिन्तन करना) (२) पदस्थ (पंच परमेष्ठि मेँ किसी पद पर 
अश्रित होकर मन को एकाग्र करना (३) रूपस्थ (अरिहंत भगवान के शान्त खूप को हृदय में स्थापित 
क्के मन को एकाग्र करना । एवं (४) रूपातीत (निरंजन निर्मल सिद्ध भगवान्‌ का आलंबन लेकर 
उनके साथ अपनी आता की एकरूपता का चिन्तन करना)। 

(४) शुक्ल ध्यान--जौ ध्यान आठ प्रकार के कर्मो का मैल दूर करता है तथा जो सम्पूर्ण 
शेक को नष्ट करता है, वह शुक्ल ध्यान है । इस ध्यान के माध्यम से पूर्व विषयक श्रुत के आधार पर 
मन की अत्यन्त स्थिरता एवं योग का निरोध साधा जाता है तथा विना किसी दूसरे के अवलम्बन के 
निर्मल आत्म स्वरूप पर तन्मयता पूर्वक चिन्तन किया जाता है । शुक्लध्यानी इद्धिय-सम्बन्धित विषयों 
का सम्बन्ध होने पर भी अपने वैराग्य के वल से अपने चित्त को बाहरी विषयों की ओर नहीं ले जाता 
एवं अपने शरीर का छेदन-भेदन होने पर भी स्थिर रहकर चित्त को अपने शुक्ल ध्यान से लेश मात्र 
भी नहीं डिगमिगाता है। 


शुक्ल ध्यान के भी चार भेद वताये गये है-(अ) पृथकत्व वितर्क सविचारी-शुक्ल ध्यान 
के इस प्रकार में ध्यानी साधक एक द्रव्य से सम्बन्धित अनेक पर्यायं का पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से पहले 
जाने गये श्रुत के अनुसार विस्तारपूर्वक द्रवयार्थिक, पर्यायार्थिक आदि नयो से गंभीर चिन्तन करता 
है! यह ध्यान विचार सहित होता है तथा विचार का स्वरूप होता है अर्थ, व्यंजन (शब्द) ओर योगों 
मे संक्रमण । इस ध्यान में अर्थं से शब्द में, शब्द से अर्थ में जौर शब्द से शब्द मेँ तथा अर्थ से अर्थ 
मे एवं एक योग से दूसरे योग मेँ संक्रमण होता है। यह शुक्ल ध्यान पूर्वधारी को होता है जो 
पर्वगत श्रुत के अनुसार विविध नयो से पदार्था की पर्यायो का भिन्न-भित्न रूप से चिन्तन करता है। 
कभी यह ध्यान उनको भी प्राप्त हो सकता है जो पूर्वधारी नहीं है । उन्हे यह ध्यान अर्थ, व्यंजन एवं 
योगों म परस्पर संक्रमण रूप होता है। (व) एकत्व वितर्क अविचारी-शुव्ल ध्यान के इस प्रकार मे 
ध्यानी साधक पूर्वगत श्रुत का आधार लेकर उत्पाद आदि पर्यायो कै एकक्त्व अर्थात्‌ अभेद से किसी 
एक पदार्थं अथवा पर्याय का स्थिर चित्त से चिन्तन करता है । इस ध्यान म अर्थ, व्यंजन एवं योगों 
का संक्रमण नहीं होता| विना हवा वाले घर में रखे हुए दीपक के समान इस ध्यान मेँ चित विक्षेप 
रहित होकर स्थिर रहता है। (स) सूक्ष्म क्रिया अनिवर्ती-मोक्ष गमन के पहले केवली भगवान्‌ मन, 
वचन के योगोंकाभी निरोध कर्‌ लेते है ओर अर्थं काय-योग का भी निरोध कर लेते टै। उस 
समय केवली के कायिकी उच्छ्वास आदि सूक्ष्म क्रिया ही रहती है। परिणामों की विशेष उच्चता के 
कारणं इस स्तर से केवली पुनः पीछे नहीं हरते है। इस रूप -का होता है शुक्ल ध्यान का तीसरा 
पकार। (द) समुख्िन्र क्रिया अप्रतिपाती -ओैलेशी अवस्था को प्रप्त कर केवली सभी योगों का 
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निरोध कर लेते है| योगों के निरोध से सभी क्रियाँ न्ट हौ जाती है । यह ध्यान सदा वना रहता है, 
इसी कारण इसे समुठिन्न क्रिया जप्रतिपाती शुक्ल ध्यान कहते है । शुक्ल ध्यान का पहला प्रकार 
सभी योगों में होता हे, दूसरा किसी एक योग मेँ होता है, तीसरा केवल काय योग मेँ होता है तो 
चौथा प्रकार अयोमी को ही होता है। छदास्थ अवस्था मेँ मन को निश्चल बनाना तो केवल ज्ञान की 
अवस्था में काया को निश्चल करना ध्यान कहलाता है। 

शुक्ल ध्यान के भी चार्‌ लक्षण कहे गये है-- (१) अव्यथ --शुव्लध्यानी परिषदो व 
उपसर्ग से उर कर ध्यान से चलित नहीं ह्येता है जतः वह लिगवाला होता है! (२) असम्मोह 
शुक्ल ध्यानी को अत्यन्त सूक्ष्म व गहन विषयों मे अथवा देवादि रचित माया मेँ सम्मोह नहीं हेता, 
अतः वह असम्मोह लिंग वाला होता है। (३) विवेक-शुक्लध्यानी आत्मा को देह से भित्र तथा सर्व 
संयोगो को आत्मा से भित्र सम्मता है अतः वह विवेक लिंग वाला होता है। (४) द्युतसर्ग 
--शुक्लध्यानी निःसंग रूप से देह एवं उपधि का त्याग करता है अतः वह व्युतसर्ग लिंग (लक्षण) 
वाला होता है। शुक्ल ध्यान के भी चार अवलम्बन बताये गये ह -(१) क्षमा- क्रोध न करना, 
उदय मेँ आये क्रोध को दवाना व क्रोध का त्याग करना (२) मार्दव -- इसी प्रकार मान का त्याग 
करना (३) आर्जव-इसी प्रकार माया का त्याग करके सरलता लाना एवं (४) मुक्ति - लोम का त्याग 
करके शोच निर्लेभिता प्रकट करना। शुक्लध्यानी की चार भावनाएं होती (१) अनन्त 
वर्तितानुप्रेक्षा-भव परम्परा की अनन्तता की भावना करना (२) विपरिणामानुप्रेक्षा- वस्तुओं के 
विपरिणमन पर विचार करना (३) अशुभानुपरक्षा--संसार के अशुभ स्वरूप पर विचार करना एवं 
(४) अपायानुपरक्षा-आश्रवो से हीने वाले, जीवों को दुःख देने वाले विविध अपायो से चिन्तन करना। 

मै सर्वो शुक्लध्यान के परमोच्च स्वरूप पर चिन्तन करता हू तो मेरा हृदय आत्मोत्साह 
से आल्हादित हो उठता है। पापपंक से कलंकित बनी यह आत्मा अपने परमपुरुषार्थ से इस सूप में 
परम प्रतापी बन सकती हि- तव अनुत्साह का क्या कारण है ? मात्र दिशा परिवर्तन की आवश्यकता 
हे कि मोहग्रस्त यह आत्मा अपने मोहावरण को सर्वथा समाप्त कर देने का कठिन संकल्प ग्रहण 
करते ओर शुक्ल ध्यान की श्रेणी तक पहुंचने का अध्यवसाय वनावे। 


समत्व के शिखर पर 

मँ भावना भाता हूं कि तपाराधन के क्रम मेँ आठ कर्मा के वधन को तोड़ता हुम भी 
एक दिन व्युत्सर्ग तप का आचरण करते हुए समत्व के शिखर पर आखूढ़ होऊं! प्रायश्चितं से लेकर 
वयुत्सर्ग तक के छः आभ्यन्तर तप मोक्ष प्राप्ति के अन्तरंग कारण माने गये है। 

जन्तर्ुष्टि आत्मा ही इनका सेवन करती है तथा वही इन्हे तप रूप मेँ जानती ओर देती 
हे। इन तपों की आराधना का असर आन्तरिक राग, द्वेष, कषाय आदि पर पड़ता है, जिसे वाहय 
दृष्टि से लोग देख नदीं पाते है । आभ्यन्तर तपौँ की शंखला मेँ व्युर्ग अन्तिम एवं सर्व श्र तप है 
जिसका अर्थ है ममत्व का सर्वथा त्याग कर देना जौर ममत्व के सर्वथा त्याग का ही प्रतिफल होता 
है समत्व के शिखर पर आरूढ हये जाना। 

सामान्य रूप से व्युतसर्ग तप के दो भेद के गये है-(9) द्रव्य --गण, शरीर, उपधि ओर 
आहार का ल्याग करना एवं (२) भाव -- कषाय, संसार ओर कर्म का त्याग करना। यो निःसंग 
अर्थात्‌ ममत्वरहित होकर शरीर ओर उपधि के त्याग रूप इस व्युसर्ग तप के सात भेद भी क्वि गये 
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है -(१) शरीर व्युतसर्ग--ममत्व रहित होकर शरीर का त्याग करना, (२) गण व्युत्सर्ग--अपने सगे 
सम्वन्धी या शिष्य वगेरा का त्याग करना, (३) उपधि व्युत्सर्ग-भंड, पात्र, उपकरण आदि का त्याग 
करना, (४) भक्तपान व्युत्सर्ग--आहार पानी का त्याग करना, (५) कषाय द्युत्सर्ग- क्रोध, मान, 
माया तथा लोभ कषायो का त्याग करना, (६) संसार व्युत्सर्ग-नरक आदि के आयुष्य-बंध के 
कारण संसार के कारणभूत मिध्यात्व आदि का त्याग करना एवं (७) कर्म व्युतसर्ग-कर्म बंधन के 
कारणो का त्याग करना । इन सात द्युत्सर्गो मे से प्रथम चार द्रव्य तथा अन्तिम तीन भाव व्युत्सर्ग 
कहलाते है! जैसे कषाय व्युत्सर्ग के क्रोध मान, माया, लोभ खूप चार भेद होते है, वैसे दी संसार 
वुलर्ग के भी चार भेद है-नैरयिक, तिर्यच, मनुष्य व देव एवं कर्म व्युतसर्ग कै आठ भेद 
है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गौत्र तथा अन्तराय | 

म अपने अनुभव के आधार पर चिन्तन करता हूं कि यह ममत्व ही संसार परिभ्रमण का 
मूल है ओर इसी कारण आठ कर्मो में मोहनीय कर्म सर्वाधिक शक्तिशाली माना गया है -कर्म दल 
का सेनापति। अतः कर्मो के सारे वंधनो को तोड़कर मुक्ति मार्ग की ओर गति करनी है तो मुञ् 
जपनी अपूर्व जालशक्ति का स्वरूप दर्शन करना होगा जो समीक्षण वृत्ति की सहायता से ही मै कर 
परज्गा। अपनी आत्म-साक्षात्कार की अवस्था में मै स्पष्ट जान लूंगा कि मेरी मुक्ति का मार्ग किधर्‌ 
है? ओर वह मार्ग है तपाराधन का, जिसकी पूर्णाहूति होती है य्युतसर्ग तप से। ममत्व का सर्वथा 
त्याग ही जध्यालिक जीवन का परम साध्य है व्योकि इस त्याग के पश्चात्‌ संसार के सभी हेतु 
विन हो जाते है तथा समत्व योग की प्राप्ति हो जाती है। समभाव, समदृष्टि एवं समता के सर्वंच्य 
आनन्द मे आत्मा का रमण अव्यावाध ओर शाश्चत वन जाता है। आत्मा की अनन्त ज्ञान, अनन्त 
दर्शन एवं अनन्त सुख की यह अवस्था ही उसे अनन्त शक्ति की अनुभूति देती है तथा सर्वशक्तिमान्‌ 
के पद से विभूषित वनाती टै। 


तपस्या काअजाड ई 
भ वारह प्रकार के तपाराधन का यह विवेचन समञ्ता हूं तो एक बातत मन में उठती है 
कि प्रबुद्ध, भव्य ओर सशक्त आत्माओं के लिये तो साधना का विशाल क्षेत्र है, किन्तु अपने आपको 
अशक्तं मानने वाली आला यदि किंचित्‌ जागरण के प्रभाव से तपाराधन प्रारंभ करना चाहे तौ वह 
क्याकरे? उसके लिये तपस्या काज इई याने आरंभ क्या हो सकता है? उसके लिये पैसे 
तप होने चाहिये जिनकी साधना सरल हो किन्तु फल की दृष्टि से भी उनका महत्व कम नहीं हो| 
एते तपाराधन के प्रति सामान्य जन भी सहन रूप से प्रभावित हो सकते है । 


म समह्ञता हूं कि अति सामान्य वुद्धि वाले व्यक्ति को भी आत्मा ओर शरीर के अलगाव 
का ज्ञान करा दिया जाय, कर्मा के मैल से आला की स्वरूप विकृति का भान दिला दिया जाय ओर 
ह वता दिया जाय कि विषय कषाय के घात- प्रतिघातो से इस सांसारिक जीवन मेँ कितने घोर 
कट भोगने पड़ते है तो उसकी चेतना को तपाराधन की दिशा मे प्रभावकारी मोड़ दिवा जा सकता 
ह। उसे तपाराधन कै निम्न सामान्य प्रयोग वताय ना सकते है । तथा उत प्ररित किया जा सकता ह 
कि यह उत प्राथमिक अवस्था मे अपनी संकल्प शक्ति को सुदृढ वनाता हज जगे बढ़ता जावे-- 

(१) प्रतिदिन तीन मनोरथ का चिन्तवन किया जाय । इसमें ल्याग कुठ नहीं करना है, केवल 
साग की भावना बनानी होती है] तीन मनोरथ इस प्रकार है (अ) वह दिन मेरे लिए धन्य होगा, 
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जिस दिन मै संसार के समस्त प्राणियों से सम्बन्धित आरंभ एवं समारंम तथा सभी प्रकार के वाह्य एवं 
आभ्यन्तर परिग्रह का त्याग कषूगा | (ब) वह दिन मेरे लिये धन्य होगा, जिस दिन भँ द्रव्य ते अपने 
मस्तक तथा भाव से जपने मन को मुंडित वना कर्‌ साधु धर्म की दीक्षा अंगीकार करंगा। एवं (स) 
वह दिनि मेरे लिये धन्य हयेगा जिस दिन मँ अठारह पाप तथा चारों आहार का त्याग करके 
आल्मालोचना एवं संलेखना सहित पंडित मरण को प्राप्त करूंगा । मनोरथ चिन्तन की निरन्तरता से 
आलम भाव की पुटि होती रहेगी ओर इस रूप मे यह पावन कार्य तप स्प ही होगा । 

(२) प्रतिदिन इसी प्रकार चौदह नियमों का भी चिन्तवन किया जाय जिससे त्याग की 
वैचारिक पृष्ठभूमि का निर्माण होता चले । तथा सामान्य त्याग का अभ्यास भी बनता चले। चौदह 
नियम इस प्रकार है-(अ) सयित (आ) द्रव्य (इ) विगय (ई) उपानह (पगरखी वगैरा) (उ) 
ताम्बूल-पान (ऊ) वस्र (ए) पष्प (ए) वाहन (ओ) शय्या (मलमूत्र स्थान सहित) (ओ)तेपन (अं) 
ब्रह्मचर्य (अः) स्रान (ऋ) दिशा तथा (ऋ) भोजन में प्रतिदिन कुछ न कुष्ठ यथाशक्ति मर्यादा ली जाय 
तथा प्रतिदिन अधिकतर त्याग की भावना रखी जाय। 


(२) मृत्यु अवश्यंभावी है लेकिन कब होगी- यह अज्ञात है अतः विना त्याग प्रत्वाढ्यान के 
अकस्मात्‌ मृत्यु हो जाय तो जत संशोधन नहीं होगा -इस भावना से प्रतिदिन रात्रि को सोते समय 
आश्रव क्रियाओं का त्याग करके सागारी संथारा कर लेना चाहिये जिसकी अवधि दूसरे दिन प्रातः 
उटने तक के समय की होगी | सुविधा के लिये यह पाठ उच्चारितं कर लिया जाय --आहार, शरीर, 
उपधि, पचलूं पाप अठार | मरण पाऊं तो वोसिरे, जीऊं जागरं तौ आगार ।' एसा ही तपोपाय दिन भर्‌ 
आहार क्रिया से बचने के सम्बन्धं मे भी किया जा सकता है! प्रति समय खायां तो जाता नहीं है 
किन्तु उसका त्याग भी नहीं होता है अतः एक अंगुली में अंगूटी पहिन कर व्रत ले लिया जाय कि जव 
भी खाना होगा अंगटी उतार कर व महामंत्र पढ़कर घाऊंगा, वरना अंगूटी पहने-पहने भोजन का 
त्याग रहेगा । इससे भी तपश्चरण की भावना पुष्ट होगी तथा अनावश्यक क्रिया खूप पाप बध से वचा 
जा सकेगा। 

(४) प्रति दिन अथवा दिन रात मे शुभ समय मिलने पर वन्दना करने का नियम लिया 
जाय | यह वन्दना सुदेव व सुगुरु के प्रति भक्ति दशनि वाली हो तथा उनके गुणो का स्मरण कराने 
वाली हो । एसे भक्ति सहित वन्दन नमन से आन्तरिकता में रही हू कषाय वृक्तियोँ मन्द होगी तौ नमने 
से कर्मो की निर्जरा भी होमी। 

(५) अनशन तप की सीमा एक नवकारसी या पहरसी से लेकर छः माह तक की होती है। 
कम से कम शक्ति वाला व्यक्ति भी नवकारसी (रात्रि बारह वजे से सूर्योदय के वाद ४८ मिनिट तक 
कुछ भी नहीं खाना पीना) तथा पहरसी (एक पहर तक कुष्ठ भी नहीं खाना पीना) की तपस्या कर 
सकता है। कटिनाई मामूली हे लेविन फल ऊंचा माना गया है ! कहते है एक नवकारसी करने से सौ 
वर्ष नरक में जितने दुःख भोगे उतने अशुभ कर्मो का क्षय होता है ओर एक पहरसी से हजार वर्ष 
नरक में जितने दुःख भोगे उतने अशुभ कर्मो का क्षय होता है। एकासना तप का इससे भी अधिक 
फल मिलता है। 


तपोपूत आसम-शक्ति 
जैसे तपस्या का अआ इई होता है, वैसे उसका डि.लिट्‌ भी होता है तपाराधनाके स्प 
मेँ तथा उस्म भी सर्वोच्य आभ्यान्तर तपों की साधना में] इन तपो का आचरण करते हूए कर्मा का 
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ल प्रक्ालित होता रहता है ओर आल-स्वरूप निर्मल बनता जाता एसी तपोपूत आत्मा ही शक्ति का 
कद्र बनती है। मै वैसी आ शक्ति का दर्शन वीतराग देवों के जीवन मेँ करता हूं ओर चिन्तन 
कत्ता हूं कि एेसी शक्ति का धारक बनकर मै भी लोकोपकार के नये नये आयाम साधू । 


मै इस दृष्टि से अपनी आत्मा को भी तपोपूत ` बनाने का निश्चय करता हूं, क्योकि मँ 
जानता हं कि विना तपाराधन के मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है, कारण, बिना तपाराधन के कर्मो की 
निर्जय नहीं होती है। अतः मै तप करने के उद्यो की मीमांसा करना चाहता हू जौर उन उदश्यों 
को इस सूप मे रखता हू-- 

(१) आल रूपान्तरण-मेल से गंदे बने कपड़े को साबुन सोडे से धोने का प्रयल करेगे, 
तभी स्वच्छ निकल कर उस कपड़े का रूपान्तरण हो सकेगा। मै भी तपाराधन से इस रूप मे अपने 
आलस्वरूप का रूपान्तरण करना चाहूगा | यह रूपान्तरण अशुभता से शुभता में होगा। आत्मा के 
तिये साबुन-सोडे का काम तप करता हैजो कर्म मैल को निर्जराके रूपमे दूर करदेताहै। मै 
तपाराधन दारा कर्मक्षय करके आत्मा के रूप को निर्मलता मे परिवर्तित कर दूगा। मै तप की 
आएधना अपने मनोवल, शारीरिक शक्ति, श्रद्धा, आरोग्यः क्षेत्र को दृष्टि में रखते हुए करता हूं 
कितु प्रयल करता हूं कि मेरा मनोवल निरन्तर वढृता रहे। मै तपश्चरण को उसी रीति मेँ योग्य 
समञ्षता हू जिससे मन समाधि में रहे, अमंगल की चिन्ता न हो, आर्त व रौद्र ध्यान न सतावें तथा 
इदवियो व योगों काहननन्‌ हो| तपाराधनामेँन तो प्रदर्शन की कामना होनी चाहिये तथान ही 
जन्य प्रकार की एेहिक शंसाएं। तपाराधन की केन्द्र स्थती आला रहे तथा मै आत्म रूपान्तरण के 
परति सदा सतर्क रह | 


(२) देह-मोह-नाश-तपाराधना के क्षणो मे मै अपने आलस्वखूप पर गंभीर चिन्तन करूं 
तथा अनुभूति लूं कि मेँ अर्थात्‌ मेरी आला मेरे ही शरीर से परथकहै) मजो तप कर रहा हूः 
ऽसका एदैश्य एक ओर आला को तपा कर निर्मल वनाना है तो दूसरी ओर देह को तपाकर उसके 
प्रति जमे हुए मोह से भी मुज्ञ मुक्ति लेनी है। तप का उदेश्य दैह त्याग नही, बल्कि देह बुद्धि ओर 
पह मोह का त्याग करना तथा विदेह की अनुभूति लेनी है। मै सोचता हूं कि भूख प्यास, पीड़ा 
वेदना दैह को होती है, आत्मा को नहीं अतः अनन्त आनन्द की शाश्वत स्रोत आलमा का धर्म अलग 
है तथा देह का धर्म अलग है। 


(३) इच्छाओं ओर आसक्ति का अन्त- गैं तपश्चरण का यह महत्वपूर्ण परिणाम समञ्ता हू 
कि तप जितना दृद संकल्प के साथ साधा जायगा, उतनी ही त्वरित गति से इच्छाओं का संशोध 
भौर आसक्ति का अन्त होता जायगा जबकि अनेकानेक इच्छाएं व आसक्तियां ही आता को लुभाती 
हं ओर पतन कै गहर मे गिराती है। भै तप काटिन्य को वद्राता हुआ जज्ञान, विषय व कषाय का 
समूल विनाश करता रहूगा | । 


तपश्चरण के महान्‌ उदैश्यो को वेन्द्रस्थ बनाकर मैँ तप के महास्य का भी निरन्तर चिन्तन 

फा सगा ताकि तपश्चरण के प्रति मेरी अभिरुचि अभिवृद्ध होती जाय । मेरी मान्यता है कि आल 
की महायात्रा को सफल वनाने कै लिये तप ही आध्यालिक उष्मा जर ऊर्जा है, जो आल 

गति को उर्ध्वगामी बनाती है। मोह-ममत्व एवं कर्मो के लेप को हटाना तप सेवन के बिना अशक्य 
है। तपश्चरण सै आत्मा निर्मल होती है तथा बाह्य एवं आन्तरिक जीवन निर्विकार बनता है । इस रूप 
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मे तपश्चरण शारीरिक एवं मानसिक रोगो से भी मुक्ति दिलाता है| जिन आधि-व्याधियों की चिकिला 
करने मे चिकित्सक ओर चिकिलसा प्रणालिर्यौ विफल हो जाती ह उन्हे तप की क्रमिक साधना जड 
मूल सै दूर कर देती है। अनशन तप के नियमित नियम से व्याधिर्यौ नहीं आती ह ओर शरीर 
निरोग बना रहता है। 


मेरे अनुभव में आया है कि तप की प्राभाविकता भी विपुल हती है] तपस्वी के समक्ष 
शक्तिशाली पशुवल भी हार मान लेता है क्योकि उसका आत्वल अजेय वन जाता हैँ । तपश्चरण से 
धर्म की समूची आराधना समन्विते रूप में हो जाती है। तप आत्मा को धर्म के स॒त्रिकट ते जाता 
हि। संवर के बादतपसेदही कर्मक्षय होते है अर निर्जराके वाद दही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। 
तप एेसी प्रवर अगि हौती है जिसमें अनिकाचित कर्म तक नट हौ जाते है। विना तप के मोक्ष नहीं 
है ओर तपश्चरण से शीघ्र मोक्ष मिलता है। अतः मेँ तप का आराधन विवेक सहित तथा समभाव 
पूर्वक करता हू ओर यह निश्चय करके कि तपाराधना में कोई लौकिक एषणा नहीं रघूंगा, मात्र कर्म 
क्षय करने का हेतु ही समक्ष रघृंगा । मेरे तपाराधन मे वन्दन-स्तुति का भाव भी नहीं रहेगा तथा तप 
के मूल तत्व धैर्य ओर समत्व भाव को आलसात्‌ करके निश्चल वना रहूगा । इस प्रकार मेरी आला 
तप में तपेगी, अपने स्वकरूप मेँ पवित्र वनेगी एवं शक्ति संचव मेँ अग्रगामी होगी। तपौपूत 
आलशक्ति की तभी मृन्े प्रत्यक्ष अनुभूति हो सकेगी । 


सातवां सूत्र ओर मेय संकल्प 

तपोपूत आलम शक्ति की प्रत्यक्ष अनुभूति से मेरी आत्मा का समग्र स्वरूप उल्लसित हय 
उटेगा क्योकि महाप्रतापी ओर सर्वशक्तिमान वनने का उसका लक्ष्य समीप आता हुआ दिखाई देगा। 
तव मेरा सोचना भी सार्थक हो जायगा किं कर्म वंधन कैसे टूटते है ओर मुक्ति के मार्ग परकै 
पटुंचते है 2 मैँ उस स्तर तक पर्ुचने के लिये आज अपनी आल्न-शक्ति पर समीक्षण ध्यान कता दू 
ओर जआस-साक्षाक्तार तक पहुचना चाहता हू) म जानता हूं कि यह महद्‌ कार्य मँ वीतराग देवो की 
आज्ञा मे अपने पुरुषार्थ को नियोजित करके ही सम्पत्र कर सवूगा। 

अतः मै संकल्प लेतादहूकि्मै वीतराग देवों की आज्ञा मेँ ज्ञान ओर्‌ क्रिया का संवोग 
वनाकर मुक्ति के मार्ग पर अग्रगामी वनूंगा। इसी प्रगति में म बारह प्रकार के तपौ की कठोर 
आराधना कसूगा ओर कर्म वंधनों को तोड़ता हआ देहमोह से भी मुक्त होने की अवस्था तक पूर्व 
जाऊ्गा। 

मै अपने संकल्प मेँ सुद रहते हृए अपनी अनन्त आलिक शक्ति की अनुभूति लूंगा, उत 
लोक कल्याण की दृष्टि से सक्रिय वनाऊंगा तथा महाप्रतापी एवं सर्वशक्तिमान्‌ होने का उपक्रम 
करूगा। 
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मै ज्ञान पुंज हूं, समत्व योगी हू। 

मुदे सोचना हे कि मुञ्चे अमिट शान्ति क्यों नही मिलती, 
अमिट सुख क्यो नहीं प्राप्त होता? 

ज्ञान के प्रकाश मँ मै अनुभव करूगा कि मेरा 
आत्म-समीक्षण एवे विश्वकल्याण का चारण कितना पुष्ट ओर 
स्पष्ट हो गया है? तव मँ वीतराग देवों की आज्ञा मेँ रहता हुआ 
एकावधानता से सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन व चारित्र की आराधना 
करूगा, गुणस्थानों के सोपानों पर चढ़ता जाऊंगा ओर समत्व 
योग के माध्यम से अमिट शान्ति एवं अक्षय सुख को प्राप्त कर 
तूंगा। 
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सू आय्वां 


मै ज्ञानपुंज हू, समत्व योगी हू] मेरी आत्मा में अज्ञान आया हुआ है, ज्ञान मूल में है जर 
वह ज्ञान भी सामान्य नहीं, अनन्त ज्ञान है । इसीलिये मै ज्ञानी ही नही, ज्ञानपुंन हू। 

मै ज्ञानपुंन हूः अपार ज्ञान का धारक हूं। अज्ञान इस सांसारिकता में मेरे आलम स्वरूप से 
संग्र हुजा है ओर उसने मेरी ज्ञान शक्ति को आठत्र कर दी है, किन्तु उस अज्ञान को दूर कर देने 
कासामर्थ्यभी मेरे ही भीतर रहा हुआ है-अंधकार को समाप्त कर देने वाला प्रकाश भीमेरीही 
जन्तरिकता में समाया हुआ है । मेँ उस प्रकाश का आहनान करं --उसे अनावृत्त करने का पुरुषार्थ 
कं तो मै प्रकाश पुंज वन सकता हूं, ज्ञानपुंज हो सकता हू । ज्ञान पंज ही प्रकाश पुंज होता है। 

मै ज्ञानपुंज हू ओर उसकी ही सम्पूर्ति मे मै समल योगी भी हूं। मेरा सम्यक्‌ ज्ञान ही मेरा 
पय दर्शक वनकर्‌ मुञ्ञे समत्व योग तक पहुचाता है समता रस का पान कराता है। मै अपने ही 
ञान कै उत्तरोत्तर उर्ध्वगामी सोपानों पर आरूढ होता हुआ समत्व को प्राप्त करता हूं तो शिखर पर 
पुव कर्‌ समत्व-योगी बन जाता हू 

म ज्ञानपुन हूं, समत्व योगी हू। मेरा ज्ञान ही चारित्र में दलता है, मुञ्चे चाख्यिभील बनाता 
है जौर ज्ञान एवं चासितर का गतिशील सामंजस्य स्थापित कर देता है। मेरा ज्ञान मेरी आत्मा की आंघें 
वन जाता है जौर मेरा चास्रं उसके सशक्त पांव--तव समता के मार्ग पर उसकी दौड़ आसान हो 
जाती है। मेरी आला तव समतावादी से समता धारी ओर समता धारी से समतादर्शी हो जाती है। 
समतादर्शी हो जाना ही समत्व योग की चरम परिणति होती है । मै समत्व योगी हो जाता हूं। 

म समत्व योगी हूं। इसी योग के सुफल स्वरूप मुस्े अमिट शन्ति मिलती है ओर मिलता 
है अक्षय सुख । उत शान्ति ओर सुख का मै तब शाश्चत धनी हो जाता हूं। वह शान्ति मुडसे फिर 
कभी विलग नहीं होती, वह सुख मुने फिर कभी नहीं छोडता-सदा शन्ति, सदा सुख मेरी 
जयतिर्मवी आला के सतत साथी वन जाते है । 

भ समत्व योगी होता हूं तो सवको-सभी जीवों एवं पदार्थो को यथावत्‌ रूप मेँ समता की 
रट ते देखता हू, सवका हित चिन्तन करता हूं ओर अभिलाषा रखता हूं कि सभी अपने सम्यक्‌ 
शान्‌ को जगावे, सम्यक्‌ चासति को सक्रिय बनावे ओर समता के प्रशस्त पथ पर बढ़ चलँ 

मै ज्ञानपुंज होना चाहता हूं ओर समत्व योग तक सफलता पूर्वक पहुंचना चाहता हू, इसी 
कारण अपने लिये भी चाहता हूं जीर सभी भव्य जीवों के लिये भी चाहता हूं कि ज्ञान ओर क्रिया 
(पासि) का श्रे समन्वय किया जाय ओर दोनों को एकरूपता मेँ ढाल कर आत्मविकास का 
शक्तिशाली माध्यम वना दै। 

म जपने ज्ञान जर समता (दया या क्रिया) के संयोग से जानता हूं कि पहले ज्ञान ओर 
फिर दया (क्रिया) की आवश्यकता होती है क्योकि मै अपने ज्ञान के प्रकाशमें ही सुयोग्य क्रिया का 
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चयन करता हू। ज्ञानकेविनाही क्रिया को पकड़ लूंगा तो मै उसके सही स्वरूप को नहीं जानं 
पाऊंगा ओर उस क्रिया की शक्तिं को भी नहीं पहिचान पाऊंगा कि वह मुञ्चे मेरी आस-विकास की 
महायात्रा में सफलता दिला सकेगी अथवा नहीं | इसके विपरीत केवल ज्ञान को ही पकड़ लूगातो 
प्रकाश अवश्य फेल जायगा किन्तु क्रिया के अभाव मेँ गति नहीं पकड़ स्वूगा | प्रकाश में ही सही 
लेकिन अपने प्रस्थान के स्थान पर ही ठहरा रहूगा तो अपने गंतव्य तक पहुचूंगा कैसे ? समत्व योग 
तक पहुचू-उसके तिये मुञ्चे प्रकाश भी चाहिये ओर गति भी। मड न अंधकारपूर्ण गति चाहिये 
ओर न प्रकाशपूर्ण स्थिति। मेरा ज्ञान ओर मेरी समता ही परस्पर जुट कर मैरी आला को ऊर्ध्वगामी 
प्रगति प्रदान करेगे । क्योकि ज्ञान ओर क्रिया-दोनों की एकरूप क्रियाशीलता से ही मोक्ष की प्रप्त 
होती है। 


ज्ञान ओर क्रिया के सहयोगी स्वरूप का एक रूपक है । एक वीहड़ जंगल मे एक लंग 
व्यक्ति पड़ा हुजा था, वह पास के नगर में पहुंच कर सुख से जीवन विताना चाहता था। उत नगर 
तक पहुंचने का सही मार्ग भी मालूम था, लेकिन वह एक कदम भी चल नहीं सकता था, इसलिये 
नगर मेँ पहुचे तो पहुचे कैसे ? उसकी मार्ग की सही जानकारी ओर सुख पाने की अभिलाषा धी 
उसके कुछ काम नहीं आ रही थी । वह असहाय वना चारों ओर नजर घुमा रहा था कि कीं उसका 
कोई सहायक मिल जाय | अचानक उसे कुछ दूरी पर एक दूसरा व्यक्ति दिखाई दिया । वह कभी 
एक पड़ेसेटकरारहाथातो कभी किसी इ्याड़ी मे गिर रहा था। कभी वह पत्थरसे टोकरा 
जाता तो कभी उसका सिर किसी नीची डाल से टकरा जाता। कभी वह गिरते-गिरते वच जाता तौ 
कभी गिर कर अपने घुटने तोड़ ही उातता। वह लहूलुहान था । उसकी वह दुर्दशा देखकर लंगढ़ 
व्यक्ति चौक उठा। 


उसके दिमाग में एक नया ही विचार कौधा । वह लंगड़ा व्यक्ति समड्ञ गया कि सामने पे 
आने वाला व्यक्ति जरूर ही अधा है । उसने देखा कि इतनी ठोकरे खाते रहने पर भी उसके पावो मँ 
अच्छी ताकत है, क्योकि तव भी वह काफी स्थिर गति से चल रहा था | उसने विचार किया कि अगर्‌ 
वे दोनों मिल जाय तो उसकी अभिलाषा पूरी हौ सकती है। उसने अंधे व्यक्ति को जोर से पुकारा कि 
वह उसके पास चला आवे। फिर पुकारता रहय ताकि आवाज के सहारे वह उस तक पहुंच सके। 
धीरे-धीरे वह अंधा व्यक्ति भी उसके पास पहुंच गया | वह बहुत घवरा रहा था। उसने पूष्ठा-तुम 
कौन हो ? तुमने मुञ्ञे यहां क्यों बुलाया है ? लंगड़ा व्यक्ति उसके हाव भाव समञ्ञ कर वोला-पहते गै 
पूं कि तुम जंगल मेँ क्या कर रहे थे ? अपनी खोज खवर लेने की हार्दिकता से अंधे व्यक्ति का दित 
भर आया, खे हुए कंठ से वह वोला-भाई, तुम देख रहे होवोगे कि मँ अंधा हू। अपनी गलत हठ 
के कारण मै घर से रवाना हौ गया ओर इस जंगल मेँ भटक गया । अव तुम्हीं मुले पार लगादो ओर 
पास के नगर तक पर्ुचा दो। 

एक ठंडी आह भर कर लंगडे व्यक्ति ने अपनी सहानुभूति का हाथ अधे व्यक्ति की परठपर्‌ 
फिराया ओर कहा-भाई, तुम देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मै भी तुम्हारी ही तरह अशक्त हू । मँ भी 
पास के नगर तक जाना चाहता हूं किन्तु चल नहीं सकता हूं। मै लंगड़ा हू, इसीलिये यँ पड़ा हृजा 
हू। अंधे व्यक्ति की व्याकुलता भी एूट पड़ी --भाई, हम दोनों दुखी है, फिर भी क्या हुमा ? दोनी 
मिल जायं तो कोई न कोई राह निकल ही आयमी। लंगडे व्यक्ति ने कहा-राह तो मैने सोच भी ती 
भाई, अगर तुम मान जाओ तो बेडा पार हो सकता है । 
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अंधा व्यक्ति खुशी के मारे लेगड़ व्यक्ति से लिपट गया क्योकि वह अपने अंधेपन के भारी 
के को पभुगत चुका था ओर बोला--लो भाई हम दोनों लिपट कर एक हो गये है, अब बताओ राह । 
लंगडे व्यक्ति ने तब समञ्ञाते हूए कहा-मेरे पांव नहीं है ओर तुम्हारे पांव है। तुम्हारे आंखें नहीं है, 
जर मेरी आं है। गँ तुम्हारी आंखें बन जाऊं ओर तुम मेरे पांव बन जाओ -वस हम दोनों चल 
पडेगे। फिर जहां भी हम पहुंचना चाहेगे, खुशी से पहुंच सकेगे। 

-फिर क्यो था? अंधे ने लंगडे को अपने कंधों पर विठा लिया । फिर लंगड़ा स्पर्श के संकेतों 
ते अंधे को रास्ता बताता रहता ओर अंधा अपने मजबूत पांवों से चलता रहता। एक की चमकदार 
आघ जर दूसरे के मजवृूत पांव जब तक अलग अलग थे, दोनों व्यर्थ हो रहे थे ओर बीहड़ जंगल में 
पड़ हृए थे--भटक रहे थे। लेकिन जब दोनो एक हो गये तो गति बन गई-केवल गति ही नही, 
तुमार्गगामी गति बन गई । 

भ सोचता हूं कि ज्ञान लंगड़ा होता है ओर क्रिया अंधी | ज्ञान चल नहीं सकता ओर क्रिया 
देख नहीं सकती । क्रिया विना ज्ञान ठहरा रहेगा ओर ज्ञान के विना क्रिया भटकती रहेगी । ओर जब 
दोनो एक बन जार्येगे तो सीधे ओर सपाट मार्ग पर तीव्र गति से प्रगति कर लेगे। 


मँ ज्ञानपंज हू इसीलिये ज्ञान को साधता हू- प्रकाश की किरणें फेलाता हू । ज्ञान के प्रकाश 
महीम सत्य मार्ग की शोध करता हू ओर अपने शाश्चत गंतव्य का निर्धारण करता हू। मै समत्व 
योगी हू, तभी तो आचरण की महत्ता को समङ्जता हूं -गति के आनन्द का अनुभव लेता हू । प्रकाश 
ओर प्रगति मेरे सहचर बन जाते है। 


म ज्ञानपुंज ओर समत्व योगी बनने की अपनी आलिक शक्ति को पहचान चुका हू तो मेरा 
दद विश्वास बनता है कि मै एक दिन ज्ञान पुंज जर समत्व योगी बन भी जाऊंगा । . 


भै ज्ञानपुंज ओर समत्व योगी बन जाऊंगा किन्तु कव ? मँ ज्ञान ओर क्रिया की समवेत 
साधना करूगा जौर वह भी उन वीतराग देवों की आज्ञा में रहकर-- जिन्हौने स्वयं ने एसी समवेत 
साधना सिद्ध की ओर संसार के समक्ष न सिर्फ अपना आदर्श ही प्रस्तुत किया, अपितु वह सुपथ भी 
प्रशस्त किया हे जिस पर चलकर सभी भव्य आत्माएं ज्ञानपुंज ओर समत्व योगी बन सकती हैँ । मै भी 
उसी पथ पर अटल निश्चय ओर निश्चल गति से आगे बदूगा-मोक्ष-पथमामी बनुंगा 


 मौक्ष का राजमार्ग 

मेरा ज्ञान सजग वनता है ओर मँ यह जानना चाहता हूं कि मोक्ष क्या है ? ओर वहां पहुंचने 
का राजमार्ग कौनसा है ? मैँ आप्त वचनों का स्मरण करता हूं ओर जानता हूं कि सम्यक्‌ ज्ञान सम्यक्‌ 
दर्शन, सम्यक्‌ चात्र ओर तप- ये चारों मोक्ष मार्ग अर्थात्‌ मोक्ष प्रापि कै उपाय हैँ जिनकी आराधना 
कटने ते आलस्वल्प का विकास होता है। सम्यक्‌ ज्ञान दारा आला जीव अनीव आदि तक्वो व 
पदार्था को जानती है, सम्यकू दर्शन दारा उन पर श्रद्धा करती है, चास्ति दारा नवीन कर्मा को आने 
ते रोकती है तथा तप दारा पुराने कर्मो को क्षय करके शुद्ध स्वरूप बनती है। 

मै चिन्तन करता हूं कि जव भँ जीव, अजीव आदि तत्त्वो को भलीभांति जान लेता हूं तो 
सव जीवों की नानाविध नरक तिर्यच आदि गतियो को भी जान लेता हूं ओर तदनुसार पुण्य, पाप, 
वध ओर मोक्षको भी जान लेता हूं। जब मँ पुण्य, पाप, व॑ध जओौर मोक्ष को जान लेता हूं तो देवता 
ओर मनुष्य सम्बन्धी समस्त काम भोगों को असार जानकर उनसे विरक्त हो जाता हू एवं माता पिता 
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व सम्पत्ति रूप वाह्य संयोग तथा राग देष कषाय सूप आभ्यान्तर संयोग को भी छोड़ देता हू। जव मै 
उक्त वाह्य एवं आभ्यन्तर संयोग को छोड़ देता हू तौ मुंडित होकर अनगार वृति (मुनिधर्म) को 
अंगीकार कर तेता हूं जव मुंडित होकर अनगार वृत्ति को अंगीकार करता हूं तौ मँ सर्व प्राणातिपात 
आदि विरति रूप उक्कृष्ट संवर--चासि्रि धर्म का यथावत्‌ पालन करता हूं जौर चास्ति धर्म के इस 
पालन के साथ मै मिध्यात्व रूप कलुष परिणाम से आला के साथ लगे हृए कर्म रन को ्ाड़ देता ह| 
कर्म क्षय कै पश्चात्‌ अशेष वस्तु्भ को विषय करने वाले केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन की प्राप्ति हेती 
है। यह प्राप्ति आला को जिन ओर केवली वनाकर लोक ओर अलोक का सम्पूर्ण ज्ञान करा देती है। 
केवल ज्ञानी अपनी स्थिति पूरी होने पर मन, वचन, काया रूप योगो का निरोध करता है तथा शैतेशी 
अवस्था को प्राप्त होता है। तदनन्तर अशेष कर्मा का सर्वथा क्षय करके वह कर्म रहित होकर मोक्ष को 
प्राप्त करता है । तव वह सिद्ध गति में रहने वाला शाश्चत सिद्ध हौ जाता है। 


मोक्ष मार्ग पर प्रस्थान करने से लेकर गंतव्यं तक पहुंचने का इस प्रकार मैँ संक्षिप्त विवरण 
जानता हूं ओर इस पर मनन करता हू। इसी का सार रूप संक्षिप्तततम विवरण भी मुञ्मे वीतराग-वाणी 
मेँ मिलता है जौ इस प्रकार है-(१) सत्संग से धर्मश्रवण (२) धर्म श्रवण से तत्त्व ज्ञान (३) 
तत्त्वज्ञान से विज्ञान विशिष्ट ततत्वं वोध (४) विज्ञान से प्रत्या्यान सांसारिक पदार्थो से विरक्ति तथा 
व्रत ग्रहण (५) प्रत्याघ्यान से संयम (६) संयम ते अनाश्रव-नवीन कमगिमन का अभाव (७) 
अनाश्रय से तप (८) तप से पूर्व बद्ध कर्मो का नाश (६) पूर्ववद्ध कर्मनाश से निष्कर्मता-सर्वथा 
कर्मरहित स्थिति ओर (१०) निष्कर्मता से मोक्ष-सिद्धमुक्त अवस्था । 


म इस रूप में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग जानता हूं ज्ञान ओर क्रिया का -इसमें श्रद्धा को स्थान 
देने से रल त्रय की रचना होती है याने कि सम्यकू ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन तथा सम्यक्‌ चास्ि-ये तीन 
मोक्षके मार्ग है| तप को चारित्र में समाहित कर लिया जाता है] रलत्रय का सरल अर्थ मैदइसस्प 
मे करता हूं कि मै सही जानूं ओर जो सही जानूं उसे मानू-- उस पर अपनी आस्था वनाऊं क्योकि 
केवल जानना ही कार्य करने के लिए पर्याप्त नहीं ह्येता है -उस्त जानने को मन से मानना भी जलरी 
हे। इस प्रकार जो मै जानू ओर मानू, वैसा ही करूं} जव ज्ञान, आस्था ओर कर्म (कार्य) का संगम 
होता है तथा इनकी एकरूपता सधती है तव कोई भी साध्य कठिन नहीं रहता | मोक्ष का साध्य भी 
इनकी उत्कृष्ट साधना से सिद्ध होता ही है। 


योँ मोक्ष प्राप्ति मेँ पांच कारणों का संयोग होना भी वताया गया है -(१) कालसमयावधि 
की परिपक्रता, (२) स्वभाव-अपने भाव मेँ स्थिति की अवस्था (३) नियति- भाग्य (४) पूर्वत 
कर्मक्षय--पहले के संचित कर्मा का नाश तथा (५) पुरुषकार-पुरुषार्थ । इनमें से किसी एक, दो या 
पांच से कम कारणों के मिल जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। पांचोँ कारणों का संयोग तद्‌ 
हेतु आवश्यक है । 

मँ जानता हूं कि अनादि काल से जीव निगोद आदि गतियो मे परिभ्रमण कर रहा है। करई 
जीव एते है जिन्होने स्थावर अवस्था को छोड़कर त्रस अवस्था को भी प्राप्त नहीं की है। अतः त्रसल् 
आदि मोक्ष के पन्द्रह अंग वताये गये है । जिनकी प्राप्ति भी बहुत कठिन होती है- 


(१) जंगमत्व (असत्व)- निगोद तथा पृथ्वीकाय आदि को छोडकर जंगम अवस्था (दी्रिय 
आदि) को प्राप्त करना। 
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(२) पंचेद्धियत्व- जंगम अवस्था (दीन्धिय से चतुरिन्िय तक) से निकल कर पंचेद्धियपना 
प्राप्त होना | 

(३) मनुष्यत्व--पंचेद्धिय अवस्था प्राप्त होने के बाद भी नरक, तिर्यच आदि गतियो से 
निकल कर दुर्लभ मनुष्य भव मिलना | 

(४) आ्यदेश- मनुष्य भव भी अनार्य (संस्कृतिविहीन) देश मे न मिलकर धर्म संस्कृति से 
समूत्रत आर्य देश मे मिे। 

(५) उत्तमं कुल-नीच कुल की अपेक्षा धर्म क्रिया की यथासाध्य सामग्री जहां प्राप्त 
हो-पेसे उत्तम कुल का प्राप्त होना । 

_ (६) उत्तम जाति- पितृपक्ष को कुल ओर मातृपक्ष को जाति कहते हैँ जिसके अनुसार जाति 
भी सुसंस्कारयुक्त मिले। 

(७) रूप-समृद्धि - पांच इन्ियों की पूर्णता, समर्थता एवं सम्पत्रता को रूप समृद्धि कहते हैँ , 
ताकि धर्माराधना यथाविधि की जा सके । विकलांगता से धर्म क्रियाओं में बाधा पड़ती है। ` ˆ 

मोक्ष तत्त्व का विचार उसके निम्न नौ दारो से भी किया जाता है -- 

(१) सत्द प्ररूपणा- मोक्ष सत्स्वरूप ह क्योकि मोक्ष शुद्ध एवं एक पद है। एक पद वाले 
सभी सस्स्वखूपी होते है । इस दार का वर्णन चौदह मार्गणा्ओं दवारा भी किया जाता है जो इस प्रकार 
है-गति (चार) इद्धिय (पांच) काय (छः) योग (तीन) वेद (तीन) कषाय (चार) ज्ञान (आठ) संयम 
(सात) लेश्या (छः) भव्य (दो) सम्यक्त्व (छः), संज्ञी (दो) तथा आहार (दो)। इन रे भेदो मेँ से 
जीव को मोक्ष में पहुचाने वाली मार्गणांए है मनुष्य गति, पंचेद्धिय जाति, त्रस काय, भव्यसिद्धिक, 
सं, यथाघ्यात चारित्र, क्षायिक सम्यत्तच, अनाहारक, केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन । कषाय, वेद, 
योग, ओर लेश्या मार्गणाओं से जीव कभी मोक्ष मे नहीं जा सकता। 

(२) द्रव्य दार-सिद्ध जीव अनन्त दै 

(३) क्षत्र दार-लोकाकाश के असंट्यातवें भाग में सब सिद्ध अवस्थित है । 

(४) स्पर्शन दार-लोक के अग्रभाग मेँ सिद्ध रहे हुए है। 

(५) काल द्वार-एक सिद्ध की अपेक्षा से सिद्ध जीव सादि अनन्त हैँ ओर सब सिद्धं की 
पेक्षा से सिद्ध जीव अनादि अनन्त है । 

(६) अन्तर दार- सिद्ध जीवों मे अन्तर नहीं है । सब सिद्ध केवल ज्ञान ओर केवल दर्शन 
की अपेक्षा से एक समान है। 

(७) भाग दार- सिद्ध जीव संसारी जीवों के अनन्तवें भाग है। 

(८) भाव दार-सिद्ध जीवों मे पांच भावों मेँ से दो भाव -केवल ज्ञान व केवल दर्शन खूप 
क्षायिक भाव तथा जीवत्व खूप पारिणामिक भाव ही होते है। 

(६) अल्प वहुत्व दार--सवसे थोड़े नपुंसक सिद्ध, सी सिद्ध उनसे संख्यात गुणे अधिक 
तथा पुरुष सिद्ध उनसे संद्यात गुणे है। 

इस प्रकार मोक्ष के राजमार्ग तथा मोक्ष के स्वरूप पर मैने चिन्तन किया है तथा ज्ञान 

तिया है कि क्रमिक विकास करती हई आता जब गुण स्थानों के सोपानं (गुणस्थानों का विस्तृत 
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वर्णन आगे इसी अध्याय में है) पर चढ़ृती हुई चार घाती कर्मा को नष्ट कर लेती है, तब उसके 
स्वरूप पर पड़ ज्ञान, दर्शन, मोह जर अन्तराय के आवरण हट जाते हैँ तथा उसके अनन्त ज्ञान, 
अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र एवं अनन्त शक्ति के मूल गुण प्रकट हो जाते है। तेरहवें व चौदह 
गुणस्थानों मे गति पूरी करके आत्मा शेष चार कर्मो का भी क्षय कर लेती है। तब उसमें सिद्धो के 
चार गुण प्रकट होते है--अव्याबाध सुख, अनन्त स्थिति, अरूपीत्व तथा अगुरुलघुत्व ¦ यों मुक्ताला 
के आठ गुण हो जाते है। । 

एसे मोक्ष रूपी गंतव्य पर कौन भव्य आत्मा जल्दी से जल्दी नहीं पुव जाना चाहैगी ? 
किन्तु यह प्रापि पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है तथा आता को यह पुरुषार्थ करना पड़ेगा रल-त्रय 
की साधना में| जानो, मानो ओर करो का पुरुषार्था क्रम बिठाना होगा| 


रल-्रय की साधना 

मैने समडम लिया है कि सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन एवं चासि की युति ही रल त्रय कहलाती है 
तथा रल त्रय की साधना ही मोक्ष प्राप्ति की साधना होती है। यह विचारणीय तथ्य है कि यह युत्ति 
सम्यक्‌ होनी चाहिये वरना बिना सम्यक्त्व के तीनों रल नहीं रहते। ज्ञान जीव मात्र में पाया जाता है 
तथा एेसा कोई समय नहीं आता, जब जीव ज्ञान रहित हो जाय, क्योकि ज्ञान का सर्वथा अभाव हो 
तो जीव जीव नहीं रहेगा, जड़ हय जायगा ओर जीव कभी भी अजीव (जड़) होता नहीं है । ज्ञान तौ 
. होता ही हे लेकिन वह मिथ्या ज्ञान भी हो सकता है ओर सम्यक्‌ ज्ञान भी। मिथ्या ज्ञान को अज्ञान 
„ भी कह जाता है। अतः मिथ्या एवं सम्यक्‌ ज्ञान के अन्तर को समज्लना आवश्यक है। इस अन्तर 
को एक शब्द मे यों कह सकते है कि जब ज्ञान सम्यक्‌ दर्शन से युक्त होता है तब वह सम्यक्‌ ज्ञान 
हो जाता है। 


इस दृष्टि से मै समता हूं कि आस्था सही होगी तो ज्ञान भी सही होगा - दर्शन की इत 
कारण सही होने की अपेक्षा रहती है क्योकि दर्शन भी मिथ्या ओर सम्यक्‌ दोनों प्रकार काहो 
सकता है। मिथ्या दर्शन रहेगा तब ज्ञान भी मिथ्या ही रहेगा। इसलिये सम्यक्त्व की प्रथम 
अनिवार्यता मानी गई है। मोक्ष का अर्थ होता है आल शक्तियों का सम्पूर्णं विकास । इस दृष्टि से 
इसका यह अर्थ भी हुजा कि आत्म शक्ति के विकास मे बाधा डालने वाले तत्त्वों का विनाश। इस 
अर्थ के अनुसार सम्यक्‌ ज्ञान वह होगा जो आत्म शक्तियों का विकास साधे ओर मिथ्या ज्ञान वह 
होगा जो इस विकास में बाधाएं खड़ी करे । यह कसौटी है जिस पर ज्ञान के खरेपन या खोटेपन की 
हर समय परीक्षा की जा सकती है। सम्यत्त्वधारी आत्मा अपनी प्रत्येक वृत्ति एवं प्रवृति को इस 
कसौटी पर कसकर उसकी जांच कर सकती है। जिससे भ्रम या संशय समाप्त किया जा सकता है। 
वैसे भी सम्यत्तवधारी आला सदा सत्य की शोध में रत रहती है कि वह वस्तु के यथार्थं स्वरूप का 
ज्ञान ले सके। 

मेरी दृढ मान्यता है कि जव ज्ञान ओर दर्शन दोनों में सम्यक्त्व का समावेश हो जायगा तव 
चारित्र भी निश्चय सूप से सम्यक्‌ बन जायगा । सम्यत्तूी आला अपने ज्ञान का उपयोग सांसारिक 
वासनाओं के पोषण मेँ नहीं करती है, अपितु उसे अपने आध्यालिक विकास मँ नियोजित रखती 
है। किन्तु सम्यत्तच रहित आत्मा का व्यवहार इसके विपरीत होता है। करई वार उसका ज्ञान सही भी 
होता हे किन्तु आस्था सही नहीं होने से वह अपने मत कै प्रति दुराग्रह होती है तथा दूसरों की सही 
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सम्मति को भी तुच्छ समञ्जती है। वह अपने ज्ञान का उपयोग सांसारिक वासनाओं की पूर्ति में 
करती है। सम्यत्त्वधारी आत्मा का प्रमुख उदेश्य मोक्ष प्राप्ति का होता है अतः उसका सारा पुरुषार्थ 
इसी ओर लगा रहता है चाहे वह सांसारिक शक्तियों से सम्बन्धित हो अथवा आध्यालिक शक्तियों से 
सम्बन्धित । इस प्रकार उदैश्यों की भिन्नता के आधार पर ही ज्ञान मिथ्या अथवा सम्यक्‌ कहलाता 
है। 

सम्यक्‌ ज्ञान की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि प्रमाण ओर नयसे होने वाला 
जीवादि तत्वों का यथार्थ ज्ञान ही सम्यक्‌ ज्ञान है जो वीर्यन्तिराय कर्म के साथ ज्ञानावरणीय कर्म के 
क्षय, उपशम या क्षयोपशम होने से उत्न्न होता है। अतः प्रमाण ओौर नय के द्वारा वस्तु स्वरूप को 
जानना सम्यक्‌ ज्ञान है । तव यह समञ्च कि प्रमाण जौर नय क्या है ? जौ ज्ञान शब्दों मे उतारा जा 
सके या जिसमें वस्तु को उदेश्य ओर विधेय रूप में कहा जा सके उसे नय कहते है। उदेश्य ओर 
विधेय के विभाग के विना ही जिसमे अविभक्त खूप से वस्तु का भाव हो उते प्रमाण कहा जाता है। 
दूरे शब्दो मेँ जो ज्ञान वस्तु के अनेक अंशो कोः जाने वह प्रमाण ज्ञान है तथा अपनी विवक्षा से 
किसी एक अंश को मुख्य मानकर व्यवहार करना नय है । नय ओर प्रमाण दोनों ज्ञान है। किन्तु 
वस्तु के अनेक धर्मो में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला नय है ओर अनेक धर्म वाली वस्तु 
काजनेक रूप ते निश्चय करना प्रमाण है। जैसे दीपक में नित्य धर्म भी रहता है ओर अनित्य धर्म 
भी | यहां अनित्यत्त्व का निषेध न करते हुए अपेक्षावश दीपक को नित्य कहना नय है । प्रमाण की 
अपेक्षा दीपक नित्यत्व ओर अनित्यत्व दोनों धर्मो वाला होने से उसे नित्यानित्य कहा जायगा । 


नयों के निरूपण का अर्थ है विचारो का वर्गकिरण, अतः नयवाद का अर्थ हुआ विचा 
की मीमांसा इस वाद में विचारों के कारण, परिणाम या विषयों की प्यलोचना मात्र नहीं है। 
वास्तव मे परस्पर विरुद्ध दीने वाले किन्तु यथार्थ मे अविरोधी विचारो के मूल कारणों की खोज 
कना ही नयवाद का मूल उदेश्य है। नय के संक्षेपमें दो भेद है (9) द्रव्यार्थिक नय--वस्तु के 
सामान्य अंश पर किया गया विचार तथा (२) पर्यायार्थिक नय--वस्तु के विशेष अंश पर किया 
गया विचार। पदार्थो के यथार्थ स्वरूप का विचार करते समय दोनों प्रकार के नय उपयोग मेँ लिये 
जाते है। नय के विशेष रूप से सात भेद है (9) नैगम नय -जो विचार लौकिक रूद्धि या संस्कार 
का अनुसरण करे, (२) संग्रह नय-जो भिन्न-भिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों में रहे हृए किसी एक 
सामान्य तत्त्व के आधार पर सवम एकता बतावे (३) व्यवहार नय --जो विचार संग्रह नय के 
जनुस्ार एक स्प से ग्रहण की हू वस्तुओं मेँ व्यावहारिक प्रयोजन के लिये भेद डले। ये तीनो नय 
सामान्य दृष्टि के होने से द्रवयार्थिक वर्ग मे आते हैँ । (४) ऋजुसूत्र नय--जो विचार भूत ओर भविष्य 
काल की उपेक्षा कर्के वर्तमान पर्याय मात्र को ग्रहण करे, (४) शब्द नय --जो विचार शब्द प्रधान, 
हे जीर लिंग, कारक आदि शाब्दिक धर्मो के भेद से अर्थं मँ भेद माने, (६) समभिरूढ़ नय-जो 
विचार शब्द के रूढ अर्थ षर निर्भर न रह कर व्युसत्ति के अर्थानुसार समान अर्थो वाले शब्दो मे भी 
भेद माने तथा (७) एवंभूत नय~ जो विचार शब्दार्थ के अनुसार क्रिया होने पर ही उस वस्तु को 
उत रूप में स्वीकार करे। 


प्रमाण ओर नय से जाने गये वस्तु के यथार्थ स्वरूप पर ही अनेकान्तवाद या स्यादाद का 
आधारित हे। वस्तु के विभिन्न धर्मो को जानकर उनका समन्वय करना स्यााद है, कारण 
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स्यादाद पहले वस्तु धर्म के सारे पहलुर्भ की जानकारी कर लेता है। सभी पहलु्ज को सप्तमंगी के 
रूप में वताये नाते है-(9) कथंचित्‌ है (२) कथंचित नहीं है (३) कथंचित्‌ है ओर नहीं ह 
(४) कथंचित्‌ कहा नहीं जा सकता (५) कथंचित्‌ है फिर भी कहा नहीं जा सकता, (६) कथंचित्‌ 
नहीं हे फिर भी कहा नहीं जा सकता तथा (७) कथंचित्‌ है, नहीं है, फिर भी कहा नहीं जा सकता। 
वस्तु के विषयभूत अस्तित्व आदि प्रत्येक पर्याय के धर्मा के उक्त रूपमेँ सात प्रकारकेही हने से 
व्यस्त ओर समस्त, विधि निषेध की कलना से सात ही प्रकार के सन्देह उत्पन्न होते है, अतः सात 
ही प्रकार के उत्तर उपरक्त सप्तभंगी में दिये गये है| । 


प्रमाण की परिभाषा यह वताई गई है कि यह सन्चा ज्ञान अपना ओर दूसरों का निश्चय 
कराता है। प्रमाण ज्ञान वस्तु को सब दृष्टि बिन्दुओं से जानता है अर्थात्‌ वस्तु के सभी अंशो को 
जानने वाले ज्ञान को प्रमाण ज्ञान कहते है । इसके चार भेद कटे गये है 


(१) प्रतयक्ष-अक्ष का अर्थं आत्मा ओर इद्धिय है अतः इन्धियो की सहायता के विना 
आत्मा के साथ सीधा सम्बन्ध रखने वाला ज्ञान अवधि ज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान तथा केवल ज्ञान होता 
हे ओर उन्रियों से सीधा सम्बन्ध रखने वाला इद्धिय ज्ञान होता है। दोनों ही प्रत्यक्ष होते है। आत्मा 
की सहायता से होने वाला ज्ञान निश्चय में तथा इद्धियों की सहायता से होने वाला ज्ञान व्यवहार में 
प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। 


(२) अनुमान-लक्षण या कारण को ग्रहण करके सम्बन्ध या व्याप्ति के स्मरण से पदार्थ 
काजोज्ञान होता है याने साधन से साध्यका जौ ज्ञान होता है, वह अनुमान प्रमाण है। 


(३) उपमान- जिसके दवारा सदृशता से उपमेय पदार्थो का ज्ञान होता है उसे उपमान 
प्रमाण कहते है । जैसे गवय गाय कै समान होता है। | 


(४) आगम-शाल् दारा होने वाला ज्ञान आगम प्रमाण कहलाता है। 


मै नय ओर प्रमाण के विश्लेषण से यह जान पाया हूं कि वीतराग देवों ने आला को 
स्वतंत्र विचार एवं निर्णय का कितना विशाल क्षेत्र सौपा है 2 मात्र आगम प्रमाण के सिवाय सभी 
प्रमाण ओर नय की कसौटी पर आत्मा को ही सम्यक्त्व का ज्ञान करना होता है ओर उसी सूप मेँ 
अपनी वृत्तियों को परख कर निर्णय लेना होता है। इस दृष्टि से आत्मा प्रत्येक वस्तु-स्वखूप पर्‌ स्वयं 
चिन्तन करे ओर निर्णय ते जिसका समाधान सम्यक्त्व की कसौटी पर ओर आगम प्रमाण के अनुसार 
किया जा सकता है। 

मूलतः ज्ञान एवं दर्शन के समन्वित रूप को उपयोग कहा गया है। जौ उपयोग पदार्था के 
विशेष धर्मो का जाति, गुण, क्रिया आदि का ग्राहक है वह ज्ञान है। जो उपयोग पदार्थो के सामान्य 
धर्म याने सत्ता का ग्राहक है वह दर्शन है। ज्ञान साकार उपयोग ओर दर्शन निराकार उपयोग होता 
हि। 

ज्ञान के दो भेद किये गये है (9) प्रत्यक्ष व (२) परोक्ष इद्धिय ओर मन की सहायता 
के विना साक्षात्‌ भआालासेजो ज्ञान हो वह प्रत्यक्ष ज्ञान है जैसे अवधि, मनःपर्यय व केवल ज्ञान। 
इन्धियों ओर मन की सहायता से जो ज्ञान हो वह परोक्ष ज्ञान हे जैसे मति व श्रुत ज्ञान । इस स्प मँ 
ज्ञान के पांच भेद हुए। 
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(१) मतिन्ञान--इन्दिय ओर मन की सहायता से योग्य देश मेँ रही हुई वस्तु को जानने 
वाला ज्ञान। इसे आभिनिवोधिक ज्ञान भी कहते है। इसके चार प्रकार हैँ - (अ) अवग्रह सामान्य 
प्रतिमास के वाद होने वाला अवान्तर सत्ता सहित वस्तु का सर्वप्रथम ज्ञान । जैसे दूर से किसी चीज 
का ज्ञान होना। (व) ईहा--सर्वप्रथम ज्ञान में संशय को दूर करते हुए विशेष की जिज्ञासा। दूर से 
दीने वाली चीज मनुष्य या पशु एसा संशय दूर करके यह जान लेना कि वह मनुष्य होना चाहिये 
(प) अवाय-ईहा से जाने हए पदार्था मे यह वही है, अन्य नहीं है । एसा निश्चयालसक ज्ञान | जैसे 
यह मनुष्य ही है। (द) धारणा-- से जाने हुए पदार्थो के ज्ञान का दृढ़ हो जाना कि जो विस्मृत न 
हो। 

(२) शरुतज्ञान- वाच्य वाचक भाव सम्बन्ध दारा शब्द से सम्बद्ध अर्थं को ग्रहण कराने 
वाला इद्धिय ओर मन के कारण से होने वाला ज्ञान। यह ज्ञान मतिज्ञान के बाद होता है तथा शब्द 
जर अर्थं की परयलिचना से उतपन्न होता है। जैसे कि घट शब्द के सुनने पर या आंख से षडे को 
देखने पर उसके वनाने वाते का, उसके रंग का ओर इसी प्रकार के उससे सम्बन्धित भिन्न भिन्न 
विषयों का विचार करना श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान के दो प्रकार है -(१) अंगप्रविष्ठ श्रुतज्ञान- जिन 
आगमो मे गणधर ने तीर्थकर भगवान्‌ के उपदेश को ग्रथित किया है उन आगमो को अंगप्रविष्ठ 
श्रुतज्ञान कहते है । इसमें आचारांग आदि वारह अंगों का ज्ञान समितित है । (२) अंगवाह्य श्रुतज्ञान 
हादशागों के बाहर का शास्र ज्ञान वाह्य श्रुतज्ञान कहलाता है। 


(३) अवधिज्ञान--इद्धिय ओर मन की सहायता के बिना, मयदा लिये हए रूपी द्रव्य का 
ज्ञान | यह मदा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की होती है। इसके दो प्रकार ह -(१) भव-प्रत्यय 
अवधिन्ञान-जिस अवधिज्ञान के होने मेँ भव ही करण हो। जैसे नारकीयों व देवताओं को जन्म सै 
ही अवधिज्ञान होता है (२) क्षयोपशम प्रत्यय अवधिज्ञान ज्ञान, तप आदि कारणों से मनुष्यो ओर 
तिर्यचों को जो अवधिज्ञान होता है, वह क्षयोपशम प्रलय अवधिज्ञान कहलाता है। इसे गुण प्रत्यय 
या लव्यिप्रत्य भी कहते है। 


(४) मनःपर्यय ज्ञान-इन्दिय ओर मन की सहायता के बिना, मर्यादा कौ लिये हृए संज्नी 
जीवो के मनोगत भावों का ज्ञान । इसके दो प्रकार हैँ - (१) ऋजुमति मनःपर्यय ज्ञान -दूसरे के मन 
मे सोचे हए भावों को सामान्य रूप से जानना। जैसे अमुक व्यक्ति ने घडा लाने का विचार किया हे। 
` (२) विपुल मति मनःपर्यय ज्ञान-दूसरे के मन में सोचे हए पदार्थं के विषय मेँ विशेष रूप से 
जानना। जैसे अमुक व्यक्ति ने अमुक रंग. का, अमुक आकार वाला या अमुक समय मेँ बना घड़ा 
ताने का विचार किया है । विचार की विशेष पर्यायो व अवस्थाओं को जानना। 

(५) केवलज्ञान-मति आदि ज्ञान की अपेक्षा कै विना, त्रिकाल एवं त्रिलोकवर्ती समस्त 
पदार्था को युगपत्‌ हस्तामलकवत्‌ (एक साथ हाथ मे रखे हृए आंवले के समान) जानने वाला ज्ञान । 
केवत ज्ञान पर्वृ ज्ञान होता है । 

सम्यकू ज्ञान की महत्ता को हदयंगम करते हूए मै जानता हूं किं पहले ज्ञान ओर उसके 
वाद्‌ क्रिया) यह आला सुनकर कल्याण का मार्ग जानती है ओर सुनकर ही पाप का मार्ग जानती 
है, अतः साधक का कर्तव्य है कि दोनों मार्गो का श्रवण करे ओर जो श्रेयस्कर प्रतीत हो उसका 
भाचरण करे। जैसे धागा पिरोई हई सुई कचरे मेँ पड़ जाने पर भी गुम नहीं होती, उसी प्रकार 
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श्रुतज्ञान वाली आत्मा संसार मेँ रहकर भी आल स्वरूप को नहीं भुलाती है । ज्ञान इस दृष्टि से आत 
विकास का प्रकाश स्तंभ होता है। 


तत्त्वार्थ श्रद्धान्‌ को सम्यक्‌ दर्शन कहा है जो मोहनीय कर्म कै क्षय, उपशम या क्षयोपशम 
से उत्पत्न होता है| सम्यक्‌ दर्शन हो जाने पर मति आदि अज्ञान भी सम्यक्‌ ज्ञान रूप में परिणत हो 
जाते है । सम्यक्‌ दर्शन हो जाने पर वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जानने का प्रयल किया जाता है, 
शरीर को आत्मा से अलग समज्ञा जाता है तथा सांसारिक भोगों को दुःखमय एवं निवृत्ति को 
सुखमय माना जाता है। सम्यक्‌ दर्शन से आत्मा मेँ यै गुण प्रकट होते है-(१) प्रंशम (२) संवेग 
(३) निर्वेद (४) अनुकम्पा एवं (५) आस्तिक्य । 


मै सम्यक्‌ दर्शन की शुभ भावनाओं से जब अभिभूत होता हू तो मेरी आस्था दृढ़तर वन 
जाती हे कि जिन्होने राग-देष, मद, मोह आदि आल शत्रुओं को जीत लिया है, वे वीतराग देव मेरे 
सुदेव है, पांच महाव्रत पालने वाले सच्चे साधु मेरे सुगुरु ह तथा राग-देष रहित वीतराग देवँ हारा 
कथित यथार्थ वस्तु स्वरूपमय धर्म ही मेरा सुधर्म है। 


भै मानता हू कि दृट्‌ विश्वास ओर श्रद्धा सफलता की कुंजी होती है तथा सभी प्रकार की 
आधि भौतिक एवं आध्यालिक सिद्धियों के लिये तो आल-विश्वासर परमावश्यक है। मोक्ष के लिये 
भी यह आवश्यक है कि मोक्ष के उपाय में दृढ़ विश्वास हो ओर यही सम्यक्‌ दर्शन है। विश्वास मेँ 
जो व्यक्ति डांवाडोल रहता है या हो जाता है, उस्तकी सफलता भी संदिग्ध बन जाती है। इसलिये 
सम्यक्‌ दर्शेन के पांच दोष बताये गये है-(9) शंका- मोक्ष मार्ग मे सन्देह करना, (२) कांक्षा- 
मोक्ष के निश्चित मार्ग को छोडकर दूसरी बातों की इच्छा करने लग जाना, (३) वितिगिच्छा- 
धर्माराधन के फल में सन्देह करना, (४) परपाखंडप्रशंसा-धर्महीन ढोंगी (पालंडी) की लौकिक ऋद्धि 
को देखकर उसकी प्रशंसा करना, तथा (५) परपाखंडसंस्तव-एेसे ठोगी का परिचेय करना तथा 
उसके पास अधिक उठना-वैठना। सम्यक्‌ दर्शन का अर्थं अन्ध विश्वास मै कतई नहीं मानता हू 
वयोकि अन्ध विश्वास का अर्थ होता है हिताहित, सत्यासत्य अथवा सदोषःनिर्दोष का भान नही 
रखना तथा अपने मत का हठ पकड़कर बैठ जाना । जबकि सम्यक्‌ दर्शन का अर्थहैकि जौ वस्तु 
स्वस्प सत्य हो, उसी पर दुद्र विश्वास करना। मैँ सम्यक्‌ दर्शन का श्रद्धान्‌ यही मानता हूं कि जीव 
आदि तत्त्यो का ज्ञान प्राप्त कर उसका मनन करना, परमार्थं का यथार्थ स्वरूप जानने वाले 
महाला्जं की सेवा भक्ति करना तथा सम्यत्तच से गिरे हृए पुरुषों एवं कुदार्थनिकों की संगति नही 
करना। सम्यक्त्व विहीन पुरुष को सम्यक्‌ ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती ओर सम्यक्‌ ज्ञान विना 
चासिरि-गुण प्रकट नहीं होते । गुणरहित पुरुष का सर्व कर्म क्षय रूप मोक्ष नहीं होता| यह भी कहा है 
कि चारित्र भ्रष्ट आत्मा भ्रष्ट नहीं है, पर दर्शन भ्रष्ट आत्मा ही वास्तव मे भ्रष्ट है । सम्यक्‌ दर्शन धारी 
आत्मा संसार मे परिभ्रमण नहीं करती । सम्यक्तच धारी आला की भावना सम्यकू होती टै, इसलिये 
उसे सम्यक्‌ या असम्यक्‌ कोई भी बात सम्यक्‌ ख्प से ही परिणत होती है। 

दर्शन के चार प्रकार बताये गये है-(9) चक्षु दर्शन--चक्षु दर्शनावरणीय कर्म के 
क्षयोपशम होने पर चक्षु द्वारा जो पदार्थो के सामान्य धर्म का ग्रहण होता है, उसे चक्षु दर्शन कहते 
है। (२) अचक्ुदर्शन --अचक्षु दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर चक्षु के सिवाय शेष सपश, 
रसना, प्राण जर श्रौत्र इन्िय तथा मन से जो पदार्थो के सामान्य धर्म का प्रतिभास होता है, ते 
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अचकु दर्शन कहते है । (२) अवधि दर्शन-अवधि दर्शनावरणीय कर्म के क्षयोपशम होने पर इन्द्रिय 
जर मन की सहायता के बिना आला को रूपी द्रव्य के सामान्य धर्मकाजो बोध होता है, वह 
अवधि दनं है। तथा (४) केवल दर्शन-केवल दर्शनावरणीय कर्म के क्षय होने पर आत्मा दवारा 
संसार के सकल पदार्थो का जो सामान्य ज्ञान होता है उसे केवल दर्शन कहते है| 


कर्मो को नाश करने की चेटको मै चारित्र धर्म कहता हूं जिसका कारण भूत मूल गुणों 
तथा उत्तर गुणों का समूह भी है तो धर्म सम्बन्धित क्रियाएं भी। मै अनुभव करता हू कि आत्म 
विकास कै मार्ग पर चलने वाले सभी लोग समान शक्ति वाले नहीं होते । कोई इतना दृद्र हेता है जो 
मन, वचन ओर काया से सव पापो को त्यागकर एक मात्र आत्म विकास को अपना ध्येय बना तेता 
है। दूसरा कुछ दृढ़ दुर्वल एेसा होता है कि सांसारिक इच्छाओं को एकदम रोकने का सामर्थ्य नहीं 
हने से धीरे-धीरे याग करता है। इसी तारतम्य के अनुसार चासि के दो भेद किये गये है - 


(१) सर्वं विरति चारित्र, अणगार धर्म या साधु धर्म-सर्वविरति रूप धर्म में पंच महाव्रत 
होते है तथा तीन करण तीन योग (मन, वचन, काया तीनों से न करना, न करवाना तथा न करने 
का अनुमोदन करना) से त्याग होता है। साधु सदोष क्रियाओं का सम्पूर्ण रूप से त्याग करता है। 
पर्ण होने ते ही उसके व्रत महाव्रत कहे जाते हैँ। ये पांच होते है। 

(२) देशविरति चासति, सागार धर्म या श्रावक धर्म--श्रावक दारा आगार सहित व्रतो के 
पातन को देशविरति चास्ति कहते हैँ । पूर्णं त्याग का सामर्थ्य न होने पर भी त्याग की भावना होने 
ते श्रावक अपनी शक्ति के अनुसार मर्यादित त्याग करता है। साधु की अपेक्षा छोटे होने से श्रावक 
क व्रत अणुव्रत कहे जाते है! ये वारह होते है । 

मेरी मान्यता है कि मूल रूप से विरति परिणाम को चारित्र कहते है जो अन्य जन्म में 
रहण कयि हुए करम संचय को दूर हटाने के लिये मोक्षाभिलाषी आला को सर्वसाव्य योग से 
निवृत्त करता है। अन्य अपेक्षा से इसके पांच भेद रै - 

(१) सामायिक चारितरि-आत्मा के प्रतिक्षण अपूर्व निर्जरा से होने वाली जल विशुद्धि का 
परापत होना सामायिक है] सामायिक कै क्रियानु्टान से आतमा जन्म मरण के चक्र से होने वाले क्लेश 
को प्रतिक्षण नाश करती हे, चिन्तामणि, कामधेनु एवं कल्पवृक्ष के सुखो का तिरस्कार करती है ओर 
नि्पम सुख पाती हुई ज्ञान, दर्शन एवं चास्ति की श्रेष्ठ पययों को प्राप्त होती है। सामायिक चासि 
कार्थहै सर्व सावद्य व्यापार का त्याग करना एवं निरवद व्यापार का सेवन करना। यों तो चारित्र 
के सभी भेद सावद्य योग विरति सूप हैँ ओर वैसा भेद सामायिक भी है विन्तु जहां दूसरे भेदो के 
साथ छेद आदि विशेषण होने से नाम ओर अर्थ से भिन्न बताये गये है, वहां सामायिक सामान्य स्प 
है है। सामायिकके दो भेद है -(१) इत्वरकालिक सामायिक--अल्प काल की सामायिक जिसमे 
भविष्य मे दूसरी वार फिर सामायिक व्रत का व्यपदेश हो । पहते जर अन्तिम तीर्थकरों के तीर्थ मे 
जव तक शिष्य मे महात्रत का आरोपण नहीं किया जाता तब तक उसके इत्वरकालिक सामायिक 
हती है। तथा (२) यावत्‌ कथिक सामायिक- यावल्ीवन की सामायिक जो शेष वावीस तीर्थकरों के 
तीर्थ म होती ह, क्योकि दन शिष्यो को दूसरी वार सामायिक व्रत नहीं दिया जाता। 


(२) छेदोपस्थापनिक चारित्र- पूर्वं पर्याय का छेद करके जो महाव्रत दिये जाते है, उसे 
चारित्र कहते दै! इसमें पूर्व पर्याय का छेद एवं महाव्रतों मे उपस्थापन-आरोपण होता 
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है। यह चासि प्रथम एवं अन्तिम तीर्थकर के तीर्थमेंही होता है) इसके भीदो भेद कहै गवे 
है-(9) निरतिचार छेदोपस्थापनिक- जो इत्वर सामायिक वाले शिष्य कै एवं एक तीर्थ से दूसरे 
तीर्थ में जाने वाले साधुओं के व्रतं के आरोपण मे होता है तथा (२) सातिचार छेदोपस्थापनिक- जो 
मूल गुणों की घात करने वाले साधुर्जो के व्रत के आरोपण मे होता है। 


(३) परिहार विशुद्धि चासत्रि-जिस चास्ति मे परिहार तप विशेष से कर्म निर्जरा रूप शुद्धि 
होती है। इसमे अनैषणीय आदि का परित्याग विशेष रूप से शुद्ध होता है। स्वयं तीर्थकर भगवान्‌ 
के सामने पहले जिसने यह चारित्र अंगीकार्‌ किया हो, उसके पास ही यह प्रकार भी अंगीकार्‌ किया 
जाता है। नव साधु्ओं का गण परिहार तप अंगीकार करता है --इनमें से जो चार तप करते है, वे 
पारिहारिक कहलाते है । जो चार वैयावृत्य करते हैँ, वे अनुपारिहारिक कहलाते है। परिहार तप का 
कल्प अडारह मास मेँ पूर्ण होता हे। इस तप के भी दो प्रकार है-(१) निर्विश्यमानक परिहार 
तप-तप करने वाले पारिहारिक साधु निर्विश्यमानक कहलाते ह ओर उनका चारत्ि निर्विश्यमानक 
परिहार विशुद्धि चारित्र, एवं (२) निर्वि्टकायिक परिहार तप-तप करके वैयावृत्य करने वाले 
अनुपारिहारिक साधु ओर तप करने के बाद गुरु पद पर रहा हआ साधु निर्वि्टकायिक कहलाता है 
तथा उसका चारित्र निर्वि्टकायिक परिहार विशुद्धि चारित्र । 


(४) सृक्म सम्पराय चारित्र-जिस चारित्र में सम्पराय (कषाय) सृक्षम अर्थात्‌ संज्चलन लोभ 
का सूक्ष्म अंश रहता है। इसके दो भेद ह -(१) विशुद्धूयमान-क्षपक श्रेणी एवं उपशम श्रेणी पर 
चदरने वाले साधु के परिणाम उत्तरोत्तर शुद्ध रहने से उनका चारित्र सृक््म सम्पराय चारित्र शुद्धयमान 
कहलाता है, तथा (२) संक्लिश्यमान--उपशम श्रेणी से गिरते हुए साधु के परिणाम संक्लेशयुक्त हीते 
हं इसलिये उन का सृक््म सम्पराय चारित्र संक्लिश्यमान कहलाता है। 


(५) यथाटल्यात चासत्रि- सर्वथा कषाय का उदय न होने से अतिचार रहित पारमार्थिक रूप 
से प्रसिद्ध चास्ति यथाख्यात चास्त्र कहलाता है । यह अकषायी साधु का निरतिचार यथार्थ चात्र 
होता है। इसके भी दो भेद है- छद्मस्थ यथाद्यात व केवली यथाख्यात इन दोनों के भी दो-दो 
प्रकार है (१) जो चारित्र मोहनीय कर्म के उपशम से प्राप्त होता है वह उपशांत छदूमस्थ यथा्यात 
चारि होता है (२) जो चारित्र मोहनीय कर्म की पूर्ण प्रकृतियों के क्षय से प्राप्त होता है साथी 
उप्रतिपाति भी होता है यह केवल ज्ञान के पूर्वं की अवस्था होती है। 


संयम में बाधक चारित्र कथा को विकथा कहते है । चास्त्रि विकथा के सात भेद ह -(¶) 
सखी कथा काम विकार को बढ़ाने वाली सियो से सम्बन्धित चर्चा करना जिसमें प्रशंसा ओर निन्दा 
दोनों शामिल है । यह जाति कथा, कुल कथा, सूप कथा ओर वेशकथा के स्प मेँ हो सकती है। सी 
कथा करने व सुनने वालों को मोह की उद्पत्ति होती है ओर लोक मेँ भी निन्दा होती है। इससे सूत्र 
ओर अर्थ के ज्ञान में हानि होती है, ब्रह्मचर्य मेँ दोष लगता है, संयम से पतन होता है तथा साधु 
वेश मेँ रहकर अनाचार सेवन करके कुलिमी हौ जाता है। 


(२) भक्त (मात) कथा--आहार सम्बन्धी चर्चा करने से उसमे गृद्धि होती है जर आहार 
किये विना ही गृद्धि (आसक्ति) के कारण साधु को दोष लगते है । इससे लोकनिन्दा भी होती है कि 
यह साधु जितेन्धिय नहीं है । स्वाध्याय, ध्यान आदि छोड़कर आहार की चर्चा करता है। आसक्ति 
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भाव से उते षट्जीव निकाय के वध की अनुमोदना भी लगती है ओर उसका एषणा शुद्धि का 
विचार भी टीला हेता है। भक्त कथा भी चार प्रकार की होती है -आवाय कथा (भोजन बनाने की 
विधि की कथा), निर्वाय कथा (अन्न, व्यंजन की विविधता की कथा), आरभ कथा (जीव हिंसा 
सम्वन्धी कथा बनाने में) तथा निष्ठान कथा (भोजन में लागत की कथा रुपयों की) | 

(३) देश कथा-देश कथा करने से विशि देश के प्रति राग या दूसरे देश से अरुचि 
हेती है जो कर्म बंध का कारण बनता है) स्वपक्ष व परपक्ष की चर्चा में वादविवाद ते कलह भी 
घडा हो सकता है तथा करई प्रकार के दोष लग सकते है । इसके भी चार भेद है-देशविधि कथा 
(देश विशेष के भोजन, मणि, भूमि आदि की चर्चा) देश विकल्प कथा (देश विशेष में धान्य 
एत्ति, सिंचाई साधन, भवन आदि की चर्चा) देश छंद कथा (गम्य, अगम्य विषयक चर्चा)- तथा 
देश नेपथ्य कथा (छी पुरुषों के स्वमाव, श्युगार आदि की चर्चा) | 

(४) राज कथा- राजा या राज्य से सम्बन्धित राजनैतिक चर्चा करना। चार 
प्रकार-अतियान कथा (राजा के नगर प्रवेश व वैभव का वर्णन) निर्याण कथा (नगर से बाहर जाने 
व एश्वर्य का वर्णन) वल वाहन की कथा (राजा की चतुरंगिणी सेना, वाहन आदिका वर्णन) तथा 
कोष ओर कोठार की कथा (राजा के खजाने ओर भंडार का वर्णन)। 

(८) मृदुकारुणिकी-पुत्र आदि के वियोग से दुःखी माता आदि के करुण, क्रन्दन की 
च्चा। 

(६) दर्शनभेदिनी- दर्शन याने सम्यत्त्व में दोष लगे एेसी चर्चा करना जैसे ज्ञान आदि की 
अधिकता के कारण कुतीर्थी की प्रशंसा करना। 


(७) चास््िभेदिनी- चास्ति की उपेक्षा या निन्दा करने वाली चर्चा जैसे आज कल साधु 
महा्रतों का पालन नहीं कर सकते, साधुओं मे प्रमाद बहुत बढ़ गया है आदि। 

चात्ति शुद्धि की दृष्टि से धर्मकथा को ही महत्व दिया गया है । यह कथा - चर्चा दान, 
द्या, क्षमा आदि धर्म के अंगों का वर्णन करने वाली तथा धर्म की उपादेयता बताने वाली होनी 
चयि । यह चार प्रकार की है --आक्षेपणी (श्रोता को मोह से हटाकर्‌ तत्व की ओर आकर्षित 
कना आचार, व्यवहार, प्रज्ञप्ति ओर दृ्टिवाद की अपेक्षा से) विक्षेपणी (श्रोता को कुमार्ग से सन्मार्ग 
पर लाना अपने सिद्धान्त क गुणौ, स्थापना, अभिप्राय ओर आस्तिक्य बताकर) संवेगनी (श्रोता में 
विपाक की विरसता वताकर वैराग्य उस्न करना इहलोक, परलोक, स्वशरीर जौर पर शरीर के भेदों 
त) तथा निर्वदनी (श्रोता मे पाप-पुण्य के शुभाशुभ फल को बताकर संसार से उदासीनता पैदा करना 
भव भवान्तरो की कर्म फल विचित्रता का वर्णन करके) | 

भ इससे रल त्रय की महत्ता को जानता हूं ओर विचार करता हूं कि इसकी सम्यक्‌ 
साधना कितनी निष्ट, वैचारिकता, विवेक, संयम तथा तपाराधना से की जानी चाहिये क्योकि इसी 
का शुभ परिणाम मोक्ष प्रा्ति में प्रतिफलित होता दै। 


क संसार से मोक्ष कितनी दूर ? 
मेने मोक्ष का स्वरूप जाना है, मोक्ष के राजमार्ग पर आगे बढ़ाने वाली रल-त्रय की साधना 
फ स्वप को पहिचाना है जर अव मै सोचता हू कि संसार से मोक्ष की कितनी दूरी है --इसको 
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भी समञ्ञ लुं। मोक्ष प्राप्ति ही इस आली का चरम लक्ष्य है-इस दृष्टि से यदि मैँ मोक्ष कीदूरीका 
अनुमान लगा लू तो अपनी गति की त्यरितता पर ध्यान दे सकूगा | 

संसार से मोक्ष की कितनी दूरी है यह ज्ञान कोई संघ्यालक नहीं है कि इतने कस या 
मील है सो अमुक गति से चलेगे तथा इतने समय में उसे पार लेगे। वस्तुतः यह दूरी गुणालक 
हे-पथिक या साधक की स्वयं की गुणपूर्णं साधना पर आधारित है। यह गुणों की साधना जव भी 
परमोक्कृट बन प्ड़ेगी, तभी मोक्ष प्राप्त हो जायगा | यों इस आत्मा को संसार के जन्म मरण के चक्र 
मे भ्रमित होते हुए अनन्त समय हो गया है ओर साधना की परिपक्रता न बन पड़े तो अनन्त समय 
ओर निकल सकता है। ओर यो इस साधना की परमोककृरता सध जाय तो मोक्ष की दूरी कुछ ही 
पलों में पूरी हयो सकती है। 


इसमें भी मै एक तथ्य पर ओर सोचता हू जौर वह तथ्य यह है कि क्या इस संसार की 
सभी आत्माएं कभी न कभी मोक्ष में चली जायगी ? यदि कभी न कभी सभी आत्माएं मोक्षगामी वन 
जायमी तो क्या संसार का जन्त आ जायगा ? आप्त वचनो के अनुसार एेसा कभी नहीं होगा। 
आत्मा्ओं के दो वर्ग माने गये है एक तो भवि आत्मं ओर दूसरी अभवि आत्मार्णँ। भवि 
आलमाओं मतो कभी न कभी मोक्ष पद प्राप्त कर लेने का सामर्थ्य माना गया है परन्तु अभवि 
आत्माएं कदापि मोक्ष में नहीं जायमी। वे इस दृष्टि से सामर्थ्य हीन आलां ह । जैसे चने भिगाये 
जाते ह ओर काफी समय तक भीगते रहने के बाद भी उनमें जो घोर (विना भीगे चनै)रह जाते ई, 
वे कितने ही पानी में कितनी ही देर रखे जाय, तव भी भीगते नहीं है, उसी प्रकार अभवि आल्माएं 
धर्म-रस मेँ कभी भी भीगती नहीं है ओर धर्म रस में भीगती नहीं तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकती नही 
है । इस प्रकार भवि आत्मा्ओं का वर्ग ही मोक्ष प्राप्ति की साधना को सफल बना सकता है ओर दस 
साधना की सफलता उनकी अपनी गुण-विकास शक्ति पर निर्भर करती है। पर भव्यात्माएं भी संसार 
मे अनन्त होने से अनन्त भव्यालाओं के मोक्ष जाने पर भी, संसार कभी भी भव्यालार्ओ से खाली 
नहीं होगा क्योकि अनन्त भी अनन्त प्रकार का होता है, ओर अनन्त का कभी अन्त नही होता। 


म सोचता हूं कि संसार से मोक्ष की दूरी इस रूप मे भवि-आल्माएं ही पार करती ह 
इसीलिये इन्हे भव्य आलाएं कहा गया है। किन्तु भव्य जर अभव्य आत्माएं दोनों गुणों के स्थानों 
या सोपानों पर चढ़रती-उतरती है ओर अपनी भाव-सरणियों की उच्चता एवं निम्नता के अनुसार 
ऊपर नीचे होती रहती है। कभी कभी तो बहुत ऊंचाई तक ऊपर चढ़कर भी करई आलाएं 
संसार-मोह के धकं में विचलित हो जाती हैँ ओर बहुत नीचै तक गिर जाती है। विरली भव्य 
आत्माएं ही अपनी सुस्थिर गति से ऊपर से ऊपर तक चदृती जाती हँ जर अन्ततोगत्वा सभी गुण 
के स्थानों को पार करती हुई मोक्ष के परम पद को प्राप्त कर लेती है । 


यह सव सोचकर जव मैं ध्यानमग्र होता हूं तो मुञ्चे अनुभूति होती है कि मै संसार से मोक्ष 
की इस दूरी को अवश्य ही पार कर सकूगा ओर वह भी यथासाध्य शीघ्रातिशीघ्र। मेरी यह अनुभूति 
ही मुञ्चे अपने आल गुणों के विकास की सबल प्रेरणा देती है । इसी अनुमूति के प्रभाव ते ५ 
घनान्धकार मेँ खड हुआ भी प्रकाश की किरणे देखता हू, प्रकाश पाने के लिये मचलता हू अ 
प्रकाश को आत्मसात करने लगता हू । प्रकाश की इस दौड़ में मेरे भीतर ओर मेरे वाहर का समूचा 
वातावरण प्रकाशमय होने लगता है। ज्यौ-ज्यों प्रकाश का घनत्व ओर उसकी तेजस्विता अमिवृदध 
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हेती ह, त्ोत्यो मेरी आला ऊर्ध्वगामी बनती है। यह ऊर्ध्वगामिता ही उसका मूल स्वभाव या धर्म 
हेता है, जिसकी प्राप्ति के साथ वह गुणो के सोपानों पर भी ऊपर से ऊपर तक चद्रती हद्‌ चती 


जाती दै। 

मूञे इसी प्रकाश की अपेक्षा है । भै अंधकार से इसी प्रकाश मेँ आगे से आगे बढ़ते रहने 
का दृद इच्छुक हूं । मै अंधकार से जागता हू ओर उससे दूर हटता हूं तो सांसारिक मोह-व्यामोह से 
दूर होता हूं तथा उसी परिमाण मेँ कर्म बेधनों से मोक्ष की दिशा में आगे बढ़ता हूं। इसका अर्थ 
हेता है कि मँ विषय-कषाय की आग से दूर होता हूं ओर सतकृत्यों की शीतलता को प्राप्त करता हू । 
उशात्ति से दूर होता है ओर शान्ति का रसास्वादन करता हूं] दुःखों की असह्य वेदना को भूलता हूं 
जीर आस सुख की अनुभूति लेता हू। यही अवस्था गुण-विकास की होती है। 


आला के गुण विकास की अवस्थाएं 

आत्मा के गुण-विकास की विभिन्न अवस्थार्जं का ज्ञान मै अपने लिये आवश्यक मानता हूं, 
क्योकि यह ज्ञान ही मुञ्चे संसार से मोक्ष तक की दूरी के बीच में पड़ने वाले मील के पत्थरों की 
जानकारी देता है। वीतराग देवों ने ये मील के पत्थर चौदह की संछ्या मे बताये है ओर यह भी 
वताया है कि किस प्रकार की साधना के बल पर एक मील के पत्र से दूसरे मील के पत्थर तक 
पूवा जा सकता है ओर अपनी प्रगति की निरन्तरता को कैसे बनाई हई रखी जा सकती है ? 
साधना की उस उक्कृ्टता का स्वरूप भी समञ्ञाया गया है कि जिसकी सफल क्रियाचिति से ऊपर 
की ऊंची चद्राई पर पहुंच जाने के वाद पांव फिसल कर नीचे की ठलान पर वापस लुढ़क जाने से 
भी वचा जा सकता है । इन ऊर्ध्वगामी सोपानं को गुणस्थान नाम से पुकारा गया है जो चौदह ह-- 


गुणस्थानों का द्वारो से विचार 

मेरी मान्यता है कि आलिक गुणों के इन स्थानों का सभी अपक्षाओं से विचार किया जाना 
चयि ताकि उनका स्वरूप पूर्णतया स्पष्ट हो सके । य सारे गुणस्थान कषाय की तारतम्यता पर 
प्रमुखतः आधारिक है अतः कषाय के वंध, उदय, उदीरणा, सत्ता, स्थिति, क्रिया, निर्जरा आदि का 
ज्ञान आवश्यक है । 

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान-जैसे पीलिये रोग वाले को सफेद रंग की वस्तु भी पीली दिखाई 
देती है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि वाली आला वस्तु स्वरूप को विपरीत रूप मेँ देखती है। मिथ्या 
मोहनीय कर्म के उदय से आला की श्रद्धा ओर ज्ञान की एेसी विपरीत दृष्टि बनती है। मिथ्यात्वी 
भाला कुदेव में देव वुद्धि, कुगुरु में सुगुरु वुद्धि तथा कुधर्म मे धर्म वुद्धि रखती है। आला की इसी 
अवस्या को मिथ्यादृष्टि गुणस्थान कहते है । । 

आश्रव के पांच भेदों मेँ पहला मिथ्यात्व है, जो कर्मो के आगमन का मुख्य खरोत होता हे। 
इस विपरीत श्रद्धान रूप मिथ्यात्व के पांच भेद होते टै -आभिग्रहिक - सिद्धान्त का पक्षपात पूर्ण 
डन वे एंडन। उनाभिग्रहिक--गुण दोष देखे बिना सव सिद्धान्तो कौ समान बतलाना | 

(1 भभिनिवेशिक--अपने पक्ष कौ असत्य जानते हुए दुराग्रह करना । सांशयिक--देव गुरु के स्वरूप में 
धका ह तथा जनाभोगिक इद्धिय-विकल जीवों को रहने वाला मिथ्यात् । यों मिथ्या दस माने 
ग्येहैजो धर्म, मार्ग, जीव, साधु तथा मुक्ताला से सम्बन्धित है । यह विपरीत श्रद्धान्‌ आत्मा को गुणो 

निकृष्ट स्थान रूप पहले गुणस्थान मेँ पतित बनाये रखता है। 
- ३७१ 


(२) सास्वादान सम्यक्‌ दृ्टि गणस्थान-जो आत्मा ओपशमिक सम्यक्त्व वाली है किन्तु 
अनन्तानुवंधी कषाय के उदय से सम्यत्त को छोड़ कर मिथ्यात्व की ओर ज्ुकती है, वह आला जव 
तक मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं करती, तव तक सास्वादान सम्यक्‌ दृष्टि कहलाती है। ओर उसकी इस 
प्रकार की अवस्था से इस दूसरे गुणस्थान का नाम ओर लक्षण है] यद्यपि आला का ज्लुकाव 
मिथ्या की ओर होता है तथापि खीर खाकर उसका वमन करने वाले मनुष्य को खीर का विलक्षण 
स्वाद अनुभव में आता है, उसी प्रकार वैसी आला को भी कुठ काल के लिये सम्यक्त्व गुण का 
आस्वाद अनुभव मे आता है। 

(२) मिश्र गुणस्थान--मिश्र मोहनीय कर्म के उदय से जब आत्मा की दृष्टि कुछ सम्वक्‌ 
ओर कुछ मिथ्या रहती है, तव इस सम्यक्‌ मिथ्या दृष्टि गुण स्थान (मिश्र) का अस्तित्व रहता है। 
इस मे अनन्तानुवंधी कषाय का उदय नहीं रहने से आत्मा में शुद्धता तो मिथ्यात्व मोहनीय के अर्धं 
विशुद्ध पुंज का उदय हो जाने से अशुद्धता रहती है। जैसे गुड़ मिले हूए दही का स्वाद कुठ मीठा 
ओर कुछ खट होता है, वही अवस्था आला के श्रद्धान्‌ की होती है जो कुठ सच्चा ओर कुछ मिथ्या 
होता है। इस कारण से आसा वीतराग देवों दारा उपदेशित तत्त्वों पर न तो एकान्त रुचि रखती है 
ओर न ही एकान्त अरुचि । जैसे नारियल वाले दीप के निवासी चावल नहीं जानते सो उसके स्वाद 
मे न सचि रखते है, न अरुचि, वही अवस्था आत्मा की इस गुणस्थान में वीतराग मार्ग पर्‌ होती है। 
किन्तु यह अवस्था अन्तर्मुहू्त ही रहती है, फिर सम्यक्त्व या मिथ्यात्व इन दोनों में से जिसकी स्थिति 
प्रबल होती है उधर आला मुड़ जाती है। अतः इस तीसरे गुणस्थान की स्थिति अन्तरमुहूर्त की ही 
मानी गई है । 

(४) अविरति सम्यक्‌ दि गुणस्थान--जो आमा सम्यक्‌ दृष्टि होकर भी किसी प्रकार के 
व्रत नियम को धारण नहीं कर सकती है, वह इस गुणस्थान मेँ रहती है! सावद्य व्यापारौ को छोड़ 
देना ओर पापजनक कार्यो से अलग हो जाना- यह विरति कहलाता है ओर यही चारित्र एवं व्रत 
होता है। इस गुणस्थान मे आला अविरति रूप रहती है जिसके सात प्रकार हौ सकते है -जो तोग 
व्रतो को न जानते है, न स्वीकारते हैँ ओर न पालते है एसे साधारण लोग जो व्रतो को जानते नही, 
स्वीकारे नहीं किन्तु पाते है एसे अपने आप निर्णय लेने वाले बाल तपस्वी जो व्रतो को जानते 
नहीं किन्तु स्वीकारते ह ओर स्वीकार करके पालते नहीं है एसे टीले पासत्थे साधु संयम लेकर 
निभाते नहीं जिनको व्रतो का ज्ञान नहीं है किन्तु उनका स्वीकार ओर पालन बरावर करते है एते 
अंगीतार्थ मुनि जो व्रतो को जानते हए भी उनका स्वीकार तथा पालन नहीं करते जो व्रतं को जानते 
हए भी उनका स्वीकार नहीं कर सकते किन्तु पालन करते हैँ जो व्रतो को जान कर स्वीकार कर 
तेते है किन्तु वाद में उसका पालन नहीं कर सकते। व्रत की सफलता का रहस्य सम्यक्‌ ज्ञान, 
सम्यग््रहण तथा सम्यक्‌ पालन में निहित होता है- किसी एक की भी कमी सेव्रताराधन कापर 
फल नहीं हेता है । उपरोक्त सात प्रकार के अविरतो मे से पहले चार अविरत जीव तो मिथ्यादृष्टि ही 
है क्योकि व्रतों का यथार्थ ज्ञान ही नहीं है। पिछले तीन प्रकार के अविरत सम्यक्‌ दृष्टि है क्योकि वे 
व्रतो का यथाविधि ग्रहण या पालन न कर सकने पर भी उन्हे अच्छी तरह जानते है । इस गुणस्थान 
मे कोई ओपशमिक सम्यत्तव वाला होता टै तो कोई क्षायिक सम्यक्त्व वाला। व्रतो के ज्ञान फे 
वावजूद भी पालन आत्मा इसलिये नही करती कि उसमे अप्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय रहता है 
ओर उसके उदय में रहते चारित्र का ग्रहण ओर पालन अवरुद्ध रहता है। 


३५७२ 


(५) देशविरत गुणस्थान--प्रत्या्यानावरण कषाय के उदय से जो आमा पापजनक 
्रियाओं से सर्वथा निवृत्त न होकर एक देश से निवृत्त होती है, वह उसका देशविरति अथवा श्रावक 
व्रत हेता है। कोड श्रवक एकं व्रत को धारण करता है अथवा एकाधिक व्रत भी अंगीकार करता है 
किन्तु उसका यह त्याग दो करण तीन योग (अनुमोदन का त्याग नहीं) से होता है। अनुमोदन या 
अनुमति तीन प्रकार की है-- प्रतिसेवनानुमति-अपने या दूसरे क लिये वने हूए भोजन आदि का 
उपभोग करना । प्रतिश्रवणानुमति-पुत्र आदि किसी सम्बन्धी द्वारा किये गये पाप कर्म को सुनकर भी 
त्र आदि को उस पाप कर्म से नहीं रोकना तथा संवासानुमति- जो श्रावक पाप जनक आरंभों मे 
किसी प्रकार से योग नहीं देता, केवल संवासानुमति को सेवता है, वह अन्य सब श्रावको से श्रे है। 

(६) प्रमत्त संयत गुणस्थान-जो आसा पापजनक व्यापारौ से सर्वथा निवृत्त हो जाती है 
वही संयत (मुनि धर्म का पालन करती हुई) होती है । संयत होने पर भी जब तक प्रमाद का सेवन 
चलता है तव तक वह प्रमत्त संयत कहलाती है ओर उसका यह छठा गुणस्थान होता है। संयत 
(मुनि) को सावद्य व्यापार का सर्वथा त्याग होता है -वह संवासानुमति का भी सेवन नहीं करता। 
इस गुणस्थान से लेकर आगे तक किसी भी गुणस्थान मे प्रत्याख्यानावरण कषाय का उदय नहीं 
रहता | 

(७) अप्रमत्त संयत गुणस्थान-जो मुनि निन्दरा, विषय, कषाय, विकथा आदि प्रमादो का 
सेवन नहीं करते, वे अप्रमत्त संयत होते है ओर उनका स्वरूप इस गुणस्थान वाला होता है। आत्मा 
मे अशुद्धि का कारण प्रमाद होता है ।ओर प्रमाद ष्ूटने से आला की विशुद्धि बढ़ने लगती है। यही 
कारण है कि ईस सातवे गुणस्थान से आलस्वरूप उत्तरोत्तर विशुद्ध होने लगता है तथा इस गुणस्थान 
५ आगे के गुणस्थानों मे अवस्थित मुनि-आत्माएं प्रमाद का सेवन नहीं करती । वे मुनि जागृत 

तेहै। 


(८) निवृत्ति वादर गुणस्थान-जिस आला के अनन्तानुबंधी, अप्रत्याढ्यानावरण तथा 
्र्याष्यानावरण क्रोध, मान, माया व लोभ चारै निवृत्त हो गये हों उसके स्वरूप विशेष को. निवृत्ति 
वाद गुणस्थान कहते है । इस गुण स्थान से दो श्रेणियां प्रारंभ होती है -उपशम श्रेणी ओर क्षपक 
्रणी। उपशम श्रेणी वाली आला मोहनीय की प्रकृतियों का उपशम करती हुई म्यारहवे गुणस्थान 
तक जाती है ओर क्षपक श्रेणी वाली आत्मा मोहनीय कर्म का क्षपण करती हर्द दसवें से सीधी 
वारहवं गुणस्थान मेँ जाकर अप्रतिपाती हो जाती है- नीचे नहीं गिरती है। जो आलां इस आवें 
गुणस्थान को प्राप्त कर चुकी है, प्राप्त कर रही है जौर जो प्राप्त करेमी, उन सबके अध्यवसाय स्थानां 
की संख्या असंख्यात लोकाकाशों के प्रदेशों के बरावर है। इस गुणस्थान की स्थिति अन्तरमहू्त प्रमाण 
हेती है। जितनी आलां ओर जितने समय, उतने ही अध्यवसायो के प्रकार । अन्तिम समय तक 
पयं पूर्वं समय के अध्यवसाओं सै पर-पर समय कै अध्यवसाय भित्न-भित्न समङ्ने चाहिये तथा पूर्व 
पूर्य समय के उक्कृट अध्यवसायं की अपेक्षा पर-पर समय के जघन्य अध्यवसाय भी अनन्त गुना 
विशुद्ध समञ्ञने चाहिये । आवे गुणस्थान के समय जीव पांच वस्तुओं का विधान करता है- स्थिति 
पात -जो कर्म लिक आगे उदय मेँ आने वाले है, उन्हे अपवर्तनाकरण के दवारा अपने-अपने उदय 
के नियत समयो से हटा देना रस घात -वंधे हृए ज्ञानादि कर्मा के प्रचुर रस को अपवर्तना करण के 
छरा मन्द कर देना। गुणश्रेणी-- जिन कर्म दलिकों का स्थितिधात किया जाता है उनको प्रथम के 
अनमह भे स्थापित कर देना। गुण संक्रमण-जिन शुभ कर्म प्रकृतियों का वंध ^ ` रहा # - 

३. 


उनमें पहले वधी हूर अशुभ प्रकृतियो का संक्रमण कर देना। अपूर्व स्थिति वंध- पहले की अप्च 
अल्यन्त अल्प स्थिति के कर्मो का बांधना। जैसे राज्य पाने की योग्यता मात्र से राजकुमार राना कहा 
जाता है, वैसे ही आव्वेँ गुणस्थान मेँ रही हृ आल्मा चास्ति मोहनीय के उपशमन या क्षपण के 
योग्य होने ते उपशयक या क्षपक कहलाती है । चासति मोहनीय के उपशमन या क्षपण का प्राहेम ततौ 
नवे गुणस्थान मेँ ही होता है, आवें गुणस्थान में तो केवल उसकी योग्यता होती है। 


(६) अनिवृति बादर सम्पराय गुणस्थान-केवल संज्वलन क्रोध, मान, माया स्प कषाय सै 
जिस आत्मा की निवृत्ति नहीं हू हौ, वैसी आत्मा की उस अवस्था विशेष कौ अंनिवृक्ति वाद 
सम्पराय गुणस्थान कहते है । इस गुणस्थान की स्थिति भी अन्तरगत प्रमाण ही है। एक अनर्म 
के जितने समय होते ह, उतने ही अध्यवसाय स्थान इस गुणस्थान मेँ माने जाते है क्योकि इसे 
जितने जीव समसमयवर्ती रहते है उन सबके अध्यवसाय एक समान शुद्धि वाले होते है। इस 
गुणस्थान के अन्तिम समय तक पूर्व पूर्व समय के अध्यवसाय स्थान से उत्तर उत्तर समयक 
अध्यवसाय स्थान को अनन्तगुना विशुद्ध समञ्लना चाहिये । आवे गुणस्थान की अपेक्षा इस 
गुणस्थान की यही विशेषता है कि उस गुणस्थान मे तो समान समयवर्ती त्रैकालिक अनन्त जीवों के 
अध्यवसाय शुद्धि के तरतमभाव से असंख्यात वर्गो मेँ विभाजित किये जा सकते ह जबकि इसे 
समसमयवर्ती त्रैकालिक अनन्त जीवों के अध्यवसायों का समान वुद्धि के कारण एक ही वर्गे 
सकता है । कषाय संक्लेश की कमी के साथ साथ परिणामों की शुद्धि बढ़ती जाती है । इस गुणस्थान 
मे विशुद्धि इतनी अधिक हो जाती है कि उसके अध्यवसायो की भिन्नता आवें गुण स्थान कौ 
भिन्नतार्जो से बहुत कम हो जाती है । दसवें गुणस्थान की अपेक्षा इस गुणस्थान मे स्थूल कषाय उदय 
मे आता है तथा नवे गुणस्थान के समसमयवर्तीं जीवों के परिणामों में निवृत्ति नहीं होती । इस 
गुणस्थान को प्राप्त करने वाली आलाएं दो प्रकार की होती है-एक उपशमक ओर दूसरी क्षपक। 
चारित्र मोहनीय कर्म को उपशम करने वाली उपशमक तथा उस का क्षय करने वाली क्षपक । 


(१०) सूक्ष्म सम्पराय गुणस्थान--इस गुणस्थान मेँ सम्पराय अर्थात्‌ लोभ कषाय के सूच 
खंडं का ही उदय रहता है ओर आत्माएं भी उपशमक ओर क्षपक दोनों प्रकार की होती है। 
संज्वलन लोभ कषाय के सिवाय अन्य कषायो का उपशम या क्षय तो पहले ही हो जाता है, अतः 
इस गुणस्थान मे आला लोभ कषाय का उपशम या क्षय करती है ओर इसी दृष्टि से वे उपशमक या 
क्षपक कहलाती है। 


(११) उपशान्तकषाय वीतराग छद्यस्थ गुणस्थान-जिनकी कषाय उपशान्त हो गई हं 
जिनको राग अर्थात्‌ माया ओर लोभ का भी बिल्कुल उदय नहीं है ओर जिनको छद्म (आवरण भूत 
घाती कर्म) लगे हए है, वे आलमाएं उपशान्तकषाय वीतराग छदमस्थ कहलाती हैँ ओर उनका 
गुणस्थान यह ग्यारहवां गुणस्थान होता है जिसकी स्थिति जघन्य एक समय ओर उककृट अन्तर्म 
प्रमाण मानी गई हे। इस गुणस्थान मे वर्तमान आला आगे क शुणस्थानों को प्राप्त करने मे समर्थ 
नहीं होती है, क्योकि जो आला क्षपक श्रेणी पूर्णं करती है, वही आगे के गुणस्थान मेँ जा सकती 
है} इस गुणस्थान वाली आत्मा नियम से उपशम श्रेणी वाली ही हती है, अतः वह इस गुणस्थान्‌ त 
पतित हो जाती है। इस गुणस्थान का समय पूर्ण होने से पहिले ही जो आत्मा आयुष्य के क्षय होने 
से काल कर जाती है, वह अनुत्तर विमान में उत्तपत्न होती है। उस समय वह ग्यारहवे गुणस्था ते 
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परिः कर चौथे गुणस्थान को प्राप्त कर लेती है क्योकि अनुत्तर विमानवासी देवं मेँ चौथा. गुणस्थान ही 


` हेता है। वह्यं वह आला उस गुणस्थान की उदय-उदीरणा आदि शुरू कर देती है। विन्तु जिस 


आला कै आयुष्य के शेष रहते इस गुणस्थान का समय पूरा हो जाता है वह आरोह क्रम से गिरती 


` हैर्थत्‌ इत गुणस्थान तक चते समय उस आला ने जिन-जिन गुणस्थानो को जिस क्रम से प्राप्त 
, क्ियथाया जिन कर्म प्रकृतियों का जिस क्रम से उपशम करके वह ऊपर चद्री थी, वे सब 
 प्वृतियां उती क्रम से उदय मे आती है । इस प्रकार गिरने वाली कोई आत्मा वीच के गुण स्थानों मे 
, ठक सकती है! तो कोई-कोई पहले गुणस्थान तक गिर जाती है। क्षपक श्रेणी के विना कोई आला 


मत मँ नहीं पहुंच सकती है ओर इस गुणस्थान मै उपशम श्रेणी वाली आत्मा ही आती है, इस 
फनारण वह अवश्य गिरती है। एक जन्म मेँ दो वार से अधिक उपशम श्रेणी नही की जा सकती है 
ओर क्षपक श्रेणी तो एक वार ही होती है। निस आला ने एक बार उपशम श्रेणी की है, वह उसी 
जन मे क्षपक श्रेणी दारा मोक्ष प्राप्त कर सकती है किन्तु जो दौ वार उपशम श्रेणी कर चुकी हि, वह 
फ़िर उसी जन्म मेँ क्षपक श्रेणी नहीं कर सकती । अन्य सिद्धान्त के अनुसार एक जन्म मेँ एक ही 
रणी की जा सकती है इसलिये जिसने एक वार उपशम श्रेणी की हे, वह फिर उसी जन्म में क्षपक 
श्रेणी नही कर्‌ सकती । उपशम श्रेणी के आरंभ का क्रम इस प्रकार है --चौथे, पांचवे, छठे जओौर 
सातवे गुणस्थान मे से किसी भी गुणस्थान में वर्तमान आला पहले अनेतानुवंधी कषायो का उपशम 
कती है। इसके वाद जन्तर्मुहूर्त मे एक साथ दर्शन मोहनीय कर्म की तीनों प्रकृति का उपशम 
क्ती है । तदनन्तर वह छठे सातवें में शकटौ वार आती जाती है, फिर आ्वे गुणस्थान मेँ होकर 
नवै गुणस्थान को प्राप्त करती है ओर नवे गुणस्थान में चारित्र मोहनीय कर्म की शेष प्रकृतियों की 
उपशम शुरू करती है। सवसे पहले वह नपुंसक वेद का उपशम करती है, फिर घी वेद का। हास्य, 
एति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, पुरुष वेद, अप्रत्याव्यानावरण ओर प्रत्या्यानावरण के क्रोध, 
मान, माया, लोभ तथा संज्वलन के क्रोध, मान जर माया--इन सब प्रकृतियों का उपशम वह नें 
गुणस्यान के अन्त तक करती है! सेज्वलन लोभ का उपशम वह दसवें गुणस्थान मे करती है । 

(१२) क्षीणकषायछद्यस्थ वीतराग गुणस्थान--जो आत्मा मोहनीय कर्म का सर्वथा क्षय कर 
देती है किन्तु शेष तीनों घाती कर्म जभी विद्यमान हैँ उत क्षीण कषाय छद्मस्थ वीतराग कहते हैँ ओर 
उष आसा का गुणस्थान यह वारहवां होता है। इस गुणस्थान की स्थिति अन्तर्मुटूर्त की है ओर 
इमे क्षपक श्रेणी वाली आलाएं ही आ सकती है। क्षपक श्रेणी का कर्म इस प्रकार है-जो आत्मा 
पपकं श्रेणी वाली होती है वह चौथे गुणस्थान से लेकर सातवें गुणस्थान तक किसी भी गुणस्थान में 
पवते पहिले अनन्तानुवंधी क्रोध, मान, माया ओर लोभ का एक साथ क्षय करती है । उसके बाद 
वह अनन्तानुवंधी कषाय के शेष अनन्तव भाग को मिध्यात्व मे डाल कर दोनों का एक साथ क्षय 
कती है] आव्वै गुणस्थान मेँ वह उग्रत्याघ्यानावरण ओरं प्रत्या्यानावरण क्रोध, मान, माया ओर 
तोम का क्षय प्रार॑म करती है। इन आठ प्रकृतियो का सर्वथा क्षय होने से पहिले ही नवें गुणस्थान 
को प्रारभ कर देती है जौर उसी समय इन सोलह प्रकृतयो का क्षय कर देती है-निद्र, निन्रा 
पला, स्त्वानगृद्धि, नरक गति, नरकानुपर्वी, तिर्यच गति, तिर्यचानुपूर्वी, ` नाम कर्म, 
दिव जाति नाम कर्म, ब्रीन्धिय जाति नाम कर्म, चतुरिन्धिय ५।^ `, उधोत, 
व्याव, सूष्म, तथा साधारण | तदनन्तर अप्रत्याष्यानावरण ओर + „माया 
भैरलोमके अवशिष्ट भाग का क्षय करती है। फिर क्रमशः. +: " 
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पुरुषवेद, संज्यलन क्रोध, मान ओर माया का क्षय करती है ओर संज्वलन लोभ का क्षय वह दसवें 
गुणस्थान में करती है। नि 

(१३) सयोगी केवली गुणस्थान-जिन आलमार्ओं ने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय 
ओर अन्तराय खूप चार घाती कर्मो का क्षय करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, वे सयोमी केवली 
कहलाती है ओर उनकी इस अवस्था विशेष को सयोगी केवली गुणस्थान कहते है । योग का अर्थ 
होता है आत्मा की प्रवृति या व्यापार जिसके तीन साधन है, इस कारण तदनुसार योग के भी तीन 
भेद है-मनोयोग, वचन योग तथा काया योग। किसी को मन सै उत्तर देने मेँ केवली भगवान्‌ को 
मन का उपयोग करना पडता है । जिस समय कोई मनःपर्ययज्ञानी अथवा अनुत्तर विमानवासी देव 
केवली को शब्द द्वारा कोड प्रश्न न पृषठकर मन से ही पठता है, उस समय केवली भी उस प्रश्न का 
उत्तर मन से ही देते है। प्रश्न करने वाला उस उत्तर को प्रत्यक्ष जान लेता है ओर अवधिज्ञानी उस 
रूप मे परिणत हूए मनोवर्मणा के परमाणुर्ज को देखकर ज्ञात कर लेता है। उपदेश देने के लिये 
` केवली वचन का उपयोग करते है । हलन चलन आदि की क्रियाओं मे वे काय-योग का उपयोग 
करते है| 

(१४) अयोगी केवली गुणस्थान-- जौ केवली भगवान्‌ योगो से रहित है, वे अयोगी केवली 
कहे जाते है । उनकी इस अवस्था एवं स्वरूप विशेष को अयोगी केवली गुणस्थान कहते है। तीनों 
प्रकार के योगों का निरोध करने से अयोगी अवस्था प्राप्त होती है। केवली भगवान्‌ सयोगी अवस्था 
मे जघन्य अन्तर्मुहूर्तं तक ओर उत्कृष्ट कुठ कम एक करोड़ पूर्व तक रहते है! इसके वाद जिस 


| ~. केवली के आयुकर्म की स्थिति ओर प्रदेश कम रह जाते ह तथा वेदनीय, नाम ओर गत्र कर्म की 


ओर प्रदेश आयुकर्म की अपेक्षा अधिक व्च जाते है, वे समदूधात करते है, जिसके दार 

, नाम जर गौत्र की स्थिति आयु के समान कर ली जाती है। जिन केवली आलां के 
वेदनीय आदि उक्त तीनों कर्मी की स्थिति तथा प्रदेशों मे. आयुकर्म की समानता होती है, उन्हे 
समुद्धात करने की आवश्यकता नहीं है, इस लिये वे समुदूधात नहीं करती । सभी केवल ज्ञानी 
सयोमी अवस्था कै अन्त मेँ एक एसे ध्यान के लिये योगों का निरोध करते है जो प्रम निर्जराका 
कारण, लेश्या से रहिते तथा अत्यन्त स्थिरता सूप होता है। योगौ के निरोध का क्रम इस प्रकार है- 
पहते बादर (स्थूल) काय योग से बादर मनौयोग तथा बादर वचन योग को रोकते है । वाद मेँ सूक्ष्म 
काय योग से बादर कामयोग को रोकते है जौर फिर उसी सूक्ष्म कामयोग सँ क्रमशः सूष्ष्म मनोयोग 
तथा सूक्ष्म वचन योग को रोकते है। अन्त मेँ सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान के वल से सक्ष 
काययोगको भी रोक देते है। इस प्रकार सब योगों का निरोध हो जाने से केवलज्ञानी अयोगी वन 
जाते है ओर सूक्ष्म क्रिया अनिवृत्ति शुक्ल ध्यान की सहायता से अपने शरीर के भीतर पले भाग 
यानै मुख, उदर आदि को आत्मप्रदेशों से पूर्ण कर देते है । इसके वाद अयोगी केवली समुषित क्रिया 
अप्रतिपात्री शुक्ल ध्यान को प्राप्त करते है ओर मध्यम रीति से पांच हृस्व अक्षयो (अ, इ, उ, ऋ 
ल ) के उच्चारण मे जितना समय लगता है, उतने समय का शेलेशीकरण' करते दै । सुमख पर्वत के 
समान निश्चल अवस्था अथवा सर्व संवर रूप योग निरोध अवस्था कौ शरैलेशी" अवस्या कहते ह। 
इस अवस्था मे वेदनीय, नाम ओर गौत्र कर्म की गुण श्रेणी से जर जयु कर्म की यथास्थिति श्रेणी 
से निर्जरा करना शेलैशीकरण है। इसको प्राप्त करके वे चार अधात या भवोपग्राही या आत्मा को 
संसार मे वांध कर रखने वाले कर्मा का भी सर्वथा क्षय कर देते है । इस गुण स्थान मे आल प्रदेश 
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इतने घनीभूत हो जाते ह कि वे उनके शरीर्‌ के दौ तिहाई भाग में ही समा जाते है। उक्त कर्मो का 
य होते ही वे उसी एक समय में कऋरुगति से ऊपर की ओर सिद्ध क्षेत्र मे चले जाते है। व अटल 
अवगाहन रूप से लोकाग्र में स्थिर हो जाते है । उसके आगे किसी आत्मा या पुद्गल की गति नहीं 
हती है क्योकि आगे गति मे सहायक धर्मास्तिकाय नहीं होती । कर्म मल कै पूर्णतः हट जाने पर 
शुद्ध आला की ऊर्ध्वं गति इस विन्दु पर आकर अवस्थित हो जाती है । 


समत्व योग की अवापि 

भेरा चिन्तन अतीव गूढ ओर गंभीर हो जाता है जब मै आलम स्वरूप के इन चौदह 
गुणस्थानो की सूक्मतार्ओं पर बहुत गहराई से विचार करता हूं, क्योकि यह मुञ्े ही निश्चित करना 
हेता है कि मैं किस गुणस्थान में वर्तता रहता हूं। गुणस्थानों मे ऊपर चटढ़ृना या नीचे गिरना मेरी 
अपनी भाव श्रेणियों की उच्चता या निम्नता पर अवलम्बित रहता है। अतः मेँ ही अपनी भाव श्रेणी 
को परघं, उसकी अशुभता मिराता रहू ओर ऊपर चढ़ता रहू-यह मेरा ही पुरुषार्थ होता है। 

यह मे जान गया हूं कि मेरा ही सम्यक्‌ ज्ञान भौर मेरी ही सम्यक्‌ आस्था मुदे मेरे सम्यक्‌ 
चत्त मे मेरी आता को अवस्थित वनायगी जौर इस अवस्था को ज्यो-ज्यों मै ऊर्ध्वगामी बनाता 
रहूगा, मेरा समत्व योग भी समुत्रत वनता रहेगा । तो मँ समत्व योग की अवाप्ति करलूं -यह पूरी 
तरह से मेरे ही ऊपर निर्भर है। इसलिये मुञ्े अपने दायित्व को समञ्ञ कर दृढ़ संकल्प करना होगा 
कि मेँ अपनी विषय वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के मूल कारणों को समञ्ु, उन्हे अपनी शुभता व 
ंयमितता से दूर हटाऊं एवं अपने आत्मौत्थान की बागडोर अपने हाथ मे मजवृूती से सम्हाल लू । 
विपमता जितने अंशो में मिटती जायगी, उतने अंशो मेँ भँ समता की अवाप्ति करता जाऊंगा । 


भ अपने ध्यानमें लूं कि मेरी सम्पूर्ण विषमता किस प्रकार के काले विचारो से रंगी हुई 
दै? मै इसके मूल मेँ पांच कारण देखता हू-ये है -मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय ओर योग। 
मिध्यात् सवसे घटाटोप अंधकार की अवस्था होती है क्योकि वहां आचरण ओर आस्था की बात 
तो दूर -सम्यक्‌ ज्ञान के अस्तित्व की ही स्थिति नहीं होती है। अतः तब सर्वथा विषमता का ही 
साप्राज्य होता है! इस कारण मै सवसे पहले इस घटाटोप अंधकार मेँ सम्यक्त्व की प्रकाश किरणे 
घोजू ओर उस दिशा मेँ आगे वदते हुए मिथ्यात्व की अटवीं को पार करूं । मै प्रतिक्षण जागृत भी 
षटू किमेरे कदम कहीं भी पीठे नहीं हटे क्योकि वार वार एते अवसर आवेगे जव मेरा ही मन जर 
म ही इन्र्यो सांसारिकता क मोह मे उलज्ञ कर मुज्े बलात्‌ पीठे धकेल । मुजञे उनका निरोध करना 
हेगा जिसके लिये मेरी अपनी संकल्प शक्ति सुद्र बननी चाहिये। उदंड सेवकों को जिस 
्रामाविकत्ता एवं कुशलता से अपने नियंत्रण मेँ रखना होता है, अपनी आला के इन सेवको को वश 


र रखने के लिये उससे भी अधिक एकाग्र प्राभाविकता एवं सततत जागृत कुशलता की आवश्यकता 
गी। 


जव मँ विषमता के इस पहले कारण को कमजोर बना दूंगा तो मेरे समक्ष प्रकाश फलता 
जायगा ओर उस प्रकाश मे मेरा आत्म विकास का भगीरथ कार्य भी सरल होता जायगा, क्योकि मै 
अपनी जन्तरिकता का दृ वन जाऊंगा ओर आन्तरिकता को विकृत बनाने वाले विषम तत्त्वों को 
स्तः दे पाऊंगा। अंधेरे मेँ कोई भी शत्रु कहीं भी वार कर सकता है ओर उसका प्रतिकार 
कठिन हो जाता ह लेकिन सम्यक्त्व का प्रकाश मेरा सवसे बड़ा सहायक हो ° < | 


में म अविरति के कारण को दूर कख्गा। म जान जाऊंगा कि कोच ज्ञान पंगु होता है ओर दिना 
आस्था के वह सज्ञान ही होता है अतः जाचरण के घरातल पर मेरे चरण जब चलेगे तो मेर 
आस्थामय ज्ञान अपनी सार्थकता ग्रहण करेगा । जाचरण का पहला चरण होता है ब्रताराघन यने 
त्याग का शुभ श्री गणेश । अविरति की अवस्था टूटेगी ओर नँ व्रतों की उच्चतर श्रेणियों पर चृता 
रहूगा । देश विरति याने आंशिक संयम से मेँ सर्वविरति अर्धात्‌ साधु जीवन मे प्रवेश कमा र 
व्रतो की कठोर अराधना कख्गा। 


व्रतो की कठोर आराधना से मेरा प्रमाद टूटेमा] यह प्रमाद अपनी जडं जमाता ह 
सातारिक काम भोगों की वासनाओं की भूमि प्रर, अतः म इत भूनि को ही खोदने लगूगा । यह भूनि 
मेरी जाला के सिवाय अन्व भूमि नहीं है] मै मेरे संकल्पो-विकल्पो मे से विषयेच्छासों का अन्त 
करता चलूगा । मँ अपने मन ओर अपनी इद्धियों को काम भोगों के राप्ते से पूरी तरह हटा लूगा तो 
फिर प्रमाद किंस बात का रहेगा ? मे इस आप्तवचन को सदा स्मृति मे रषंगा कि एक समय (काल 
का सबसे छोय भाग) के लियि भी प्रमाद नही किया जाय, क्योकि प्रमाद ही पाप के रास्ते पर 
उकेलता है । प्रमाद के घटते रहने ते मेरी आलजागृति निरन्तर उनी रह सकेगी । तभी मुञ्धे अनुभूति 
होगी कि मुनि किस प्रकार सोते हुए भी जागृत रहते है ? 


भे मानता हू कि कषाय समाप्ति का काम ससे ज्यादा कठिन होता है अर इती विचार से 
कहा गया है कि कषाय से मुक्ति ही वास्तव मे मुक्ति होती है! मुञ्चे इसं तथ्य का भलीभाति ज्ञान हो 
गया है कि यह कषाय आल-स्वरूप का पल्ला बडी मुश्किल से छोडती है कषाय के चाते विका 
` तत्त्यो का प्रहर बड़ घातक होता है! क्रोध, मान, माया जौर लोभ-- साघु अक्सया में भी पौषे पड़ 
रहते है । बार बार निवंतितं करते रहने पर भी यै फिर फिर भक उठते ह जर आल स्वरूप पर 
कालिख का लेप कर देते ह । सांसारिक क्षे मे तो इनका ख्प विकल बना ही रहता है, लेकिन 
धार्मिक क्षेत्र मे भी यदि इनके ख्प को गहराई से तमञ्ञ कर इन पर अंकुश लगाया हूञा न रदा 
जाय तो ये पलों मे संयमी जीवन की अमूल्य उपलब्धियों को नप्र कर देते है] कठिनि तप का 
जाराधक तपस्वी भी क्रोध के चक्रमे आ जाता है तो संवम से प्रदीप्त साधु भी मान की मारा 
जाता है । चाहे धार्मिक अनुष्ठनों पर ही जचरण किया जा रहा हये, माया से अपना वर्चस्व दिने 
की दुभविना जाग उठ्तीहेतो लोभ ञलोल्धान की कई सीद्धियों तकत प्रहर कर सकता ह । इतत 
दृष्टि से मै अपने आपको पूर्ण जग बनाता हू ओर इस प्रह्मरक कषाय को दूर करले मे सक्नद्धं रहना 
चाहता हू। 





यही सावधानी मै अपने योगों के प्रति भी कायम करना चाहता हू। ये योग है, मेरे अपने 
मन के विचार, मेरे अपने वचन जौर मेरे अपने कार्य- ये तीनों मन, कचन ओर काया इन योगों के 
माघ्यम है] जो कुछ भी भै सोचता हूतो वैसा दी बोलता हूं ओर वैसे ही कार्य करता हू। ननः 
वाणी जीर कर्ममे ही मेरे आल स्वरूप की लक देखी जा सकती है।येयोगदहीञ डने 
रहकर मुञ्ञे नीचे गिराते है तो ये योग ही शुभता धारग करके मुञ्े ऊपर चदट्ते ह, योगौ कौ 
जचुद्धता उर्‌ शचुद्ध्ता पल पल जला क पलट को ऊँचा नीचा करती रहती है चित्तके कारण इनके 
प्रति सावधानी परम आवश्यक है कि ये योग एक ही ऊर्ध्वगानी दिशा कौ ओर प्रवाहित हे | यह 


तभी संव हयो सकता है जब मेरी आता अपनी नियंत्रण शक्ति को स्व्केद्धितं उना ते। 
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ञे यदि साम्य योग की सम्पूर्णः अवाप्ति करनी है तो वीतराग देवों दारा उपदेशित 
संयम ओर तप के मार्ग पर अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करना हौगा तथा उनकी आज्ञा में रहकर 
विषमता के इन पाचों कारणों को घटाना जर मिटाना होगा| इस समग्र कारण-निवारण की एक ही 
रामवाण ओषधि है कि मै अपने मन को वश में करूं--मन गतिशील अवश्य रहे ओर वह गतिशील 
रेण लेकिन उसकी गति सांसारिक विषयों मेँ न रहकर आल विकास की ऊंचाइयों की ओर मुड़ 
जाय । मुञ्े अपने सारे पुरुषार्थ का प्रयोग यों समक्ञिये किं इस एकाकी विदु पर लगाना है। इस 
विन्दु पर यदि मेरी एकाग्रता जम जाती है तो म मान सकता हू कि मेरी सफलता की जड़ भी जम 
जाती है। कारण, मन का नियंत्रण ही वचन ओर काया के नियंत्रण मेँ आसानी से ठल जाता है। 


अव मेरी धारणा स्पष्ट हो जाती है कि मन को वश में करके मुञ्चे क्या करना है? इसी 
संदर्भ मे मँ जान जाता हूं कि आल विकास के कई सोपान साध लेने पर भी जरा-सी असावधानी 
किस प्रकार आला को नीचे गिरा देती है 2 मँ समज्ञ जातां हूं कि गुणस्थानों मेँ उन्नति करना एक 
प्रकार से तलहटी से पर्वत के शिखर पर चढ़ना है ओर गुणस्थान रूपी यों मानिये कि सोपान 
(सी्रियां) लगे हए रै । तलहटी है केश्यात्व की - निर्गणी आत्मा की, कठिन विषमता के अंधकार 
ठी । पहते सोपान एसे आते हैँ कि आत्मा का इन पर उतार-चढ़ाव बहुत होता रहता है क्योकि मन 
को वश में करने का अभ्यास आला आरेभ ही करती है। उस आरंभिक अवस्था मेँ कभी आत्मा 
मन को वश में करके ऊपर चद्ृती है तो कभी मन उदंड बन कर उससे दूर्‌ छिटक जाता है ओर 
उसको नीचे गिरा देता है। अभ्यास की परिपकरता के साथ ही इस अवस्था मेँ सुधार होने लगता है 
जबकि मन का खतरा कई सोपानों की चढ़ाई तक बरावर बना रहता है। अतः मन को विशिष्ट 
अलिकं प्राभाविकता के साथ विषमता निवारण के काम मेँ लगाये रहना चाहिये । 


मे यह मानकर चलता हूं कि मन जैसा कमर्ट माध्यम भी दूसरा नहीं होता है। यदि वह 
किमी कार्य मेँ पागल वन कर लग जाय तो सफलता साधकर ही चैन लेता है। उसका अर्थ है कि 
मे आला अपने साध्य के प्रति सर्वथा एकनिष्ठ बन जाय ओर उसी निष्ठा के साथ अपने मन को 
जोडले तो मँ अपने पुरुषार्थ को सफल बना सकता हू । 


योग शुद्धि ओर कषाय मुक्ति- यह अन्तिम लक्ष्य बन जाना चाहिये । यह शुद्धि ओर शुभता 
क्रमिक जभ्यास के साथ ही प्राप्त हो सकेगी। अशुभता से शुभता के इस क्रम को भी मुले समञ्ञ तेना 
चाहिये । जैसे किसी के व्यवहार का यह रूप हो सकता है कि वह सवके साथ अपकार करता 
हयँ तक कि अपना उपकार करने वाले के साथ भी वह अपकार करने से नहीं चूकता। वह कुछ 
सुधरे तो यह कर ले कि ओर के साथ अपकार करे, किन्तु अपना उपकार करने वाले के साथतौ 
अपकार न करे । अगला संशोधन यह हो सकता है कि वह किसी का अपकार न करे चाहे किसी का 
उपकार्‌ करे या नहीं करे। उसकी योग शुद्धि अधिक बदरे तो वह सबका उपकार कटने का व्रत ते 
सकता है कि वह किसी का अपकार कतई नहीं करेगा । अन्ततोगत्वा वह उस स्तर तक पहुंच सकता 
है कि उत्ते अपना अपकार करने वाले का भी उपकार ही करके हर्ष होगा। यह अशुभता से शुभता 
का क्रमिक विकास कहा जा सकता है जो योग शुद्धि की तरतमता के अनुसार लम्बे अभ्यास से या 
अत्पावधि मे ही साधा जा सकता है। कषाय मुक्ति का क्रम तो इससे भी कठिन होता है कि यह 


व की समस्या होती है । यह भीतर का युद्ध बाहर्‌ के युद्ध से अत्यधिक जटिल एवं दुष्कर 
ताह। 
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मै देखता हूं कि एक प्रकार से इसी युद्ध का चित्र खीचते है चौदह प्रकार के गुणस्थान कि 
किस प्रकार एक साधक आलयोद्धा वन अपनी आन्तरिकता के शतरुर्जो से जूता है, गिरता है, 
बढ़ता है ओर चद़ता है ? मिथ्यात्व को पषछठाड कर एक बार साधक ऊपर चढ़ने लगता है तौ वह 
सम्यक्त्व का वरण करता है, व्रतं को ग्रहण करता है, श्रावक धर्म अंगीकार कर लेता है ओर 
अप्रमत्त संयत अवस्था तक पूर्ुच जाता है, किन्तु तनिक-सी असावधानी, तनिक-सी कषाय वृद्धि 
ओर तनिक सी मोहाविष्टता उसे वहां से गिराती है तो उसे नीचै से नीचे लुढरकाती हुई मिध्यात् के 
घटाटोप अंधकार मँ पटक देती है । यदि वही अप्रमत्त संयती सतत जागृत रहता है ओर योग शुद्धि 
व कषाय मुक्ति के पथ पर अविचल गति से आगे वृता रहता है तो वह कषाय क तीनों प्रकारो 
अनन्तानुबंधी, अप्रत्याघ्यानावरण तथा प्रल्या्यानावरण क्रोध, मान, माया, ओर 'लोभ से निवृत्ति ले 
लेता है। उस समय सिर्फ संज्वलन कषाय से निवृत्ति लेनी शेष रहती है । साधना को उच्चता देते हुए 
वह अपनी कषाय को अति सूक्ष्य कर तेता है कि मात्र संज्वलन लोभ के सूक्ष्म खंड ही बचे रहते 
ह। वहां से वह ओर ऊपर के सोपान पर चढ़ जाता है, जहां कषाय उपशान्त हो जाती है ओर 
छद्रस्थ वीतरागता मिल जाती है । इस विन्दु पर भी कषाय ओर योगो का एेसा उदेग आ सकता है 
कि वह वहां से गिरे तो उससे नीचे की सीढ़ी पर ओर गिरता चला जाय तो ठेठ नीचे तलहटी मे 
पटच जाता है। किन्तु यही बिन्दु, एेसा होता है कि जहां से ऊपर के सोपान की ओर दृढ़ता से पांव 
वदृ गये तो वे क्षीण--कषाय वीतरागता व सयोगी केवली के उ्चस्थ स्थानों तक निश्चय सूप से 
पर्ुचा देते है । यही नहीं, अयोगी केवली बनकर वैसे साधक का मुक्ति गामी हौ जाना भी सुनिश्चित 
हो जाता है। 


मेरा आशय यह है कि आल विकास के क्रम मेँ ज्यो-ज्यों ऊंचाई प्राप्त हयती जाय, त्यो-तयो 
सावधानी अधिकाधिक बद़ती रहनी चाहिये । इस का यह भी अर्थ मान लिया जाय कि जहां संयम 
के प्रभाव से आते हुए कर्म को रोकने में सफलता पाई जाय, वहं तपाराधन की उग्रता से संचित 
कर्मो की निर्जरा भी की जाती रहे। गुणस्थान- सिद्धान्त का यही संकेत है कि योग शुद्धि ओर 
कषाय मुक्ति का साधनाक्रम इतना परिपुष्ट तथा परिपक्र बनता जाय कि ये सांसारिक विकार किसी 
भी स्तर पर आत्म स्वरूप पर आक्रमण करके सम्पादित उच्चता को व्यर्थ न कर सके। 


मै इस साधना को ही विषमता के विरुद्ध युद्ध कहता हूं । विषमता पहले मन मेँ उपजती 
हे तभी वचन से बाहर्‌ निकलती है ओर कार्य से विस्तार पाती है। एक व्यक्ति इस प्रकार विषमता 
उगलता है जिसकी क्रिया प्रतिक्रिया की श्ंखला बन जाती है जओौर यही शला सामाजिक अथवा 
राष्रीय विषमता का भयानक रूप ले लेती है। तब यह विषमता व्यक्ति कै व्यक्तिगत ओर सामाजिक 
व्यवहार मेँ इस तरह घुलमिल जाती है कि मनुष्य अपनी मनुष्यता को ही भुला बैठता हे। तव वह 
अपने सामने रख लेता है मात्र अपने ही स्वार्था को ओर उनको येन-केन प्रकारेण पूर कर लेने के 
लिये वह पागल हो जाता है। यह पागलपन जितना फलता है-- पशुता फैलती दै, राक्षसी वृत्ति 
फैलती है। उसे ही विषम समाज कहा जाता है। 


जव सवके सामने इत फैलती हई विषमता को दूर करने का सवाल आता है तोरम 
बुनियादी रूप से सोचता हूं ओर उस स्रोत को देखना चाहता हूं जहां से विषमता का वीज फटता 
` है। वह सख्त मुदे मनुष्य का मन दिखाई देता है-यों ही कह दू कि वह मेरा स्वयं का मन भीहो 
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सकता है। इसलिये विषमता के विरुद्ध जो युद्ध करना है, वह मनुष्य कौ अपनी ही आन्तरिकता मेँ 
कलना है तथा अपने ही विमार्गं मे भटकते हूए मन से करना है। मै सोचता हू कि जवमेरे मन की 
विषमता घट या मिट जाती है तो उतना ही मै साम्ययोग का साधक बन जाता हू। विषमता कौ 
घटाने ओर्‌ मिरने के लिये ममता (सांसारिकता के प्रति मोह-ग्रस्तता) को घटानी ओर मिटानी पडेमी 
तथा जव विषमता घरती ओर मिरती जायगी तौ समता उसी रूप मेँ फूलती ओर फलती हई चली 
जायगी। 

मेरा चिन्तन गहरे उतरता है किं मै समतावादी से समताधारी बनता जाऊंगा तो समतादर्शी 
वन जने का साध्य भी मेरे समक्ष स्पष्ट हो जायगा | समता दर्शी हो जाना ही साम्य योग की अवाप्ति 
कर लेना है। समता की इस राह पर मेरा आगे बढ़ना क्या मेरे ही आत विकास को प्रभावित 
करेगा ? यह तो उपलव्थि होगी ही किन्तु प्राभाविकता का क्षेत्र उससे भी करई गुना बड़ा होगा| मेरा 
समाव, मेरी समदृ्ि ओर मेरा साम्य योग मेरे सम्पर्क में आने वालों मे एक नयै परिवर्तन का 
वीजारोपण करेगे । जैसे एक मन से विषमता धीरे-धीरे या जल्दी दूर तक फैल जाती है, वैसे ही एक 
विशुद्ध मन से उपजी समता भी चाहे धीरे-धीरे टी असर करे लेकिन, दूर-दूर तक असर जरूर 
करेगी । समता के इस विस्तार मेँ सामाजिक प्रयोग भी किये जाय तो समता का क्रियात्मक रूप 
अल्यधिक विस्तृत बनाया जा सकता है। सामाजिक प्रयोगो की सफलता के लिये किन्हीं प्रबुद्ध जनों 
की मन शुद्धि तो आवश्यक होती ही है। इस प्रकार मनुष्य के मन को ही सम्पूर्ण विकास का मूल 
आधार मानने के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। 


इसलिये मेरा निश्चित मत है कि चाहे सामाजिक विषमता हो अथवा रा्रीय विषमता या 
भते ही वह सम्पूर्ण मानव समाज की विषमता हो--उसका मूलोच्छेदन तो एक मनुष्य के मानस 
परिवर्तन के साथ ही प्रारंभ किया जा सकेगा। कार्य कितना ही विशाल व्यो न हो-किन्तु उसकी 
सम्पूर्ति के लिये उसके किसी न किसी छोटे छोर से ही कायरिंम करना होगा। विश्च की विषमता 
मिरानी है तव भी मनुष्य कै मन की विषमता पर ही पहले प्रहार करना होगा। मनुष्य-मनुष्य के मन 
वदलते हुए एक समूहं तक भी परिवर्तन का प्रसार हो जायगा तो उस सामूहिक शक्ति का प्रयोग भी 
सथ साथ में प्रार॑म किया जा स्केगा। व्यि ओर समषटिका दस रूप मे सहयोग समता के 
अधिकतम विस्तार का कारण भूत हो सकता है! 

मै चिन्तन करता हूं कि मैं साम्य योग की अवाप्ति कं ओर उस अवाप्नि को विश्वकल्याण 
का माध्यम वनाऊं। इस दृष्टि से मुञ्ञे अपने आलम-समीक्षण मेँ परिपक्रता लानी हैमी ओर 
एकावधानता को सुदृढ बनानी होगी । 


संसार के समस्त जीवों का परिवार 
मेरा आस-समीक्षण ध्यान मुञ्े नई अन्तःपरेरणा देगा जौर वह यह कि सारी वसुधा ही मेरा 
ट्व है। दूसरे शब्दौ मे यह कि संसार के समस्त जीवों का परिवार ही मेरा पूरा जौर सच्चा 
परिवार है] जैसे मै अपने छोटे घटक रूप परिवार का हितैषी ओर सहयोगी होता हू, वैसी ही मेरी 
हित भावना ओर सहयोगी शक्ति अपने इस बड़े परिवार कै प्रति भी होनी चाद्ये । यो पूषँ तौ वह 
अधिक होनी चाहिये वरयोकि मेरे छोटे घटक परिवार मे तो वयस्क होकर सभी सदस्य आल निर्भर 
एव स्वावलम्बी वन जाते है किन्तु इस बड़ परिवार मेँ तो पृथ्वी, पानी, वायु, वनस्पति ओर निगोध 


` 2रप 


आदि के एसे सूक्ष्म जीव तथा जीवाणु होते है जिनकी रक्षा के तिये मेरी आन्तरिक जागृति सदा 
प्रदीप्त रहनी चाहिये! ये सभी जीव छः काया के जीव होते है चौरासी लाख योनियों के जीव, 
जिनमें से किसी के प्रति मेरी हिंसक वृत्ति उत्तेजित नहीं बननी चाहिये} मै उनमें से एक भी जीव के 
एक भी प्राण को कषित नहीं करू--इतना ही मेरा कर्तव्य नहीं है बल्कि मै सभी जीवों के प्रति 
दयावान्‌ होऊ तथा प्रत्येक जीव की रक्षा में अनुकम्पित होकर तत्पर बनू-यह भी आवश्यक है। ये 
सभी जीव मेरे बड़े परिवार के सदस्य है ओर मेँ समञ्ञता हूं कि मेरी करुणा की इन्हे अपेक्षा है । 


यह मँ समञ्च चुका हूं कि मै संसार के समस्त जीवों के इस परिवार का सच्चा सदस्य तभी 
कहला सकता हू जव मेँ साधु धर्म को स्वीकार करके इन छः काया के जीवों का सच्चा रक्षक जर 
हिताकोक्षी बनू! हदय को इतना विशाल, उदार ओर विराट्‌ बनाना सरल नहीं है! इसके लिये मँ 
जानता हू कि मुञञे कठोर साधना करनी होगी-मेरे अपने स्वार्थो को समाप्त करके सर्वहित मेँ अपने 
निजत्व को समर्पित कर देना होगा एेसी साधना रल तरय की सर्वच आराधना से ही सफल वनती 
है ओर तभी साम्ययोग की अवाप्ति होती है। साम्ययोगी बनकर ही मे समतादर्शी होता हू सवको 
समदृषटि से देखता हू ओर सबके हित के लिये अन्तः प्रेरित होता हूं। 


मुञ्चे वीतराग देवों की वह उक्ति बरावर ध्यान मे है जिसमे कहा गया है कि समस्त मानव 
जाति एक है ओर मँ इस एकता के फलस्वरूप अपने कर्तव्यो की दृष्टि से समस्त मानव जाति से 
जुडधा हुआ हू। यह प्रन किया गया है कि सर्व शास्र का सार क्या है ? सम्पूर्णं आचरण का सार 
क्या है ? ओर वहीं उत्तर भी दिया गया है कि सम्पूर्ण प्ररूपणा का सार है जचरण, जो संसार के 
समस्त जीवो की रक्षा तकं विस्तृत वनना चाहिये ओर तव सम्पूर्णं आचरण का सार वतावा गया है 
, निर्वाण} कहा गया है कि नारकीयों की दिशा अधोदिशा है ओर देवताओं की दिशा ऊर्ध्वदिशा 
अर्थात्‌ आध्यालिक दृष्टि से अधोमुखी विचार नारक के प्रतीक होते है तो ऊर्ध्वमुी विचार देवत्व 
की इलक दिखाते है। 


संयम की साधना का मुञ्चे दीर्घ अनुभव है ओर मँ जानता हूं कि जैसे जैसे मन, वचन, 
काया के संघर्षशील योग अल्पतर होते जाते है, चैसे वैसे कर्मो का वंध भी अल्पतर होता जाता है। 
= जेते 


योग चक्र का पूर्णतः निरोध होने पर बंध का सर्वथा अभाव हो जाता है जैसे कि समुद्र में रहे हए 
अच्छिद्र जलयान में जलागमन का अमाव होता है। 


साधक का जीवन मै जानता हू कि अन्तर्मुी तथा रऊर्ध्वमूखी होता है। कष्टुञा जित 
प्रकार अपने अंगों को अन्दर मेँ समेट कर खतरे से बाहर हो जाता है, वैसे ही साधक भी जध्याल 
योग के दारा अन्तर्मुख होकर अपने को पाप वृत्तियों से सुरक्षित रखता है ओर अपनी सुख सुविधा 
की भावना से अनपेक्ष रहकर उपशान्त एवं दंभरहित होकर विचरता है। साधक की चार श्रेणियां 
मानी गई है. एक दर्पण के समान स्वच्छ हृदय वाला होता है, वहां दूसरा साधक हवा में उडती हुई 
पताका के समान अस्थिर हृदय वाला भी हो सकता है! तीसरी श्रेणी का साधक स्थाणु के समान 
मिथ्याग्रही ओर चौथी श्रेणी का साधक तीक्ष्ण कंटक के समान कटुभाषी होता है। पि्ठली तीनो 
श्रेणियां साधक की साधना की खोट बताती है। वस्तुतः आलमदृष्टा साधक मधुकर (भंवरा) के समान 
होते है-वे कहीं किसी एक वस्तु या व्यक्ति की आसक्ति मे आवद्ध नहीं होते । 
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भीतर प्रकाश, बाहर प्रकाश 

मँ जो ज्ञानपुंन ओर समत्व योगी बनने का अभिलाषी हूं, मैँ जानता हूं कि सिर मुंडा लेने 
ते कोई श्रमण नहीं होता, जकार का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं हता, मौन रखने मात्र से कोई 
मुनि नहीं होता ओर वल्कल धारण करने से कोई तापस नहीं होता। वास्तव मे समता से श्रमण, 
ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि ओर तपस्या से तापस कहलाता है। कर्म से ही कोई ब्राह्मण होता 
है, कर्मतेही क्षत्रिय, कर्मसे ही वैश्य तथा कर्मसे ही शूद्र होता है। जो भोगों मे आसक्त है, वह 
कर्मो मे लिप्त हेता है ओर जो अभोगी है-भोगासक्त नहीं है, वह कर्मो से तिप्त नहीं होता। 
भोगासक्त संसार में परिभ्रमण करता है ओर भोगों मे अनासक्त ही संसार से मुक्त होता है। इसलिये 
सर्वप्रथम ज्ञान साधना आवश्यक है क्योकि स्वाध्याय करते रहने से समस्त दुःखों से मुक्ति मिलती 'है 
ओर हदय के समस्त भाव प्रकाशयुक्त वनते है। 

भीतर प्रकाश ओर बाहर प्रकाश तभी प्रसारित होता है जब वस्तु स्वरूप का यथार्थ रूप 
जाना जाता है जो सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र से संभव होता है। सम्यक्त्व के अभाव में चासित्र 
नहीं हय सकता ओर ज्ञान से भावों का सम्यक्‌ बोध होता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चासि्रिसे 
कर्मो का निरोध होता है तथा तप से आत्म-स्वरूप निर्मल बन जाता है। यह निर्मलता ही भीतर, 
वाहर ओर सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश प्रसारित कर देती है। 

म भावना भाता दहं कि गैं भी मुनिजनों के हदय के समान अपने हृदय को बनाऊं जौ 
शरदूकालीन नदी के जल की तरह निर्मल होता है। मै भी मुनियों के आल स्वातंत्र्य को प्राप्त कसं 
जो पक्षियों की तरह वन्धनों से विमुक्त होता है तथा मेँ भी मुनियों के समभाव के समान अपनी 
आन्तरिकता मेँ समभाव का सृजन करूं जो पृथ्वी की तरह समस्त सुखो व दुःखों को सहन करता 
है। मँ मुनि धर्म मेँ उक्कृण्ता प्राप्त करता हूं तभी मुक्ति परथ पर अग्रगामी बनता हूं ओर निर्मल प्रकाश 
की दिव्याभा को पहिचान व प्राप्त कर्‌ सकता हू । 


अमिट शान्ति ओर अक्षयसुख 

भै ओर मेरी तरह प्रत्येक प्राणी सदा ही शान्ति ओर सुख की अभिलाषा रखता है, किन्तु 
समस्या वहां यही बनी रहती है कि अपने मन, वचन तथा काया कै योग उसके अनुसार नही बनाये 
जाते है] ववूल वोते रह कर आम का फल पाने की अभिलाषा रखते है, जिसके कारण अभिलाषा 
की पूर्ति नहीं होती है। यह मूल मे ही भूल होती रहती है अतः चाहने पर भी शान्ति नहीं मिलती, 
सुख प्राप्त नहीं होता । इसलिये सवते पहले इस अज्ञान को दूर करके यह सम्यक्‌ प्रतीति लेनी होगी 
कि क्या कलने से जौर क्या नहीं करने से शान्ति मिलेमी ओर सुख प्राप्त होगा ? यह सम्यकू प्रतीति 
ह आस्था तथा आचरण कै चरणों को सुद्र व स्थिर बनाकर अमिट शान्ति ओर अक्षय सुख का 
मार्ग दि्लाएगी 

मुज अमिट शान्ति जर अक्षय सुख मिले या यँ कहूं कि पहले सच्ची शान्ति ओर सच्च 
यव का तनिक भी रसास्वादन कर सू, उसके लिये अशान्ति ओर दुःख के कारणों की खोज करनी 
टमी क्योकि एक वार भी यदि सची शान्ति ओर सचे सुल के रसानन्द का मै अनुभव कर लूगा तो 
फिर उस मार्ग पर चलने का मेरा उत्साह जाग उठेगा। यह खोज अपने भीतर ही करनी होगी, 
कारण, शन्ति भी वहीं से प्रवाहित होती है तथा अशान्ति भी वहीं से एूटती है ओर सुदुःख का 
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अनुभव भी वहीं जन्म लेता है| यह तथ्य मुञ्चे हृदयंगम कर लेना चहिये ओर इसकी गांठ वँ लेनी 
चाद्य कि बाहर्‌ कै पदार्थं ओर्‌ व्यक्ति अशन्ति ओर दुःख पैदा करने मेँ निमित्त मार होते है _ वे 
स्वयं मेरे हृदय मे अशान्ति ओर दुःख पैदा नहीं कर सकते है। सांसारिक सुल सुविधाओं को प्रप्त 
करने के सम्बन्ध मेँ अनन्त इच्छाएं जौर कामनाएं जव तक भटुकी हुई रहती है, उस हृदय मेँ शान्ति 
ओर सुख की क्षीण प्रकाश रेखा भी नहीं चमकती । मनुष्य का सामान्यतया यह स्वभाव (विभाव) 
देखा जाता है कि बाह्य पदार्थो की वृष्टि से उसे जो कुठ प्राप्त होता है, उससे वह सन्तुट नही रहता 
तथा अपनी नजर ऊपर रखता हुआ वह अप्राप्त की चिन्ता करता जाता है। यह दीन हीन मनुष्यो 
पर ही लागू नही होता वल्कि अच्छे सम्पन्न लोगो मेँ भी यह वृत्ति बहुलता से देखी जाती है। इसी 
वृत्ति को तृष्णा कहते है! तृष्णाग्रस्त होकर मनुष्य अपने प्राप्त सुख को भी सुख मानकर नहीं भोगता 
है ओर अधिकतम प्राप्त करने के भारी तनावों के बीच दुःखभरी जिन्दगी जीता है। तव उसके 
मन-मानस मे जशन्ति ही उमङ्ती-घुमड़ती है ओर अप्राप्त की चिन्ताग्रस्तता के कारण दुःख का 
अनुभाव बढ़कर गंभीर होता रहता है ¡ इसके विपरीत यदि अपनी आन्तरिकता को सन्तोष के शीतल 
जल से शान्त बनाले ओर अपनी नजर नीचे की तरफ घुमाते रहे तो जो कुछ प्राप्त है, उसके सुख 
कोभीभोगाजा सकेगा तथा हृदय को भी शान्त बनाया जा सकेगा। 

मै मानता हूं कि शान्ति ओर सुख के अनुभव का विषय मुख्यतः अपनी ही अवधारणार्जो 
पर अवलम्बित रहता. है । इसके लिये इच्छाओं ओर कामनाओं का निरोध ही करणीय पुरुषार्थ हेता 
हे । तृष्णा पर अंकुश लगाते ही करई तनाव एक साथ समाप्त हो जाते है । इच्छा निरोध का धीरे-धीरे 
ही सही, किन्तु क्रमिक विकास मै जानता हूं कि हृदय को सन्तुलित वना देगा ओर तव शान्ति एवं 
सुख का लाभ लेना अपने ही वश की बात हो जायमी | बाहर के मनोज्ञ पदार्थ मिले या चते जाव 


, ओर अमनोज्ञ पदार्थो का दुर्योग हो जाय, तब भी परतत्व मेरे निजत्व को किसी भी रूप मेँ प्रभावित 


नहीं कर पायेगे ओर न ही मेरे हृदय मेँ अशान्ति की ज्वाला सुलगा सकेगे या दुःख की पीड़ा पैदा 
कर सकेगे। यही संयम की साधना का प्रारंभ होगा| 

ज्यो-ज्यो मेरा संयम सुदृढ एवं सुस्थिर बनता जायगा, त्यो-त्यो मेरी शान्ति भी अधिकाधिक 
शीतल ओर सुख भी अधिकाधिक आह्णादकारी बनता जायगा । यही नही, उत्तरोत्तर आत विकास 
के साथ मेरी शान्ति जर मेरे सुख में स्थायित्व भी आता जायगा । क्षण-क्षण शान्ति ओर अशान्ति के 
पलड्धौ में मेरा ्ूलना भी बंध हो जायगा | | 

संयम ओर तप की आराधना के साथ कर्म वध से ज्यो-ज्यों मुक्ति मिलती जायगी ओर 
ज्यो-ज्यो मेरी आत्मा ऊपर से ऊपर के गुणस्थान के सोपानों पर आरूढ होती जायगी कि 
अन्ततोगत्वा मुले अमिट शान्ति जर अक्षय सुख की परम उपलब्धि भी हो जायगी । तव शान्ति ओर 
सुख का रूप अव्याबाध हो जायगा। 


आयवां सूत्र ओर मेरा संकल्प 


वीतराग देवों दवारा प्रदत्त ज्ञान के प्रकाश में मै अनुभव करूंगा कि मेरा आल-समीक्षण ए 
विश्च कल्याण का चरण कितना पुष्ट ओर स्पष्ट हौ गया दै, क्योकि ज्ञान के ही प्रकाश मेम अपने 
साध्य को समज्ञकर तदनुकूल साधनों का जभिग्रहण कर स्वगा । मँ जव अपना साध्य अमिट शन्ति 
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तथा अक्षय सु के रूप मे मोक प्राति को वना लूंगा तो यह भी निश्चय कर लूंगा कि मै वीतराग 
देवो की आज्ञा में रहता हुआ एकावधानता से रलत्रय की सफल आराधना कलं। 

मँ मूल मं ज्ञानपुंन हू, समत्व योगी हूं तो मुञ्चे अपने मूल स्वरूप को अनावृत्त करना ही है 
कि मै व्यक्त रूप से ज्ञानपुंज एवं समत्व योगी बन जाऊ। इस दृष्टि से मै संकल्प तेता हूं कि 
अपनी समूर्ण निष्ठा के साथ सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ चास्ति की आराधना करंगा 
तथा योग शुद्धि व कषाय मुक्ति की ऊर्ध्वगामी गति के माध्यम से आसिक गुणस्थानों के सोपानों 
पर आसद होता हुआ क्रमिक रूप मेँ आलमोत्नति करता जाऊंगा । मैने जान लिया है कि समत्व योग 
ठी सर्वोच्च साधना से ही भ अमिट शान्ति एवं अक्षय सुख की प्राप्ति कर सकूगा अतः दर संकल्प 
पूर्वक मै मोक्ष के पथ पर आगे बढ़ता जाऊंगा | 
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सूत्र नवम 


मै शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध निरंनन हूं। मै आलमस्वूप हू- ज्ञान सम्पन्न हूं। इसी कारण मे 
जानता हूं कि वास्तव मे गै क्या हूं ओौर आज भै किस स्वरूप मेँ चल रहा हं ? भँ यह भी जानता दू 
किरम जिस संसार मे अभी चल रहा हू, उसका सही स्वरूप क्या है तथा संसार के स्वस्पने मेरे 
आल-स्वरूप को किस रूप में प्रभावित कर रा है ? 

मै यह सव जानता हूं, इसीलिये मानता हूं जीर कहता हूं कि मैं शुद्ध हं -सर्व प्रकारेण 
शुद्ध। मेरी मूल शुद्धता या निर्मलता मे किसी भी प्रकार के मल का कोई अंश नहीं है। मै पूर्णतया 
निर्मल ओर शुद्ध हू । 

मै शुद्ध हूं इसीलिये बुद्ध दू प्रबुद्ध हूं । मेरे बोध की कोई सीमा नहीं है- मेरा वोध असीम 
है-- सम्पूर्णं लोक को जानता है, लोक की प्रत्येक आत्मा ओर वहां रहे हुए प्रत्येक पदार्थं के यथार्थ 
स्वरूप को जानता है। प्रत्येक को द्रव्य रूप मेँ भी जानता है ओर उसकी विविध पयय कोभी 
पहिचानता है । [नि 

मँ बुद्ध हू ओर तदनुसार सिद्ध हू कोई सिद्धि एसी नहीं जो मेरे से अघ रह स्के। 
अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र ओर अनन्त वीर्य का धारक हूं। मेरी वुद्धता अपार है तो 
मेरी सिद्धि मेरे परम स्वरूप की द्योतक है । सिद्ध होकर मै आनन्द निमग्र हो जाता हू। 

मै शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध हू, अतः तदनुसार निरंजन हूं। मेरी शुद्धता, वुद्धता ओर सिद्धि गुन 
शरीर के बंधन से मुक्तं बनाकर निरेनन-निराकार बना देती है ओर वस्तुतः मेर आत्मा का वही परम 
ओर चरम स्वरूप है। 

यद्यपि यह सत्य है कि आज नैं शुद्ध नहीं हू, बुद्ध नहीं हू, सिद्ध नहीं हू ओर निरंजन भी 
नहीं हू तथापि यह भी उतना ही सत्य है कि शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध जर निरंजन स्वरूपी वन जाने का 
जमित सामर्थ्य मेरी ही आलमा मे समाया हुआ है। मँ अपने अपूर्व पुरुषार्थ ते शुद्ध, वदध, तिद्ध जर्‌ 
निरंजन बन सकता हूं। यह मेर प्रयास साध्य अवस्था है-मेरा साध्य है। 

मै जानता हूं कि मै आल स्वरूपी हू। मँ आला हू, शरीर नहीं शरीर तो मात्र मेरा व्र 
है जिसे मै अपने कमनुसार बदलता रहता हूं। भँ स्वयं शरीर नहीं दू। किन्तु इत संसार 
विडम्वनाभरी स्थिति यदी है कि अधिकांश प्राणी अपने को शरीर स्वरूप ही मानकर चलते €, अप 
आल-स्वरूप की अनुभूति नहीं लेते है। वे भैः जर भेरे शरीर' के भेद को आंकते नहा ह। एता 
अनुभूति ओर अंकन के अभावमेंवेन तो सत्य साध्य का निर्धारण कर पतिह आरन हा एन 
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> भ्टान्द 


पाधनों का चयन। वे संसार ओर वर्तमान जीवन को ही सव कुठ मानकर महप्रस्तता ऋ नन 
दुःख को भोगते है। किन्तु मँ जपने मूल स्वरूप को जानता ओर पठिचानता दू आर इतिय 
यथार्थ स्वरूप का पूर्णतः प्रतिपादन करना चाहता हू । 
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भ आल्मा हू जीर मेरा मूल स्वरूप शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध निरंजन है| मैँ अपने वर्तमान अशुद्ध, 
अबुद्ध, असिद्ध ओर शरीरी स्वरूप को आत्मा कै मूल स्वरूप मेँ कैसे परिवर्तित करूं --उस पुरुषार्थ 
को भी जानता हूं ओर इसी सामर्थ्य एवं पुरुषार्थ को सभी भव्य आला्ओं के समक्ष प्रकट करना 
चाहता द| इस पुरुषार्थ के तीन चरण हौ सकते ह--एक, अपने आत्म स्वरूप पर प्रतीति हो, 
उसकी अनुभूति ली जाय तथा उसके ज्ञाता, दृ, कर्ता, एवं भोक्ता शक्तियों को समञ्चा जाय। दो, 
सांसारिकता मेँ रमती हू अपनी वर्तमान आलिक अवस्था के कारण जाने जाय, उन्हँ दूर करने के 
उपाय खोजे जाय ओर उन उपायों की क्रियान्विति पर अपना कठोर पुरुषार्थ नियोजित किया जाय। 
तीन, सम्यक्त्व को आत्मसात्‌ किया जाय, सर्वविरति त्याग के अन्तर्गत संयम एवं तप की उच्चस्य 
साधना की जाय ओर वीतरागी बनकर शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध एवं निरंजन अवस्था मेँ अपनी जाला को 
सदा काल के तिये अवस्थित बना ली जाय। 

अतः आवश्यक है कि मँ अपने भीतर इकू , भीतर उतसं जर भीतर की गहराई की थाह 
लू-मुञ्चे जपना विराट्‌ आल-स्वरूप वहीं पर दिखलाई देगा ओर वहीं की गूढता से मै अपने मूल 
गुणो की पहिचान कर सवगा । मै क्या हूं ओर मुदे क्या होना चाहिये एवं मँ क्या कर रहा हूं तथा 
मुदे क्या करना चाहिये--इस सबका वास्तविक वोध भी मुञ्चे वहीं से हो सकेगा। 

भे आस स्वरूपी हू 

इसलिये मेरा पहला चरण है कि मै जात स्वस्पी हूं। आला है, वह मेँ हू ओर मै वह 
नहींद्ूजो मेरा शरीर है। आला ओर शरीर के पृथकत्व को समज्ञकर ही मै अपने यथार्थ स्वस्प 
को पहिचानता दू! शरीर अलग है ओर आता अलग है ओर इस कारण जब एक जीवन समाप्त 
होता है तो उस जीवन मेँ प्राप्त शरीर समाप्त होता है, आत्मा समाप्त नहीं होती । आला तो अजर 
अमर होती है-इस संसार में भी ओर सिद्ध-स्थली मे अवस्थित हो जाने के बाद में भी। सिद्धावस्था 
मेँ वह कर्म मुक्त हो शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध ओर निरंजन वन जाती है तव वह शाश्वत सूप से एक 
स्वरूपी बन जाती है। 

तो गै आत्मा हूं इसीलिये अनश्वर हू-अजर अमर हूं। मेरी कभी मृद्यु नहीं होती ओर 
जब मेरी मृद्यु नहीं होती है तो शरीर की मृत्यु का अवांछठिति भय मेँ क्यों रखूं ? इसी कारण भँ 
अभय भी हूं। मै आत्मा हूं, इसीलिये निरन्तर ज्ञान आदि पर्ययो को प्राप्त ठता हूं ओर मेरा लक्षण 
उपयोग या चैतन्य सूप है । मेरा ही नहीं, संसार के समस्त जीवों का भी यही उपयोग या चैतन्य रूप 
लक्षण है। इस दृष्टि से मेरी आला जर सभी जीवों की आलां एक ह । 

म आत्मावादी भी हूं क्योकि मै नरक, तिर्यच, मनुष्य, देवगति आदि भाव दिशार्जो तथा 
पूर्व पश्चिम आदि द्रव्य दिशाओं मेँ जने जाने वाले अक्षणिक, अमूर्तं आदि स्वरूप वाली आला को 
मानता हू जीर आला के अस्तित्व को स्वीकार करता हूं मै आलमा कै इस स्वरूप को नहीं मानता 
कि वह सर्वव्यापी, एकान्त, नित्य या एकान्त क्षणिक है क्योकि वैसा मानने पर आतमा का पुनर्जन्म 
संभव नहीं होता है। | | 
| आतमा के अस्तित्व के सम्बन्ध मेँ जो शंकाश्ील होते टै अथवा उसके अस्तित्व को नही 
मानते, उनका पक्ष है कि आत्मा नहीं है, क्योकि वह प्रत्यक्ष का विषय नही है जैसे कि कोई कहे - 
आकाश मेँ फूल हे । जो वस्तु विद्यमान होती है, वही प्रलक्ष से जानी जा सकती है, जैते घटन 
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आला चकि प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती है, इसीलिये वह नहीं हे। परमाणु विद्यमान होने पर भौ 
पर्क्ष से नहीं जाने जा सकते है--यह तर्क आत्मा के लिये उचित नहीं है, क्योकि डे आदि के 
कार्यरूप मेँ परिणत होने पर परमाणु प्रत्यक्ष से जाने जा सकते हँ । आला अनुमान से भी नहं जानो 
जा सकती है । प्रत्यक्ष से दो वस्तुओं का अविनाभाव (एक दूसरे के विना नहीं रहना) निश्चित हे 
जाने के बाद किसी दूसरी जगह एक को देखकर दूसरी वस्तु का ज्ञान अनुमान से होता है। आला 
का प्रत्यक्ष न हौने के कारण उसका अविनाभाव किसी वस्तु के साथ निश्चित नही किया जा सकता 
अतः आत्मा अनुमान से भी नही जानी जा सकती है। तीसरे, जातमा की सिद्धि आगम से भी नहीं 
हेती है, क्योकि उसी महापुरुष के वाक्य को आगम रूप से प्रमाण माना जा सकता है जिसने 
आला को प्रक्ष देखी है। आत्मा प्रत्यक्ष का विषय नहीं है इसलिये उसके अस्तित्व को वताने वाला 
आगम भी प्रमाण नहीं माना जा सकता । इसके अलावा अलग-अलग मतों के आगम भित्र-भिन्र 
्रर्पणा करते है कुछ आत्मा के अस्तित्व को बताते है ओर कुछ अभाव को। एसी दशा मेँ यह 
नहीं कहा जा सकता कि अमुक आगम ही प्रमाण है। उपमान या अर्थोपत्ति प्रमाण से भी आला का 
अस्तित्व सिद्ध नीं हेता, क्योकि इन दोनो की प्रवृत्ति भी प्रत्यक्ष दारा जाने हृए पदार्थ मेँ ही ह्य 
सकती है। 


वीतराग देवौ की अमोघ वाणी के प्रकाश में मै जव इन तर्का की विवेचना करता हू तो स्पष्ट 

ह्यो जाताहैकि ये सारे त्क सारहीन है ओर इस कारण कुर्क । मै समता हूं कि आला गुञ्न 
प्रक्ष है क्योकि यदि मै आत्मा के अस्तित्व मेँ संशय भी करता हूं तो वह संशय स्वयं ज्ञान होने के 
कारण आत्मा का ही विषय है क्योकि उपयोग ही आला का स्वरूप है। इसी प्रकार अपने शरीर मे 
होन वाले सुखदुःख आदि का ज्ञान स्वयंवेदी (अपने आपको जानने वाला) होने के कारण आला को 
ही प्लक्ष करता हे । प्रत्यक्ष से सिद्ध वस्तु के लिये दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती है। भने 
किया, मै करता हूं, मै कलंगा या मैने कहा, मैँ कहता हू, मै कहूगा अथवा मैने जाना, मँ जानता दू, ओ 
- जानुगा इत्यादि तीनों कालों को विषय करने वाले ज्ञानो मेँ भी भै" शब्द से आला का ही वो होता 
है। इस प्रक्ष ज्ञान से भी आत्मा की सिद्धि होती हे। यदि भै" शब्द से शरीर को लिया जाय तो मृत 
शरीर मेँ भी यही प्रतीति होनी चाहिये, जो नहीं होती है। आतमा का निश्चयालक ज्ञान हए विना 

हू यह निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सकता, क्योकि इसमें भी भै" शब्द का अर्थ आला ही है। 


भै स्पष्ट समज्ञ रहा हू कि आत्मा के नहीं होने पर (आला है या नही" इस प्रकार का संशय 
भी पैदा नहीं हो सकता है, क्योकि संशय ज्ञान रूप है ओर ज्ञान आला का गुण है। गुणी के विना 
गुण नहीं रह सकता | ज्ञान को शरीर का गुण नहीं कहा जा सकता, क्योकि ज्ञान अमूर्तं आर दोप 
ल्प है तथा शरीर मूर्तं जर जड हे। दो विरोधी पदार्थ गुण ओर गुणी नहीं वन सकते। जैते यिना ल्प 
वाले आकाश का गुण रूप नहीं हौ सकता ओर इसी प्रकार मूर्तं जौर जड़ शरीर का गुण अमूत आर्‌ 
वोध रूप ज्ञान नहीं हो सकता। सभी वस्तुओं के स्वरूप का निश्चय आल्या का निश्चय होने परल हो 
सकता है। जिसे आत्मा के अस्तिल मेँ ही सन्देह हो, वह कर्म वंध, मोक्ष तया यट, पट जाद = 
विषय मेँ भी संश्रय रहित नहीं हो सकता है। , 
दोष ६। 
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प्रक्ष प्रतीत होने वाली आला का अभाव सिद्ध करे से साध्य प्रलक्ष वाधित हेतो 6 
विरुद्ध भी है। संशय वाला हू। इस मेँ मै" शब्द ते वाच्य आला का असित मानते हए भी उखः 
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“निषेध करना अभ्युपगम विरोध है! लोक मेँ जिस वत्तु का निश्चय छोटे से तेकर बड़े सभी व्यक्तियों 
कोहो, उस का निषेध करने से यह कथन लोक बाधित भी है। अपने ही लिये नँ हू या नही .इस 
प्रकार संशय करना अपनी माता को वंध्या वताने के समान स्व-वचन बाधित भी है। अतः आला के 
अस्ति को न मानने वाले पक्ष मेँ अपक्षधर्मता क कारण हेतु भी प्रसिद्ध है ओर प्रमाण सिद्ध आत्मा 
मेहीहेतु की प्रवृति होने के कारण हेतु विरुद्ध भी है। 

अतः मैं सूर्य के प्रकाश के समान निश्चित सूप से अनुभव करता हू कि आस्मा प्रत्यक्ष है। 
क्योकि आला के गुण स्मृति, जिज्ञासा (जानने की इच्छा), चिकीर्षा करने की इच्छ जौर जिगमिषा, 
संशय जादि प्रत्यक्ष है। जिप्र वत्तु के गुण प्रत्यक्ष होते है, वह वस्तु भी प्रच्क्ष होती है, जैसे षट के 
गुण, रूप आदि प्रत्यक्ष होने पर घट भी प्रत्यक्ष हेता है। यदि गुणों कै ग्रहण से गुणी का ग्रहण न 
माना जायतो भी गुणो के ज्ञान से गुणवाले (गुणी) का अस्तित्व तौ अवश्य ही सिद्ध हये जाता है। 
इस प्रकार दार्शनिक दृष्टि से भी आला का अस्तित्व अघंडनीय है ओर मेरी मान्यता सुद्र बन जाती 
किम आत्म स्वरूपी हू मँ आता हू। 
मै जलादहूतो कैसी आला हूं? इस चिन्तन मेँ गै अनुभव करतादहूंकि मै अभी 
बहिरात्मा हूं क्योकि जव तक आत्मा को सम्यक्‌ ज्ञान नहीं हेता ओर वह मोहवश शरीर आदि वाह्य 
पदार्थो मै आसक्त रहती है कि "यह मै ही हू इनसे भिन्न नहीं हू" तव तक वह शरीरं आदि को 
अपने साथ जोड़े रखने के अज्ञान के कारण बहिरात्मा होती है । मै अन्तराल्ा भी हूं क्योकि जबर 
बाह्य भावों को दूर हराकर्‌ शरीर से पृथक्‌ शुद्ध ज्ञान-स्वरूप आला मेँ ही आला का निश्चय करता 
हूतो म आल-ज्ञानी पुरुष के स्प मेँ अन्तरात्मा हयो जाता हू) मै अपने मूल जल स्वप की दृष्टि ते 
परमात्मा हूं। जब मेरी आला अपने सकल कर्मो का नाश करके अपना शुद्ध ज्ञान स्वशूप प्राप्त कर 
लेगी ओर वीतराग तथा कृतकृल्य हो जायगी, तब वह शुद्धालमा-परमात्मा बन जायगी । 


मेरी आत्मा के तीन रूप इस प्रकार के भी होते है बद्ध, बुद्ध ओर सिद्ध । जब तक मेरी 
आत्मा कर्म समृह से बंधी हू रहती है, तव तक वह बद्ध आत्मा है, जव वह घाती कर्म बन्धनो का 
क्षय करके वीतरामी हो जायमी तौ वह बुद्ध आत्मा बन जायमी ओर जव वह सम्पूर्णं कर्म क्षय 
करके अन्तिम बन्धन रूप शरीर से भी मुक्त हो जायगी, तव वह सिद्ध आत्मा हो जायगी । 


मेरी आला के ये विभिन्न रूप उसकी पययिं है, जबकि वह शुद्ध स्प मेँ एक द्रव्य ै। 
गुणों के समूह कौ रव्य कहते है, जो पर्ययो के रूप मे बदलता रहता है। ओर गुण उसे कहते हि 
जो द्रव्य के आश्रित रहे । गुण सदैव द्रव्य के अन्द्र ही रहता है, उसका स्वतंत्र कोई स्थान नही 
रहता ३ द्रव्य जौर उसके गुण मेँ रहने वाली अवस्था्भ को पर्याय कहते है । कुल छः प्रकार के 
द्रव्यो मै पांच द्रव्य जड़ है ओर छव द्रव्य आतमा है । आमा का गुण चैतन्य है ओर उसमे परिवर्तित 
होने वाली अवस्थाएं उतस्तकी पर्याय कहलाती है! पययिं गुण जर द्रव्य दोनो मे रहती है । ` 

मेरी आला अखूपी द्रव्य है जिसमें वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्श नहीं पाये जाते है तथा जो 
अमूर्त हे पुदुगल कै अलावा सभी पांच द्रव्य अल्पी होते है । मेरी आला भी अरूपी है ओर उरसतका 
गुण या लक्षण चैतन्य है। यों उसमें चार गुण हँ --अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त चारित्र ओर 
अनन्त वीर्य। मेरी आतमा की पययिं भी चार हैँ -अव्यावाध अनवगाह, अमूर्तिकता तथा अगुरुलुलय 
जनन्त ज्ञान आदि चार गुण केवल आम द्रव्य मे ही पाये जाते है, अन्य किसी द्रव्य में नदीं! किन्तु 
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प्रत्येक द्रव्य के समान मेरी आत्मा मेः भी आठ पक्ष ह नित्य, अनित्य, एक, अनेक, सत्‌, असत्‌, 
वक्तव्य ओर अवक्तव्य । मेरी आत्मा के चारो गुण जर तीन पययिं नित्य है, मात्र अगुरुलघुत् पर्याय 
अनिल है। यों आत्माएं अनन्त है, एक आमा मेँ असंघ्यात प्रदेश हैँ तथा अनन्त गुण ओर पययिं है | 
इस अनैकता के उपरान्त भी सर्व आलमाओं मेँ जीवत्व तथा चेतना लक्षण एक समान होने से सवर्े 
एकत्व भी है। मेरी आला अपने द्रव्य, क्षेत्र, काल ओर भाव की उपेक्षासे सत्‌ भीहैतो परद्रव्य, 
त्र, काल जर भाव की उपेक्षा से असत्‌ भी है । मेरी आत्मा में अनन्त गुण ओर अनन्त पययिं वचन 
से कही जाने की अपेक्षा से वक्तव्य भी है तो वचन से नहीं कही जाने की अपेक्षा से अवक्तव्य भी है। 
केवती भगवान्‌ सर्व द्रव्य ओर पय्यों को देखते है, परन्तु वचन से उनका अनन्तवां भाग ही कह 
सकते है । इस प्रकार वक्तव्य ओर अवक्तव्य विषय का स्वरूप दिखलाया गया है । नित्यञनित्य पक्ष 
की चौभंमी के अनुसार मेरी आत्मा मेँ ज्ञान आदि गुण अनादि अनन्त हैँ याने वह नित्य है । मोक्ष जाने 
वाती भव्य आत्मा के कर्म का संयोग अनादि सान्त है, क्योकि कर्म अनादि से लगे हुए है परन्तु भव्य 
आला के मोक्ष में चले जाने पर उन कर्मो का सम्बन्ध पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। आत्मा जन्मान्तर 
करती हुई देवत्व, नारकल्व, मनुष्यत्व ओर तीर्यचत्व प्राप्त करत्री है तो देवत्व आदि उसकी पययिं सादि 
सान्त रै क्योकि देव आदि जन्म मेँ उति भी होती है तो उसका अन्त भी होता है । भव्य आला कर्म 
क्षय करके जब मोक्ष मेँ चली जाती है तो उसका मुक्तत्व रूप पर्याय उत्सन्न होने से सादि ओर उसका 
कभी भी अन्त नहीं होने से अनन्त अर्थात्‌ असादि अनन्त है। द्रव्य, काल, क्षेत्र, भाव की चौभंगी के 
अनुसार मेरी आत्मा मेँ स्व द्रव्य की उपेक्षा से ज्ञान आदि अनन्त गुण अनादि अनन्त है। आला 
जितने आकाश प्रदेशों में रहती है, वही उसका क्षेत्र है जो सादिसान्त है । आला का काल अगुरलघु 
पयय से अनादि अनन्त है परन्तु अगुरु लघु की उत्पति ओर नाश आदि सान्त है। आला का स्वभाव 
गुण पर्याय अनादि अनन्त है। 


गुणों की दृष्टि से मेरी आला में छः सामान्य गुण है-(१) अस्ित्व--द्रव्य का सदा सत्‌ 
अर्थात्‌ विद्यमान रहना अस्तित्व गुण है। इसी गुण के होने से आला में सदरूपता का व्यवहार होता 
है। (२) वस्तुल-द्रव्य का सामान्य विशेषामक स्वरूप वस्तुत गुण है। जैसे सुवर्णं घट मेँ घटत्व 
सामान्य गुण जीर सुवर्णत्व विशेष गुण है। अवग्रह ज्ञान में सब पदार्थो के सामान्य रूप का आभास 
होता है ओर अवाय मेँ विशेष का भी आभास हो जाता है। (३) द्रव्यत्व-गुण ओर प्ययं का 
होना द्रव्यत्व गुण है) (४) प्रमेयत्व- प्रत्यक्ष आदि प्रमाणो का विषय होना प्रमेयत्व गुण है] 
(५) अगुरुलघुत्व--द्रव्य की गुरु अर्थात्‌ भारी या लघु अर्थात्‌ हत्का न होना अगुरुलघुल गुण है। 
यह गुण सूक्ष्म है अतः अनुभव का विषय है । (६) प्रदेशत्व--वस्तु के निरंश अंश को प्रदेश कहते 
है। द्रव्यो का प्रदेश सहित होना प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण के कारण द्रव्य का कोर न कोई 
आकार अवश्य होता हे । ये सामान्य गुण सभी द्रव्यो में पाये जाते है। 


द्रव्य रूप से मेरी आत्मा के समान अनन्त आत्माएं है--उनके भेद इस प्रकार है संज्ञी 
मनुष्य संख्यात, ओर उससे असंज्ञी मनुष्य असंढ्यात गुण है। उससे नरक कै जीव असंख्यात गुणे 
हे। इसी प्रकार देवता असंख्यात .गुण, तिर्यव पचेन्धिय असंख्यात गुण, चतुरिन्िय जीव असंख्यात ` 
गुण, तिडन्धिय जीव विशेषाधिक, वेइन्धिय जीव विशेशाधिक, प्रत्येक शरीर वादर वनस्पत्ति काय 
असट्याते गुण, तेडइ्‌ काय असंख्यात गुण, पथ्वीकाय विशेषाधिक, अपकाय विशेषाधिक 
वायुकायविशेषाधिक जर उससे सिद्ध जीव अनन्त गुणे है । सिद्धौ से-निगोद (अनन्त जीवों का 
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पिण्ड भूत एक शरीर) के जीव अनन्त गुणे है । सुई के अग्र भाग पर निगोद पिण्ड का जितना भाग 
आये, इतने भाग में असंख्यात प्रतर होते ह, उन प्रतरो मे से एक-एक प्रतर मे असंख्यात-श्रेणियां 
होती है, एक-एक श्रेणी मेँ असंख्यात गोलक होते ह । एक-एक गोलक मे संख्यात शरीर होते है 
उन एक-एक शरीर के आश्रित अनन्त जीव होते है । ये निगोद वादर ओर सूृष्ष दोनों प्रकारके होते 
है। 

प्रत्येक संसारी आत्मा के असंछ्यात प्रदेश ह । एक-एक प्रदेश मेँ अनन्त कर्म वर्गणाएं लमी 
हद है, एक-एक वर्गणा में अनन्त पुद्गल परमाणु है । इस तरह अनन्त परमाणु आत्मा के साथ लगे 
हृए है, उनसे भी अनन्त गुणे पुद्गल परमाणु आला से अलग है । 

द्रव्य रूप से अपनी आता का विस्तृत परिचय लेने के बाद मै अपनी आत्मा की मुख्य स्प 
से वर्तमान आठ पययो पर विचार करता हूं। मेरी आला लगातार अन्यान्य स्व-पर पर्ययो को प्राप्त 
करती रहती है ओर उसमे हमेशा उपयोग अर्थात्‌ बोध रूप व्यापार पाया जाता है। इसलिये मेरी 
आला का स्वरूप उपयोग है। उपयोग की अपेक्षा से सामान्य रूप मेँ सभी आत्माएं एक प्रकार की 
हे किन्तु विशिष्ट गुण ओर उपाधि को प्रधान मान कर आला के आठ भेद वताये गये ह जो इस 
प्रकार है - 

(9) द्रव्यात्ा- त्रिकालवर्ती द्रव्य रूप आमा द्रव्यासा है जो सभी आल्मार्ओ के होती है। 

(२) कषायात्मा- क्रोध, मान, माया, लोभ रूप कषाय विशिष्ट आत्मा कषायात्मा है। 
उपशान्त एवं क्षीण कषाय आलाजँ के सिवाय शेष सभी संसारी आत्मा्ओं के कषायात्मा होती है। 

(३) योगात्मा--मन, वचन, काया के व्यापार मेँ प्रवर्तित होती हई योगप्रधान आला 
योगात्मा है। योग वाली सभी आला्ओं के योगात्मा होती हे। अयोगी केवली ओर सिद्धो के यह 
आत्मा नहीं होती, क्योकि वे योग रहित होती है। 

(४) उपयोगात्मा-साकार-अनाकार रूप उपयोग प्रधान आत्मा उपयोगात्मा है। यह आता 
सिद्ध ओर संसारी-सम्यक्‌ दृष्टि व मिथ्यादृरि सभी आत्मा्ज के होती है। 

(५) ज्ञानात्ा- विशेष अनुभव रूप सम्यक्‌ ज्ञान से विशिष्ट आत्मा को ज्ञानात्मा कहते है। 
ज्ञानाला सम्यक्‌ दृष्टि जीवों के होती है। 

| (६) दर्शनामा--सामान्य अववोध रूप दर्शन से विशिष्ट आता को दर्शनात्मा कहते है। यह 
आत्मा सभी जीवों के होती है। 

(७) चासि्रात्मा--चारित्रि गुण विशिष्ट आत्मा चारत्रात्मा कहलाती है। यह आला विरति 
ग्रहण करने वालों के होती है। 

(८) वीर्यामा-यह आत्मा उत्थान आदि रूप कारणों से युक्त होती है तथा सभी संसारी 
जीवों के होती है। यहां वीर्य का अर्थ लिया जाता है सकरण वीर्य जर सकरण वीर्य सिद्ध आत्ाओं 
के नहीं होता अतः उनमें वीर्यात्मा का सदूभाव नहीं माना जाता है! किन्तु उनमें भी लब्धिवीर्य की ` 
उपेक्षा से वीर्यसिा का सदुभाव माना जाता है। 

आला की ये आयो एक प्रकार से पययिं है। मै चिन्तन करता हूं कि इन आटो पयय का 
पारस्परिक व्या सम्बन्ध है ? क्या एक पर्याय की विद्यमानता मेँ दूसरी पर्याय का अस्तित्व रहता है 
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वीतराग देवों ने इन प्रश्नो के सुन्दर समाधान उपदेशित किये हैँ । जव किसी जीव के द्रव्यात्मा होती 
है तो कषायाला होती भी है ओर नहीं भी होती है। सकषायी द्रव्यात्मा के कषायातमा होती है ओर 
अकषायी द्रव्याता के नही । किन्तु जिसके कषायाला होती है, उसके द्रव्याला नियम स्प से होती 
है। क्योकि द्रव्यत्व के विना कषायं की संभावना नही होती । यही अवस्था योगाला की भी होती हे 
जीर द्रव्यत्व के साथ ही योग व्यापार संभव होता है। परन्तु द्रव्यात्मा के साथ उपयोगात्मा नियम से 
होती है-दोनों का परस्पर नित्य सम्बन्ध होता है। ये दोनों आलमाएं सिद्ध एवं संसारी सभी जीवों के 
होती है। ज्ञानात्मा सम्यक्‌ दृष्टि द्रव्याला के होती है, मिथ्यादृष्टि द्रव्याला के नहीं, किन्तु जिसके 
ज्ञानालमा है, उस के द्रव्यात्मा नियम से होती है। कारण, द्रव्य के बिना ज्ञान नहीं होता । दर्शनाला 
सभी जीवों के होती है। उपयोगात्मा की तरह दर्शनात्मा का भी द्रव्याला से नित्य सम्बन्ध होता है। 


ज्ञानात्मा की तरह ही चारित्रासा विरत द्रव्याला के होती है, अविरत के नही, किन्तु 
चास्रात्मा कै द्रव्याला होती ही है। यही वीर्यात्मा की अवस्था है। संक्षेप मेँ द्रव्याल्ा में कषायामा, 
योगाता, ज्ञानाला, चार्रात्मा ओर वीर्यात्मा की भजना है पर्‌ उक्त आला्ओं मेँ द्रव्यात्मा का रहना 
निश्चित है। 


इस प्रकार मै आत्म स्वरूपी हू-अपनी द्रव्यात्मा के साथ आला की अन्य पययिों मेँ रमण 
कर्ता रहता हू। यह भी मै जान गया हूं कि मेरी आत्मा अमूर्त होने से इद्धियों दारा नहीं जानी जा 
सकती है ओर अमूर्त होने से ही वह नित्य है। मेरी आत्मा के साथ जौ मिथ्यात्व, अज्ञान आदि दोष 
रहे हुए होते है, उन्हीं के कारण मेरे कर्म बंध होता है तथा इस कर्म बंध के कारण ही मेरा संसारमें 
परिभ्रमण चलता है। 


भँ जानता हूं कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य तथा उपयोग मेरी आला के लक्षण है । मेरी 
आसा है, वही विज्ञाता है ओर जौ विज्ञाता है, वही मेरी आला है । जो ज्ञान के दारा जानती है, वही 
मेरी आला है । ज्ञान की विशिष्ट परिणति की अपेक्षा से ही मेरी आला ज्ञानाला कहलाती है । इस सूप 
मँ म जआसवादी हूं क्योकि मैँ मेरे ज्ञान एवं मेरी आतमा की एकता को जानता हू ओर मेरी आला 
संयम का अनुष्ठान करके सम्यक्‌ पर्यय को प्राप्त करती है। 
अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों के संचरण में मँ अनुभव करता हू कि मेरी आत्मा ही नरक की 
वैतरणी नदी ओर कूट शात्मली वृक्ष है ओर मेरी यही आला अपनी उच्चस्य स्थिति मे स्वर्गं की 
कामधेनु ओर नन्दन वन है। जब मेरी आत्मा सद्‌ अनु्ठानों मेँ रत बनती है तब वह सुख देने वाली 
ओर दुःख दूर करने वाली हो जाती है । परन्तु जव असद्‌ अनु्ठनों मे भटकने लगती है तो वहीं मेरी 
आला दुःख देने वाली ओर सुख छीनने वाली बन जाती है। सदनुष्टान रत आला उपकारी होने से 
मत्र स्प हे तो दुराचार मेँ प्रवृत्त यही आत्मा अपकारी होने से शत्रु रूप हौ जाती है। अतएव मेरा 
अनुभव है कि मेरी आतमा ही सुख ओर दुःख को देने वाली तथा मित्र एवं शतु रूप है । इस स्पे मँ 
अपने आपको उद्वोधन देता हूं कि मै जागूं ओर सम्म अपनी आला के स्वरूप को जौ सद्‌ अनु 
भे प्रवृत्त रहे तो वही मेरी सवसे श्रेष्ठ मित्र है, फिर मुह अपने मित्र की बाहर्‌ कहां खोज कटनी हे ? 
इस सत्य को भी भँ हृदयंगम कलं कि दुराचार मेँ लमी हुई मेरी आतमा मेरा सिर कार देने वाले श्रु से 
भी अधिक मेरा अपकार करती है क्योकि दया रूप क्रिया एवं करुणा से शून्य मेरी आला दुराचार म॑ 
अंधी प्रवृत्ति करते हुए अपने उत्थान का कोई विचार नहीं कर पाती है ओर जव अपने वर्तमान जीवन 
के जन्त तक पहुचती है तो अपने दुराचारो की याद करके दुःख ग्रस्त वनी पश्चाताप करती ह। 
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आलम स्वरूप के इस वृहद्‌ विश्लेषण से मुञ्ये विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना है, उस पर सन्नी 
श्रद्धा बनानी है ओर उस आस्थायुक्त ज्ञान को सदनुछनों मेँ ढालना है ताकि मै अपनी आत्मा को 
उसका ही ज्ञाता विज्ञाता बनाकर तथा उपकारी मित्र का रूप देकर विरत बनूं -देश विरत्ति से सर्व 
विरति के सोपानं पर आयोहण कं । आलम विकास की मेरी महायात्रा की यही गंतव्य दिशा है। 


आलानुभव की सर्वी्च अवस्था में विचरण करते हुए मेरी अनुभूति होगी कि उसका 
वर्णन करने मै सभी शब्द लौट आते ह ओर कोई तर्क भी प्रभावी नही होता है। बुद्धि भी उस 
विषय को ग्रहण करने मे सक्षम नदीं होती । मेरी आला की वही अवस्था आभामय होती है ओर वह ` 
किसी अन्य स्थान पर नही, अपने ही भीतर आस ज्ञाता ओर आलदृ्टा के रूप में होती है। वहीं 
अवस्था न बड़ी है, न छोटी है, न गल हे, न त्रिकोण है, न चतुष्कोण है ओर न परिमंडल है। न 
वह काली है, न नीली है, न लाल है, न पीली है ओर न सफेद है। वह न सुगंधमयी है, न 
दर्गधमयी हे ओर न तीखी है, न कुर्द है, न कषैली है, न खटी है तथा न मीठी है! वह न कठोर 
है, न कोमल है, न भारी है, न हलकी है, न ठंडी है, न गर्म हे, न चिकनी है जर न रुखी है। वह 
न लेश्यावान्‌ है, न उत्पतन होने वाली है ओर उसमें कोई आसक्ति भी नहींदहै। नवहस्ीहै,न 
पुरुष ओर न इसके विपरीत नपुंसक । वह शुद्धाला है, ज्ञाता है ओर अमूर्त है। उसकी कोई 
तुलना नहीं । वह एक अमूर्तिक सत्ता है। पदातीत के लिये उसका कोई नाम भी नहीं है । वह 
शुद्धात्मा न शब्द है, नस्पहै, न गंधहि,नरसरहै ओर न स्पर्शे है। वस इतने ही वर्णन से आल 
स्वरूप का ज्ञान पयति है । तदनुसार शुद्ध स्वरूप के चिन्तन मेँ मुञ्च प्रतिभासित होगा कि मै न दीर्घ, 
न हस्व, न खी, न पुरुष ओर न नपुंसक हू ओर वर्ण, गंध, रस एवं स्पर्श वाला भी नहीं हूं मतौ 
~ अशरीरी, अरूपी, शाश्वत, अवेदी, अघेदी, अलेशी ओर अजर अमर आदि गुणो से सम्पन्न ह| ये 
. वे आध्यालिक रहस्य हैँ जिनमें प्रगति करने के लिये मेरा कर्तव्य है कि मै समतादर्ी वीतराग देवों 
की आज्ञा में चलू - यही मेरी आत्मा के स्वभाव ओर धर्म की प्राप्ति का प्रशस्त पथ है। जैसे जल 
में नहीं डूबा हज दीप कष्ट मेँ फंसे हुए समुद्र के यात्रियों के लिये आश्रय स्थल होता है, उसी प्रकार 
समतादर्शी दारा प्रतिपादित धर्म सांसारिक दुःखों मे फे हूए प्राणियों के लियै आश्रय स्थल होता है। 


एसे आलोत्थानकारी सिद्धान्तो के ज्ञान एवं आचरण में विभोर वनकर मेरी आलमा स्वयमेव 
को उदूवोधित करती है-हे आलन्‌, तू ही तेरा मित्र है, फिर बाहर की ओर मित्र की खोज क्यों 
करती है ? जिसे तुम ऊंचे आध्यालिक मूल्यों मे जमा हुआ जानो, उसे तुम सक्ति से दूरी पर 
जमा हुआ जानो ओर जिसे तुम आसक्ति ते दूरी पर जमा हज जानौ, उसे तुम ऊंचे आध्यालिक 
मूल्यों पर जमा हुआ जानो । अतः तुम अपने मन का निग्रह करके ही जीना सीखो ओर यदि एेसा 
करोगे तौ दुखं से ्ूट जाओगे) तुम ही सत्य का निर्णय करौ क्योकि जो सदा सत्य की आज्ञा मं 
उपस्थित रहता है, वही मेधावी मृत्यु को जीत लेता है! तुम सुन्दर चित्त वाले संयम युक्त वन करं 
जव धर्म को ग्रहण करोगे तो श्रेरतम को भी भी. भांति देख सकोगे। संयमयुक्त चित्तवाले हने सै 
कभी व्याकुलता में नही फंसोगे! तुम अपनी ही अनुपम आल्मानुभूति को जान लो तौ सभी 
विषमताओं को भी जान लोगे। प्रमादी विषमताधारी होता है ओर इसी कारण सभी ओर से भयभीत 
भी होता है जबकि अप्रमादी समताधारी किसी ओर से भी भयभीत नहीं होता, अतः तुम भी प्रमाद 
छोड़कर समता को ग्रहण कर लो ओर निर्भय वन जाजो। 
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यह आलोदूवौधन मेरी भीतरी गहराई तक मुने टू जाता है ओर मै भावाभिभूत हो जाता 
हू कि वीतराग देवों की आज्ञा को भली प्रकार से समञ्ञ कर भँ कु विशि आलिक प्रगति के 
चरण उठाऊं। आत्मा ही मेरी शरण है। सदाचार ही मोक्ष का सोपान है ओर यदि चारित्र से विशद्ध 
वना हुआ ज्ञान अल्प भी है तव भी महान्‌ फल प्रदायक है। शील गुण ते रहित होना मनुष्य जन्म 
को निरर्थक करना है ओर इन्धियों के विषयों से विरक्त रहना ही शील है। शीलाचार के विना 
इद्धियो के विषय मेरी आत्मा के ज्ञान को न्ट कर देते हैँ। जीव दया, दम, सत्य, अचर्य, ब्रह्मचर्य, 
सन्तोष, सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, ओर तप--यह सव शील का परिवार है-आचार के अंग है। 


भै आत्म स्वरूपी हू--एक मात्रे उपयोगमय ओर ज्ञानमय हूं। मै तो शुद्ध ज्ञान दर्शन 
स्वरूप, सदा काल अमूर्त, एक शुद्ध शाश्वत तत्तव हू। परमाणु मात्र भी अन्य द्रव्य मेरा नहीं है। गै 
ही मेरा कर्ता हू ओर गै ही मेरा भोक्ता। अपने इस स्वरूप को मै अपनी ही आल प्रज्ञा अर्थात्‌ भेद 
विज्ञान रूप बुद्धि से जानता हू। अब नमस्कार महामन््र के पांच पदों की दृष्टि से आत्मसमीक्षण 
प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि हमारी आता को उन उन पदों से संयोजित कर चिन्तन करने प्र 
उसकी गुणालकता की अनुभूति हो सके ओौर आता विकास पथ पर प्रयाण करने के सत्साहस को 
वद्र सके| 


। मे रलत्रयाराधक मुनि हू! 
मै अपने आत्मस्वरूप को पषिचानता हूं, सम्यक्‌ दृष्टि ओर सुव्रती वनता हूं तथा रल- 
त्रयाराधक मुनि बन जाता हू 
मे छः काया के जीवों का रक्षक हूं, अतः मँ एेसे किसी कार्य का उपदेश नहीं देता जिसे 
किसी भी प्रकार की जीव हिंसा हो । मैँ अहिंसा को परम धर्म मानता हू ओर महावीरता। जो व्यक्ति 
भयंकर शस्त्रास्त्र एकत्रित करके स्वरक्षा ओर परसंहार के लिये दीनहीन दुःखियों के प्राण हरता है, 
वह कदापि वीर नहीं हो सकता। यदि उसे वीर कटं तो अधिक इूठ बोलने वाले, चोरी करने वले, 
व्यभिचारी ओर आडम्बरी भी वीर कहलाएं। वीर का अर्थ होता है उत्साहपूर्णता ओर यह उत्साह 
एटा चाहिये अपने ही जलदोषों के निवारण मेँ । अपने ही भीतर रहे हृए देष, हिसा, क्रूरता, क्रोध 
आदि दोषों से युद्ध करना सच्ची वीरता है। अतः मै वीर हूं--अहिंसक वीर । मैँ किसी भी जीव के 
प्राणों का व्यतिरोपण न स्वयं करता हूं, न दूसरे से करवाता हूं तथा न करने वालै का किसी भी रूप 
मे अनुमोदन करता हूं। इसका पालन गँ अपने मन, अपने वचन ओर अपनी काया से करता हू। 
उतः मै कच्चा पानी, कच्चे शाक या फल, कच्चा धान या एसी किसी भी वस्तु कौ जिसमे जीवागुओं 
का अस्तित्व हो --उपयोग मेँ तो तेना दूर्‌, उनका स्पर्श तक नहीं कत्ता हूं ताकि टे से छोटे 
जीवों के प्राण भी मेरे द्वारा किति न हयं । इतना ही नही, भिक्षा के समय यदि जीवाणुओं ते युक्त 
कोई वस्तु भी मेरे लेने योग्य वस्तु से षू रही हो तो उस लेने योग्य वस्तु को भी भै ग्रहण नही करता 
हू। समस्त जीवों के प्रति दया, करुणा, अनुकम्पा एवं रक्षा के भार्वो से मेरा हृदय सदा सर्वदा यतना 
ओर सजगतापूर्वक सतत सावधान रहता है! 
भ असत्य अथवा असत्कथन का भी सर्वथा त्यागी होता हूं। असत्‌ कथन तीन प्रकार ते 
हो सकता है - (१) जो वस्तु सत्‌ (विद्यमान) हो उसका एकदम निषेध कर देना, (२) एकदम 
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निषेधन करते हृए भी उसका वर्णन इस प्रकार करना कि जिससे सुनने वाला भ्रम मेँ पड़ जाय तथा 
(३) बुरा वचन जिससे सुनने वाले को कष्ट हो या सत्य होने पर भी जिस कथन मेँ दूसरे कौ हानि 
पहुंचाने की दुभविना हो । यद्यपि असक्तथन को ही अनृत कहा गया है, किन्तु मन, वचन ओर काया 
से असत्य का अर्थं तेने पर असत्‌ चिन्तन, असत्कथन ओर असदाचरण से भी मँ दूर रहता हू । मै 
किसी के विषय मेँ न बुरा सोचता हूं, न बुरा कहता हू ओर न बुरा आचरण करता हूं। मँ सत्य की 
शोध को सफल बनानै के लिये प्रमत्त योग काः त्याग करता हूं, मन, वचन, काया की प्रवृत्ति मेँ 
एकरूपता लाने का अभ्यास करता हू तथा क्रोधादि कषाय का भी त्याग करता हूं क्योकि करई वार्‌ 
क्रोधादि के जवेश में भी असत्य भाषण हो जाता है। सत्य होने पर भी मँ दुर्भावना सेन किसी 
वात को सोचता हू, न बोलता हू ओर न करता हू। 


मै अदत्तादान को स्तेय कर्म मानता हूं ओर उसका मै सर्वथा त्याग करता हू। दूसरे के 
अधिकार की कोई भी वस्तु चाहे वह तृण के समान मूल्यरहित हो-मुञ्े अभीष्ट नहीं है। किसी वस्तु 
के प्रति लालसा की वृत्ति ही मेरे लिये त्याज्य है। मै मानता हूं कि कहीं भी ग्राम नगर मेँ अथवा. 
अरण्य में सचित्त, अचित्त, अल्प, बहु, अणु, स्थूल आदि वस्तु को उसकं स्वामी की विना आज्ञा 
तेना अदत्तादान है तो प्राणधारी आत्मा का प्राणहरण भी उसकी आज्ञा न होने से अदत्तादान है। 
वीतराग देवों दारा निषिद्ध आचरण का सेवन करना भी अदत्तादान है तो गुरु की आज्ञाके विना 
कोई वस्तु ग्रहण करना भी अदत्तादान है। मै सचित्त पदार्थ हो या अचित्त पदार्थ, अल्पमूल्य पदार्थ 
हयो या बहुमूल्य पदार्थ यहां तक कि दांत कुरेदने का तिनका ही क्यो न हो, स्वामी से याचना किये 
बिना न स्वयं ग्रहण करता हू, न दूरौ को ग्रहण करने के लिये प्रेरित करता हूं ओर न ग्रहण करने 
वालों का अनुमोदन ही करता हू। 


म मेथुन का सर्वथा त्याग कर आत्मस्वरूप मेँ रमण करता हूं, क्योकि काम राग जनित 


“४. कोई भी चे चाहे वह प्राकृतिक हो अथवा अप्राकृतिक--अब्रह्मचर्य होता है तथा अब्रह्मचर्य आल 


` विकास का अवरोधक होता है। मैं ब्रह्मचर्य का अमित महत्व मानता हूं क्योकि एक मात्र ब्रह्मचर्य 
की साधना करने से अन्य सभी गुणों की साधना हयो जाती है। शील, तप, विनय, संयम, क्षमा, 
निर्लोभता ओर गुप्ति-ये सभी ब्रह्मचर्य की आराधना से आराधित होते है । मै पूर्णं प्रयलशील रहता 
हू कि सियो के रूप, लावण्य, विलास, हास्य, मधुर वचन, काम चे एवं कक्ष आदि को मन में 
तनिक भी स्थान न दूं एवं रागपूर्वक देखने तक की भी कौशा न करू, मैँ जानता हूं कि मुञञे छियो 
को न रागपूर्वक देखना चाहिये जर न उनकी अभिलाषा करनी चाहिये! सियो का चिन्तन ओर 
कीर्तन भी मुदे नहीं करना चाष्ठिये । मै सदा ब्रह्मचर्य वर्त का पालन करते हुए उत्तम ध्यान मे लीन 
रहता हू। मै अपने मन, वचन, काया को गोपन करने वाला मुनि हू ओर वस्राभूषण से अलंकृत 
सुन्दर अप्सराएं भी मुञ्े मेरे मुनि धर्म ओर संयम से विचलित नहीं कर सकती है, फिर भीमे 
सर्वतया हितकारी एकान्तवास का आश्रय लेता हूं। मै अपने लिये टूट हए हाथ पैर वाली ओर करे 
हुए कान नाक वाली सौ वर्ष की बुद्धया का संग भी वर्जनीय मानता हूं। मै पूर्णतया स्थिरचित्त होता 
हू फि भी आर्याओं तक का अधिक सम्पर्क समुचित नहीं मानता हूं। मै अपने लिये शरीर के 
शूंगार, सियो के संसर्ग तथा पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन को तालपुट विष के समान मानता हूं। ये मेर 
संयम की घात करने वाले होते हैँ । नव वाड से ब्रह्मचर्य का पालन मेरा महाव्रत है। 
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मँ निग्र ओर निष्परिग्रह हूं। किसी भी वस्तु मेँ चाहे वह छोटी बड़ी, जड़, चेतन, वाह्य 
आभ्यन्तर या किसी भी प्रकार की हो, मेरी कोई आसक्ति नहीं है ओर जव जसक्ति नही है तो 
उसमें बंध जाने या विवेक खोकर परिग्रह कहलाने का प्रश्न ही नहीं उठ्ता। म जानता हू कि 
वास्तविक परिग्रह धन सम्पत्ति स्वयं न होकर उसमें रही हुई व्यक्ति की मूर्छा रूप होता है। मूर््ान 
होने पर चक्रवर्ती सम्राट्‌ भी अपरिग्रही कहा जा सकता है ओर मूर्ख हने से एक भिखारी भी 
पररह होता है। भिारी ही क्यो, अपने वस्त्र, पात्र आदि उपकरणों मे मूर्खा भाव रखकर मुनि भी 
परिग्रह हो सकता है। मै किसी भी चस्तु का संग्रह कसे की इच्छा तक नहीं करता हू क्योकि एेसी 
इच्छा करने वाला साधुवेश रखते हुए भी साधु नहीं होेता। भँ वस्त्र, पात्र, कंबल ओर रजोहरण 
जदि जो भी वस्तुं रखता दू, वे एक मात्र संयम की रक्षा के लिये रखता हूं तथा अनासक्तं भाव से 
उनका उपयोग करता हू। मै यलशील रहता हूं कि अपने शरीर पर भी ममत्व न रघू उसे मात्र 
धर्म साधन मानकर चलाऊं | मै ममत्व बुद्धि का त्याग करते हुए स्वीकृत परिग्रह का त्याग करता हू 
ओर मेरा विश्वास है कि जव मेरे ममत्व ओर परिग्रह नहीं होगे तो भँ ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रलत्रय 
की आराधना के मार्ग पर ही अग्रगामी बनूगा। 


मै निःशल्य व्रती दू क्योकि से त्याग के लिये शल्यरहित होना नितान्त आवश्यक टै] 
शल्य तीन है -(9) दंभ, पांड या मायाचार, (२) भोगों की लालसा तथा (३) असत्य का आग्रह 
एवं सत्य के प्रति अश्रद्धा । मै इन तीनों शल्यो को मानसिक दोष मानता हूं ओर इन तीनों से मुक्त 
रहने को श्रेयस्कर, क्योकि ये तीनों शल्य शरीर, मन ओर आत्मा को अस्वस्थ बनाते है । शल्य रखते 
हए कोई भी कैसा भी व्रतले ले किन्तु उस का वह समुचित रीति से पालन नहीं कर सकेगा । जिस 
प्रकार शरीर में कोई कांटा या तीखी चीज धंस जाय तो वेदना से तन, मन अशान्त हो जाता है, 
उसमे भी ये तीनो शल्य आत्मा के लिये अत्यन्त वेदनाकारी होते ह । इसलिये भै शल्य रहित होकर 
अपने मृनिव्रतों का अनुपालन करता हू। 
मेरा मुनि धर्म किसी जाति, कुल, सम्प्रदाय, वेश या क्रियाकांड विशेष को महत्त्व नही 
देता। मेरे लिये वीतराग प्ररूपित संयम, त्याग ओर तप ही महत्त्वपूर्ण है । धर्मराधना ओर शरीर 
निर्वह के लिये जितने उपकरणों की मर्यादा है, उससे अधिक भँ नहीं रता। मै कीई धातु या 
उपसे वनी वस्तु या रुपया पैसा मुद्रा भी अपने पास नहीं रखता दहू। आवश्यकता पड़ने पर सुई तक 
भी यदि गृहस्थ के पास से लाता हूं तो उसे उसी दिन सूर्यास्त के परहिते लौट देता हू। मै सूयस्ति 
फे वादन कुछ खाता हू, न पीता दू न चैसी कोई वस्तु अपने पास रखता हूं। सदा पेदल विहार 
करता हूं - पैरो मे जूते नही पहिनता या सिर पर पगड़ी, टोपी, छाता नहीं लगाता । जलती हुई धूप 
-हे या कड्कडाती सर्दी- नंगे चैर जर नगे सिर ही रहता दू स्वावलम्वी ओर निष्मरिगरही हीने के 
कारण नापित आदि से वाल नहीं बनवाता, वत्कि अपने ही हाँ से उन्हं उघाड़ कर लोच कत्ता 
टू। इसी प्रकार मै गृहस्थ से भी कभी सेवा नहीं करवाता ओर वीमारी या अशक्ति मे हौ अलन्त 
संकोचपूर्वक अपने साथी मुनि की सहायता लेता हू। मेरा आहार न मँ किसी से वनवाता हजार न 
अपने निमित्त वने हूए आहार को ग्रहण ही कर्ता हू। जैसे गाय चरती है ऊपर ऊपर के घात को 
ओर उसे उखाइती नहीं हे, उसी प्रकार भँ गृहस्थो के घर से थो धोद आहार भिक्षा मे लाकर 
गोची करता दू जिससे उन्दै न कष्ट हो ओर न भोजन दुबारा बनाना पड़े। मै विविध तपस्वाए 
करता हुआ संयम पूर्वक अपना निर्वाह करता हूं जर आल्न-रमण की अवस्था मेँ रहता हू प्रति 
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दिन प्रातः एवं सायं प्रतिक्रमण के माध्यम से अपने पापों की आलोचना करता हू, प्रायश्चित लेता हू 
तथा भविष्य मे उन्हे न दोहराने का संकल्प ग्रहण करता हू । संयम की रक्षा कै लिये कठिन प्रीषह 
भी मै हरषपूर्वक सहता हूं। अपने आचार के अनुसार निर्दोष आहार न मिते तो मैं स्वेच्छपूर्वक 
अनशन तप कर तेता हू तथा निर्दोष जल न मिलने पर शान्तिपूर्वक तृषा को भी सह लेता हू। मेरी 
प्रत्येक वृत्ति ओर प्रवृत्ति समता वृत्ति को बढ़ाने वाली होती है कि मै समभावी ओर समदृषि वनते 
हुए समताधारी बनू । 


मै क्षान्त, दान्त, निरारंभी हूं। मेरी क्षमा ओर मेरी जितैन्धियता मुञञे छः काया के जीवों के 
रक्षक के रूप में निरारंभी बनाती है। समस्त त्रस एवं स्थावर जीवों की रक्षा करने के कारण मै 
अनाथ नहीं रहा, उनका नाथ हौ गया। जो निरग्रथ धर्म को अंगीकार तो कर लेते हैँ किन्तु परीषह 
एवं उपसर्ग के आने पर कायर वन जाते ह जौर साधु धर्म का सम्यक्‌ पातन नहीं करते है, यह 
उनकी अनाथता होती है } मेँ एेसी अनाथता कौ समलता हूं तथा उसे पास मेँ भी नहीं फटकने देता। 


मे पांच समिति ओर तीन गुप्ति का आराधक हूं। इस रूप मे मैं प्राणातिपात से निवृत्त होने 
के लिये यतनापूर्वक जो सम्यक्‌ प्रवृति करता हूं वही समिति है। मै ज्ञान, दर्शन एवं चास फे 
निमित्त युग परिमाण भूमि को एकाग्र चित्त से देखते हुए राजमार्ग आदि मेँ यतनापूर्वक गमनागमन 
करता हूं, यतनापूर्वक ही भाषण मेँ प्रवृत्ति करता हू, गवैषण, ग्रहण ओर ग्रास सम्बन्धी एेषणा के 
दोषों से अदूषित विशुद्ध आहार, पानी, उपकरण, शय्या, पार आदि ओपग्रहिक उपधि को ग्रहण 
करता हूं, यतनापूर्वक भांड पात्र आदि उपकरणों को देखता, पंजता व रखता हूं तथा उपयोग पूर्वक 
परिव्वने योग्य लघुनीत, मल, मेल आदि को परिठवता हू। मै इस प्रकार अशुभ योग से विवृत्त 
होकर शुभ योग में प्रवृत्ति करता हू। मँ मनोगुप्ति के माध्यम से पापपूर्णं संकल्प-विकल्प नहीं करते 
हूए योग निरोध के साथ अन्तरासा की अवस्था को प्राप्त होता हू, वचन के अशुभ व्यापार को त्याग 


, ` कर विकथा न करते हूए मौन रहता हू एवं कायिक व्यापारौ में प्रवृत्ति न करते हुए अयतना का 


परिहार कर अशुभ व्यापारो का त्याग करता हू 


मै आहार्‌ की गवैषणा की शुद्धि के लिये सोलह उद्गम दोष, सोलह उत्पादन दौष तथा 
दस एेषणा दोष कुल वयालीस दोषो का परिहार करता हूं। उदूगम दोष ह -(१) आधाकर्म- 
किसी खास साधु को मन मेँ रखकर उसके निमित्त से सचित्त वस्तु को अचित्त करना या अचित्त 
वस्तु को पकाना । यह दोष प्रतिसेवन, प्रतिश्रवण, संवसन ओर अनुमोदन रूप चार प्रकार ते लगता 
हे। (२) ओदेशिक - सामान्य याचको को देने की वुद्धि से आहार आदि तैयार करना । किसी लास 
साधु के लिये बनाया गया आहार यदि वही साधु ले तो जाधाकर्म दोष जौर दूसरा साधुलेतो 
ओदेशिक दोष होता है। (३) पूर्तिकर्म-शुद्ध आहार मेँ आधा कर्म आदि का अंश मिल जाना। एसा 
थोड़ा सा अंश भी पूरे निर्दोष आहार को सदोष बना देता है] (४) मिश्रजात -- जपने जर साधु के 
निमित्त सै एक साथ पकाना। (५) स्थापन-साधु को देने की इच्छा से कुछ काल के लिये आहार्‌ 
को अलग रख देना] (६). प्राभृतिका- साधु को विशिष्ट आहार बहराने के तिये र या 
निमंत्रण के समय को आगे पीठे करना। (७) प्रादुष्करण-आदहार आदि को अंधेरी जगह मेँ से 
प्रकाश वाली जगह मेँ लाना। (८) ्रीत--साधु के लिये आहार मोल लाना । (६) प्रामित्य-सधु के 
लिये उधार लिया हुआ आहार लाना। (१०) परिवर्तित-साधु के लिये आटा-साटा करके जहार 
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लाना। (११) अभिहत-साधु के लिये एक से दूसरे स्थान पर लाया हुआ आहार। 
(१२) उद्िभन्न-साधु को घी वरा देने के लिये सील बन्द कुणी का मुंह खोलकर देना। (१३) 
मालापदत--एड़ियां उठाकर या निसरणी लगाकर आहार देना | (१४) अच्छेध--अपने आशित से 
छीनकर साधु को देना] (१५) अनिसृ्ट-किसी वस्तु के एक से अधिक मालिक होने पर सबकी 
इच्छा फे बिना देना। (१६) अध्यवपूर्वक-साधु्ओं के आने का सुनकर आधण मेँ अधिक ऊरा हज 
देना। उत्पादना के सोलह दोष-(१) धात्री-धाय को नौकरी लगवा कर्‌ आहार लेना (२) दूती-दूत 
का काम करक आहार लेना (३) निमित्त--ज्योतिष बता कर आहार लेना (४) आजीव- जाति, कुल 
प्रकर करके आहार लेना (४) वनीपक--प्रशंसा करके या दीनता दिखाकर आहार लेना (६) 
चिकित्या-ओषधि बताकर आहार लेना (७) क्रोध--गुस्सा करके या शाप, आदि का डर दि८ाकर 
आहार लेना (८) मान-प्रभाव जमा कर आहार लेना (€) माया-छलावा करके आहार लेना (9०) 
तोभ- जिह्वा के स्वाद लोभ में अमुक आहार के लिये भटकना (११) प्राक्पश्चात्संस्तव-- पहले या 
पीठे दाता की तारीफ करके आहार लेना (१२) विद्या-विद्या (जप होम आदि से सिद्ध) का प्रयोग 
कके आहार लेना (१३) मंत्र-मंत्र प्रयोग से आहार लेना (१४) चर्ण-अदृश्य करने वाले सुरमे आदि 
के प्रयोग से आहार लेना। (१५) योग-सिद्धियां बताकर आहार लेना (१६) मूलकर्म-सावध क्रियाएं 
(र्भपात आदि) बताकर आहार आदि लेना । ग्रहणेषणा के दस दोष-(१) शंकित-आधाकर्म आदि 
दोषों की शंका हो जाने पर भी आहार लेना (२) प्रक्षित-सचित्त वस्तु से षू जाने पर भी आहार 
तेना (३) निक्षिप्त-सचित्त वस्तु के ऊपर रखी वस्तु लेना (४) पिहित-सचित्त वस्तु दारा ठकी हई 
वस्तु लेना (५) साहरित--जिस वर्तन में सचित्त वस्तु रखी हो, उसमें से सचित्त वस्तु निकाल कर 
उसी वर्तन से दिया हुआ आहार लेना (६) शराब पिये हए व्यक्ति से या गर्भिणी महिला से या इसी 
प्रकार के किसी व्यक्ति से जो दान देने का अधिकारी न हो, उससे दान तेना (७) 
उनिश्र-सचित-अचित्त मिला हुआ आहार लेना (८) अपरिणत- पूरे पाक के बाद वस्तु कै निर्जीव 
हने से पहिले ही उसे ले लेना (€) लिप्त-लेप करने वाली रसीली वस्तुओं को लेना (१०) 
एर्दित-गिसके एटे नीचे पड़ रहे हो वैसा आहार लेना। मै इन बयालीस दोषों को रलकर आहार 
जदि की गवैषणा करता हूं जर निर्दोष आहार मिलने पर ही उसे ग्रहण करता हूं, अन्यथा आहार 
आदि से सम्बन्धित परीषहों को सहन करता हू। 


भ उपने साध्वाचरण को समाचारी पूर्वक श्रे बनाये रखता हूं ओौर उस समाचार के इन 
दप नियमों का पालन करता हू(१) इच्छाकार-ै अपने साथी साधु से किसी कार्य की प्रार्थना 
कते अथवा स्वयमेव उसके दवारा मेरा कार्य करते समय इच्छकार कहता हूं अर्थात्‌ कोई भी कार्य 
वलपूर्वक नहीं किया कराया जाता] (२) मिथ्याकार-संयम का पालन करते हुए कोई विपरीत 
चरण हौ गया हो तो उस पाप के लिये भँ भिच्छामि दुक्रड' कहकर अपने पाप के निष्फल होने 
का पश्चाताप करता हूं। (३) तथाकार- मँ सूत्र आदि के विषय में गुरु को जब कुछ पूता हू ओर 
वे उत्तर देते हतो भँ जैसा आप कहते है, वही ठीक है" एेसा कहता हू। (४) आवश्िका- 
आवश्यक कार्य के लिये जब मै उपाश्रय से बाहर निकलता हूं तौ (आवस्मिया' कहता हुं कि गँ 
जावश्यक कार्य के लिये जाता हूं! (५) नैषेधिकी- बाहर्‌ से वापस उपाश्रय मेँ लौरते हए म 
निसीहिया' कहता हूं कि अव मुञ्े बाहर जाने का कोई काम नहीं है । (६) आपृच्छना-किसी कार्य 
े प्रवृति करने से पहिले गुरु से क्या मै यह कर एेसा पूषठता हू। (७) प्रतिपृच्छा-गुरु ने पहले 
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क्रा निषे श द्् टिग्ा ‰ षी कार्य < ~ ~ पतागयार {~~~ ग्रदत्नि करेन > ~+ ८ 
जित्तकामकानिपेधकरदियादै, उसी कार्यम आवण्यक्तानुसार्‌ पिर प्रवृत्ति क्रुनीद्री तौ ४ गृ 


से उसकी पुनः जघना प्रात कररता द्ू। (८) एन्टना--प्टलं ताय दए अदाद्‌ के तिव अयने शर्य 

सायुओं को मत्रेण दवेता हू (€) निम॑त्रणा-उद्रार्‌ लने ठ तिव अपन साथी प्राध््धौ क्रौ 
(न ५ 

तनिर्म्रण देता र एप्प ~ ~ ----+~ ~+ <~ य "ल -~ 

नेगव्रण देता या पृष्ठा दू (99) उपसंपदू--ल्लान आदि प्राते क्रम कै तिये मं अयना गच्छ 


छोडकर किसी चिकरेप ज्ञान वाते गुहक्राजाश्रयनैताद्ं 
# [न [न [व १.१1 ज [~ + 
मुनल्न सर्वथा परिग्रह क त्यागी, एः काया क रधक संयमिथित मुनि छ त्तिव वावन वर्त 
आचरण ~~ अयोग्य ग्य, अक्छन्यनीय <~ धा अनाशीर्ण्‌ यदन्ना ‡ नर र जिना --+ ~ पुरि्यार क ता 
ठ कै अयोग्य, अक्नीय तथा अनारयीर्ण वदना गु द चिनक्ार्म परिष्ठाः त्रां चैट 
~ ~) ॥ ® र (१ [मे 9 
प्रकार्‌ ह-(9) अदशिफ-मायु के निमित्ते ग तवार्‌ क्वि गय व्र, प्रात्र, मन्नान, आद्र अद्रि 
[8 भ निय ( ज 
ग्वार कर गेन कमना! ९ ) क्रीतवरत--राय क तिव अष्टारं आदि मानं लिया मया द्च उमम 


# 


५ 


~. मवम करना नियाम प्रानी {~+ ~~~ ~~ >~ ~ -~ <~: ल्नाना 
14 “1 4८ | (३ ) मेकवाम- सद्य 7 14 11141 24 2.14 ~ 44 ९ पश्रानम ] 
र 


(८) अम्याष्न--खर्‌ यागादि सामनं लाय दथा आद्र लना (८) गदि माजन गात्रि मं द्र 
तना या द्धिन मं ननो 

आदि मूर्मयित व्न्ु्ज क्रो वेदन कट्ना। (८) माल्य-माला च्या कन करेन (६) 

सादर व्रुमाव्रत तनुज क्ल तद्रतं क्न <) गमत च्या कठने नर्न (६) 


वि ^ [3 ~क “~ 
विृन--परदं जाः 


५ 


गतम साना। (६) व्रान-ध्यया कवं वरान वरना (८) मं चन्न 


(1६, 


५ = = न 
† दतरा नय्य क्रना। (49 


^ {+ 2 
व्रा लना (4५०) गप्र मृद ८ आदि द्र्नुर्ज छी 
[0 


# णक 1 


1 
< गरस ~+“ = (सन्‌ -- 11 ~> न न ~ (अ 
गृहमात्र-गृदत्य क वत्ता न भाजनं स्त्म) (4२) तर्मा्--रामा ठ लिय तैयार च्वि मय 


९ 


आहार क ~^ ~~~ ।--~- (0211 ॥ 4 ~ ~ (~~ ~ ~~ 
आदार लेना (१3) व्िमच्धक्--"तुमनस्यं स्या चाय 2" णा यचच त पष जदं च्छ्ी 


५ ५ ५ [क ध 


दच्रानमार दनं दिवा जताई एमी दानानां अदि ने उद्र लन । (4 ४) न८ातन--यण्ि, मम, 





(~~ ~र मर्दन ~~ अर्ति ( ~> ~ < ~ रमन न्य 
त्यया अर रोम क लिय गुखक्ारौ मदन अनत्‌ु द्ध पर ऊटि अव्यया वे दव्ाना। (4) दन्तं 


4 8 
[ॐ ~ ५ ५ न ^ ५ 
प्रान्‌ [० वगुना ---- [न 9 व्न 34 24 [1 क 0 [न धा 3 +, 9 > 
प्र्ावन अमुत सद म दतु द्राफ करन। (4६) टप्रिध--मृद्ेध ग कुलसं आटि स्य मादय 
= 00 


प्रधन पटना (५८) दह प्रनोकन-दरययं आदि मं अयना भरर ठखना। (५८ 


[ने ष्‌ 1 
नातिका-नाती ते पा क्क्‌ या अन्यथा जुखा द्वैलना। (€) एदयार्ण--र्रयं ठर पाद्म 


च 


(०१211 दिधि > तग दा ~~» ~~ ~~ ~< ~ ~~~ ~+ ~~~ 

करना या करना! (२०) विक्त्य का इन्नाम करना चा वनद आयादय क्ता मत्न 
करना उपानटः ~ न ~ = शृ ~ ््‌ ~ -<~ ---+ पा > ~~ 
कट्ना। (२१) उपानह नृतं गजे ऊढ पद्रनना। (२२) सारभ~--अन्रि का जरम क्रसना। {२३} 


[न [0 


शय्यात्र्‌ पिड--भव्या, मकान अदटिदटेने चाने गृदत्य कर्‌ ते आद्र तना। (२४) अर्नव 
यादि ~> ~~ ~~ द्रण आयम चनी (मी ६.2८ < ~ 
आद्र क चने द्रुण्‌ जासन प्र्‌ चटनी (२५८) पयव््-पलम, पराद्‌ आट को उपयाम कटना। (२६) 


गृहान्तर्‌ निंपद्या-गृ्य के घर्‌ जक्ररव्टनायादो घी कठी मे वटना। (२५) ग्रोद्रत्न--त 


उतारने क लियं भरीर प्रर उवदटनं कट्ना। (२८) गृह वयावृल्--गृदयन्य ठ सदा लना। (२६ 


४ 


= 


[न 


आजीववृत्तिता--जाति, कुल आदि यताक्र भिक्षा तेना। (३५) ततानिवृत्तपवित्व-मिश्च पनी त्र 

भोगना। (29) आतुर स्मरण-भृ आटि गे पीदट्िति होने पर परह भन हुणु भज्य प्रदाय चते 
याद करना। (३२) सचित्त-एचित्त मृलै का रेवन कःना। (33) स्वित्त-उदत्छ का सवनं 
करना। (३४८) सचित्त-गष्ठुठंड (गंदगी) का सेवनं करना (३४) कन्द--वद्र्ट आदि काका 


[न [बनं 
[कन 


सेवन करना । (३६) गचित्त- मृत (जद) का तदन क्रा । (३५८) तवित्त--आन, नीदं साद ततत 


फलो का ~ रुवम्‌ छाना <-~--- रादि <~ गुचित्त रत्नं ग~ ~ ई 
ता का सवनं करना} (३८) तचि्त-त्निलं आदि गरचित्त चरजी क्रा सेवन करना (६5 
रचित्त- मंच नमक क्रा कवन कना! (४०) सचित्त-रयव नमक क्रा तवन कट्ना। 


सचित्त--ख्मा लवण का सैवनं कर्ना। (४२) सचित्त-समु्री नमक का सेवनं करना! (४३ 
गरचित्त-उयर्‌ तै नमक का तेवन करना) (४४८) सचित्त-काते नमक का तैवन करना) ( 
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धूपन--अपने वलादि को धूप आदि देकर सुगंधित करना । (४६) वमन--आओौषधि लेकर वमन 
करना। (४७) वस्तिकर्म--मल आदि की शुद्धि के लिये वस्तिकर्म करना । (४८) विरेचन- पेट साफ 
कसे के लिये जुलाब लेना (४६) अंजन-आंखो मे अंजन लगाना । (५०) दंतकाष्ट-दतौन आदि 
से दात साफ करना । (५१) गात्राभ्यंग--सहस्रपाक आदि तेलो से शरीर का मर्दन करना तथा (५२) 
विभूषण--वख, आभूषण आदि से शरीर की शोभा करना । इन सभी बावन अनाचार को रलते हृए 
मँ अपनी संयम-याता करता हू। 

मेरे साधु होने का स्पष्ट अर्थ है कि मै सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चासि दारा मोक्ष की साधना 
मे रत रहता हू जर तदनुसार अपने मे उल्लिखित सत्ताईस गुणों का सद्भाव रहे-रेस्ा यल करता 
हरू। वे गुण इस प्रकार टै (१-५) अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह रूप पांच 
महात्रतों का सम्यक्‌ पालन करना। (६) रात्रि भोजन का त्याग करना (७-११) श्रोत्रेद्धिय, 
चक्षुरिन्धिय, प्राणेद्धिय, रसनेद्धिय, स्परशेन्धिय इन पाचों इद्धियो को वश मेँ रखना -न इष्ट मेँ राग 
जर न अनिष्ट में देष । (१२) भावसल्य--अन्तःकरण की भावनाओं की शुद्धि रखना । (१३) करण 
सत्य- वस, पात्र आदि की प्रतिलेखना तथा अन्य बाह्य क्रियाओं को शुद्ध उपयोग पूर्वक करना। 
(१४) क्षमा- क्रोध जर मान का निग्रह अर्थात्‌ दोनों कषायो को उदय में नही आने देना। (१५) 
विरागदा-निर्लोभी वृत्ति रखना अर्थात्‌ माया ओर लोभ कषायो को उदय मेँ नहीं आने देना। (१६) 
मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काया की शुभ प्रवृत्ति (१६-२४) पृथ्वीकाय, 
अपकाय, तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय रूप छः काय के जीवों की रक्षा करना] 
(२५) योग सत्य-मन, वचन, काया सूप तीनों योगौ की अशुभ प्रवृति का निरोध तथा शुमता में 
परवृत्ति । (२६) वेदनातिसहनता--शीत ताप आदि वेदना को समभाव से सहन करना तथा (२७) 
मारणन्तिकातिसहनता-मृल्यु के समय आने वाले कष्टौ को सहन करना ओर एेसा विचार करना कि 
ये कष्ट मेरे आत्म कल्याण के लिये है। 


भे सच्चा साधु या भिक्षु बनने का निरन्तर अध्यवसाय करता रहता हूं क्योकि (१) मँ 
वीतराग देवो की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर उनके वचनां मे दत्तचित्त रहता हूं ओर न चयो के वश में 
होता दू तथा न त्वागे हूए विषयों का फिर से सेवन करता हूं। (२) मै पृथ्वी को न स्वयं खोदता हू, 
न दूसरे से घुदवाता हूं, सचित्त जल न स्वयं पीता हूं, न दूसरे को पिलाता हू, तीक्ष्ण शख के समान 
अग्नि को न स्वयं जलाता हं, न दूसरे से जलवाता हूं। (३) मैँ पंखे आदि से हवा न स्वयं करता हूं 
न दूसरे से करवाता हूं, वनस्पति काय का छेदन न भैँ स्वयं करता हूं, न दूसरे से करवाता हू ओर न 
वीज आदि सचित्त वस्तुओं का आहार करता हूं। (४) गै ओदशिक या अन्य प्रकार से सावद्य 
आहार्‌ का सेवन नहीं करता ओर भोजन न स्वयं बनाता हू, न दूसरे से बनवाता हूं न बनाने वाल 
को अच्छा समञ्ञता हू। (५) भै वीतराग देवों के वचनं मेँ अदूर श्रद्धा रखते हृए छः काय के जीवों 
कौ अपनी आला के समान मानता हू, पांच महाव्रतौ का पालन करता हूं तथा पांच आश्रवं का 
निरोध करता हूं। (६) मै चार कषायो को छोड़ा हू, परिग्रह से रहित होता हूं एवं गरहस्थों के साथ 
आधिक संसर्ग नही रखता हू। (७) मँ सम्यकू दृष्टि हू, विवैकवान हू तथा ज्ञान, तप व संयम पर 
विश्वास रखता ह, तपस्या द्वारा पुराने पापों की निर्जरा करता हूं ओर अपने मन, वचन, काया कौ 
वश मे रता हू। (८) मँ विविध प्रकार के अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम को प्राप्त कर उन 
रं या तीसरे दिन के लिये न संचित रता हू, न दूसरे से रखवाता दू । 
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निनंत्रयदैतादहू या पूता हू} (५०) उवस्तपद्-ज्ञान आदि प्रत्त कसे के तिये मँ अपना गच्छ 
# विशेष ज्ञान बाले गुत्काञाश्रयलेतादहू। 

मुन्न सर्वया परिग्रह के त्यानी, छः कावा के रक्षक संवमस्यित मुनि के लिये बावन घाः 
आचरणं के अयोग्य, अकल्पनीय तया अनाचीर्ण वतलाई गई है णिनका मँ परिहार कर्ता हू। वे त 
प्रकार ह--(१) अदेशिक--तायु के निमित्त से तैयार किये गये वल, पात्र, मकान, आहार आदि 
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स्वीकार कर सेवन करना! (२) क्रीतकृत-- साघु के लिये आहार अदि मोल लिवा गया हो उका 
रोवन करना । (३) नियाग-जहार पानी के लिये आमंचित होकर गृहस्य के घर से भिक्षा लना 


(४) अभ्याहत--घर या गांव से सामने लावा हुञजा आहयर तेना । (५) रात्रि भोजन--रत्रि मेँ आहार्‌ 
तेनायादिन में लाया हुञा रात में खाना (६) त्लान-देश या सर्वं लान करना। (७) गंय--चन्दुन 
आदि गुगंधित वस्तुओं का सेवन करना! (८) माल्य--पुप्पमाला का सेवन करना। (€) 
विजन-पंे जदि से हवा लेना। (१०) सत्रिधि--गुड धी आदि वस्तुओं का संचव करना । (११) 
गृहिमात्र- गृहस्य के वर्तनं में भोजन करना। (१२) राजपिड-रजा के लिये तैवार किया गया 
आहार लेना । (१३) किमिच्छिक--'तुमको क्या चाहिये ?' -एेसा याचक से पूछकर जहां उरकी 
इच्छानुसार दान दिवा जाता है एेती दानशाला आदि ते जहार लेना। (१४) संवाधन--अस्थि, मांस, 
त्वचा ओर तेम के लिवे सुखकारी मर्दन अर्थात्‌ हाथ पैर आदि अवयवो को दवाना । (१५) दन्त 
प्रधावन --अगुली आदि से दांत साफ करना। (१६) संप्रश्न-गृहस्य से कुशल आदि रूप राय 
प्रः पृष्टना। (१७) देह प्रलोकन--दर्पण आदि में अपना शरीर देखना। (१८) अष्टापद 
ना्लिका-नाती से पाशे फेककर या अन्यथा जुजा ेलना। (9६) एत्रधारण--स्वयं छत्र धाएण 
करना वा कराना। (२०) चिकित्या-रोग का इलाज करना या वलवर्धक ओपधियों का सेवन 
करना । (२५) उपानह-जूते मौजे आदि पहिनना। (२२) आर्भ--अग्नि का जरम कला । (२३) 
शय्यातर्‌ पिंड--भव्या, मकान आदि देने वाले गृहस्थ के घर्‌ ते आहार लेना । (२४) आसन्दी-वेत 
आदि के चने हए आसन पर्‌ वैटना। (२५) पर्यक-पलंग, खाट आदि का उपयोग करना । (२६) 
गृहान्तर निपद्या--गृह्य के घर जाकर चैना या दो घरों के वीच में वैठना। (२७) गात्रोदर्तन-मल 
उतारने के लिवे श्ररीर पर उवटन करना। (२८) गृही वैवावृत्व-गृहस्थ की सेवा तेना | (२६) 
आजीववृत्तिता-जाति, कुल आदि वताकर भिक्षा लेना। (३०) ततानिवृत्तमोजित्व--मिश्र पानी का 
भोगना। (३१) आतुर स्मरण भू जदि से पीडित होने पर पहले भोगे हए भोज्य पदार्यो कौ 
याद करना। (३२) सचित्त-सचित्त मूले का सेवन करना। (३३) सचित्त--अद्रघ का सेवन 
कटना। (३४) सचित्त-इकुखंड (गंडपी) का सेवन करना । (३५) कन्द--व्रकंद आदि कदां का 


[क 
ग्रत 


सेवन कलना (३६) सचित्त-मूल (जड़) का तेवन करना । (३७) सचित्त-आम, नीव आदि राच 
फलो का सेवन करना। (३८) सचित्त-तिल आदि सचित्त वीजं का सेवन करना। (२६) 
सचित्त--संचल नमक का सेवन कटना। (४०) सचित्त-र्यीधव नमक का तैवन कला। (४) 
राचित्त--त्मा लवण का सेवन करना। (४२) सचित्त-समुदरी नमक का सेवन कट्ना। (४; 


[० 


रचित्त-उपर ने नमक का सेवनं कठना। (४४) सचित्त-काले नमक का रोवन कला। (४ 
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धूपन-अपते वखादि को धूप आदि देकर सुगंधित करना। (४६) वमन-जओषधि लेकर वमन 
करना । (४७) वस्तिकर्म-मल आदि की शुद्धि के लिये वस्तिकर्म करना। (४८) विरेचन-पेर साफ 
कले के लिये जुलाब लेना। (४६) अंजन--आंखों मे अंजन लगाना । (५०) द॑तकाष्ट--दतौन आदि 
से दातत साफ करना । (५१) गात्राभ्यंग-सहस्रपाक आदि तेलो से शरीर का मर्दन करना तथा (५२) 
विभूषण--वसख्, आभूषण आदि से शरीर की शोभा करना! इन सभी वावन अनाचार को रालते हए 
मँ अपनी संयम-यात्रा करता हू। 

मेरे साधुहयेने का स्पष्ट अर्थ है कि मै सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन, चाचि दवारा मोक्ष की साधना 
मँ रत रहता हू ओर तदनुसार अपने मे उल्लिखित सत्ताईस गुणों का सद्भाव रहे-एेसा यल करता 
हू। वै गुण इस प्रकार है-- (१-५) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह रूप पांच 
महाव्रतों का सम्यक्‌ पालन करना। (६) रत्रि भोजन का त्याग करना। (७-११) श्रोत्रेद्धिय, 
चकषरिन्धिय, प्राणेन्धिय, रसनेन्िय, स्परशद्धियं इन पाचों इद्धियो को वश में रना -न इष्ट मेँ राग 
ओर न अनि में देष । (१२) भावसल्य--अन्तःकरण की भावनाओं की शुद्धि रखना । (१३) करण 
सत्य- वस्र, पात्र आदि की प्रतिलेखना तथा अन्य बाह्य क्रियाओं को शुद्ध उपयोग पूर्वक करना। 
(१४) क्षमा- क्रोध ओर मान का निग्रह अर्थात्‌ दोनों कषायं को उदय मेँ नही आने देना। (१५) 
विरागदा- निर्लोभी वृत्ति रखना अर्थात्‌ माया जर लोभ कषायो को उदय में नहीं आने देना । (१६) 
मन की शुभ प्रवृत्ति (१७) वचन की शुभ प्रवृत्ति (१८) काया की शुभ प्रवृत्ति (१६-२४) परथ्वीकाय, 
अपकाय, तेडकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय ओर त्रसकाय रूप छः काय के जीवों की रक्षा करना । 
(२५) योग सल्य-मन, वचन, काया रूप तीनों योगो की अशुभ प्रवृति का निरोध तथा शुभता में 
प्रवृत्ति । (२६) वेदनातिसहनता- शीत ताप आदि वेदना को समभाव से सहन करना तथा (२७) 
मारणन्तिकातिसहनता- मृत्यु के समय आने वाले क को सहन करना ओर एसा विचार करना कि 
ये कष्ट मेरे आस कल्याण के लिये है। | 


मै सच्चा साधु या भिक्षु बनने का निरन्तर अध्यवसाय करता रहता हूं क्योकि (9) मैं 
वीतराग देवो की आज्ञानुसार दीक्षा लेकर उनके वचनों मेँ दत्तचित्त रहता हू ओर न सियो के वश में 
होता हूं तथा न त्यागे हए विषयों का फिर से सेवन करता हू। (२) गैं पृथ्वी को न स्वयं खोदता दू 
न दूरे से खुदवाता हू, सचित्त जल न स्वयं पीता हू, न दूसरे को पिलाता हूं, तीक्ष्ण शस के समान 
उग्नि को न स्वयं जलाता हूं, न दूसरे से जलवाता हूं। (३) मैँ पंखे आदि से हवा न स्वयं करता हू 
न दूसरे से करवाता हू, वनस्पति काय का छेदन न यै स्वयं करता हू, न दूसरे से करवाता हू ओर न 
वीज आदि सचित्त वस्तुओं का आहार करता हूं। (४) मै ओदैशिक या अन्य प्रकार से सावद्य 
आहार का सेवन नहीं करता ओर भोजन न स्वयं बनाता हू, न दूसरे से बनवाता हूं न बनाने वाले 
को अच्छा सम्ञता हू। (५) मै वीतराग देवों के वचनों मेँ अट श्रद्धा रखते हूए छः काय के जीवों 
को उपनी आत्मा के समान मानता हू, पांच महाव्रतों का पालन करता हूं तथा पांच आअश्रवों का 
निरोध करता हूं। (६) भै चार कषायो को छोड़ता ह, परिग्रह से रहित होता हूं एवं ग्रहस्थो के साथ 
अधिक संसर्गं नही रखता: ूं। (७) भँ सम्यक्‌ दृष्टि हूं, विवेकवान हूं तथा ज्ञान, तप व संयम पर 
विश्वास रखता हू, तपस्या द्वारा पुराने पापों की निर्जरा करता दूँ ओर अपने मन, वचन, काया कौ 
वश मे रता हू] (८) मै विविध प्रकार के अशन, पान, खादिम ओर स्वादिम कौ प्राप्त कर उन 
रे या तीसरे दिन के लिये न संचित रखता हू, न दूसरे से रखवाता हू। 
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(€) मे विविय प्रकार के अशन पान आदि मिलने पर साधर्मी साघुजं को निमंत्रित करके 
श्वं आहार करता हू ओर स्वाय्याय मेँ लग जाता हू} (१०) मँ क्लेश उत्पत्र करन वाली वाते नहीं 
कटता, किसी परे क्रोध नटी करता, निज इन्धियो को चचल नहीं होने देता, सदा प्रशान्त रहता हू 
मन, वचन, काया को दृदतापूर्वक संयम मेँ स्थिर रखता हू, कथँ को शान्ति से सहता हूं तया उचित 
कार्य का अनादार नहीं करता हूं। (११) मँ इद्धियों को कंटक के समान दुः देने वाले आक्रोश, 
प्रहार तथा तर्जना आदि को शान्ति से तथा भव, भयंकर शव्द व प्रहास आदि कै उपसर्ग को 
सममाव से सहता हू। (१२) में श्मशान में प्रतिमा अंगीकार करके भूत, पिशाच आदि के भयंकर 
दृश्यों को देखकर भी विचलित नहीं होता हू ओर विविध प्रकार के तपाराधन में शरीर की चिन्ता 
नहीं करता ह| (१३) मँ अपने शरीर कै ममत्व को भी छोड़ देता हूं -वार वार धमकाये जाने पर्‌, 
मारे जाने पर या घायल हो जाने पर भी शान्त रहता हूं तथा निदान या कौतूहल के विना पृथ्वी के 
समान सभी के को सममाव पूर्वक सहता हूं। (१४) मै अपने शरीर से परीपो को जीत कर्‌ 
अपनी आत्मा को जन्म-मरण के चक्र से निकालता हू, जन्म मरण को महाभय समञ्ञ कर तप ओर 
संयम में लीन रहता हूं। (१५) मैँ जपने हाथ, पैर, वचन जर इद्धरियो पर पूर्ण संयम रखता दहू- 
सदा आल चिन्तन करता हुआ समाधि में लीन रहता दू एवं यथार्थं को अच्छी तरह से जानता हू। 
(१६) मेँ भंडोपकरण आदि उपधि में किसी प्रकार की मूर्छा या गृद्धि नहीं रखता हूं, अज्ञात कुल की 
गौचरी करता हूं। चासि का घात करने वाले दोषों से अलग रहता हूं। मेँ क्रय, विक्रय या सिधि 
से दूर्‌ रहता हूं ओर सभी प्रकार के संगं से अलग रहता हूं] (१७) मैं चंचलता रहित हौता हू, रसो 
मे गृद्ध नहीं होता हू, जीवित रहने की भी अभिलाषा नहीं रखता हूं तथा ज्ञान आदि गुणों मे आला 
को स्थिर करके निश्छल वृत्ति से ऋद्धि, सत्कार, पूजा आदि की इच्छा नहीं रता हू । (१८) मै दूसरे 
को कुशील नहीं कहता या एसी भी कोई वात नहीं कहता गिससे उते क्रोध अवे ओर पण्य व पाप 
के स्वरूप को जानकर मै अपने को वड़ा नहीं मानता। (१६) मै जाति, स्प, लाभ व श्रुत कामद 
नहीं करता ओर सभी मद त्याग कर धर्मध्यान में लीन रहता हूं (२०) मँ वीतराग देवों के सिद्धान्तो 
का रुपाटक हूं तथा धर्म का शुद्ध उपदेश देता हू, स्वयं धर्म में स्थिर रहकर दूसरों को स्थिर कर्ता 
हू एवं दीक्षित ह्येकर कुशील, आरंभ आदि छोड़ कर निन्दनीय परिहास या कुचे्एं नहीं करता हू। 
(२१) गँ भावना भाता हूं कि उपरोक्त गुण-सम्पन्नता प्राप्त करते हुए मँ इस अपवित्र ओर नश्वर 
देहवास को छोडकर मोक्षरूपी हित में अपने को स्थिर करके जन्म मरण के वंधन को तौड़ दू तथा 
एसी गति में जाऊं जहां से वापस आगमन न हो अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्त कर लू। 

मै सर्वविरति साधु के रूप में तीन मनोरथो का चिन्तन करता हू कि (१) कव वह शुभ 
समय आवेगा जव मेँ अल्प या अधिक शास्र-ज्ञान सीषूगा (२) कव वह शुभ समय आवेगा, जव ग 
एकल विहार की भिक्षु प्रतिमा (भिक्ू पड़िमा) अंगीकार कर विचरूगा तथा (३) कव वह शुम 
समय आवेगा जव मै जन्त समय मेँ संलेखना स्वीकार कर, आहार पानी का त्याग कर्‌, पादोपगमन 
मरण अंमीकार कर जीवन मरण की इच्छा नहीं करता हुआ विचसख्गा। 

म अपने अभिग्रह विशेप रूप भिक्षु प्रतिमाएं अंमीकार कलंगा। वे प्रतिमाएं वरह ह जो 
सात एक से लेकर सात मास तक की जाती है तथा आठ से दस सात दिवस रत्रि तक आर्‌ 
ग्यारहवीं एक अहोरात्र तक एवं वारहवीं प्रतिमा केवल एक रात्रि तक की हती हं । वाह प्रतिमाए 
इस प्रकार है--(9) पहली प्रतिमा में एक दत्ति अव्र की ओर एक दत्ति पानी की तेना कल्पता ६। 
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एक अघंड धारा को एक दत्ति कहते है । जहां एक व्यक्ति के लिये भोजन बना हो, वहीं से भिक्षा 
तेनी चाहिये । याचनी, पृच्छनी, अनूज्ञापनी, पुट वागरणी, आदि चार प्रकार की भाषा बोलनी चाहिये, 
तीन प्रकार के स्थान पर ठहरना चाहिये तथां विहार कष्ट सहने चाहिये | एक माह की इसकी अवधि 
है। तदनन्तर दूसरी से लेकर सातवीं प्रतिमा तक पहली प्रतिमा के सभी नियमों का पालन करते हए 
प्रतिमा के क्रमानुसार दो से लेकर सात दत्ति अन्न व पानी ग्रहण किया जाता है। फिर आव्वीं 
प्रतिमा मे एकान्तर चौविहार उपवास किया जाता है तथा ध्यान मेँ कायक्तेश सहित समय व्यतीत 
किया जाता है। नवमीं प्रतिमा मे चौविहार वैले बेले पारणा किया जाता है एवं दंडासन, लकुड़ासन 
ओर उल्ुटसन से ध्यान किया जाता है । दसवीं प्रतिमा मेँ चौविहार तैले तेले पारणा किया जाता है 
तथा गोदोहनासन, वीरासन व आम्रकुव्जासन से ध्यान किया जाता है। ग्यारहवीं प्रतिमा मे, जो 
अहोरत्रिकी होती, है, चौविहार बेला किया जाता है ओर दोनों पैरो को कुठ संकुचित कर हाथ को 
घुटनों तक लम्बा करके कायोत्सर्ग किया जाता है। एक रात्रिकी बारहवीं प्रतिमा मेँ चौविहार तेले के 
साथ अनिमेष नैतन से निश्चलतापूर्वक कायोत्सर्ग किया जाता है। 


मै समता रूप सामायिक को धारण करने वाला श्रमण हूं, अतः (१) सर्प के समान अपना 
घर नहीं बनाता ओर एक ही जगह नहीं ठहरता, (२) पर्वत के समान परीषह-उपसर्गो से कम्पित 
नहीं हेता ओर अनुकूलता प्रतिकूलता को समभाव से सहते हए संयम मे दृद रहता हूं (३) अग्रि 
के समान ज्ञान ओर सूत्राभ्यास से तृप्त नहीं होता तथा तप रूपी तेज से प्रदीप्त होता हूं (४) सागर 
के समान म्यदार्जो का उतल्लंधन नहीं करता ओर छोरी-छोटी बातों से कुपित नहीं होते हुए ज्ञान 
गंभीर बना रहता हू (५) आकाश के समान किसी के भी आलंबन से रहित निरावलम्बी होकर ग्राम 
नगर आदि में यथेच्छ विहार करता हूं (६) वृक्ष के समान समभाव पूर्वक कथे को सहता हू तथा 
धर्मोपदेश के दारा प्राणियों को मुक्ति का मार्ग बतलाता हू--अपमान, सम्मान में समभाव रखता हूं 
(७) भ्रमर के समान एक-एक घर से थोडा-थोड़ा आहार ग्रहण करता हूं ताकि किसी को कष्ट न हो 
(८) हरिण के समान पाप कार्यो से सदा डरता हू ओर पाप स्थानों पर एक क्षण के लिये भी नहीं 
ठहरता हू (६) पृथ्वी के समान सभी कष्टो को समभाव से सहता हूं तथा अपने अपकारी-उपकारी, 
निन्दकपरशंसक सवको समान रूप से उपदेश देता हू, (१०) कमल के समान शरीर की उत्पत्ति काम 
भोगों से होने पर भी उसे काम भोगों मेँ लिप्त नहीं होने देता हूं ओर उनसे उसे दूर रखता हूं (११) 
पूर्य के समान नवतयो का स्वयं ज्ञाता बनकर धर्मोपदेश दारा भव्य जीवों के अज्ञानान्धकार कौ दूर 
क्ता हू तथा (१२) वायु के समान अपनी इच्छानुसार सभी दिशाओं मे अप्रतिबद्ध विहार कर्ता हूं 
भौर जन-नन को कल्याण मार्ग बताता हू 
8 मे रलत्रयाराधक मुनि ह-सम्यकू्‌ ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सतत आराधना करता ह 
क्योकि यही मोक्ष का मार्ग है तथा मोक्ष प्राप्ति ही मेरा साध्य है। मनि पदही मूल पदहेैजौ 
उपाध्याय, आचार्य तथा अरिहंत के भी होता ह ओर सिद्ध भी मुनि पद से ही हुआ जाता है। 


मे ज्ञाने साधक उपाध्याय हूं 
म रलत्रयाराधक मुनि होता हूं, तभी ज्ञान साधक उपाध्याय हो सकता हू, क्योकि गच्छ, 
गण या संघ की सुव्यवस्था के लिये योग्य साधुर्भ को विशेष अधिकार युक्त पदवी दी जाती है। 
सामान्य स्प से इत प्रकार की सात पदवियां निश्चित की गई ह -(9) आचार्य (२) उपाध्याय 
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(३) प्रवर्तक --आचार्य के ञदेश से वेयावृत्य आदि धर्म कायो मे साधुजं को ठीक तरह ते प्रवृत्त 
कराने वाले, (४) त्यविर--संवर ते गिरते हुए या दुःखी होते हए साधुं को स्थिर करने दाल तया 
दीक्षा, वय, शाद्यन्नान मे वृद्ध, (५) गणी- कुं साधुओं के समूह एक गच्छ के स्वामी-शास्ता 
(६) गणयर--आचार्य की जज्ञा मे रहते हए गुर के कथनानुसारं कुछ साधुजो को लेकर अलग 
विचरने वाले गण के धारक, तथा (७) गणावच्छेदक -गण की सारी व्यवस्था तथा कार्यो का ध्यानं 
रखने वाले । यों तीन से लेकर सात तक की पदविवां जाचार्य के अधीन होती है अतः इनका उस 
पद मे समावेश मान लिया जाता है! उपाध्याय का पद यद्यपि आचार्य के अनुशासन में ही होता है 
तथापि अपने कार्य की गरिमा के कारण पांच पदों मे एक वन्दनीय पद माना गया है। 


म ज्ञानसाधक उपाध्याय हू। मै शाख ओर धर्म साहित्य स्वयं पढ़ता हं तथा जिज्ञासा सम्पन्न 
साधुर्ओ को पद्राता हं । ज्ञानार्जन तथा अध्ययन-अध्यापन मेरा पुनीत कर्तव्य है} मैं शिष्यो को सूत्र 
का अर्ध सिघाता हूं तथा सर्वज्ञभाषित एवं परम्परा से गणधर्‌ जादि दारा उपदिष्ट ग्यारह अंगों तथा 
वारह उपांगों का अध्ययन कराता हूं। मेरे उपाध्याय पद के साथ पञ्चीस गुणों की सम्पन्नता होनी 
आवश्यक मानी गई है । धारण किये जाने वाले वे पञ्चीस गुण इस प्रकार ह -- 


ग्यारह सङ्क 
(9) आचाराङ्सूत्र (२) सू्रकृताङ सूत्र 

(३) स्थानांग सूत्र (४) समवाया सूत्र 

(५) भगवती सूत्र (६) ज्ञाताधर्मकथाङक सूत्र 
(७) उपासकदशाङ सूत्र (८) जन्त कृश सूत्र 
(६) अनुतरोपपातिक सूत्र (१०) प्रश्न व्याकरण सूत्र 
(११) विपाक सूत्र 

वारह उपाद्च 

(9) ओपपारिक सूर (२) राजप्रश्नीय सूत्र 

(३) जीवाभिगम सूत्र (४) प्रज्ञापना सूत्र 

(५) जम्बूटीप प्रज्ञप्ति सूत्र (६) चन्द्र प्रज्ञप्ति सू 
(७) सूर्य प्रज्ञप्ति सूत्र (८) विरमावक्तिका सूत्र 
(६) कल्पवतंसक सूत्र (१०) पुषफिया सूत्र 

(११) पुप्म चूलिका सूत्र (१२) व्ठिदशा सूत्र 


ग्यारह अंगं तथा वारह उपांगोँ के ज्ञान रूप गुणो के सिवाय चौवीसवां गुण है चरणसप्तति 
अर्थात्‌ सदा काल जिन सत्तर वोतो का आचरण किया जाता है चरण सत्तर कहलाते है जो इस प्रकार 
हे- पांच महाव्रत, दस श्रमण धर्म, सव्रह संयम, दस वैयावृत्य, नव ब्रह्मचर्व गुह्ति, रलव्रय, वारह तप 
तथा चार कपाय निग्रह । पञ्चीसवां गुण कहा गया है करणसप्तति अर्थात्‌ प्रयोजन उपस्थित हीने पर 
जिन सत्तर वोलों का आचरण किया जाता है, वै करण सत्तर कहलाती ह जो इस प्रकार है--चार्‌ पिड 
विशुद्धि, पांच समिति, वारह भावना, वारह प्रतिभा, पांच इद्धिय निरोध, पञ्चीस प्रतिलेखना, तीन गु 
तथा चार अभिग्रह। 
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ज्ञान साधना की दृष्टि सेये पञ्चीस गुण रूपी ज्ञान का महासागर है, जिसमें उपाध्याय के 
पद्‌ पर रहते हए निरन्तर इबकियोँं लगाता हूं ओर ज्ञानार्जन के अमूल्य मोती एकत्रित करता हूं तथा 
ताधर्मी साधु की भव्य आल्मा्जो को उनसे जलंकृत बनाता हू) मेरा यह क्ैत्र एसा है जिसमें विचरण 
करते हूए मुञ्चे असीम आत्मानन्द का अनुभव होता है ओर य॑ह पूर्णं स्वाभाविक हे । कारण, आमा 
का स्वभाव ज्ञानमय है ओर उस ज्ञान की गहराई मेँ उतरने का जव मेरी आला को एसा सुजवसर 
पराप्त है तो असीम आनन्द की अनुभूति पूर्णतः स्वाभाविक है। मेरा सम्पूर्ण संसार सम्यक्‌ ज्ञान का 
संसार है जिसमें मै अहर्निश रमण करता हूं ओर ज्ञान के मर्म की शोध करता हूं। यह शोध ही 
वस्तुतः सत्य की शोध होती है। 

संघ व्यवस्था की दृष्टि से भी मेरे पद के आचार्य पद कै साथ करई प्रकार कै कर्तव्य 
(जिनका विवरण आचार्य पद के विश्लेषण के साथ दिया गया है) निर्धारित रै, जिनका सम्यक्‌ निर्वाह 
भी मै करने मेँ यल्नरत रहता हू । 

मेरे उपाध्याय पद का विशिष्ट महत्त्व है, तभी तो उसे महामंत्र मेँ स्थान दिया गया है। 
पांच पदों के इस सर्वशरेठ महामंत्र मेँ मेरा पद चौथे स्थान पर है-आचार्य के पद के पश्चात्‌ ही 
उसका क्रम है। लोक में विद्यमान सर्व साधु्ज को नमस्कार करने के बाद उपाध्याय को नमस्कार 
किया गया है] यह नमस्कार महामंत्र गुणाधारित है, व्यक्तिपरक नहीं। उस दृष्टि से उपाध्याय को 
नमस्कार करते हुए किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया जाता, किन्तु उन सभी महापुरुषों 
को समुच्चय रूप से नमस्कार किया जाता है, जौ उपाध्याय पद के धारक हैँ तथा इस पद कै पञ्चीस 
गुणो से विभूषित है । अतः मेरी स्पष्ट मान्यता है कि मुञ्चे उपाध्याय पद से किया जाने वाला नमस्कार 
मञ्चे नही, अपितु मेरे द्वारा अर्जित गुणों को है। इस दृष्टि से मेरी विनप्रता ओर अधिक बढ़ जानी 
चाह्यि वरना यदि मँ ही उपने गुणों मेँ हीनता प्राप्त करता हूं तो मैँ अपने पद का अधिकारी ही नहीं 
रहता हू। मै ज्ञानसाधक उपाध्याय ह जर ज्ञानसाधना मेँ तल्लीन बना रहना चाहता हू 


भे अनुशासक आचार्य हूं 

भै अनुशासक आचार्य हँ संघ का अनुशासन मेरा दायित्व है। मै पंच प्रकार के आचार 
का स्वयं कठिनता से नि्पपूर्वक पालन करता हूं तथा संघ के सभी साधु्जो से उस आचार का उसी 
पति से पालन करवाने की चेष्टा में रत रहता हूं। चरणकरणानुयोग, धर्मकथानुयोग, द्रव्यानुयोग तथा 
गणितानुयोग सूप चान अनुयोगों के ज्ञान को मै धारण करता हूं एवं चतुर्विध संघ (साधु, साध्वी, 
श्रावक व श्राविका) के संचालन मेँ अपना सामर्थ्य नियोजित रखता हू । मै स्वयं आचार्य पद की 
अभिलाषा नहीं करता हूं किन्तु मेरे आचार्य गुरु जब मेरे जीवन मेँ वैसी योग्यता का सद्भाव देखते 
है ओैर मुञ्चे इस पद के तिये मनोनीत करते है तब मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि गँ उनके द्वार 
तथा चतुर्विध संघ की पूर्ण सहमति के आधार प्र अपने मनोनयन के वाद संघ की संचालन 
व्यवस्था मेँ अपने दायित्व का पूर्णं नम्रता एवं निष्ठ से निर्वाह कसं । 

यो आचार्य तीन प्रकार कै माने गये है शिल्पाचार्य, कलाचार्य तथा धर्मचिर्य, किन्तु मै 
धमचार्य क स्प मे दायिलवधारी होता हूं। धमचिर्य स्वयं श्रुत धर्म का पालन करने वाला, दूसरों को 
ऽप्तका उपदेश देने वाला ओर संघ का नायक होता है ओर उसकी सेवा पारलौकिक हित-कर्म निर्जरा 
भदिके लिये की जाती है| वीतराग देवं ने आचार्य पद मे तीन प्रकार की ऋद्धि का निर्देश दिवा 
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है -(१) ज्ञानकऋद्धि-विश्चिट श्रुत की सम्पदा, (२) दर्शनक्रद्धि-आगमं मे शंकारहित होकर प्रवचन 
की प्रमावना वाले शाद्व का ज्ञान, एवं (३) चासित्रिक्द्धि--अतिचार हित शुद्ध तथा उक्कृट चापर 
का पालन। इसी दरि से यह भी निर्देशित किया गया है कि धर्माचार्य की पूर्ण विनय भक्ति की जाय 
जो इस प्रकार हो-ध्माचिार्य को देते ही उन्हे वन्दना-नमस्कार करना, सत्कार-सम्मान देना, यावत्‌ 
उनकी उपासना करना, प्रासुक एेषणीय आहार-पानी का प्रतिलाभ देना एवं पीट, फलग, शव्या, 
संथारे के लिये निमंत्रण देना। तदनुसार आचार्य के भी छः कर्तव्य निर्धारित किये गये है (9) 
सूत्रार्थं स्थिरीकरण-सूत्र के विवाद ग्रस्त अर्थं का निश्चय करना ओर सूत्र एवं अर्थ में चतुर्विध संघ 
को स्थिर करना। (२) विनय -सवके साथ विनम्रता का व्यवहार करना। (३) गुरुपूजा--अपने से 
दीक्षा वृद्ध याने स्थविर साधु्ओं की भक्ति करना। (४) शैक्षवहुमान-- शिक्षा-ग्रहण करने वाले तथा 
नवदीक्षित साधु्जं का सत्कार करना। (५) दानपति श्रद्धावृद्धि-दान देने में दाता की श्रद्धा में 
अभिवृद्धि करना । एवं (६) बुद्धिवलवर्धन -अपने शिष्यो की विवेक वुद्धि एवं आध्यालिक शक्ति 
को वढराना। 

आचार्य पद में छत्तीसगुणों के सद्भाव का उल्लेख है। आठ सम्पदाएं तथा प्रत्येक के 
चार-चार भेद होने से वत्तीस एवं विनय के चार भेद मिलने से कुल छत्तीस गुण होते है । अन्य 
उपेक्षा ते ज्ञानाचार, दर्शनाचार एवं चासिाचार के प्रत्येक के आठ-आठ भेद होने से चौवीस तथा 
वारह तप मिला कर छत्तीसं गुण वताये गये है । एक अन्य अपेक्षा से आठ सम्पदा, दस स्थिति 
कल्प, वारह तप ओर छः आवश्यक कुल छत्तीस गुण कहे गये है । आचार्य की आठ सम्पदाएं इस 
प्रकार मानी गई है (१) आचार सम्पदा-- चारित्र की दटृता का सद्भाव | चार भेद (अ) संयम 
क्रियाओं में धरुवयोग युक्त होना (व) गर्वरहित होकर सदा विनीत भाव से रहना (स) अप्रतिवद्ध 
विहार करते रहना व (द) गंभीर विचार एवं दृढ़ स्वभाव रखना। अल्प आयु हो तव भी गुरु गंभीर 
रहना । (२) श्रुत सम्पदा--श्रूत ज्ञान रूप शास्रं का पूर्ण ज्ञान। चार भेद -(अ) बहुश्रुत अर्थात्‌ 
शास्र ज्ञानी, पदार्थो के यथार्थ स्वरूप के दृ तथा प्रचार में समर्थ, (व) परिचित श्रुत अर्थात्‌ शास्र 
की पूर्ण स्मृति, उच्चारण शुद्धि तथा स्वाध्याय का अभ्यास, (स) विचित्र श्रुत--अपने ओर दूसरे मतों 
को जानकर शास्र का तुलनात्मक ज्ञान, सोदाहरण मनोहर व्याघ्यान ओर श्रोतार्ओं पर प्रभाव । व 
(द्‌) घोषविशुद्धि श्रुत--शासख का उच्चारण करते समय उदात्त, अनुदात्त, त्वरित, हस्व, दीर्घं आदि 
स्वरव्यंजनीं पर पूरा ध्यान हौ | (३) शरीर सम्पदा-देह का प्रभावशाली एव॑ रुःसंगठित हना । चार्‌ 
भेद-(अ) आरोहपरिणाह सम्पन्न--शरीर की लम्वाई-चौडारई-मोयई सुडौल हो ओर प्रभाव पूर्ण हो, 
(व) विकलांग, अधूरा या वेडौल अंग न हो, (स) स्थिर संहनन-शरीर का संगठन स्थिर 
हो-टीलाढाला न हो, एवं (द) प्रतिपूर्णेद्िय-सभी इद्धियां पूर्ण हो, सदोष न हो| (४) वचन 
सम्पदा-मधुर, प्रभावी एवं आदेय वचनौ की सम्पत्रता। चार भेद-(अ) आदेय वचन--जनता दारा 
ग्रहण करने योग्य, (व) मधुर वचन--मीठे वचन हो, कर्णकदटु नही, (स) अनिश्चित वचन--कषाय 
के वशीभूत होकर वचन नहीं निकले, शान्त भाव ते वोले। व (द) असंदिग्ध वचन --आशय स्पष्ट 
हो, श्रोताओं मेँ किसी प्रकार का संदेह उतत्पत्च न हो। (५) वाचना सम्पदा--शिष्यो को शाघ्र पद्रने 
की योग्यता। चार भेद-(अ) विचयोदहेश- किस शिष्य को कौनसा शास्र किस समय प्राना 
चाहिये--इसका ठीक निर्देश कर सके, (व) विचय वाचना- शिष्य की योग्यता के अनुसार उते 
वाचना देना, (स) शिष्य की ग्रहण योग्य वुद्धि देखकर उस पदाना, तथा (द) अर्थ 
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नियपिकतत्--अर्थ की संगति करते हए पद्मना। यह संगति प्रमाण, नय, कारक, समास, विभक्ति 
आदि के साथ हयो) पूर्वापर संबंध के साथ अर्थं विन्यासं किया जाय | (६) मति सम्पदा- मतिज्ञान 
की उलृष्ता। चार भेद (अ) अवग्रह, (ब) ईहा, (स) अवाय व (द्‌) धारणा। (७) प्रयोगमति 
सम्पदा-अवसर का ज्ञाता कि शास्रार्थ या विवाद किस समय किया जाय । चार भेद --(अ) अपनी 
शक्ति को पहले तोल ले, (ब) सभा को समज्ञ करः शाघ््र्थ में प्रवृत्त हो, (स) क्षेत्र को समञ्च कर 
उपसर्ग आदि का अनुमान लगाते, व (द) शाघ्ार्थं के विषय को भती प्रकार समञ्ञ लेँ। (८) 
त्रहपरिज्ञा सम्पदा-वषविास आदि के लिये मकान, पाटला, वच्रादि का ध्यान रखकर आचार के 
अनुसार संग्रह करना। चार भेद-(अ) मुनियो के लिये योग्य स्थान देखना, (ब) पीढ़, फलक, 
शय्या, संथारे वैरा का ध्यान रखना, (स) समय के अनुसार सभी आचारं का पालन करना तथा 
करना, एवं (द) अपने से बड का विनय करना। प्रवचन सारोद्धार के टीकाकार के अनुसार 
अचर्य के एत्तीस गुण इत प्रकार भी गिनाये गये है-(१) देश युत--साढ पञ्चीस आर्य देशों में 
जन्म लेने वाला व आर्य भाषा जानने वाला, (२) कुल युत-पित्र पक्ष से उत्तम कुल में उत्तप्त, (३) 
जातियुत-मातृपक्ष से उच्च जाति में उत्पन्न, (४) रूपयुत-- स्वरूपवान्‌, गुणवान्‌ तथा आदेय वचन 
युक्त, (५) संहनन युत--विशिष्ट शारीरिक सामर्थ्य युक्त, (६) धृतियुत - विशिष्ट मानसिक स्थिरता 
एवं धैर्य का धारक, (७) अनाशंसी-श्रोता्ओं को खरी बात सुनाने वाला निस्पृही, (८) 
अविकल्थन--आत्मश्लाधा नहीं करने वाला, मितभाषी (६) अमायी-जशठ ओर सरल परिणामी, 
(9०) स्थिर परिपाटी-निरन्तर अभ्यास से अनुयोग क्रम को स्थिर कर लेने वाला तथा व्या्यान मेँ 
स्वलित नही होने वाला, (११) गृहीत वाक्य-उपादेय वचन के साथ सारगर्भित बोलने वाला, 
(१२) जितपर्षत्‌-परिषदा को वश मेँ करने में कुशल, (१३) भितनिद्र-निद्रा को जीतने वाला, 
धोद सोने व अधिक चिन्तन-मनन करने वाला, (१४) मध्यस्थ- सभी शिष्यो के प्रति समभाव तथा 
सभी का समान पूज्य, (१५-१७) देश, काल ओर भाव का ज्ञाता (१८) आसन्नलब्ध प्रतिभ-- 
समयानुकूल तत्काल वुद्धि की उत्पत्ति गिससे अन्य तीर्था प्रभावित हौ तथा शासन की महती 
प्रमावना हो, (१६) नानाविध देश भाषज्ञ--उनेक देशों की भाषाओ का ज्ञाता, (२०-२४) ज्ञान, 
दर्शन, चास्ति, तपर ओर वीर्य--इन पांच आचारो का उत्साह व उपयोगपूर्वक पालन करने वाला, 
(२९) सूत्रार्थं तदुभय विधिज्ञ-सूत्रागम, अर्थागम ओर तदुभयागम का ॒ज्ञाता-व्याख्याता, 
(२६-२६) आहारण हेतु पनय निपुण--आहारण अर्थात्‌ दृ्न्त, हेतु, उपनय ओर नय में कुशल, 
(३०) ग्राहणा कुशल दूसरों को समज्ञाने की कला मेँ कुशल, (२१-३२) स्व-पर समय वेदी अपने 
व जन्य तीर्धियों के सिद्धान्तो का जानकार, खंडन मंडन में सिद्धहस्त, (२३) गंभीर- तुच्छ व्यवहार 
के अभाव मेँ गौरव का रक्षक, (३४) दीप्तमान्‌ - तेजस्वी प्रभाव सहित, (३४) शिव -कोप न 
कएने वाला लोक कल्याणी एवं (३६) सोम -सौम्य एवं शान्त दृष्टि वाला । 

आचार्य पांच प्रकार के कहे गये है -(१) प्रव्रानकाचार्य-सामायिक आदि व्रत का 
भारेपण कले वाले, (२) दिगाचार्य-सचित्त, अचित्त, मिश्र वस्तु की अनुमति देने वाले, 
(३) ेशाचार्य सर्वप्रथम श्रुत का कथन करने वाले या मूल पाठ सिखाने वाते (४) 
समुदैशानुजञाचार्य श्रुत की वाचना देने वाले तथा गुरु के न होने पर श्रुत को स्थिर परिचित करने 
६ देने वाले एवं (५) आम्नायार्थ वाचकाचार्य-उत्सर्ग अपवाद रूप आम्नाय अर्थ के कहने 

ति। 
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आचार्य जर उपाध्याय मे शेष साधु्ओं की अपेक्षा पांच अतिशय अधिक माने गये हँ -- 
(१) उत्सर्ग रूप से सभी साधु जब बाहर से आते हैँ तो उपाश्रय में प्रवेश करने से पिले बाहर ही 
पैरो को पंलते ओर ्टकाते हैँ किन्तु आचार्य --उपाध्याय बाहर से लौटकर उपाश्रय के बाहर ही 
खड़े रहते है ओर दूसरे साधु उनके पैरो का प्रमार्जन व प्रस्फोटन करते है । बाहर न ठहर कर भीतर 
भी आ जाते है तो उनके चैरों को पंलने व इटकाने की सेवा दूसरे साधु करते है। यह उनका 
अतिशय माना गया है। इससे उनके साध्वाचार का अतिक्रमण नहीं होता| (२) आचार्य व 
उपाध्याय का उपाश्रय में लधुनीत, बडीनीत का अवसर देखना या पैर आदि मे लगी हुई अश्चुचि को 
हटने में साधु के आचार का अतिक्रमण नहीं होता । (३) आचार्य व उपाध्याय इच्छ हौ तौ दूसरे 
साधु्ओं की वैयावृत्य करते हँ ओर इच्छा नहीं हो तो नहीं भी करते है। (४) आचार्य व उपाध्याय 
उपाश्रय मेँ एक या दो रात तक अकेले रहते हुए भी साध्वाचार का अतिक्रमण नहीं करते। (५) 
आचार्य व उपाध्याय उपाश्रय से बाहर एक या दो रात तक अकेले रहते हुए भी साध्वाचार का 
अतिक्रमण नहीं करते। 

आचार्य ओर उपाध्याय सात बातों का ध्यान रखने से ज्ञान अथवा शिष्यो का संग्रह कर 
सकते दै। इनसे संघ मेँ व्यवस्था भी कायम रह सकती है तो दूसरे साधुओं को अपने अनुकूल व 
नियमानुसार भी चला सकते हैँ! वे सात वात या संग्रह स्थान इस प्रकार है-- (9) आचार्य ओर 
उपाध्याय को आज्ञा ओर धारणा का सम्यक्‌ प्रयोग करना चाहिये । किसी काम के लिये विधान करने 
को आज्ञा कहते है जौर किसी बात से रोकने को धारणा । इस तरह कै नियोग (आज्ञा) ओर नियंत्रण 
(धारणा) के अनुचित होने पर साधु आपस में अथवा आचार्य के साथ कलह करने लगते है जिससे 
व्यवस्था टूटनी शुरू हो जाती है । उसे भी आज्ञा कहते है जब देशान्तर में रहा हुआ गीतार्थं साधु 
अपने अतिचार को गीतार्थं आचार्य से निवेदन करने के लिये अगीतार्थ साधु के सामने जो कु गृढर्थ 


~ पदों मे कहता है। उसे भी धारणा कहते है जव अपराध की बार बार आलोचना के बाद जो 


प्रायश्चित विशेष का निश्चय किया जाता है। इन दोनों का प्रयोग यथारीति से किया जाना चाहिये, 
ताकि संघ मे एकता ओर दृढ़ता बनी रहे । (२) आचार्य ओर उपाध्याय को रलाधिक की वन्दना आदि 
का सम्यक्‌ प्रयोग कराना चाहिये । दीक्षा के बाद ज्ञान, दर्शन ओर चासि मे बड़ा साधु छोटे साधु दारा 
वन्दनीय समज्ञा जाता है। यदि कोई छोटा साधु रलाधिक को वन्दना न करे तो आचार्य ओर 
उपाध्याय का कर्तव्य है कि वे उसे वन्दना के लियै प्रवृत्त करं। वन्दना व्यवहार के लोप होने सै 
व्यवस्था के टूटने की आशंका रहती है। (३) आचार्य ओर उपाध्याय हमेशा ध्यान रखे कि शिष्यो मेँ 
जिस समय जिस सूत्र के पढ़ने की योग्यता हो अथवा दीक्षा के बाद जब जो सूत्र पद्राया जाना 
चाहिये, यथासमय यथायोग्य सूत्र शिष्यो को पट्राया जावे। यह तीसरा संग्रह स्थान है। (४) आचार्य 
ओर उपाध्याय को बीमार, तपस्वी तथा विद्याध्ययन करने वाले साधु्ओं की वैयावृत्य का समुचित 
प्रबन्ध करना चाहिये । (५) आचार्य जर उपाध्याय को दूसरे साधुओं से पष्ठकर कोई भी काम करना 
चाहिये, मन माने ठंग से नहीं । शिष्यो से अपने दैनिक कृत्यो के लिये भी पूष्ठते रहना चाहिये । (६) 
आचार्य तथा उपाध्याय को अप्राप्त आवश्यक उपकरणों की प्राप्ति के लिये सम्यक्‌ प्रकार से व्यवस्था 
करनी चाये । साधुओं के लिये आवश्यक वस्तुओं की निर्दोष प्राप्ति का यल इस कारण आवश्यक है 
कि उनमें अकारण असंतोष न फैले । (७) आचार्य ओर उपाध्याय को पूर्व प्राप्त उपकरणों की रक्षा का 
भी ध्यान रखना चाहिये । उन्हं एेसे स्थान पर नहीं रने देना चाहिये कि जिससे वे खराब हों या चोर 
आदि ते जांय | यह सातवां ओर अन्तिम संग्रह स्थान है। 
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स्वयं आचार्य या उपाध्याय भी पांच प्रकार के कारण उपस्थित होने पर संघ का परित्याग 
कर सकते टै। ये कारण है-(9) संघ या गच्छ में साधुं के दुर्विनीत हो जाने पर जब ईस प्रकार 
परवृत्ति करौ ओर इस प्रकार न करो" इत्यादि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आज्ञा, धारणा आदि न प्रवर्ता सके । 
(२) रलाधिक साधुर्ज की यथायोग्य अथवा साधुर्ज में छोय से बड़ साधु्ओ की जब विनय भक्ति 
नहीं करा सके। (३) जो सूत्रों के अध्ययन, उद्देश आदि धारण किये हृए है, वे आचार्य ओर 
उपाध्याय उनकी यथावसर वाचना न दे जिससे दोनों ओर की अयोग्यता प्रकट होवे। वाचना के 
प्रति इस असावधानी मे दोनो ही तथ्य जिम्मेदार हो सकते है कि यातो वाचना लेने वाले साधु 
अविनीत हो या आचार्य जर उपाध्याय ही सुखासक्त ओर मन्दवुद्धि हों अथवा दोनों ही बातें हों । 
(४) एक संघ में रहे हुए आचार्य या उपाध्याय अपने या दूसरे संघ की साध्वी मेँ मोहवश आसक्त 
हो जाये । (५) आचार्य या उपाध्याय के मित्र या ज्ञाति के लोग किसी कारण से उन्हें संघ से 
निकाल दं। उन लोगो की बात स्वीकार कर्‌ उनकी वादि से सहायता करने के लिये आचार्य ओर 
उपाध्याय संघ से निकल जाते है । 

इस सम्पूर्णं विवरण से यह स्पष्ट हौ जाता है कि आचार्य का पद कितने अमित महत्त्व एवं 
मूल्य का होता है ? तीर्थकर तीर्थो की रचना करते हैँ तथा उनकी सुव्यवस्था बनाते हैँ तौ जिस 
समय में तीर्थकर नहीं विराजते है उस समय आचार्य का भी मोटे तौर पर वैसा ही दायित्व हता है। 
आचार्य संघ की रचना नहीं करते किन्तु वे अपनी दूरदर्शिता एवं कुशलता से चतुर्विध संघ का 
संचालन इस रूप में कर सकते है कि संघ की एकता ओर सुदढता व्यवस्थित बनें तथा सिद्धान्तनिछ 
संस्कृति की सुरक्षा हो । आचार्य का संघ नायकत्व इस दृष्टि से अति पूज्य होता है। 

मै अनुशासक आचार्य हूं याने कि मँ हो सकता हूं। मुङ्म क्षमता है किन्तु जपने अथक 
पुरुषार्थ से उसे प्रकटानी है। जब मैँ अपने पुरुषार्थ को सफल बनाकर शुद्ध, बुद्ध, निरंजन सिद्ध हो 
सकता हूं तो भला साधु, उपाध्याय ओर आचार्य क्यो नहीं हो सकता हूं ? तब वीतरागी अरित भी 
तो हे सकता हू। मेरी आत्मा मेँ ओर सभी भव्य आलां मेँ मूल रूप मेँ ठेसा उच्चतम विकास साध 
तेने की शक्ति रही हुई है। वह वर्तमान में आवृत्त है किन्तु उसे अनावृत्त करने का सामर्थ्य भी इसी 
त रहा हुआ है। यथायोग्य सामर्थ्य नियोजित होगा तो उसका यथायोग्य परिणाम भी प्रकट 

सकेगा | 


मे वीतरागी अरिहंत हू 

मै वीतरामी अरित हू। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मौहनीय ओर अन्तराय स्प चार्‌ 
सर्वघाती कर्म शत्रु का नाश कर देने पर अरिहन्त पद प्राप्त हता है। तब वीतरागपना भी प्राप्त हो 
जाता है। चार घनघाती कर्मो का नाश कर देने प्र आता अरिहन्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है 
सामान्य केवली ओर तीर्थकर दोनों का अरिन्तपद मेँ समावेश हो जाता है अरिहन्त अवस्था मे चार 
मूलाततिशय प्रकट होते है जो इस प्रकार है (१) अपायापगमातिशय--अद्ारह दोष एवं विप्र 
वाधा्ओं का सर्वथा नाश हो जाना अपाय का अपगम है जो एक अतिशय है। (२) ज्ञानातिशय -- 
शानावरणीय कर्म के क्षय से उसन्न त्रिकाल एवं त्रिलोक के समस्त द्रव्य एवं पर्यायो को 
ह्तामलकवत्‌ जानना तथा सम्पूर्णं जव्यावाध अप्रतिपाती ज्ञान को धारण करना । (३) पूातिशय-- 
तीन लोक की समस्त आल्माओं के लिये पूज्य है तथा इरकृत अट महाप्रातिहार्यादि स्प 

४११ 


पूना से पूनित है । बरिलोक पूज्यता एवं इन्द्रादिकृत पूजा ही पूजातिशय है ! इनके चौतिस अतिशय 
भी पूजा रूप ही ह| (४) वागतिशय-अरिहन्त राग देष से परे होते ह तथा पूर्णं ज्ञान के धारक 
होते टै जतः उनकै वचन सत्य एवं परस्पर बाधा रहित होते है । वाणी की यह विशेषता ही 
वचनातिशय है। 

अरिहन्त के बारह गुण ये होते है-(१) अनाश्रव (२) अमम (३) अकिञ्चन्य (४) 
छिन्नशोक (४) निरुपक्षेप (६) व्यपगतराग-देष-मोह (७) निरर्थ प्रवचनोपदेशकलत्व (८) शाघ्लनायक 
(६) अनन्तज्ञानी (१०) अनन्तदर्शनी (११) अनन्त चरित्र (१२) जनन्त वीर्य संपत्न। 

अरिहंत देव बारह गुण सहित होते हैँ तो इन जद्ारह दोषों से रहित भी होते है - (१) 
दानान्तराय (२) लाभान्तराय (३) वीर्यान्तिराय (४) भोगान्तराय (४८) उपभोगान्तराय (६) मिथ्यात् 
(७) जज्ञान (८) अविरति (€) काम (भोगेच्छा) (१०) हास्य (११) रति (१२) अरति (१३) शोक 
(१४) भय (१५८) जुगुप्सा (१६) राग (१७) देष तथा (१८) निद्रा । ये अङ्कारह दोष एक अन्य 
उपेक्षा से इस प्रकार भी गिनाये गये ह -(१) हिंसा (२) मृषावाद (३) अदत्तादान (४) क्रीड़ा (५) 
हास्य (६) रति (७) अरति (८) शोक (€) भय (१०) क्रोध (११) मान (१२) माया (१३) लोभ 
(१४) मद (१५) मत्सर (१६) अज्ञान (१७) निद्रा तथा (१८) राग प्रेम)। 

मै अरिहंत देव हू वीतराग, सर्वथा पाप एवं दोष रहित । मेरा अरिहंत पद इस लोक में 
मंगल रूप, उत्तम तथा शरण रूप माना गया है। मैँ मंगल रूप इस कारण रह कि मैने समस्त 
आत्मा्ओं के मंगल का मार्ग प्रशस्ते बना दिया है। उत्तम रूप इस कारण कि जीवन-विकास का 
इससे अधिक उत्तम स्वरूप दूसरा नहीं ह्ये सकता तथा शरण रूप इस कारण कि कोई भी सांसारिक 
आत्मा इस पद की शरण मे आकर अपने स्वरूप को अशरण बना सकती हे। मने चार घनघाती रूप 
कर्मो का नाश कर दिया है ओर मेरी आला सिद्ध गति के योग्य बन गई है। मुले पूजा की कोई 


\ ॥ ` अभिलाषा नहीं है, किन्तु देव ओर इन्द्र मेरे जीवन को पूजा का स्थल इसलिये बनाते हँ कि भव्य 


आत्माएं प्रभावित होकर अपने उत्थान का मार्ग सरलता से खोज ले ओर अपने विकास की महायात्रा 
पर अविलम्ब प्रस्थान करदे । मँ केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन से सम्पन्न बनकर तीनों कालों तथा 
तीनों लोकों के सभी द्रव्यो ओर उनकी समस्त पययों को स्पष्ट देखता हूं तथा वस्तुओं के यथार्थ 
स्वरूप को सब पर प्रकट करता हू जिससे मिथ्यात्व का अंधकार दूर हो तथा चहं ओर सम्यत का 
देदीप्यमान प्रकाश प्रसारित हो जाय-समतामय वातावरण बन जाय। 

भै वीतरामी अरिहंत हू मेरादेष भी नष्टो गयाहैतो राग भी व्यतीत गयाहै। मै 
समतादर्शी हो गया हू सम्पूर्ण संसार को समभाव से जानता हूं ओर समदृ्टि से देता हू सभी 
आत्माएं मेरे लिये समान हो गई हैं। इसी दृष्टि से मै उपदेश देता हूं जो सबके लिये समान स्पसे 
हितकारी होते है। इसीलिये मेरी लोकोत्तमता हे। 


मे शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध हू 
भै अरित पद मेँ शेष रहे चारों अघाती कर्मो का भी नाश कर देता हूं ओर शुद्ध, बुद्ध, 
सिद्ध हयो जाता हूं! ज्योँदही मँ सर्व कर्मो का क्षय कर देता हूं कि मँ जन्म-मरण सूप इस संसार से 
मुक्त हो जाता हूं। मेरी आलमा कृतकृत्य हो जाती है ओर लोक के अग्र भाग पर सिद्ध-शिला पे 
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ऊपर सदा काल के लिये अरुण ज्योति रूप बनकर अवस्थिते हो जाती है मैँ मुक्तासा हो जाता हं 
जर पुनः इस संसार मे किसी भी रूप में किसी भी प्रयोजन से प्रत्यावर्तित नहीं होता हूं, अपितु 
किसी भी प्रकार से इस संसार से सम्बन्धित भी नहीं रहता हूं। मँ शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध हो जाता हू 


सिद्ध पद के ये पनदरह प्रकार माने गये है-(१) तीर्थ सिद्ध--जीव, अजीव आदि तत्त्वों की 

्रस्पणा करने वाले तीर्थकरों के वचन ओर उन वचनो को धारण करने वाला चतुर्विध संघ तीर्थ 
कहलाते है अथवा यो कहें कि जिसमे संसार रूपी समुद्र को तैर कर पार कर लिया जाय, वह तीर्थ 
है। इस प्रकार कै तीर्थ की विद्यमानता मे जौ आलां सिद्ध होती है, वे तीर्थ सिद्ध कहलाती है! 
(२) अतीर्थ सिद्ध-तीर्थं की उत्पति होने से पहिले या तीर्थ का विच्छेद हो जाने पर बीचमें जौ 
आलाएं सिद्ध होती है, वे अतीर्थ सिद्ध कहलाती है । जैसे ऋषभदेव तीर्थकर की माता मरुदेवी तीर्थ 
की उद्पत्ि होने से पिले ही मोक्षगामी बन गई थीं । (३) तीर्थकर सिद्ध - तीर्थकर पद प्राप्त करके 
मोक्ष मे जाने वाली आत्माएं तीर्थकर सिद्ध होती है । (४) अतीर्थकर सिद्ध - सामान्य रूप से केवल 
ज्ञान प्राप्त करके जो आत्माएं मोक्ष प्राप्त करती है, वे अतीर्थकर सिद्ध कहलाती है । (५) स्वयंबुद्ध 
सिद्ध-- दूसरे के उपदेश के विना स्वयमेव बोध प्राप्त करके सिद्ध हो जाने वाली आत्माएं स्वयं बुद्ध 
सिद्ध हेती है । (६) प्रत्येक बुद्ध सिद्ध- जो किसी के उपदेश के बिना ही किसी एक पदार्थ को 
देखकर दीक्षा धारण करके मोक्ष गामी बन जाती हैँ, वे आलाएं प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हो जाती है। 
स्वयबुद्ध एवं प्रत्येक बुद्ध सिद्धो मेँ समानता होते हृए भी कुछ पारस्परिक विशेषताएं होत्री हैँ जो इस 
प्रकार है-(अ) बोधिकृत विशेषता -स्वयंबुद्ध को बाहरी निमित्त क बिना ही जाति स्मरण पूर्वभव 
दर्शन) आदि ज्ञान से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। स्वयं बुद्ध भी दो प्रकार के होते है -- तीर्थकर 
ओर तीर्थकर व्यतिरिक्त (प्रत्येक वद्ध सिद्ध) । प्रत्येक बुद्ध को किसी भी बाहरी कारण के निमित्त से 
वैरग्य उत्पन्न होता है जैसे वैल, वादल आदि को देखकर । प्रत्येक बुद्ध दीक्षा लेकर अकेले ही 
विचरण कसते है । (व) उपधिकृत विशेषता- स्वयंबुद्ध, वस, पात्र आदि बारह प्रकार की उपधि 
(उपकरण) वाले होते है ओर प्रत्येक बुद्ध जघन्य दो प्रकार की ओर उककृष्ट नौ प्रकार की उपधि 
वाले होते है। पे वचर नहीं रखते किन्तु मूखवस्िका व रजोहरण तो रखते ही है । (स-द) श्रुतकृत 
विशेषता तथा लिंग (वेश) कृत विशेषता-स्वयं बुद्ध दो तरह के होते ह -(9) जिन को पूरे जन्म 
काज्ञान इस जन्म में हो जाता है व (२) जिनको पूर्व जन्म का ज्ञान इस जन्म में नहीं होता| पहले 
प्रकार के स्वयं बुद्ध लिग धारण करके नियम पूर्वक संघ (गच्छ) में रहते हैँ ओर दूसरी प्रकार के 
गुर के पास जाकर वेश स्वीकार करते है जो उन्हे देवता लाकर देते है किन्तु यदि उनकी अकेले 
वचने की क्षमता ओर इच्छा हो तो वे अकेले विचर सकते है प्रत्यक बुद्ध को पूर्वं जन्म का ज्ञान 
इस जन मे अवश्यमेव होता है जो जघन्य ग्यारह अंग ओर उककृषट कुछ कम दस पूर्व का होता है। 
दीक्षा तेते समय देवता उन्हं लिंग (वेश) देते ह अथवा वे लिंग रहित भी होते है । (७) बुद्ध वोधित 
सिद्ध-आचार्य आदि के उपदेश से वोध प्राप्त करके मोक्ष जाने वाले बुद्ध वोधित सिद्ध कहलाते है। 
(८) छितिग सिद्ध- स्री जीवन से सिद्ध होने वाली आत्माएं खी लिंग सिद्ध कहलाती ह। खील तीन 
कार्‌ का वतलाया गया है-(अ) वेद (व) शरीरकृति ओर (स) वेश। यहां शरीरकृति ख्प च्रीत्व 
लिवा गया है क्योकि वेद (सखी) के उदय मे तो कोई आला सिद्ध हो ही नहीं सकती हे जर वेश 
भप्रमाण है अतः यहां शरीर कृति रूप स्रीत्र की ही विवक्षा है! (६) पुरुष लिंगसिद्ध-पुरुष की 
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शरीर कृति में रहते हुए मोक्ष मे जाने वाली आत्माएं पुरुष लिग सिद्ध होती है । (१०) नपुंसक लिग 
सिद्ध- नपुंसक की शरीर कृति में रहते हुए मोक्ष जाने वाले नपुंसक लिग सिद्ध हैँ । (9१) स्वतिग 
सिद्ध--निर्ग्रय साधु का वेश स्ववेश (स्वलिग) होता है जतः साधु के वेश में रहते हए मोक्ष जाने 
वाले स्वलिग सिद्ध कहलाते ह । (१२) अन्यिग सिद्ध--परित्राजक आदि के वल्कल, गेरुए वघ 
आदि द्रव्य लिंग (अन्य वेश) में रह कर मोक्ष मे जाने वाली आत्माएं जन्य तिग सिद्ध कहलाती है। 
(१३) गृहस्थलिग सिद्ध--गृहस्थ के वेश में मोक्ष जाने वाली आलराएं गृहस्थ लिंग (गृहीलिंग) सिद्ध 
कहलाती ह! (१४) एक सिद्ध-एक एक समय में एक एक मोक्ष जाने वाली आलापं एक सिद्ध 
होती है। तथा (१५) अनेक सिद्ध -एक समय में एक से अधिक मोक्ष जाने वाती आत्माएं अनेक 
सिद्ध कहलाती हैँ । एक समय मेँ अधिक से अधिक कितनी आलाएं मोक्ष मेँ जा सकती है - इसके 
विषय में विस्तार से बताया गया है । संक्षेप में एक समय से आठ समय तक अधिकतम वत्तीस तकं 
आत्माएं मोक्ष में जा सकती है । फिर निश्चित रूप से अन्तरा पड़ता है। 


मै अपने सम्पूर्ण कर्म का क्षय करके शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध हौ जाता हूं तो कर्मो के दुष्प्रभाव 
से जो आसिक शक्तियां दवी हुई रहती थीं, वे सम्पूर्ण प्राभाविक वनकर पूर्णतः प्रकट हो जाती है। 
कर्म मुक्ति से सिद्ध पद मेँ निम्न आठ गुण पूर्णं आतम विकास के रूप में प्रकाशित हो जाते है. 
(१) केवल ज्ञान - ज्ञानावरणीय कर्म का पूरी तरह नाश हो जाने से आत्मा का ज्ञान गुण अपनी 
पर्ण आभा के साथ प्रकट हो जाता है जिसके प्रभाव से केवल ज्ञानी महात्मा सकल पदार्थो को 
जानने लगती है । (२) केवल दर्शन-- दर्शनावरणीय कर्म के समूल नाश से आत्मा का दर्शन गुण 
पूर्णतया प्रकट हो जाता है जिससे सभी पदार्थो को देखने की शक्ति अनावृत्त हो जाती हैँ (३) 
अव्यावाध सुख-आत्मा वेदनीय कर्म के प्रभाव से वेदना का अनुभव करती है, यद्यपि साता वेदनीय 
` कर्म से सुख का अनुभव भी होता है, किन्तु वह सुख क्षणिक, नश्वर, भौतिक ओर काल्पनिक होता 
है जबकि वास्तविक एवं स्थायी आलिक सुख की प्राप्ति वेदनीय कर्म के नाशसे ही होती है। इस 
कर्म के सम्पूर्ण विनाश से जो अनन्त सुख प्राप्त होता है, वह अव्यावाध होता है, क्योकि उस सुख 
के अनुभव में कभी भी कोई बाधा नहीं आती है। (४) अक्षय स्थिति --आत्मा की इसी को अक्षय 
स्थिति कहते हैँ कि मोक्ष मेँ पूर्व कर्‌ आत्मा वापस इस संसार मे नहीं आती, शाश्वत रूप से वहीं 
रहती है । संसार मे आयु-कर्म का प्रभाव चलता है, इस कारण एक जन्म में जितना आयुष्य बंधा 
हुआ होता है, उसे भोगकर आत्मा को वहां से दूसरी गति मेँ जाना ही पड़ता है किन्तु सिद्धालार्जो 
का आयु-कर्मही नष्ट हो जाता है अतः मोक्ष मेँ स्थिति की कोई मर्यादा नहीं रहती अतः मोक्ष की 
स्थिति ही अक्षय स्थिति मानी गई है। (५) क्षायिक सम्यक्तव-सिद्धात्माओं के मोहनीय कर्म पूर्ण स्प 
से न्ट हो जाता है जवकि मोहनीय कर्म ही सम्यक्त्व गुण का घातक होता है| सम्यत्तव का अर्थ है 
जीव, अजीव आदि पदार्थो को उनके यथार्थ रूप मे जानना तथा जान कर उन पर विश्वास कला। 
अतः मोहनीय कर्म के अभाव मेँ पूर्ण सम्यक्त्व का सद्भाव हो जाता है तथा पूर्ण सम्यत्तव ही 
क्षायिक सम्यक्त्व होता है। सिद्धात्माओं मे यही क्षायिक सम्यत्तव सदा वर्तता है । (६) अरूपीत्व-- 
बाहर से दिखाई देने वाले रूप की स्वना नाम कर्म के उदय से शरीर रूप मेँ होती है ओर दृषटिगत 
स्प ही सूपीपना कहलाता है । चूकि सिद्धालाओं के नाम कर्म का भी नाश हो जाता है अतः उनके 
किसी प्रकार का शरीर नहीं रहता। संसारी जीवों के कार्मण आदि शरीरो का सम्मिश्रण हमेशा रहता 
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है जिस अपेक्षा से संसारी आतमा रूपी भी कहलाती है । किन्तु नाम कर्म के अभाव में सिद्धामाओं से 
कोई भी शरीर नहीं रहता, इसलिये उनका स्वरूप अरूपी ही रहता है। (७) अगुसलघुत्-अरूपी 
होने से सिद्धता न भारी होती है न हल्की । वह निरंजन होती है अतः अगुरुलघु होती है। (८) 
अनन्त शक्ति- मूल रूप मे आत्मा मे जिस अनन्त शक्ति या वल का सद्भाव रहता है, वह 
सिद्धावस्था मेँ सम्पूर्णतः प्रकट हौ जाता है। अन्तराय कर्म के कारण आवृत्त बनी समस्त शक्तियां 
उस कर्म के न्ट हो जाने पर पूरी स्प्ता से अनावृत्त हो जाती ह । सिद्धात्मा मेँ अनन्त शक्ति व्यक्त 
वन जाती है। 

भे सिद्ध होता हूं आगो कर्मो का समूल विनाश कर देने से-तो उस अपेक्षा से मेरे पदमे 
द्कत्तीस गणौ का उल्लेख भी किया गया है, क्योकि आरो कर्म की विदृष्टि ते कुल प्रकृति्यौ 
ज्ञानावरणीय कर्म की पांच, दर्शनावरणीय कर्म की नौ, वेदनीय कर्म की दो, मोहनीय की दो, अन्तराय 
कर्म की चार, नाम कर्मकी दो, गोत्र कर्म की दो तथा अन्तराय कर्म की पांच मिलाकर इकत्तीस 
प्रकृतियां होती है । इन्टीं इकत्तीस प्रकृतियों के क्षय हो जाने से तिद्धाार्ज में ये इकत्तीस गुण प्रकर 
हेते है-(१) क्षीण आभिनिवोधिक ज्ञानावरण (२) क्षीण श्रुत ज्ञानावरण (३) क्षीण अवधि ज्ञानावरण 
(४) क्षीण मनःपर्यय ज्ञानावरण (५) क्षीण केवल ज्ञानावरण (६) क्षीण चक्षुदर्शनावरण (७) क्षीण 
अचक्ुदर्शनावरण (८) क्षीण अवधिदर्शनावरण (€) क्षीण केवल दर्शनावरण (१०) क्षीणनिद्रा (११) 
क्षीण निद्रा-निद्रा (१२) क्षीण प्रचला (१३) क्षीण प्रचला-प्रचला (१४) क्षीण सत्यानगृद्धि (१५) क्षीण 
सातावेदनीय (१६) क्षीण असातावेदनीय (१७) क्षीण दर्शन-मोहनीय (१८) क्षीण चास्ति मोहनीय 
(१६) क्षीण नैरयिकायु (२०) क्षीण तिर्यचायु (२१) क्षीण मनुष्यायु (२२) क्षीण देवायु (२३) क्षीण 
उच्च गोत्र (२४) क्षीण नीच गौत्र (२५) क्षीण शुभ नाम (२६) क्षीण अशुभ नाम (२७) क्षीण 
दानान्तराय (२८) क्षीण लाभान्तराय (२६) क्षीण भोगान्तराय (३०) क्षीण उपभोगान्तराय तथा (३१) 
क्षीण वीर्यान्तिराय। 


सिद्ध पद के गुण इतस प्रकार भी बतलाये गये है कि सिद्धासा पांच संस्थान, पांच वर्ण, दौ 
गंध, पांच रस, आठ स्पर्श, तीन वेद तथा काय, संग एवं रुह (पुनरुत्ति) को क्षय कर देती है, 
निनके क्षय से प्रकट होने वाले गुण भी इकतीस होते हैँ । वैसे बीज के जल जाने पर अंकुर पैदा 
नहीं होता, उसी प्रकार कर्म रूपी वीज के जल जाने से सिद्ध आल्माओं के संसार रूपी अंकुर पैदा 
नहीं होता | । 
जब मैँ उपने को सिद्ध कहता हूं तो मैँ अपनी ही आत्मा के मूल स्वरूप का वर्णन करता 
हू। मेरी आला भी सिद्धात्मा जैसी ही है, क्यों कि जो आला होती है वही सिद्ध होती है। आला 
ओर सिद्धात्ा के वीच मात्र आलें कर्मो के आवरण होते है जो जव सम्पूर्णतः नष्ट कर दिये जाते है 
तव आला अपने मूल स्वरूप को तया अपने गुणो को प्रप्त करक स्व-स्वभाव मेँ अथवा स्वधर्म मे 
अवस्थित हो जाती है। स्वधर्म स्थित आला टी सिद्धाला होती है अतः सिद्धाला के स्वरूप के 
भुसार ही मेरी आला का मूल स्वरूप भी होता है। इसीलिये यै कहता ओर मानता हूं कि अपने 
मूल स्वस्पमें मै न दीर्घ हू, न हृस्व, न वृत्त हूं, न त्रिकोण या चतुष्कोण ओर भँ मंडलाकार भी नहीं 
हू। मै नकालाह, नहरा हू, न लाल, न पीला जौर न सफेद हू। मै न सुगंध रूप हूः न दुर्ध 
स्प। मै न तीटा, न कड़वा, न कषैला, न खट व न मीठाहूं तो भँ न कठोर, न कोमल, न भारी, 
ग हल्का, न ठंडा, न गर्म, न चिकना जौरनस्लाहू। मनसी हू, न पुरुष हू तया न ही नपुंसक 
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ह| मै सर्वं संग रहित अमूर्त हू। मै ज्ञाता हू" विज्ञाता हूं ओर अनन्त ज्ञान, दर्शन तथा अनन्त सुखं 
से सम्पच्च हू] मै अरूपी हू अतः मेरे स्वरूप का वर्णन रूपी शब्दों द्वारा संभव नहीं हे । 

एसा है मेरी आत्मा का मूल स्वरूप ओर एेसा ही होता है सिद्धासा्ज का सदा काल 
वर्तता हआ स्वरूप जो सूपी न होकर अरूपी होता है। वे अनन्त सुखो मे विराजमान रहती है। 
उनके ज्ञान ओर सुख के लिये कोई उपमा नहीं दी जा सकती है क्योकि संसार में एेसी .कोरई वस्तु 
नही, जिसके साथ उनके ज्ञान ओर सुख की उपमा घटित हौ सके । उनका स्वरूप अरूपी होता है, 
उसका वर्णन रूपी शब्दों के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। 

मे अनश्वर ओभम्‌ हू 

मै अनश्वर ओऽम्‌ हू। जओऽम्‌ शब्द पांच अक्षरो से बना है-अअजाउतथाम्‌ जरये 
पाचों अक्षर महान्‌ आध्यालिक पदों के प्रतीक ह जो इस प्रकार हैँ --अ = अरिहंत, अ = अशरीर 
(सिद्ध), आ = आचार्य, उ = उपाध्याय एवं म्‌ = मुनि (साधु)। इन अक्षरो की संपि इस प्रकार 
है--अ + अ = अ, जआ+उनजो तथा जओ+म्‌=ओम्‌। इस प्रकार ओंकार पाचों पदों का प्रतीक संक्षेप 
हो गया। ओंकार से कुछ बड़ा पद होता है -असिआउसा, जो पाचों पदों के प्रथमाक्षर से मित कर 
वना है। 

भ अपनी आत्मा के मूल स्वरूप की दृष्टि से पंच परमेष्टी हूं। ये ही पाचों पद पंच परमेष्टी 
के नाम से उल्लिखित किये जाते हैँ । ये पद पांच अवश्य ठै, किन्तु हँ सभी पद इसी आतमा के। 
अपने परम स्वरूप अर्थात्‌ उत्कृष्ट आध्यालिक स्वरूप में अवस्थित आत्मा को ही परमेष्टी कहा जाता 
है। ये पांचों पद आला की ही विभिन्न गुण-जवस्थाएं है । इन गुण-अवस्थाओं के उल्लेख का क्रम 
स प्रकार रखा गया है- सबसे पहिले अरिहन्त। यद्यपि इस क्रम में सिद्ध पद का पहिले उत्ते 


`". होना चाहिये क्योकि अरिहन्त चारौ घाती कर्म का ही नाश करते है, जब कि सिद्ध आगो कर्मो का 


नाश करके सर्वथा कर्ममक्त हो जाते है। किन्तु सिद्ध पद को दूसरे क्रम पर इस दृष्टि से रखा गया 
हे कि स्वयं सिद्ध-अवस्था का ज्ञान भी अरिहन्त कै दारा ही होता है तथा आलोदार का सम्पूर्ण 
उपदेश भी अरिहन्त के दारा ही मिलता है। अतः पहले क्रम पर अरिहन्त तथा दूसरे क्रम पर सिद्ध 
पद को रखा गया है। तीसरा पद आचार्य का है व चौथा उपाध्याय का। पांचवां पद सर्वविरति साधु 
का है। इस प्रकार इन पाचों पदों को वन्दनीय माना गया है तथा इस वन्दनं को महामंत्र की संज्ञा 
दी गई है जो इस प्रकार है -अरिहन्तों को नमस्कार, सिद्धं को नमस्कार, आचार्यो को नमस्कार, 
उपाध्यायो को नमस्कार, लोक में स्थित सर्व साधुओं को नमस्कार। यह महामंत्र का मुख्यभाग है 
तथा इसी के अन्तिम भाग मेँ इन नमस्कारो की महत्ता स्पष्ट की गई है जो इन शब्दों मेँ है-ये पांचौ 
नमस्कार सर्व पापों को नष्ट करने वाले है, सर्व मंगलो मेँ प्रथम मंगलं रूप होते है। 

इसी महामंत्र का संक्षिप्त रूप है-असिआऊसा नमः एेसा कहा जाता है, पर महामन के 
साधक को तो नमस्कार मन्त्र कै पांच पदों का पूरा उन्चारण करना चाहिये । क्योकि जिनेश्वर ने 
जैसा कहा, मन्त्र को उसी रूप मेँ बोलना चाहिए तथा अति संक्षिप्त रूप है ओम्‌ नमः इन पांचौं 
आध्यालिक पदों को अथवा आत्मोत्थान की इन पांच उककृ्ट अवस्थाओं को नमस्कार करना पर 
मंगल्‌, परम उत्तम तथा परम शरण रूप माना गया है] एसा क्यों है ? यह विषयवस्तु गहराई पै 
समञ्जन लायक है। यह अटल नियम है कि गुण गुणी के बिना नहीं टिकता तथा गुणी के माध्यम से 
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ही गुण प्रकाशित होता है किन्तु गुण ओर गुणी के भेद मेँ किसको श्रेटतर माना जाय ? जैसे क्षमा 
एक गुण है। इसके स्वरूप का विवेचन करते समय इस गुण के सभी पहलु्ओं पर विचार करेगे तथा 
इतके सर्वोत्कृष्ट विकास का भी प्रतिमान लेंगे, क्योकि इसी प्रतिमान के आधार पर यह निर्णय लिया 
जा सकेगा कि किस व्यक्ति मेँ यह क्षमा गुण कितने अंशो मेँ विकसित हुजा है 2 सामान्य रूप से 
भित्र भिन्न व्यक्तियों मे मूल्यांकन करने पर इस क्षमा गुण का विकास भिन्न भिन्न स्तरो का मि्ेगा। 
अतः गुण का विकास भि्र-भिच्र गुणियों मे भिन्न-भिन्न स्प से परितक्षित होता है। गुणी का सम्मान 
या उसकी मान्यता इस दृष्टि से गुण-विकास पर आधारित रहती है। 


गुण ओर गुणी में इस प्रकार गण की प्रमुखता मानी जानी चाहिये क्योकि गुण का सर्व 
स्वरूप गुणी के समक्ष आदर्श रूप होता है ओर गुणी की सर्वोक्कृष्ट सफलता तभी मानी जाती है जब 
वह गुण के उस आदर्श खूप को आत्मसात्‌ करले। गुण को प्रमुखता देने से गुण -गौरव तथा गुण 
ग्राह्कता मेँ वृद्धि होती रहती है। आध्यासिक उन्नति के उपरोक्त पांचों प्रतीक भी गुण वाचक हँ 
ओर गुणी को सर्वोच्च सम्मान देने की दृष्टि से ही नमस्कार महामंत्र को सर्वोच्च महिमा प्रदान की गई 
ह। 


गुणवत्ता की कसौटी पर ही पाचों पदँ का विश्लेषण इस सत्य को स्पष्ट कर देता है कि 
आला किसी व्यक्तिविशेष को नमस्कार नहीं करती बल्कि गुण विकास को ही नम॑स्कार करती है । 
इत सूप मेँ विशि से विशिष्ट हो किन्तु व्यक्ति की प्रभुता आलमानुभूति को दवा नहीं पाती है। गुण 
षटि ही वनी रहती है जिससे गुण ग्रहण करने की प्रेरणा भी बनी रहती है। दूसरे शब्दो मेँ कहं तो 
आला स्वयं को ही नमस्कार करती है--अपनी ही इच्छित अथवा संभावित अवस्थार्ओं को नमस्कार 
करती है कि वे अवस्थाएं उसके निज स्वरूप मे उद्घाटित ह । 


गुण दृष्टि को प्रधानता देने मेँ एक ओर तथ्य या सत्य उभर कर समक्ष उपस्थित होता है 
ओर वह यह कि यह आत्मा ओर मात्र. आत्मा ही सर्वा्कृष्ट विकास की मूल है -कोई ओर कैसा 
भी व्यक्ति इस की प्रमुखता को आच्छादित नहीं कर सकता है। कई बार ओर करई स्थानो पर 
देखा जाता है कि व्यक्ति का वर्चस्व बढ़ता जाता है ओर उस वर्चस्व से प्रभावित व्यक्ति अपने 
महत्व को खोते हए चले जाते है! करई वार राजनीति के क्षेत्र मे भी एसा होता है कि एक व्यक्ति 
का वर्चस्व सर्व प्रमुख हो जाता है ओर उसके शासन या दल के अन्य सदस्य उसके सामने अपना 
महत्व--यहां तक कि प्रभावपूर्ण अस्तित्व तक खो देते हैँ कटय जाता है कि बरगद कै पेड की 
छया मे कोई दूसरा पौधा नदीं पनपता। व्यक्तिवादी वर्चस्व की एेसी ही विदशा को समञ्ञ कर 
वीतराग देवो ने सम्पूर्ण संघ व्यवस्था को गुणाधारित स्वरूप प्रदान किया। गुण की ही महिमा, गुण 
की ही स्तुति ओर गुण को ही नमस्कार जर इसी श्रेष्ठता के उच्चतम स्वरूप में पाचों पद भी गुण 
विकास के क्रम पर आधारित है। गुणी कोई भी हो, वह वन्दनीय है। विकासशील आत्मा उप गुण 
का सम्यकू रीति से अनुपालन कर सके। उसके समक्ष गुणी का व्यक्तित्व कम ओर गुण-स्वरूप की 
भ्रष्ता अधिकांश मेँ रहनी चाहिये । 


संसार मे रहते हुए गुण विकास के श्र प्रतीक होते है अरिहन्त। यह अरिहन्त किसी व्यक्ति 
विशेष का नाम नही, आलिक अवस्था विशेष का नाम है कि जिन्हने ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, 
मोहनीय तया उन्तराय सप चार घनघाती कमो का नाश करके केवल ज्ञान एवं केवल दर्शन कौ प्रकट 
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कर लिया है तथा जो राग देष को जीत कर वीतराग व अन्तराय रूप बाधा को जीत कर अनन्त 
वीर्यवन्त हो गये ह । वे महापुरुष अरिहन्त होते है--अपने भीतर के अरियो-शत्रुओं को जिन्होने न्ट 
कर दिया है। उनकी जाला तव सिद्धि के योग्य हो जाती है तथा अपने पूर्ण ज्ञानक प्रकाशमे वे 
संसार की सभी आल्माओं को आल विकास का मार्ग दिखाते है। दूसरा सिद्ध पद भी गुणवत्ता पर 
आधारित है कि वे संसार के भव चक्र को समाप्त करके मुक्तात्मा बन जाते है! तीर्थकर की विद्यमानता 
न होने पर संघ संचालन का भार आचार्य उठते है अतः उनका तीसरा पद है। ज्ञान साधना ओर 
ज्ञान दान का महत्त्वपूर्ण कार्य करने वालों का चौथा उपाध्याय का पद है तो पांचवा पद संसार्‌ त्याग 
करके सर्व विरति एवं निर््रथ बनने वाले साधु का है जो अपना सम्पूर्णं जीवन महाव्रतों के पूर्ण पालन 
के साथ स्व-पर कल्याण मे नियोजित कर देता है । नमस्कार योग्य पद साधु अवस्थासे ही प्रारम 
होता है ओर सामान्यतया साधु, उपाध्याय, आचार्य तथा अरिहन्त के चार पद साधु जीवन से ही 
सम्बन्धित होते है ओर साध्वाचार की उत्कृ्ता ही दिखाते है । सिद्ध अवस्था भी एक दृष्टि से श्रे 
साधु जीवन की उच्चतम श्रेष्ठता की ही उपसंहार रूप होती है । यह समग्र क्रम आला के गुण-विकास 
काही क्रम है। आत्मा किस नाम धारी व्यक्ति के शरीर में अवस्थित है-इससे उन आलिक गुणों 
तथा उनकी प्राप्ति को विशेष महत्त्व दिया गया है जिनका विकास आत्मा को अपनी उन्नति के विभिन्न 
चरणों मे ऊर्ध्वगामी बनाता है। आत्मा को एसी निरन्तर गतिशील ऊर्ध्वगामिता प्राप्त हो-यही परम 
लक्ष्य हे क्योकि इसी का चरम विन्दु मोक्ष प्राप्ति के रूप मेँ प्रतिफलित होता है। 


सदासद्‌ संग्राम 
यह सव मैने एक अपेक्षा से कहा है कि गैं रलत्रयाराधक मुनि हूं, ज्ञानसाधक उपाध्याय 
हू, अनुशासक आचार्य हू, वीतरागी अरिहन्त हूं, अथवा शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध या अनश्वर ओऽम्‌ हूः 
क्योकि एेसा कहने ओर विचारने में “सोहऽम्‌' की अनुभूति होती है तथा विकासोन्मुख आत्मा अपने 


परम व चरम साध्य का निर्धारण करती है। 


किन्तु इन उच्च पदों की उपलब्धियां मृजे प्राप्त हय सकेगी एक संग्राम जीत लेने के बाद | यह 
संग्राम है अपनी ही आला की असद्‌ वृत्ति तथा प्रवृत्तियों का अपनी ही आला की सद्‌ वृत्तियों तथा 
प्रवृत्तियों के बीच में ओर यह आत्मा ही योद्धा है । इसे सदासद्‌ संग्राम कह सकते है। आठ कर्मो के 
रूप मेँ जसद्‌ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की सेना एक ओर खड़ी है ओर दूसरी ओर सद्‌ वृत्तियों तया 
प्रवृत्तियों की सेना जौ एक दूसरे के साथ लड़ रही है तथा इस लङ्वई की प्रयोजक है स्वयं जाला, मन 
ओर उसकी इन्धरियां। आत्मा की सुप्तावस्था ओर जागृतावस्था का तारतम्य ही इस संग्राम मेँ हार ओर 
जीत का निर्णय करने वाला है। यदि सुप्तावस्था घटती जाती है ओर आत्म-जागृति अभिवृद्ध होती 
जाती है तो यों समक्लिये कि असद्‌ वृत्तियां तथा प्रवृत्तियां मिरती जाती है ओर उनके स्थान पर सद्‌ 
वृत्तियां तथा प्रवृत्तियां आला का सुरक्षा कवच बना लेती है जिस पर फिर असद्‌ वृत्तियों तथा 
्रृतियों का बलप्रयोग व्यर्थ हो जाता है । एक एक करके असद्‌ वृत्तियां तथा प्रवृतियां पराजय का 
मुख देखती हुई नष्ट होती जाती है। तब इस संग्राम मेँ आला की सद्‌ वृत्तियां तथा प्रवृत्तयो विजय 
की ओर अग्रसर बन जाती है। 

यह सदासद्‌ संग्राम आमा की आन्तरिकता में प्रतिपल चल रहा है -एक पल केतिवेभी 
वह रुकता नहीं हे। असद्‌ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की सेना में मिथ्यात्व ओर मोहनीय बहुत जोरदार 
होते हे। ये आत्मा के शत्रु एेसा मारक प्रह्मर करते हैँ कि आला तिलमिला उठती हे--उतसके मन 
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ओर उसकी इद्ियों में बेचैनी ओर बेहोशी फेल जाती है इसलिये इन दोनों शत्रुओं के प्रति आला 
की पूरी सावधानी होनी चाहिये । आला के पास इन दोनों शत्रुओं को परास्त कर देने के लिये 
रलत्रय का सुदर्शन चक्र है । सम्यत के जगमगाते प्रकाश के सामने मिथ्यात्व का अंधेरा टिक नहीं 
सकता है ओर ज्यों ही सम्यत्त्व का प्रकाश फेल जाता है, इस आत्मा के समक्ष सदा सद्‌ संग्राम का 
पूरा दृश्य अति स्पष्ट हो जाता है ओर उसका सुदर्शन चक्र भी सक्रिय वन जाता है। वह सम्यक्‌ 
ज्ञान से सम्यक्‌ दर्शन एवं सम्यक्‌ चारित्र को पूर्णं रूप से जब मोहनीय कर्म पर प्रहार करती हैतो 
अष्ट कर्म का यह सेनापति बौखला उटता है । वह वार बार आत्मा पर अपने प्रहार करता है, किन्तु 
वार बार आला का सुदर्शन चक्र मोहनीय कर्म को नीचे पटकता रहता है ओर तब एक ही टके में 
उसका शिरच्छेद कर देता है| मोहनीय कर्म के विनाश के साथ ही आला की शक्ति अनन्त गुना बढ़ 
जाती है उसका सम्यक्‌ चासति सर्व विरति साधु-आचार के रूप मे उक्ृष्टता के नये-नये सोपानो पर 
आरुढ होता रहता है । रल-य की साधना श्रे्टतर होती जाती है ओर शेष कर्म शत्रु भी नष्ट होते 
चे जाते है । तव वह शुभ दिवस ओर समय भी आता है, जब पहले चारों घाती कर्म पूर्णतः नष्ट 
हो जाते है तथा आला का वीतराग भाव जगमगा उठता है। फिर उसके लिये शेष संग्राम विशेष 
पुरुषार्थ साध्य नही रहता । चारों अघाती कर्मा का नाश करके वह सिद्ध गति की जर प्रयाण कर 
देती है ओर इस प्रकार सदासद्‌ संग्राम में पूर्ण विजय प्राप्त कर लेती है। तव आत्मा स्व-भाव तथा 
स्व-धर्मं मे अवस्थित होकर विजेता बन जाती है। 


वर्तमान परिस्थितियों मे जवकि मेरे सामने सद्‌ वृत्तियों तथा प्रवृतियों एवं असद्‌ वृत्तियों 
तथा प्रवृत्तियों की चतुरंगिणी सेनाएं आमने सामने खड़ी है । ओर ज्ञाता-विज्ञाता एवं जागृत दृष्टा बना 
म इस दृश्य को देखता हू तो मुञ्चे दृद निश्चय करना होता है कि इस संग्राम में चाहे जो हो- मुल 
अपनी अन्तिम विजय प्राप्त करनी ही है। सारी रणस्थली मेँ मै ही योद्धा हू- मुञ्चे ही लड़ना है अपनी 
असद्‌ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों से अपनी सद्‌ वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों की सहायता लेकर । यह एेसा 
समय है जव मँ कई वार अर्जुन की. तरह घबराता हूं कि मै कैसे लड़ स्ूगा उन मनोज्ञ विषयों के 
विरुद्ध जिने मेरा मन ओर मेरी इन्धियां सुखाभास लेती रही है ? कैसे लड़ सकूगा मै अपने ही 
विद्रोही मन जर इन्द्रियो से जो मनोज्ञ शब्द, दृश्य, गंध, रस जौर स्पर्श के रौं मे बार-बार दौड़े 
हए चले जाते है ? किन्तु मेरी आलमा तव श्रीकृष्ण बन जायगी ओर अर्जुन की नपुंसकता को दूर 
करेगी, उसमें योद्धा भाव को जगायगी ओर उसे अपने रल-त्रय का सुदर्शन चक्र चलाने के तिये 
उत्साहरत वना देगी। यह सव कुठ मेरी ही आला को करना होगा। आला ही सौने लगेमी तो 
जला ही अपने को जगायगी। आत्मा ही आत्मा से लड़गी जौर आत्मा ही आतमा कौ समञ्ञायगी। 
जन्ततोगत्वा यह आला ही अपने दन्दो को समाप्त करेमी ओर विजेता बन कर अपने उल्यान के 
उपे से ऊवे आयामो को अवात्त करेगी । 


अन्तिम विजय मेरी होगी 
र मेरी यह निश्चित धारणा वन चुकी है कि इस सदासद्‌ संग्राम मेँ अन्तिम विजय मेरी ही 
होमी। मै दर चेता होकर अपने नये कर्म व॑धन कौ रोकूगा, पूरवर्जित कर्मा को तपस्या की अग्रि मे 
भस्म कर दूगा ओर्‌ अपने आल स्वप को कुन्दन वना लूंगा । गुणस्थानों के सोपान रूपी कपौटियंं 
र आला की शुद्धता की जांच मै हर समय करता र्हूगा ओर ऊर्ध्वगामी बना र्हूगा । मैँ अपने दृ 
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संकल्प के वल पर रल-त्रय की कठिनितर साधना करता रहूगा ओर नीचे नहीं गिरूगा। मेरी आना 
क्रमशः पदोत्रति करती रहेगी ओर कर्मो के साथ निरन्तर युद्ध करती हुई अन्तिम विजय के सर्वोच्च 
छोर तक पहुंच कर ही चैन लेगी। यही मेरी आत्म विकास की महायात्रा का सानन्द समापन होगा 
जहां फिर मेरी आत्मा आनन्द की अजख धारा मे ही सदा सदा के लिये आल्हादित बनी रहेगी । 


मेरी अन्तिम विजय के प्रेरक ये जप्त वचन है जर मै उनका निरन्तर चिन्तन करता हूं कि 
जिस प्रकारे स्वर्ण अग्नि से तत्त होने पर भी अपने स्वर्णत्व को नहीं छोडता, वैसे ही मँ भी कर्मोदय 
के कारण उत्तप्त होने पर भी अपने स्वरूप को क्यो त्यागं ? जिस प्रकार पका हुआ फल गिर जाने 
के बाद पुनः वृन्त से नहीं लग सकता, उसी प्रकार कर्म भी संपूर्ण रूप से मेरी आला से वियुक्त होने 
के बाद पुनः मेरी वीतरागी आत्मा के साथ नहीं लग सकते हैँ । जो अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव 
करता है, वह शुद्ध भाव को भी प्राप्त करता है, क्योकि सम्यक्‌ इस अवस्था को प्राप्त कर्‌ लेने पर 
मेरी आत्मा भी अन्तिम विजय की ओर स्वस्थ तथा स्थिर गति से आगे बढ़ती ही जायमी। 


मै अनुभव करता हूं कि मेरी अपनी आला ही ज्ञान रूप है, दर्शन रूप है ओर चासति रूप 
हे। शाख स्वयं ज्ञान नहीं है क्योकि शाख स्वयं में कुष्ठ नहीं जानता है इसलिये ज्ञान अन्य है ओर 
शाख अन्य है। जो ज्ञान है, वह मैहूं ओरमेंही शास्र के स्रोत से ज्ञानार्जन करता हूं। चछ ही 
वास्तव मेँ धर्म है, क्योकि वहीं मेरी आला को उसके धर्म मँ प्रतिष्ठित करता है ओर जो धर्म है, 
वही समत्व है। मोह ओर लोभ से रहित आत्मा का अपना शुद्ध परिणमन ही समत्व है। अतः 
आसा ही धर्म है अर्थात्‌ धर्म आल स्वरूप होता है। समत्व से विभूषित आला सुख दुःख मे समान 
भाव रखती है ओर तब वह वीतरागी ओर शुद्धोपयोगी हो जाती है। आल्मा ज्ञान प्रमाण (ज्ञान 
जितनी) है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है ओर ज्ञेय लोकालोक प्रमाण है जिससे ज्ञान सर्वव्यापी हो जाता है। 


~ यही आला का सर्वव्यापी स्वरूप है । 


मै जब अपने इस अनुभव में विराट्‌ होता हू तो अपने आल स्वरूप को वैसा ही विराट्‌ 
बना लेने का दृट्‌ निश्चयी भी बन जाता हू। यही दृढ़ निश्चय मेरे आल-विकासर की महायात्रा का 
सबल संमी होता है तथा उस के सफल समापन का श्रेयी भी। मेरी दृता ही मुञ्ञे सदासद्‌ संग्राम मे 
विजेता बनाती है तो वही मेरी अन्तिम विजय की प्रतीक बनती है। 


नवम सूत्र ओर मेरा संकल्प 

भ शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध निरंजन हू। मैने अनुभव कर लिया है कि मेरा मूल स्वरूप क्या है 
तथा जान लियारैकि मै उसे कैसे प्राप्त करूं? यह सारी विधि वीतराग देव बता चुके ह तथा 
उनकी चैतावनियों पर भी मैं निरन्तर चिन्तन-मनन करता रहता हूं कि जिस प्रकार वृक्ष के पत्ते समय 
आने पर पीले पड़ जाते है ओर भूमि पर इड जाते है, उसी प्रकार मेरा यह जीवन भी आयु के 
समाप्त होने पर क्षीण हौ जायगा, अतएव भँ क्षण भर के लिये भी प्रमाद न करू। जैते कुशा (घास) 
की नोक पर हिलती हर्द ओस की वृद बहुत थोडे समय के लिये टिक पाती है, टीक वैसा ही मेरा 
यह जीवन भी क्षणभंगुर्‌ है। अतएव भैं क्षण भर के लिये भी प्रमाद न कख । मेरा शरीर जीर्ण हौता 
जारह्यहै, केश पक कर सफेद हो चले है। शरीर का सब बल क्षीण होता जा रहा है। अतएव र्मे 
कषण भर के लिये भी प्रमाद न के । मँ इस संसार रूपी महासमुद्र को तैर चुका हूं, फिर किनारे पर 
आकर क्यों वैठ गया हू ? मै उस पार पहुंचने की शीघ्रता कसं । समय वडा भयंकर है ओर इधर 
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प्रतिक्षण जीर्णं शीर्णं हेता हुजा शरीर है । अतएव भँ सदा अप्रमत्त होकर भारंड पक्षी (सतत सतर्क 
रहने वाला एक पौराणिक पक्षी) की तरह विचरण कूं । मै सोये हुओं के बीच मेँ भी सदा जागृत 
रट ओर सदा अप्रमत्त बनूं। सकल इच्छार्ज का निरोध करके अपनी स्वयं की आत्मा के दारा सत्य 
का अनुसंधान करं । क्योकि सत्य ही संसार में सारभूत है। 

अतः इस नवम सूत्र के संदर्भ में मै संकल्प तेता हूं कि मै निरन्तर अपने आत्मस्वरूप का 
चिन्तन करूणा, गुणाधारित धर्म का पालन करूगा तथा ज्ञानी व ध्यानी बनूगा । एेसा करके मै अपने 
कर्मो के जावरण को उसी प्रकार उतार फैवूगा, जिस प्रकार सर्पं अपनी कैचुली को उतार कर छोड़ 
देता है। मुद यह मंत्र शीघ्र आत्मा विजेता बनने मे सहायता करेगा कि जिते तू मारना चाहता है, 
वहत्‌ हीह, जिसे तू शासित करना चाहता है, वह भीत्‌ ही है ओर जिसे तू परिताप देना चाहता 
है, वह भी तू ही है। जिसे जाना जाता है, वह आत्मा है तथा जानने की इस शक्ति से ही आला की 
प्रतीति होती है] यही प्रतीति मेरी अन्तिम विजय की मूल भित्ति है। इसी भित्ति पर मै अपने 
गुणाधारित जीवन का निर्माण करता हू ओर अपने मूल आत्म स्वरूप को समाहित करने की दिशा में 
अग्रसर होता हू। 

तदनन्तर गुण विकास की क्रमिकता में समुन्नत होता हुआ, मनोरथो एवं नियमों का चिन्तन 
करता हु ओर उक्कृष्ट भाव-श्रेणियो मेँ विचरण करता हआ मँ अपने मूल स्वरूप के आलोक को 
प्रात कर लूगा जर शुद्ध, बुद्ध, सिद्ध बन जाऊंगा । 
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> ग्यारह 
> के | । 
जनता च्छी जययाचत्या 


अग्गं व गुलं च विर्गिच धीरे, 
पलिष्ठिदियार्णं णिक्कम्मद्सी। 
हे धीर, तू विषमता के प्रतिफल ओर आधार का निर्णय कर 
तथा उसका छेदन करके करमो से रहित अवस्था अर्थात्‌ समता 
क द्रष्टा बन जा। 





अध्याय ग्यारह 


समता जीवन विकास का मूलमंत्र तथा जीवन का चरमं साध्य है। आल्म-समीक्षण से लेकर 
समता अवाप्ति तक की जययात्रा ही जीवन की जेय यात्रा है। समीक्षण का अर्थहै समानसूपसे 
देखना ओर आल समीक्षण होता है अपनी आत्मा को समान रूप से देखना तथा यही समान खूप से 
देखना होता है संसार की समस्त आलमाओं के संदर्भ मे। यह समीक्षण ही बोध देता है आल-समता 
का कि सभी आत्माएं समान है-एक है । यह अनुमान ओर यह दृष्टि ही समता का मूल है अर्थात्‌ 
समीक्षण मूल है ओर समता उसका वट वृक्ष जो समस्त संसार को अपनी शीतल एवं सुखदायक 
छाया मे लपेट लेना चाहती है। समीक्षण कारण है तो समता उसका कार्य । समीक्षण मूल है तो 
समता उसका सुवासयुक्त एूल। 


समीक्षण सम्पूर्ण संसार को समान दृष्टि से देखने की प्रेरणा देता है तो समता समस्त संसार 
को समानता मेँ ढल देने के अपूर्वं कृतित्व को अनुप्राणित करती है। दृष्टि से कृति तक की यह 
यात्रा ही आलम विकास की महायात्रा है जौ मन, वाणी ओर कर्म को एकरूपता तथा समरसता 
प्रदान करती है। समीक्षण ध्यान की साधना से यह जाला एक निष्ठ बनती है ओर मन तथा इद्ियां 
एकाग्र तो इनमे जो एक है ओर जिसके प्रति एक निष्ठ तथा एकाग्र होना है, वही एक है समता। 
समता स्थिति भी है तो आचरण भी। समता साध्य भी है तो साधन भी। 
सच पृष्ठे तो समता एक व्यक्ति का ही साध्य नहीं अथवा एक आला का टी साध्य नही, 
अपितु सम्पूर्णं संसार का साध्य है। साध्य इस दृष्टि से कि एक व्यक्ति या आता अपनी आन्तरिकता 
को समता से ओतप्रोत बनाते ओर अन्ततोमत्वा समत्व योगी या समतादर्शी बन नाय समता 
सम्पूर्णं संसार का साध्य इस दि से कही जायमी कि संसार क राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, 
सस्कृतिक आदि विभिन्न क्षेत्रं मे तथा स्वयं व्यक्तियों के सामूहिक रहन सहन तथा व्यवहार मेँ 
नितना अधिक समता का प्रसार होता जायगा, एक व्यक्ति को समत्व योगी के लक्ष्य तक पहुंचने मेँ 
उतनी ही सुविधा ओर सरलता बढ़ती जायगी, क्योकि सांसारिक जीवन मेँ बढती हु समता निश्चित 
स्प से उन मानवीय गुणों को प्राणवान बनायगी जो एक आत्मा को सभी आलार्ओं के साथ समानं 
सह्दयता से जोड़ते है। तो इस रूप मेँ समानता किसी एक ही व्यक्ति, वर्ग अथवा समूह का ही 
साध्य नही, बल्कि समस्त संसार का साध्य है। 
जओर समता साधन भी है समता ही के व्यापक साध्य को अवाप्त करने का। वही साधन है 
एक व्यक्ति या आला के लिये तो वही साधन है समूह, समाज या सकल विश्व के लिये भी। 
समता, समत्व अथवा साम्यवाद एक विचार भी है तो कृति भी है ओर कृत्ति है तो साधन है। 
साधन इस कारण कि समता आचरण का सोपान भी हे। समता के आचरण की विभिन्न सीद्धिवां है 
गिन पर क्रमिक खूप से आरोहण करते हुए समता के शिखर तक पहुंचा जा सकता है । अतः समता 
की साधना समग्र जीवन की साधना हे । । ४. 
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एक आत्मा का सर्वोच्च लक्ष्य है कर्म मुक्त हौ जाना याने कि आत्मा के मूल स्वभाव पर 
जितने विकारौ के आवरण है, उन्हं हटाकर आत्मा को उसके मूल निर्मल स्वरूप में प्रतिष्ठित कर 
देना। यही आत्मा का मोक्ष होता है, उसकी सिद्धि होती है। सिद्धात्मा ही समत्व योगी ओर 
समतादर्शी होती है। ये जो कर्म है, आला के विकारौ के पापों के प्रतीक है--आत्मा की विकृत 
कृतियों के द्योतक है । कर्म पुण्य रूप भी होते हैँ ओर उनका फल सुखद भी होता है, फिर भी सभी 
प्रकार के कर्मो का जन्त ही आत्मा कौ मोक्ष मेँ पहुंचाता है क्योकि कर्म सदा ही विषमता का 
परि्वायक होता है । जहां तक लेश मात्र भी विषमता है, पूर्ण समता की अवाप्ति नहीं होती है। 


पूर्ण समता आध्यालिक समता ही हो सकती है ओर इस दृष्टि से पूर्ण समता की अवाप्ति 
एक आला द्वारा ही संभव है जो अपनी सजग एवं कठिन साधना दवारा जपने उत्थान के चरम के 
रूप मे अवाप्त करती है। पूर्ण समता आन्तरिक समता होती है। इसी आन्तरिक समता से वाह्य 
समता होती है जो बाह्य वातावरण को समानता के साच मेँ ढलने का यल करती है। बाह्य 
वातावरण इतना विषम होता है ओर अनेकानेक आत्माओं के संचरण से इतना जटिल कि वहां पूर्ण 
समता की कल्पना दुःसाद्य है यह अवश्य है कि यदि पूर्ण समता को साध्यके रूपमेँ सदैव समक्ष 
रखे तो जटिल विषमता का अन्त किया जा सकता है तथा संसार के वाह्य वातावरण को भी सुखद 
मानवीय मूल्यो से विभूषित बनाया जा सकता है । आदर्श ही नीचा हो तो उसकी प्राप्ति बहुत नीची 
होगी, लेकिन सर्वोच्च आदर्श को दृष्टि मे रकर जो भी प्रगति सामूहिक रूप से साधी जा सकेगी, 
वह भी अति मूल्यवान सिद्ध हो सकेगी। 


जीवन का उद्भव ओर संचरण 

सांसारिक दृ से एक जीवन का उद्भव वर्तमान जन्म के आरेभ से माना जायगा, जवकि 
आध्यासिक दृणि से जीवन के उदूभव का प्रश्न टी नहीं है, क्योकि यह आत्मा अनादिकाल से इस 
संसार के जन्म-मरण क चक्र मेँ परिभ्रमण कर रही है तथा वर्तमान जीवन उसी की एक कड़ी है। 
दोनों दियो का समन्वय यों किया जा सकता है कि एक बालक जब गभविस्था मेँ आता है तो वह 
अपने साथ अपने पूर्वजन्म के संस्कार (कर्म बंध) भी लाता है तो वर्तमान जनम के संस्कारोौकोभी 
ग्रहण करता है जो उसे अपने निकट के वातावरण से प्राप्त होते है । फिर भी एक बालक ओर एक 
वयस्क की तुलना मेँ वह बालक अधिक निश्छल ओर निर्दोष दिखाई देता हे, जिसका स्पष्ट अभिप्राय 
यही माना जा सकता है कि यह वाह्य संसार जिसमे सभी जीते हँ ओर जिसको सभी देखते है, बहुत 
अधिक विषम परिस्थितियों मेँ चल रहा है। तभी तो ये विषम संस्कार एक बालक को वयस्क 
बनते-बनते इतना अधिक जकड़ लेते है कि तुलनालक दृष्टि से उसका जीवन अधिकाधिक विषम 
वनता चला जाता है। 

आशय यह ह कि संसार की वर्तमान परिस्थितियां दिन-प्रतिदिन अधिकाधिक विषम होती 
जा रही है जो एक बालक से उसकी जन्मजात निश्छलता ओर निर्दोषता को छीन लेती हँ । कल्पना 
करे कि यदि एक सीमा तक. संसार की इस विषमता को बढ़ने से रोक दँ अथवा एक सीमा तक 
समतामय व्यवस्था की स्थापना कर देतो क्या यह नहीं हो सकता कि एक वालक की जन्मजात 
निश्छलता ओर निर्दोषता सामान्य रूप से अधिक समुत्रत न वन सके तौ अधिक विकृत तौ न वने। 
संम्मर के वाह्य वातावरण को इस सीमा तक तो समतामय बनाया जाय कि एक वालक को, एक 
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व्यक्ति को या एक आत्मा को अपने शुभ संस्कारो से बिगड़ या गिर कर अशुभता से लिप्त हो जाने 

क लिये विवश तो न होना पड़े! जीवन के उद्भव ओर संचरण का दृष्टिकोण यही है कि वर्तमान 

जीवन के उद्भव से लेकर संचरण तक के बाह्य वातावरण को अधिकाधिक समतामय बनाने का 

सप्रयास किया जाय जिससे सुप्रभावित होकर भव्य आलाएं सरलता एवं सहजतापूर्वक ऊर्ध्वगामी 
वने तथा समतादर्शन की सर्वोद्चता को साध सके। 


मनुष्य के जीवन का उदूभव उसकी गभविस्था से ही हय जाता है। गर्भावस्था मेँ भी बालक 
नये संस्कारो को अपनी माता की चेतना के माध्यम से ग्रहण करता है| महाभारत काल में अभिमन्यु 
इसका ज्वलन्त उदाहरण माना जाता है जिसने गर्भावस्था मे चक्रव्यूह मेँ प्रवेश करने की विधि तो 
जान ली किन्तु उसको भेद कर बाहर निकल आने की विधि न सुन पाने से उससे अज्ञात रही, 
फलस्वरूप उसके जीवन मेँ जब चक्रव्यूह को भेदने का अवसर आया तब वह उसमें प्रवेश तौ कर 
गया किन्तु वापस बाहर नहीं निकल सका | कहने का अभिप्राय यह है कि गभावस्था में भी बालक 
की चेतना बाह्यवातावरण से बहुत कुछ संस्कार ग्रहण करती है। फिर जन्म ले तेने के बाद बालक 
अपने आसपास के वातावरण से भी सीता है ओर ज्यो-ज्यों उसकी आयु बढ़ती है, उसके सीखने 
काक्र भी विस्तृत होता जाता है। इसीलिये कहा जाता है कि बालक को यदि शुभ संस्कारौ से 
भरा-पूरा वातावरण दिया जाय तो उसका निर्माण श्रेष्ठ संस्कार युक्त जीवन के रूपमे किया जा 
सकता है। वाल-शिक्षा का इसी दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्व भी माना जाता है कि एक कुम्हार गीली 
मिद्ी को चाहे तो दीवड़ मेँ बदल सकता है ओर चाहे तो मल-पात्र मेँ या कोमल टहनी को ऊपर 
उठाकर ऊपर बढ़ने की दिशा मे मोड़ सकते हैँ तो नीचे ञ्ुकाकर भू लुंठित कर सकते है । बालक 
को इस रूप मेँ गीली मिद्य या कोमल टहनी मानकर उसके जीवन को सुरचनालक बनाने का प्रयास 
किया जाता दै। 


यह सुप्रयास इसी दिशा का परिचायक है कि जीवन का उद्भव उसके भावी संचरण की 
स्वस्थ प्रक्रिया मे ठाला जाय जिससे उस जीवन का श्रेष्ठ निर्माण हो तो वैते स्वस्थ वातावरण में 
पलने वाले सभी जीवनं का श्र निर्माण हो ओर फलस्वरूप एक समूह, एक वर्ग, एक समाज ओर 
परिणामतः सकल विश्च का वातावरण स्वस्थ बने तथा उसमें जन्मने ओर पलने वाले बालकों के 
जीवन का श्रेष्ट निर्माण हो] कम से कम जीवन के उद्‌भव की श्रता उसके भावी संचरण मेँ वनी 
रहे-इतना प्रयास तो सफल बने ही। जीवन निर्माण की एसी श्रता ही मन, वाणी ओर कर्म मे 
समाहित होकर समता की आदर्शेता तक प्रतिफलित हयो सकती है। 


इस विश्लेषण से दौ परस्पर विरोधी तथ्य उभर कर सामने अते है। एक तो यह कि 

वर्तमान समय मेँ विश्च मे विविध प्रकार की विषमतार्ओं ने अति ही जटिल स्वरूप ले रखा है तौ 

दूर, उसके बावजूद सामान्य जीवन मे यह शुभाकांक्षा जर किन्हीं अंशो मँ यह शुभ चेष्टा विद्यमान हे 

कि नई पीढ़ी के बालकों मे शर्ट संस्कारों का निर्माण हो--उनद शुभ, सुभग एवं समुत्नतकारी शिक्ष 

मिते। एक निराशाजनक स्थिति हे तो दूसरी आशापूर्ण | अतः. यह आवश्यक है कि वर्तमान विश्व में 

ओर फैलती जा रही विषमताओं तथा उनके कारणों का आकलन किया जाय ओर यह निर्णय 

तिया जाय कि क्या इप् वातावरण मे सामान्य स्प से ही सही, किन्तु शरुभतामय परिवर्तन लाया जा 

सकता है ? क्या परिवर्तन की एेसी संभावना मे, नई पीढ़ी के संस्कारो को अधिक शुमता के ठचि मे 
जलकर्‌ समता के वातावरण को अधिक पुष्ट बनाया जा सकता है ? 
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जीवन विकास का गतिक्रम 


इस ज्ञात संसार के ज्ञात समय के इतिहास को यदि देखा जाय तौ उससे मानव जीवन के 
वर्तमान विकास के गतिक्रम की एक रूपरेखा समञ्ञ मेँ आती है । प्रारंभ में मनुष्य जीवन केवल प्रकृति 
की कृपा पर चलता रहा जव वन के वृक्षों से वह फल ओर निर नदियों से जल प्राप्त करके अपना 
निर्वाह चलाया करता था। जीवन निर्वाह के लिये वह कोई पुरुषार्थ नहीं करता था। एेसा ही उल्लेख 
युगलिया काल का भी आता है जव पुत्र ओर पुत्री का एक ही युगल जन्म लेता था जो वड़ा होकर 
प्रकृति पर ही निर्भर रहम करता था। इस युगलिया काल की परिसमाप्ति ऋूषभदेव दारा धर्मकर्म के 
प्रारंम के साथ हई । उन्होने ही उस युग मेँ असि (रण कौशल), मसि (स्याही-महाजन व्यापार) तथा 
कसि (कृषि) के व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया । इसी अवस्था को आधुनिक इतिहासकारों ने आदिम 
काल कहा है जव प्रारंभ में अग्नि का आविष्कार भी नहीं हुआ था। अग्नि के आविष्कार के बाद 
भोजन पकाने की विधि शुख हई । इस आदिमकाल मेँ जव प्रकृति दारा निर्वह पूर्ति मे अल्पता आने 
लगी, तब मनुष्य न खेती तथा पशु पालन का व्यवसाय आरंभ किया । अव तक मनुष्य धूमन्तु वना 
हुआ था, लेकिन देती ने उसे एक स्थान पर ठहरने के तिये विवश कर दिया । उसके वाद ही व्तियों 
ओर ग्रामं का क्रम शुरू हुआ। नदियों के किनारे किनारे ग्रामों ओर नगरों का विकास होने लगा। इस 
विकास से दौ प्रकार की समस्याएं उक्र हुई । एक तो सुरक्षा की समस्या तो दूसरी आवश्यक पदार्थो 
की पूर्ति की समस्या । सुरक्षा की दृष्टि से क्षत्रिय जाति का निर्धरिण हज कि वै अपने ग्राम, नगर या 
क्षेत्र की अपनी तलवार के बल पर रक्षा करं ओर समूह उनका जीवन निर्वाह । आवश्यक पदाथों की 
पूर्ति की दृष्टि से वैश्यजाति बनी, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवश्यक पदार्थ पहुंचा कर 
समुचित लाभ अर्जित करने लगी । यही क्षत्रिय जाति धीरे-धीरे अपनी तलवार ही के बल पर शासक 
जाति बन गई जिसने सामन्त प्रथा तथा राजतंत्र को जन्म दिया । वैश्य जाति ने अपने व्यापार के क्षत्र 
को बढ़ाते ओर क्षत्रिय जाति से रक्षा पाते हृए अपना वर्चस्व दूर दूर तक फैला दिया । चकि प्रकृति की 
विविध शक्तियों से मनुष्य का साक्षात्कार होने लगा ओर तब तक प्रकृति की उसकी जानकारी पयप्ष 
नहीं थी अतः प्रत्येक शक्ति के अनुभव से उसकी पूजा ओर तदनुसार धार्मिक क्रियाकांडो का श्रीगणेश 
हुआ । इसकी जिम्मेदारी ब्राह्मण जाति ने ती । प्रारंभ से कृषि आदि व्यवसाय करने वाली उत्ादक 
जाति उसकी ही पीठ परर बनी दूसरी जातियों से दवती गई ओर उसका कार्य इन तीनों प्रभावशाली 
जातियों की सेवा के रूप मेँ ठल गया जो शूद्र जाति कहलाने लगी । इस प्रकार जहां आदिमकाल मेँ 
मनुष्यों के बीच मेँ प्राकृतिक समानता थी, वह विभिन्न जातियों ने अपने अपने शक्ति सन्तुलन के 
आधार पर समाप्त कर दी। व्यवसायों के जात्तिगत वर्गाकरण के साथ इस रूप मेँ सवसे पहिले 
विषमता ने जन्म लिया। 


पहिले मनुष्य का अपना कहलाने को कुछ नदीं था। वृक्ष सवके थे ओर नदी निरि भी 
सवके थे। स्वामित्व नाम की कोई स्थिति नहीं थी। उसको खेत का स्वामित्व आया, पदार्थो का 
स्वामित्व पैदा हुआ तो सम्पति ओर राज्य का स्वामित्व बना । इस प्रकार शुद्ध समता के वातावरण मे 
रहने वाले मनुष्य अपने-अपने स्वामित्व की दृष्टि से भित्न-भिन्न जातियों तथा वर्गो मे वंट गये । फिर भी 
प्रारभ में मानवीय मूल्यों की बहुलता थी, हृदय की सरलता ओर निर्मलता भी थी जिस के कारण वे 
एक दूसरे के सहायक ओर संपोषक रहे। किन्तु सत्ता ओर सम्पत्ति के व्यक्तिगत स्वामित्व ने मनुष्य के 
मन मेँ अधिकार ओर तृष्णा की आग लगा दी। अपने लिये अधिक से अधिक संचित करना तथा 
अपने व अपनों के लिये ही उसका व्यय करना-पेसी संकुचितता पैदा होने लमी-वढ़ने लगी। 
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फलस्वरूप मनुष्य गतत दिशा का महत्वाकांक्षी बनने लगा। राज्य प्रसार ओर व्यवसाय 
प्रसारं की होड लग गई कि कौन कितना अधिक उपार्जन करता है ओर कौन अपना अधिक से 
अधिक वर्चस्व ओर प्रभाव बनाता है। मनुष्य तब पदार्था से स्वार्थी बनने लगा ओर स्वार्थ बढ़ता 
गया तो उसमे सामूहिक हित की भावना क्षीण होने लमी। उसकी इसी वृत्ति ने बड़े-बड़े राज्यो की 
जर सग्राज्यो की रचना की निस्के साथ ही दमन ओर शोषण का दौर दौरा भी शुख हुआ। सेवा 
कटने वाली जाति का काम सेवा करना है-परिश्रम करना है! यह जरूरी नहीं रहा कि परिश्रम 
कपे वालों को उसके परिश्रम का उचित मूल्य मिले ही । वे परिश्रम पूरा करे ओर प्रभावशाली वर्ग 
एसे उसके जीवन निर्वाह के लिये जितना दे दे, उससे वह संतोष कर ले। इस व्यवस्था के चलने से 
राजनीति ओर अर्थके नये ही ठंचे खड़े हो गये। राज तंत्र की स्थापना करके राजा सेवक रूप से 
ईश्वर स्प वन गया-ईश्वर का इस संसार का प्रतिनिधि । उसकी भिक्षा पर पलने वाले ब्राह्मण वर्ग 
ने राजा की शान में चार चांद लगाने शुरु कर दिये | उधर व्यापारी वर्ग ने भी राजा की सेवा करते 
हुए अपना व्यापार ही नहीं वद़राया बल्कि अपने लाभांशों का भी विस्तार कर दिया। इस प्रकार 
राजनीति ओर अर्थ ने अपना गठजोड़ा जोड़ कर समाज मेँ एक एसे शक्तिशाली वर्ग को जन्मदे 
दिया जो समूचे समाज का शासक ओर भाग्य नियन्ता बन गया। 


यह शक्तिशाली वर्ग जरूर बना किन्तु इसी वर्ग मेँ व्यक्तिवादी होड भी जारी रही। वे 
व्यक्तिगत प्रभाव के लिए परस्पर संघर्षशील बन गये | इस कारण साम्राज्यवाद के विकास के साथ 
भीषण युद्धो का ओर युद्धास्ों का विकास भी होने लगा। धीरे-धीरे सभी देशों मे यह विकृति पनपने 
लगी तथा क्षेत्रवाद ओर समूहवाद से ऊपर राष्रवाद भी एक आक्रामक शक्ति के रूप मे उभरने 
लगा। यदी से भयंकर युद्धो का प्रारंभ हज । प्रथम विश्च युद्ध (सन्‌ १६१४) तथा दितीय विश्वयुद्ध 
(सन्‌ १६३६) तो आज भी कई लोगो की स्मृति मे होगे । इन युद्धो के वाद यह परिस्थिति स्पष्ट 
होती जा रही है किं अर्थं का वर्चस्व प्रमुख है ओर वही राजनीति को चलाता है। 


इस सारे विषम विकास के बीच में भी मनुष्य के मन में बसी हुई समता कभी टूटी नहीं। 
वह अपनी समता की रक्षा के लिये निरन्तर सावधान भी रहा है। एक ओर तौ अर्थ तथा राजनीति 
की शक्तियों ने अपना अलग वर्ग खड़ा कर दिया जौर समूचे समाज प्र शासक के स्पमेंवेष्ठा गरू 
तो दूसरी ओर सामान्य जन अपने दमन ओर शोषण क विरुद्ध लते भी रहे। समता की प्रवल 
आकाक्षा ने ही लोकतंत्रीय पद्धति को जन्म दिया है कि जिसमे सभी नागरिक समानता के आधार 
पर जी सके । यह दूसरी वात है कि वह लोकतंत्ीय पद्धति सत्ता ओर सम्पत्ति के प्रप॑ची स्वामियों के 
सामने अपने शुद्ध स्प मेँ विकसित नहीं हयो सकी है, लेकिन संघर्ष जारी है। 


इस दौरान भोतिक विज्ञान का भी अकल्पनीय विकास हुभा। नये-नये अनुसंधान तथा 
आविष्कारों ने अपार शक्ति क खरोत खोल दिये, जिन्हे सत्ता ओर सम्पत्ति के स्थामियों ने अपने 
अधिकार मेँ ले लिये। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि विज्ञान की शक्ति उनकी शासन शक्ति वन 
गई। निस वैज्ञानिक विकास कौ सामान्य जन का सहायक बनना चादिये था, वह संमव नहीं हो 
पया। उसी का कुफल है कि आज का यह विश्व भयानक अणु-शस्ं कै अम्बार पर वैटा है जिसमें 
णव भी किसी घोर सत्ता-लिप्सु ने अंगार रख दिया तो सारा विश्व धू धू करके जल उठेगा। उस 
भाग मे सिर्फ सत्ता ओर सम्पत्ति की अन्यायी शक्तियां ही नहीं जलेगी किन्तु वह सव कुठ अमूल्य 
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सांस्कृतिक ओर सुसभ्यता की धरोहर भी जल जायगी, जिसे अपने आदर्श ज्ञान ओर आचरण के 
वल पर कई महापुरुषो ने मानव जाति के सुपुर्द की है । वह महाविनाश समुपस्थित न हो-इस ओर 
आज सबका ध्यान केद्धित है। 

इसे एक रूप मे सदासद्‌ संग्राम की संज्ञा दी जा सकती है, क्योकि जब ये वृत्तियां ही 
मानव हृदयौ को मथती है, तभी उन का प्रवृत्तियों के रूप मेँ विस्फोटन होता है! एसा सदासद्‌ 
संग्राम आज मनुष्यों के भीतर भी चल रहा है तो बाहर भी चल रहा है। सद्‌ शक्तियां दुर्बल भले हों 
लेकिन सजग ओर सावधान अवश्य है। आवश्यकता है कि इन सद्‌ शक्तियों को अधिक से अधिक 
लीगो का सम्बल मिले ओर वे इतनी प्रभावशाली वन जांय कि असद्‌ शक्तियों का शुभ परिवर्तन कर 
दिया जा स्के। 


ज्ञात संसार के ज्ञात समय मे हुए जीवन विकास के गतिक्रम की समीक्षा से यह स्पष्टहो 
जाता है कि सत्ता ओर सम्पत्ति जितने अंशो में अपने अर्जन जर संचय की प्रक्रिया में व्यक्तिगत 
हाथों में केद्धित होती हई चली जाती है, उतने ही अंशौ मेँ समाज मेँ विषमता बदृती जाती है| कुछ 
वहुत अधिक सम्पन्न हो जाते है ओर अधिक अभावग्रस्तता की जिन्दगी जीने के लिये मजबूर हय 
जाते है। समताके सूत्र भी बट जाते है टूट जाते हैं। विषमता कभी अकेली नहीं आती जौर 
फेलती, वह अनीति, अन्याय ओर अत्याचार के अनेकानेक पाशविक ओर राक्षसी दुर्गुण को साथ में 
लाती है एवं मानव मन को पतन के दल दल में फसाती है। समञ्ञने का मूल विदु यह है कि 
व्यक्तिगत स्वार्थ ओर उसकी निरन्तर बढ़ती हूर तृष्णा के चक्रवात में सामूहिक या सामाजिक हित 
समाप्त हो जाता है, कुछ लोगों के भौतिक वर्चस्व के नीचे लाखों करोड़ का जीवन निर्वाह दब जाता 
हे तथा सबसे बड़ी क्षति यह होती है कि मानवीय मूल्य नष्ट होते चते जाते है । 


किन्तु आशा की किरणें लुप्त नहीं होती । सम्पन्न ओर अभावग्रस्त वर्गो की नीतिहीनता के 


५ ` बीच मेँ भी समता ओर मानवता की ज्योति जलती रहती है। उसी ज्योति मेँ प्रकाश भरना होता है 


प्रबुद्ध जनों को, जो मानवीय मूल्यों के लिये निरन्तर संघर्षशील रहते है। अतः जज के विश्च की 
जटिल विषमता के कारण हमारे सामने है जो मूल मेँ व्यक्तिगत लिप्सा से बोतल के भूत की तरह फे 
है। व्यक्तिगत सत्ता ओर सम्पत्ति की लिप्सा के इस भूत को जितना जल्दी तथा जितने पुरुषार्थ से 
वापस बोतल मेँ वंद किया जा सके, उतना ही मानव जाति का कल्याण निकट लाया जा सकता है 
ओर उतना ही बाह्य एवं आभ्यन्तर समता का त्वरित विकास भी साधा जा सकता है। 


यह जीवन क्या है ? 

जीवन विकास के इस गतिक्रम के उपसंहार मे आखिर यह जानना जसूरी हो गया है कि 
यह जीवन क्या है ? इसका वस्तु स्वरूप क्या है ओर इस जीवन को तदनुसार वास्तविक कैसे बनाया 
जा सकता हि? 

ज्ञान की चिन्तन गूढता एवं आचुरण की सत्यानुभूति के साथ जीवन की यह ्टोरी सी 
व्याख्या उभर कर आती है कि जो (9) सम्यक्‌ निर्णायक हो तथा (२) समतामय हो, वही वास्तविक 
जीवन है। इसे जरा विस्तार से समं । 

वर्तमान युग मेँ मनुष्य एक सामाणिक प्राणी होता है । इसका तात्पर्य यह हे कि मनुष्य 
जीवन एकाकी नहीं होता । वह समूह ओर समाज मे जन्म लेता है, पनपता है ओर परिपक्रता ग्रहण 
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करता ह। इसका स्पष्ट अर्थं है कि वह अपने साधी मनुष्यों के संस्कारो, स्वभावो तथा कृत्यो से स्वयं 
प्रभावित होता है तथा जायु वृद्धता के साथ वह भी अपनी वृत्तियों एवं प्रवृत्तियों का प्रभाव अपने 
साथियों पर याने कि समाज पर छोड़ता है| व्यक्ति ओर समाज इस रूप मेँ परस्पर सम्बद्ध रहते ₹है। 
इस सम्बद्ध स्थिति में ही नवजात शिशुओं के जीवन का श्रीगणेश ओर विकास होता है ओर इस तरह 
जीवन की क्रमवद्धता चलती रहती है। ये परिस्थितियां ही मनुष्य को सामाजिक प्राणी का रूप देती 
है। मनुष्य का सम्पूर्णं बाह्य जीवन एक प्रकार से इसी सामाजिक धरातल पर गतिशील होता है। 

समाज में करई व्यक्ति होते ह भिन्न भिन्न संस्कारौ, स्तरो ओर स्वभावो के। इन भित्नतार्ओं 
मेँ क्या सही है जौर क्या गलत है- जब तक एसा निर्णय लेने की बुद्धि ओर शक्ति न हो, तब तक 
यह समञ्च मे नहीं आ सकता कि क्या ग्रहण किया जाना चाहिये ओर क्या छोड दिया जाना 
चाहिये ? इस कारण जीवन मेँ निर्णय शक्ति का विकास हो--यह पहली आवश्यकता है, जो हर 
समय घरित होती हई परिस्थितियों में निर्णय ले सके कि जीवन का वास्तविक स्वरूप क्या होना 
चाहिये तथा कौन कौनसे मानवीय मूल्यों से उसे संवार कर एक स्वस्थ जीवन ओर एक स्वस्थ 
समाज की रचना की जा सकती है ? चारों ओर फली विविधतार्ओं के बीच मे एकता के सूत्र यही 
सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति खोज सकती है तथा समता के सूत्रों को भी यही शक्ति एक साथ संयोजित 
कर सकती है । इसी दृष्टि से जीवन को समतामय बनाने का उल्लेख किया गया है। यों मानिये कि 
व्यक्ति ओर समाज के जीवन का परम जौर चरम लक्ष्य समता है ओर समता की सृषटिके लिये 
सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति की पहली ओर आखिरी आवश्यकता है । व्यक्ति अपने प्रत्येक चरण पर 
अपने जीवन ओर समाज के जीवन के प्रति सजग दृष्टि बनाये रखे कि जौ भी घटित हो, वह समता 
के उ्चादर्शं की ओर आगे बदराने वाला हौ ओर क्या कार्य इस आदर्श के अनुकूल हैँ ओर क्या कार्य 
1 --इसका उसी चरण पर सम्यक्‌ निर्णय भी लिया जाता रहे ताकि एक भी चरण मार्ग से 
भटके नही | । 


। जीवन की वास्तविकता इस प्रकार सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति ओर समता के उच्चादर्श के रूप 
मे लनी चाहिये । इस वास्तविकता-वोध के बाद आज के व्यक्तिगत जीवन की मीमांसा ओर 
सामाजिक जीवन की समीक्षा करं । 


वर्तमान मानव जीवन का आरंभ होता है गभविस्था में उत्पत्ति के साथ। गर्भसेदहीउस 

जीवन का जो निर्माण शुरु होता है वह जन्म के बाद तक चलता रहता है। अतः प्रारेम से ही इस 
लक्ष्य को ध्यान मेँ रा जाय कि बालक में निर्णायक शक्ति का विकास हो । वैसे बालमनोविन्ञान की 
दृ से यह माना जाने लगा है कि शिक्षा का उदेश्य जीवन को इस या उस दिशा मेँ मोडना नही 
होना चाहिये । शिक्षा का यदी उदेश्य हो कि बालक के मन ओर इद्धियों का एेसा स्वस्थ विकास कर 
द्या जाय कि वह अपनी प्रगति की दिशा का निर्णय तेने मँ स्वयं सक्षम हो। वस्तुतः प्रारभिक 
संस्कारो ओर शिक्षा का यही उदेश्य होना चाहिये । यदि कोई खास दिशा, शिक्षा या गति वालक कै 
मन प्र थोप दी जाती है तो उसका स्वस्थ विकास विवशता के भार के नीचे दब जायगा ओर 
उसकी जीवनी शक्ति पंगु वन जायमी। यह सही है कि वालक असहाय होता है ओर उपे भिन्न भित्र 
स्तरो पर अपनी माता, अपने परिवार, अपने संमी साथी ओर अपने समाज की सहायता की अपेक्षा 
होती है किन्तु वह सहायता उसके लिये रचनालक होनी चाहिये। इसे एक उदाहरण से समश्चिवे। 
सङ्क के किनारे पर एक लंगड़ा वै हा है, उसे अपने ग॑तव्य तक पटवन क लिये आपकी 
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सहायता की अपेक्षा है । आप कल्पना करं कि उसकी दौ प्रकार से सहायता करते ह। एक तो 
आपने उसको खडा किया, अपने कधे का सहारा दिया ओर उसे ले चले उसकी नहीं अपनी मर्जी 
या अपनी सुविधा से । समञ्चिये कि आपने उसे शहर के बाहर एकान्त में छोड़ दिया ओर चले आये 
विना यह परवाह किये कि उसका वहां क्या छयेगा ? दूसरा प्रकार यह हो सकता है कि आप उते 
अस्पताल ले गये, उसकी दंग का ईलाज कराया ओर जव वह तन्दुरुस्त हो गया तो उसे अपनी 
इच्छा के अनुसार जीवन विताने के लिये स्वतंत्र छोड़ दिया । अब सोचिये कि कौनसा प्रकार सही है 
ओर किस प्रकार से जीवन का स्वस्थ विकास हो सकेगा ? 


बालक के साथ भी यही बात है। प्रारंभिक संस्कारों ओर शिक्षा से उसमे यह शक्ति पैदा 
की जाय कि वह स्वतंत्रतापूर्वक अपने जीवन विकास के सम्बन्ध मेँ स्वयं निर्णय ले सके। उसे 
सहयोग दिया जाय लेकिन वास्तविक विकास भी उस पर थोपा नहीं जाय, क्योकि थोपने पर्‌ 
मानसिकता अच्छाई तक के भी विरुद्ध हो जाती है। स्वयं के विवेक से जो ग्रहण किया जाता है, 
वही स्थिरता से पकड़ा जाता है। अतः स्वयं सक्षम बन कर वालक जो निर्णय लेगा, वह 
अधिकांशतः सही निर्णय होगा| यदि एसी नि्णयक शक्ति का विवेक प्रारंभ मेही सजग बना दिया 
जाता है तो निश्चय मानिये कि उस जीवन का विकास सदा स्वस्थ रीति से चलेगा। 

सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति के स्थापित हो जाने के बाद समता का मार्ग घोज तेना ओर उस 
पर दृढ़ता पूर्वक गति करना कठिन नहीं रह जायगा, क्योकि समता की आकांक्षा मानव मन के मूल 
मे रहती है ओर वह प्रत्येक परिस्थिति में जब बाहर प्रकट होने का रास्ता दूती है तो अनुकूल 
परिस्थितियों मे समता की आकांक्षा का एूलना ओर फलना अनिवार्य है । 


समता का मूल्यांकन 

समता मानव-मन के मूल मेँ होती है, जो गुण मूल में होता है, वह कभी न कभी अवसर 
एवं अनुकूलतां प्रप्त करके अंकुरित होता ही है ओर तदनुसार पल्लवित एवं पुष्पित भी होता है। 
अतः समता का मूल्यांकन करने की अपेक्षा हम समता को मूल्य ही माने तो वह एक अधिक सत्य 
मान्यता होगी । जो स्वयं जीवन का एक मूल्य है तथा सर्वोच्च मूल्य है, वह मूल्यांकन का गुण नही, 
सर्वभावेन ग्रहण करने वाला मूल्य होता है । 

अतः समता दृष्टि भी है ओर कृति भी। दृणि जागृत होती है तो कृति आचरण में प्रकट 
होती है ओर कृति ज्यो-ज्यों परिपुष्ट होती है, त्यो त्यों दृष्टि निर्मल एवं प्रर बनती जाती है। 
अन्ततोगत्वा कृति अपनी समुत्रति के शिखर पर प्हंव जाती है तो दृष्टि भी त्रिकाल एवं त्रिलोक 
दर्श वन जाती है। तव दृष्टि ही दृष्टि सर्व सत्य हो जाती है । वही समत्व योग का पूर्णं सत्य होता. 
हे। 

समता की यह दृष्टि तीन चरणों में पूर्णत्व प्राप्त करती है व्यक्ति के विकासशील जीवन मे। 
पहले वह सम्यकू दृष्टि होती है, फिर गुण दृष्टि बनकर ज्ञान, दर्शन एवं चारित्र के विभिन्न सोपान पर 
आरुढ होती है ओर अन्त मेँ समता दृष्टि बनकर सर्वजग हितकारिणी हो जाती है । एक व्यक्ति की 
अन्तरात्मा मेँ समता का दस रूप में उच्चतम विकास होता है तो उसका बाह्य जगत्‌ में भी यथाविध 
प्रसार होता है। भीतर की समुत्रत समता बाहर क वातावरण को भी समानता के स्प मेँ प्रभावित 
करती हे `जौर परिवार के घटक से लेकर, समाज, राष्र एवं सम्पूर्ण संसार मेँ पारस्परिक सहृदयता 
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एवं सहयोग की परिपाटी को प्रारेभ करती है । समता मानव मन मेँ पर्लवितत एवं पुष्पित बनकर 
समग्र संसार को अपनी सुवास से आनन्दित बनाती है। 


समता के ये तीन चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होते है जो मानव-मन को आन्दोलित, 
अआप्लावित ओर आह्नादित बनाते है । अपनी अविकास की अवस्था में मानव-मन अज्ञान के अंधकार 
मे भटकता है, तव उसे अपने ही हिताहित की संज्ञा नहीं होती । अपने ही भौतिक सुख की वितृष्णा 
म वह भ्रमित होता रहता है ओर उस सुख की भी रते प्राप्ति कम ओर पीड़ा अधिक रहती है। उस 
समय उते आवश्यकता होती है सम्यक्‌ दृष्टि की यने कि उसकी मिथ्या दृष्टि मिटे ओर दृष्टि उन 
स्यो को देख जो उसके लिये अपने स्वस्थ आल्विकास के प्रेरक होते है । उन सत्यो को देखना, 
समन्नना, परलना तथा अपनाने की प्रेरणा प्राप्त करना ही सम्यक्‌ दृष्टि का वरण कहलाता है। असत्य 
को सत्य मानकर तथा दुःखदायकं को सुखदायक मानकर चलने वाले मिथ्या से मुक्त हना सबसे 
पहिले जख्री है। मिथ्या जव तक बना रहता है तब तक विपथगामिता चलती रहती है ओर जो 
विपथगामिता है, वही भटकाव है। इस भटकाव से सत्य-पथ मिले ओर सल्य-पथ पर चलने की 
धारणा बने-यही सम्यक्‌ दृष्टि है। 


यह सम्यक्‌ दृष्टि सम्यक्‌ ज्ञान की अवधारणा से उतत्पत्न होती है। यों तो ज्ञान प्रत्येक 
आला मे लक्षण रूप होता ही है क्योकि ज्ञान के सर्वथा अभाव मेँ जीवत्व ही नहीं रहता है, किन्तु 
वह ज्ञान अपने आत विकास के पथ कौ परख ले जर अपने साध्य को भलीभाति पहिचान ते -- 
तभी वह सम्यत्तू मे ठलता है] यों मनुष्य संसार की विविध कलाओं का अनूढा ज्ञान ओर विज्ञान 
प्राप्त करले, किन्तु जव तक वह अपने ही मन ओर अपनी ही इन्धियों के निग्रह तथा अपनी अनन्त 
इच्छाओं के निरोध का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को अहिंसक, सत्यमय एवं सुस्थिर नहीं बना 
पाता है, तव तक. उसका जन्य कलाओं सम्बन्धी सारा ज्ञान ओर विज्ञान अपूर्णं ही कहलायगा । 
इसका स्पष्ट कारण है । जो स्वयं अपने जीवन को सर्वहितकारी बनाने की कला सीख नहीं पाता, वह 
दूसरा कितना ही क्यो न सीख जाय-जीवन जीने की कला नहीं सीख पाएगा। जीवन जीने की 
कता को दो शब्दों मे परिभाषित करं कि जीओ ओर जीने दो। स्वयं इस तरह जीओ कि दूसरे भी 
सहजतापूर्वक जी सक । यह दीखने मेँ जितनी छोटी बात है, आचरण करने मे उतनी टी कठिन ओर 
महत्त्व की बात है। 


जीवन जीने की सच्ची कला का ज्ञान ही सम्यक्‌ दृष्टि का निर्माता बनता है। व्यक्ति अपने 

र मे अकेला नहीं रहता, वह सदा ही समूह या समाज में रहता है, जहां उसका अपने ही साथी 
ह तो जन्य सभी तरह के छोटे बड़ प्राणियों से हर समय सम्पर्क होता रहता है। उन सवके 
वीच मे सवको सुख देत हए ओर सुख लते हए वह कैसे जी सकता है- यही इसलिये कि प्रकाश 
तौ है रेकिन वह उतने मोटे पदौ से ठका हआ है कि उसकी ज्ललक भी नहीं दिखाई देती। ये पर्द 
भपनी ही अकर्मण्यता के होते है जिन्हे करमां के परदे कहते है । कर्म सिद्धान्त के कर्म कोई अन्य 
अपने ही कयि हुए कर्म होते है । कल्पना कर कि कोर्ट जान से या अनजान से अपनी ही 
भख मे कीला चुभो ले तो आंख जरूर परूट जायगी, दृष््ीन हो जायगी । तौ यह अपना कर्म हज 
अपने हाथों अपनी आंख फोड़ली । अब दृष्टि वापस तभी प्राप्त हो सकती है जव उसकी योग्य 
पिकिसा कराई जाय तथा वह चिकित भी अपना श्रम जर समय लैमी ही । इसके वावचूद भी 
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दृष्हीनता का दुःख लम्बा भी हौ सकता है । आंख मेँ यह कीला चुभोते हृए तो आदमी को उसके 
कुफल का भान रहता है लेकिन अपने सुख के लिये दूस को दुःख देते हृए--तड़पाते ओर कलपाते 
हए आदमी को--सभी देखते है--अपनी ताकत के गरूर मेँ जरा भी भान नहीं रहता । एसा कुकृत्य 
अपना कुफल तो देगा ही जल्दी या देर से। एेते कुकृत्य ही कर्म व॑ध रूप होते है ओर उनका कुफल 
मिलना कर्मो का उदय मेँ जना कहा जाता है। कर्म बुरे भी होते है तो अच्छे भी। अच्छो का फ़ल 
जच्छा मिलेगा} यही पाप जर पुण्य है। दूसरों को दुःख दोगे तो दुःख मिलेगा ओर सुख दोगे तो 
सुख मिलेगा इसलिये अपने आचरण को सुधारो ओर सन्तुलित बनाओ कि कुकृत्य कम से कम हो 
ओर सुक्ल अधिक से जधिक। तव बुरे कर्म कम वंधेगे ओर अच्छे कर्म अधिक-तदनुसार बुरा 
फल कम मिलेगा ओर अच्छा फल अधिक । अच्छा फल यह होगा कि आलिक स्वरूप मेँ विकास 
हो, अनावृत्तता अवे तेथा आचरण की सुघड़ता पैदा हो । आचरण धीरे-धीरे इतना सुषड़ ओर स्वस्थ 
होता जायगा कि नया कर्मबंध नहीं होगा ओर पुराना डता जायगा । यही गुण-दृटि के विकास का 
क्रम होगा। 


गुण दृष्टि के विकास का प्रारंभ होगा श्रेष्ठ आचरण के शुभारंम से कि जीवन में नियम का 
अनुपालन शुरू किया जाय। नियम, व्रत या प्रत्याघ्यान--एक ही बात है] ये त्रत स्वयं से भी 
सम्बन्धित हीते है तो उनका हितकारी प्रभाव दूस पर भी पड़ता है । व्रत को दूसरे. शब्दों मेँ त्याग 
भी कह सकते हैं । अपने पास जो भौतिक सुख सामग्री है, उसं पर से जपनी आसक्ति कम करते 
जार्वे--उसे छोड़ते जावे | यह पदार्थो का व्यक्तिगत त्याग उनके समाज मे विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया 
कारसूपभीले तेता है। संविभाग तब आचरण का अभिन्न अंग हो जाता है। त्याग सामान्य से 
आंशिक होता है तब श्रावकत्व का व्रत होता है ओर जव वह त्याग सर्वथा पूर्णहो जाता है तव 
साधुत्व का महाव्रत हो जाता है। यह साधु की निसरणी ही अन्तिम साध्य तक प्रहुचाती है। साधु 
'जीओ ओर जीने दो" याने कि जीने की कला की जीवन्त मिसाल होता है) इसी अवस्था में गुण 
दृष्टि परिपक्र होती है--गुणस्थानों क उन्चतर सौपानों पर समुत्रत बनती हुई । 


जीवन मेँ श्रेष्ठ आचरण का अवरोधक माना गया है विषय ओर कषाय को । विषय कहते 
है इन्धियीं के सुख को, इच्छाओं की लालसा को ओर सत्ता व सम्पत्ति की लिप्सा को। विषय ही 
राग देष को जन्म देते है। जो जपने को अच्छा लगे- मनोज्ञ हो-उसते राग होता है जौर जमनोज्ञ 
के प्रति दैष। राग देष की प्रतिक्रियाएं कषाय अर्थात्‌ क्रोध, मान, माया ओर लोभ कों जन्म देती 
है--राग से माया ओर लोभ तथा देष से क्रोध ओर मान मुख्यतः फटता है। विषय ओर कषाय के 
सम्मिलित कुप्रभाव से सम्पूर्णं जीवन प्रक्रिया में प्रमाद फलता है जर यही प्रमाद श्रेष्ठ आचरण को 
पनपने नहीं देता। गुण दृष्टि के विकास क्रम मेँ इन्हीं विकारो को जड़ से उघाडइना हता है ओर 
आचरण का प्रबल पुरुषार्थ नियम, संयम एवं तप के रूप मेँ करना होता है| तभी ये सारे जीवन के 
विकार न्ट होते है। जीवन तव निर्मल होता है ओर वही निर्मल जीवन दूसरों के लिये आदर्श वन 
जाता है। 


यही गुण दृष्टि जब अपनी परिपूर्णता के चरम विन्दु तक पर्ुच जाती है, तब वही समता 
दृष्टि वन जाती है-सवको समान दृष्टि से देखने वाली जर सवको सत्य की कसौटी पर पर्ने 
वाली] समता दृष्टि का वह चरमादर्श रूप होता है ! इसका यह अर्थ नहीं कि समता जीवन में दसते 
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पहले आती ही नहीं है। समता तो शुरू हो जाती है सम्यकू दृष्टि के आगमन के साथ ही, जो 
तदनन्तर दृष्टि ओर कृति में समुन्नतं बनती रहती है । अपनी पूर्णता की प्रक्रिया मे समता अपने 
साधक के आचरण को संयमित ओर सन्तुलित बनाती है तो उसके अन्दर-बाहर को सुधारती है। 
साधक का एसा संशोधित जीवन बाहर की दुनिया में भी नये नये सुधारो को प्रेरणा देता है। इस 
प्रकार समता का सर्वागीण स्वरूप क्रियान्विति मे अभिवृद्ध होता रहता है। 


विषमता का मूल व विस्तार 


विषमता भी दृष्टि ओर कृति में होती है तथा उसका मूल भी विभाव के रूप मेँ मानव-मन 
मँ ही उभरता है। मन का यह वैभाविक मूल ही मन के भीतर, मन के बाहर, अपने आसपास के 
वातावरण मेँ तथा समाज, राष्र व विश्व मे विस्तार पा लेता ह। 


एक प्रश्न उठता है कि समता स्वाभाविक है जथवा विषमता ? स्वभाव उसे कहते है जो 
अपने भाव मेँ--अपने विचार में अच्छ लगे। इस अच्छेपन की कसौटी कहीं बाहर नहीं होती ओर न 
ही इस अच्छेपन पर फैसला कोई बाहर वाला दे सकता है। यह आलमानुभव का विषय है} व्यक्ति 
स्वयं ही अपने स्वभाव की परख करता है । किन्तु यहां एक समस्या भी पैदा होती है। क्या व्यक्ति 
सदा ही सही परख कर सकता है या कर लेता है? बाहर के क्रिया कलापो से एेसा नहीं दिखाई 
देता कडयों को वास्तव में वैसा आचरण करते हुए देखते हैँ जो उनका स्वभाव नहीं होना चाहिये 
फिर्‌ भी वे उसे अपना स्वभाव मान कर वैसा जाचरण करते है । यह क्या है ? यह प्रमपूर्ण दशा 
होती ह जिसमे जो स्वभाव नहीं होता, उसे स्वभाव मान लिया जाता है। इसे ही विभाव कहते 
है-अपने भाव से विपरीत भाव। 


प्रश्न उठता है कि इस स्वभाव-विभाव को जांचेगा कौन ओर कौन विभाव को मिटाने 
की प्रणा देगा ? यह सब अपना लुद का मन अपनी आला ही करेगी । यह सही है कि व्यक्ति 
विपरीत आचरण करता है-विषमता से लु कर खेलता है ओर फिर भी चेतता नहीं है, किन्तु यह 
उसका विभाव ही हौता है। एक क्रूर से क्रूर व्यक्ति को भी उसके दिल की वात पूष्ठो तो वह कहेगा 
कि किसी की दयापूर्णं सहायता का वह छोटा सा काम भी कर लेता है तो उसे मन में खुशी होती 
है। लेकिन अपने स्वार्थ के लिये या अन्य किसी परिस्थिति के वशीभूत हकर वह क्रूर ओर हिंसक 
र्व करता है । इसमे भी वह अपने मन को मारता हे। बरूर कर्म कै पहिले या वीच-वीच मेँ उसके 
भन्र्मन से यह आवाज जखूर उठती है कि वह एसा न करे, किन्तु उस आवाज को वह अनसुनी 
कर देता है ओर धीरे-धीरे उसकी वह आत्मा की आवाज उपेक्षित होकर दव जाती है तव यों 
समक्षिये कि उसका स्वभाव भी दब जाता ह । स्वभाव न्ट नहीं होता, दवता ही है, इस कारण दवे 
हए स्वभाव को फिर से प्रकट करने के लिये चहुमुखी प्रयासों की आवश्यकता होती है। व्यक्ति मे 
भी जागृति लाई जाय ओर सामूहिक वातावरण मेँ भी एसा सुधार कि जहां विभाव की अवमानना 
हे ओर स्वभाव को प्ोसाहन मिले। मुख्यतः पहिचान ओर विभाव परिवर्तन की प्रेरणा अपने दी 
भीतर से उनी चाहिये, वयोकि भीतर से उठी हई प्रणा ही कर्मठतापूर्वक क्रियाशील होती है। 


विषमता जर विभाव एक दूसरे को फैलाने वाले होते हैँ । व्यक्ति जब अपने विचार, वचन 

तया कारय मे स्वभाव से फिसलता हे, तव. उसके मन में विभाव अपनी जड़ जमाता है ओर जिस 
स्म मं विभाव फलता है, उतनी ही विषमता उग्र सप धारण करती हे। मन सै उपजी हई विषमता 
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न सिर्फ वृत्तियो को विषम बनाती है, बल्कि उस व्यक्ति की समस्त प्रवृत्तियों मँ वह विष घोल देती 

है ओर प्रवृत्तियों का वह विष ही सम्पर्क से परिवार, समाज ओर राट मे फैल कर जन-जन को 

विषमता से रंगने लगता है। ओर ज्योज्यो विषमता फैलती है, उन्मत्तता मे, मूर्खता मै या कि 

क मेँ स्वभाव की. समता ओर समरसता कटु बनती रहती है--विभाव का आतंक बदृता जाता 
| 


इसलिये विषमता के विस्तार को रोकने के लिये तथा उसका मूलोच्छेद करने के तिये 
सवसे पहिले व्यक्ति को अपने विभाव को ही रोकना होगा-विभाव का ही मूलोच्छेद करना होगा। 
किन्तु इस दिशा में व्यक्ति का पुरुषार्थ तभी जगेगा जब वह विषमता ओर विभाव के सम्बन्धगत 
कारणों को भलीभांति समञ्ले। 


इस संसार मे जन्म लेने के वाद सवसे पहिले जो समस्या मनुष्य के सामने खड़ी होत्री है, 
वह होती है जीवन निर्वाह की समस्या। इस समस्या का समाधान अनिवार्य होता है-दस से मुह 
नहीं मोटा जा सकता। जीवन निर्वाह के साधन जौर पदार्थ सामान्यतया विपुल नहीं होते याकि 
सुलभ भी नहीं होते किं सभी लोगों को वे अनायास प्राप्त हौ जावे | जीवन निर्वाह कै लिये अति 
आवश्यक पदार्थ भी जायास प्रयास के उपरान्त न मिले तव भी समस्या खड़ी होती है ओर जिनको 
वे पदार्थ विपुलता से मिल जाये तथा वे उनको संचित करके अपने अधिकार मेँ दबाये रखे तव 
भी समस्या खड़ी होती है । समस्या तव नहीं रहती जब समान हार्दिकता से सभी प्राप्त पदार्थो का 
सभी लोगों मे संविभाग हौता रहे। तब यदि पदार्थो की अल्पता भी रहती है तो भी समस्या नही 
आयगी क्योकि संविभाग ओर समान न्याय से सभी मन से संतुष्ट रहैगे। पदार्थं अल्प हो ओर 
असंविभाग भी रहे तव समस्या जटिलतर हो जाती है। 


समस्या की जटिलता इस तरह पएूटती है कि जब कोई हमदर्दी छोड़कर निर्दयी वनता है, 
साथियों के आंसुओं को पीकर स्वाथन्धि हये जाता है तो वह अपने ही लिये येन केन प्रकारेण 
आवश्यक पदार्थो को जुटाने की कुचे करता है| कुचे इसलिये कहा जाय कि वह उपार्जन 
उसका नीतिमय नहीं होता। अनीति ओर अन्याय से ही वह अधिक पदार्थ लूटता है ओर उनका 
संचय भी करता है। एेसा संचय पहले से पदार्थो की अल्पता को अधिक भयावह ओर कष्टदायक 
वना देता है। जिन्हें आवश्यक पदार्थ नहीं मिलते, उनकी सहन शक्ति जबाब दे देती है, उनका धैर्य 
छूट जाता है। विभाव की बाद्र के सामने वे भी अपना स्वभाव भूल जाते है । इस प्रकार आचरण मे 
आरंभ होती है हिसा ओर हिंसा ही समस्या की जटितता की जड़ होती है। हिंसा ही रक्षक संस्कारो 
को भक्षक के रूप मे विकृत बनाने लगती है। हिंसा की तरफ क जाने से व्यक्ति अपने स्वभाव की 
ओर अपनी आला की आवाज की निरन्तर उपेक्षा करने लग जाता है क्योकि हिंसा उसके हृदय के 
कोमल भावों को कुचल डालती है। 


आचरण में हिंसा के एूूट पड़ने के बाद जीवन का सारा संतुलन टूट जाता है। फिर हर 

रास्ता विषमता का रास्ता बन जाता है । यह विस्तृत विषमता का वातावरण कैसा होता है -उसका 

प्रत्यक्ष अनुभव आज शायद सभी को हो रहा होगा । आज पारस्परिक संबंधों की मर्यादाएं टूट री 
है, पारम्परिक शि्चार मिट रहा है ओर अपने स्वार्थो को पूरे करने के लिये कोई भी वेरौकटोक 

आक्रामक ओर हिंसक बन जाता है। यही कारण ह कि अपराध वृत्ति, दंगे ओर संघर्षं सामान्य वात 
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हे गये है। हिंसा का दार जिस व्यक्ति के अथवा समाज या राष्ट्र के जीवन मेँ घुल जाता है फिर 
उप्रकी संस्कृति ओर सभ्यता भी नष्ट होने लगती है। हिंसा सभी प्रकार के दुर्गुण तथा प्रापमय 
आचरणं की जननी होती है। यह हिंसा रूई में पड़ी चिनगारी से लगी आग की तरह तेज गति से 
फैलती ह जाती है, तब उस पर काबू पाना भी एक अति कठिन कार्य हो जाता है। 


हिता का अर्थ स्पष्टकियाजाचुकाटै कि किसी का वध कर देना ही हिंसा नहीं, अपितु 
दस प्राणों मेँ से किसी भी प्राण का हनन करना या उसको कष्ट पहुचाना भी हिंसा है। किसी कौ 
आतकित करना, डराना या उसे अपने अधीन बनाना भी हिंसा है। ये सव हिंसा के रूप जब' फैतते 
ह तो मानवीय गुणों का ह्यास होता है ओर जीवन-मूल्य नष्ट होते है । इते एक द्र्न्त से -समद्चं । एक 
परिवार मेँ सभी घून के सम्बन्ध में बंधे होते ह अतः स्पष्ट है कि हृदय से अपेक्षित या अधिक 
निकट हेते है। सोच कि एक परिवार में पांच छः सदस्य है । उनमें वृद्ध भीरं तो व्चेभीहै। 
यद्यपि धनार्जन का श्रमपूर्णं कार्य युवक सदस्य करते हँ, तब भी अधिक व्यय वृद्धं ओर बच्चों पर 
किया जाता है क्योकि उन्हे पौषक तत्त्वो की अधिक आवश्यकता होती है। कमाने वाले सदस्य एेसा 
कके अपने को कर्तव्यनिष्ठ मानते ह ओर यह नहीं सोचते कि कमाते वे ह ओर खर्च उन सदस्यों 
पर अधिक होता है जो कमाते नहीं है। इस प्रकार की पारिवारिक मर्यादाएं स्वस्थ रूप से ठल जाती 
है ओर चलती रहती है । यह पारिवारिक कर्तव्य ओर शिष्टाचार बन जाता हे। अव सोच कि उस 
परिवार मे अर्जन मेँ कमी आ जाय जौर पदार्थो की जल्पता होने लगे तब भी पारिवारिक म्यदार्ओं 
के रहते प्रचित व्यवहार मेँ परिवर्तन नहीं आवेगा। सभी एक दूसरे के लिये कष्ट भोग को तैयार 
रेमे जर सरह यथावत्‌ रहेगा । इस अल्पता के कष्ट यदि बठने लगे ओर कोई युवा सदस्य उत्तेनना 
पकड़ले या फिर क्रूरता अपनाले तो निश्चय मानिये कि दिलों मेँ दरार पड़ जायगी ओर एक सुखी 
परिवार दुःयूर्णं मानसिकता से धिर जायगा । हंता का द्वार किसी भी खूप में घुला नही कि दुःखों 
की वाद आई नहीं । कारण, विभावगत विषमता सवके मन-मानस मेँ कटुता भर देगी ओर देखते 
परिवार की एकता नष्ट हो जायगी | एेसा ही सामागिक ओर रष्रीय स्तर पर भी घटित होता 


इस खूप में विषमता का विस्तार हिंसा कै दार से आरंभ होता है ओर गुण-मूल्य की क्षति 
के साथ वेसेकयेक फलता रहता है। सोचना हे कि विषमता के इस विस्तार का मूल कहां है ? एक 
शद मे कहे कि यह मूल है जड़ सम्पर्क से जड़ के प्रति सघन बन जाने वाला चैतन का व्यामोह। 
विषमता इसी से उपजती है जौर आध्यालिक दृष्टि से कर्मवंधन तथा संसार परिप्रमण भी इसी से 
हेता है| जव तक इस सत्य को हृदयंगम नहीं करेगे कि आत्मा चेतना गुण वाली होकर संसार के 
पी जड़ पदार्थो से पृथक्‌ है ओर जड्चेतन संयोग तथा उसके प्रति जिल व्यामोह इस पृथकत्व को 
त ५ होने देता है, तव तक यह व्यामोह कम नहीं होगा ओर वैसी दशा में विषमता भी कम 

। 


अधिक जड्ग्रस्तता : अधिक विषमता 
६। संसार मे जो कुछ इन बाहर की आंखों से दिखाई देता ` ५ ज 
जल्‌ तत्त्व चर्म चक्षुओं का विषय नहीं होता, अनुभूति का हे ७। 
भभ्यात से मिलती है । अतः सम्यकू ज्ञान के अभाव मेँ इन ~ + ही ~ 


है ओर इन्हीं की प्राप्ति में सुख की कल्पनापुं की जाती है । अपने शरीर ओर अपनी वस्तुओं के प्रति 
पनपने वाला यह ज्ुकाव ही प्रगाढ बनकर ममत्व कारूपले लेता है। 


ममत्व की इस भूमिका पर ही विषमता की विष बेल उगती है। ममत्व का अर्थ है 
मेरापना। यह मेरा है ओर यह तेरा है--इसी विदु से विषमता शुख होती है। मेरा भैँ रखता हू ओर 
तेरातू र की वृत्ति तव तक ही चलती है, जव तक मानवीय मूल्यो का सद्मभाव रहता है। यह 
सस्मभाव जब घटने लगता है ओर जो घटता है ममत्व की मूर्छा के बढ़ते रहने के साथ-तव मेरा भी 
मै रखता हूं ओर तेरा भी मैं रखृंग-एेसा क्रूर अनीतिमय स्वार्थ जागता है। इसके साथ ही हिसा 
का दवार घुल जाता है। 


ममत्व पैदा होता है आसक्ति से ओर आसक्ति मूर्छूप होती है जिससे सदासद्‌ की संज्ञा 
क्षीण हो जाती है। शरीर मेरा है ओर इन्धरियों का सुख मेरा है-इस मान्यता के साथ कामना 
जागती हैँ कि मुडे शब्द, वर्ण, गंध, रस ओर स्पर्श के ऊचे से ऊंचे सुविधापूर्णं साधन मितँ ताकि 
मै अपनी इद्धियों को तृप्त कलं । यह तृप्ति भी बड़ी अनोखी होती है जौ मिलती कभी नहीं ओर 
साधनों की प्राप्ति के साथ ज्यादा से ज्यादा भटकती रहती है । जिन साधनों की कामना की जाती है, 
उनको पाने में आसक्ति की बहुलता के कारण विचार ओर व्यवहार की उचितता अथवा नैतिकता 
भूला दी जाती है। फिर ज्यो-ज्योँ इच्छित साधनों की प्रापि होती जाती है, त्यो-तयो प्राप्त का सुख 
भोगने की अपेक्षा अप्राप्त को प्राप्त करने की चिन्ता अधिक सताती है। तथ्यातक स्थिति यह होती है 
कि तृप्ति कभी होती नही, सुख कभी मिलता नहीं । जो सुख महसूस करते है, वह सुख भी वैसा ही 
होता है जैसा सुख एक कुत्ता सूखी हद़्ी चवाते रहकर अपने ही खून का स्वाद तेता है ओर सुख 
महसूस करता है । जड़ पदार्थो का सुख भी सूखी हृड़ी जैसा होता है जो आल गुणो का नाश करके 
इद्धियो के सुखाभास मे जीवन को भ्रमित बनाता है ओर विषमता के जाल में फंसाता है। 


इसी कारण परिग्रह-सत्ता ओर सम्पत्ति के प्रति आसक्ति भावना सूप मूरा को कहा है 
वयोकि यही आसक्ति-भावना परिग्रह धारी या परिग्रह हीन को भी घोर परिग्रहवादी बनाती है। 
परिग्रहवाद है वही है जडग्रस्तता ओर जीवन मेँ जितनी अधिक जड्ग्रस्तता सघन बनती है, उतनी 
ही विषमता भी जटिल बनती है। इस विषमता से व्यक्ति के जीवन में शक्तिस्ोतों का सन्तुलन विगड़ 
जाता है तो व्यक्ति का असंयमित एवं असन्तुलित जीवन समाज ओर राष्र फ वृहद्‌ शक्ति सोतों कौ 
भी विकृति की राह पर धकेलता है। जब व्यक्ति की विषमताग्रस्त अवस्था मेँ उस की मानवीय 
गुणवत्ता, सौजन्यता तथा हार्दिकता कंठाग्रस्त बन जाती है तो वही कुंठा व्यापक वन कर्‌ राय 
चेतना पर प्रहार करती है। जडग्रस्तता के फैलाव मे भोग स्वार्थ ओर मूर्छा का फैलाव होता है। यह 
एक एसे अंधेपन का फैलाव होता है जिसमे मनुष्य निजी स्वार्थो का संकुचित घैरा बनाकर उसी मे 
अपने को कैद कर लेता है। वह परहित को भूल जाता है, वत्कि अपने निकरस्थौ के सुख दुः तं 
भी द्रवित नहीं होता ओर अपनी ममल्व-मूर्छा मे ही उन्मत्त बन जाता है। तव वह आध्यालिक ज्ञान 
से तो शून्य होता ही है, किन्तु लौकिक व्यवहार से भी शून्य होता जाता है। यही उसके सर्वमूषी 
पतन का मार्ग होता है। 


जड्ग्रस्तताजन्य विषमता ष्ूत के रोग के समान होती है जो अधिक सत्ता ओर सम्पति येन 
केन प्रकारेण अर्जित कर लेने का प्रलोभन विलेरती हई अधिक लोगों को तीव्र गति से जहर 
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वनाती ३, इस कारण इसकी रोक व निवारण के उपाय भी उसी स्तर से किये जाने चाये जो 
किसी संक्रामक रोग के तिये किये जाते है! यह कार्य प्रबुद्ध जनों, धर्मोपदैशकों आदि का होता है 
जो जडगरस्तता की हानियौ को भली प्रकार समज्ञा कर सामान्य रूप से एसी विषमता के विरुद्ध 
जनमत वनानै का प्रयास करते है। इसी से त्याग का सज्ञान भी बढ़ता है ओर आलोन्मुखी वृत्ति 
विकसित होती है। 


समता की दृियां 


विषमता एवं हिंसा से आवृत्तं वर्तमान जटिल वातावरण में आशा की किरणे दिखाई देती 
रजो दो प्रकार से मन मानस को हताश नहीं होने देती है। एक तो यह बुनियादी तथ्य है कि 
मनुष्य का स्वभाव समतामय है ओर विभावगत विषमता के कितने ही गहरे कीचड़ में वह चाहे फंस 
जाय, उसका स्वभाव समय समय पर समता की बलवती प्रेरणा के टके लगाता ही रहता है। 
अव्यक्त तरीके से तो यह स्वभाव मनुष्य को उसकी प्रत्येक विकृत वृत्ति या प्रवृत्ति के कार्यरत होने 
से आरंभ में ही चेतावनी देता रहता है, जिसे अनसुनी करते करते भी कभी यह चेतावनी असर कर 
ही देती है। 


इसका पुष्ट कारण यह है कि कोई कितना ही पतन के गदे मेँ चला जाय, मनुष्य का मन 
अपनी चंचलता के कारण क्रिया ओर प्रतिक्रिया के चक्र में घूमना नहीं छोडता । जडतापूर्णं विषमता 
के प्रति जागी हुई मन की रागालक क्रिया भी जब एक सीमा तक कार्यरत हो जाती है तो उसी से 
उसकी प्रतिक्रिया भी फूंटती है। उस प्रतिक्रिया के क्षणो मेँ वह मन अगर सम्यक्‌ बोध पा जाय तो 
प्रभावशाली परिवर्तन भी संभव हो जाता है। 


दूसरी प्रकार की आशा की किरण यह हौती है कि सामूहिक ओर सामाजिक खूप से विषम 
परिस्थितियां उत्पतन हो जाने के उपरान्त भी कई प्रबुद्ध व्यक्ति एेसे होते है जो उस पतनावस्था के 
विक विद्रोह ओर संघर्ष करते है तथा अपनी सदाशयता से नीति एवं समतामय परिवर्तन लाने का 
प्रयास क्ते है । प्रयलों की यह निरम्तरता एक ओर विषमतां को अति सघन नहीं बनने देती तो 
दूसरी ओर पतनोन्युख व्यक्तियों के हृदयस्थ भावों मेँ शुभ परिवर्तन का आन्दोलन जगाती रहती है। 
इस प्रकार व्यक्ति अपने ही मन की बदलती विचारणाओं के कारण जर समूह या समाज प्रबुद्ध 
व्यक्तियों दारा वदली जाने वाली धारणाओं के कारण समता के साध्य ते पूर्णतः विस्मृत कभी नहीं 
होता है। इत कारण हताशा कभी भी उत्साही मनो कौ शिथिल न बनावे--यह शिक्षा लेनी आवश्यक 
है। विषमता का जितना गहरा घयायेप अंधकार है, उसमे समता की एक तीली भी कोई जला सके 
तो वहभी यक्किंचित्‌ प्रकाश की रेखा अवश्य अंकित करेगी । एक व्यक्ति के कई प्रयास या निरन्तर 
प्रयास जव कई व्यक्तियों के निरन्तर प्रयासों मे परिपुष्ट वनते है ओर जब आर्थिक एवं राजनीतिक 
प्यास भी समाज मेँ सामूहिक परिवर्तन की दृष्टि से किये जते है तो कोई कारण नहीं कि 
विषमता्ओं का चलन बहुत हद तक न घटे ओर समता को प्रोत्साहन देने वाला सामान्य धरातल भी 
वग} एते शुभ कार्य मेँ त्ाग ओर बलिदान की उपेक्षा तो रहेगी ही। रेगिस्तान की तपती हई रेत 
मे पटने वाली ओर तुरन्त विलुप्त हो जाने वाली वर्षा की पहली वदो की तरह विषमतार्ओं कौ 
मिरने के भगीरथ कार्य मे भी समर्पित भावना अनिवार्य मानी जानी चाहिये । आज की स्थिति भी 

इत दृष्ट से उसाध्य किसी ह्यलत मे नी हे। 
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ममता (ममत्व) को घटाने वाते जितने सार्थक प्रयास किये जायेगे व्यक्तिगत एवं सामूहिक 
दोनों स्तरो पर, उतनी ही समता की सृष्टि सर्जित होती हुई चली जायमी ! समता कै एेसे चटुमुखी 
विकास के लिये समता के मूल्यो को आलसात्‌ कर लेने के साथ समता की दृधं का भी यथार्थ | 
ज्ञान कर्‌ लिया जाना चाहिये । प्रधानतः समता की दौ दृष्ट्यां मानी जाती है । पहली आभ्यन्तर दृष्टि 
तो दूसरी बाह्म दृष्टि। ये दोनो दृधियां एकदम पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं होती है, बल्कि दोनों दृधियां 
अधिकांशतः एक दूसरे की पूरक भी होती रहती है । कारण, दोनों प्रकार की दध्यं का धारक दृ 
व्यक्तिशः एक ही होता है, अतः दनो दृियों का सामंजस्यपूर्ण सहयोग भी समता की पृष्टमूमि को 
सुदरढर बनाता है। 


इस तथ्य मे कोई विवाद नहीं कि किसी भी सामूहिक सुकृति अथवा दुष्कृति का आरभ 
व्यक्ति रूपी घटक से ही होता है तथा व्यक्ति का वह सुकृति अथवा दुष्कृति खूपी कार्य बाहर 
क्रियान्वित होने से पहिले उसके हृदय मेँ विचार सूप मे जन्म लैता है। इस रूप में मनुष्य के ही 
हत्तल से विषमता भी फूटती है तो उसी हृत्तल पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मेँ विद्यमान समता भी वही 
से पल्लवित एवं पुष्पित होती है। किसी भी बाह्य कार्य का कारण सदैव आभ्यन्तर के अनुभाव मेँ 
पेदा होता है। अतः इस दृष्टि से दोनों दृधियों मे आभ्यन्तर दृष्टि का महत्त्व ही अधिकतर माना 
जायगा । इस महत्व का सही अंकन यही हौ सकता है कि समता कौ व्यापक सूप से प्रसारित कसे 
का कोई भी अभियान मानव हृदय से आरंभ किया जाना चाहिये, जिसका सम्यक्‌ परिवर्तन ही 
सम्पूर्ण विषम परिस्थितियों मे या यों कहं कि जड्ग्रस्त वृत्तयो तथा प्रवृत्तियों में शुभ परिवर्तन का 
बीजारौपण कर सकता है। 


समता स्वभावगत होने से सत्य होती है ओर विभावरूप विषमता असत्य | इस सत्य का 
उद्घाटन उसी आन्तरिकता मे किया जा सकता है ओर किया जाना चाहिये जहां सत्य आवृत्त ओर 
आन्न बनकर दवा हुआ पड़ा है| इस का अर्थ है कि उस आन्तरिकता मेँ जलीय अनुभूति का संचार 
किया जाय | आलीय अनुभूति यह कि संसार की सभी आत्माएं अपने मूल स्वरूप से एक है तथा 
संसार परिभ्रमण मेँ कही न कही किसी न किसी रूप में सम्बन्धित रहने के कारण प्रत्येक आमा अपनी 
आत्मीय भी है। आत्मीयता की इस अनुभूति से ममता घटेगी कि सव कुछ मेरे ही लिये क्यो ? सब 
पदार्थ सबके लिये ह जौर जव सभी परस्पर आलीयता के सूत्र से व॑धे दुषु हतो उन पदार्थो का 
उपभोग भी सवके लिये सुलभ क्यो न हौ ? ममता घटेगी तो समता वढ़ेमी कि सव पदार्थ ही व्यो, मँ 
स्वयं भी सवका हित क्यो नहीं साधुं ? सवका हित साधने का संकल्प ही स्व-कल्याण ओर सर्वस्व 
त्याग की भूमिका बनाता है। एक हृदय के समल स्वभाव को भी यदि उभार कर्‌ क्रियाशील वना 
दिया जाता है तौ वह एक बुनियादी काम होगा। एक की आभ्यन्तर दृष्टि मे आया हज शुभ परिवर्तन 
न केवल उस व्यक्ति के वचन ओर व्यवहार को समता का जामा पहिनाएगा, बल्कि उस व्यक्ति की 
आभ्यन्तर दृष्टि मे जया वह परिवर्तन उसकी बाह्य दृष्ट मे उततरेगा तथा वह अन्यान्य कई व्यक्तियो को 
दोनों दुधि से प्रभावित बनाएगा । बाह्य दृष्टि में सुप्रकट समता का स्वरूप उन अनुभव लेने वाते 
व्यक्तिर्यो की आभ्यन्तर दृष्टि मेँ उतरेगा जर उनकी आन्तरिकता मे भी समता के समर्थन मेँ एक , 
सफल आन्दोलन चलेगा । आभ्यन्तर ओर बाह्म दृधियों की प्रक्रिया के चक्र मेँ प्रवाहित होता हभ 
समता का अनुभाव जव व्यक्ति ओर समाज की कृति मेँ उतरेगा, तव जो नवनिर्माण होगा, उसी की 
नीव पर समतावादी समाज की रूपरेखा को साकार खूप दिया जा सकेगा । , 
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समता की आभ्यन्तर दृष्टि को उभारने मे आध्यालिकता का ही प्रमुख योगदान हो सकता 
है। मानस परिवर्तन बलात्‌ संभव नहीं होता ओर बलात्‌ परिवर्तन ला भी दिया जाय तो उसका 
स्थायित्व सदा संदिग्ध रहेगा । इस कारण शुभ योगमय परिवर्तन की इच्छा ही आन्तरिकता मे जगानी 
हमी | यह इच्छा जगेगी सम्पूर्ण जआध्यालिक स्वरूप को समञ्ञ कर तथा आत्मा के सर्वो्च विकासं 
को चरम साध्य मानकर। यह दृष्टि आध्यालिकता ही प्रदान करती है । वीतराग देवों न इच्छा निरोध 
स्प संयम, जड़ पदार्थो से ममत्व त्याग तथा आं कर्मो के क्षय रूप तप का मार्ग प्रशस्त कर रखा 
है ओर इसी मार्ग की प्रेरणा से व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन लाकर उसके मन, वचन, काया के 
अशुभ योगों को शुभता मे परिणत कर सकते है जिनके आधार पर भीतर ओर बाहर समता की 
संस्वना की जाय । इस रूप मे आत्मीय समता की अनुभूति ही समता की भावना को स्थिरता प्रदान 
करेगी तो उसे कृतित्व के साचे मे भी टालेमी । बाह्य वातावरण मे जब समता का विस्तार होगा तो 
उससे बाह्न वातावरण भी सुधरेगा ओर जन-जन की जन्तरिकता मे भी समता का उदय हने 
लगेगा] अतः समता की दोनों प्रकार की दृधियों मेँ शुभ परिवर्तन तथा विकास के प्रयल करने के 
सथ साथ दोनों के पारस्परिक सामंजस्य को भी क्रियाशील बनाते जाना चाचि ताकि व्यक्ति की 
जन्तरिकता में ओर बाह्य वातावरण में याने कि संसार की आन्तरिकता मे भी यथोचित परिवर्तन 
पूर्ण किये जा सके। 


समता का दार्शनिक स्वरूप 

समता के दार्शनिक स्वरूप को समता के आचरण का आधार स्तंभ माना जाना चाहिये । 
दर्शन होता है वह वैचारिके मूल-जिस पर संरचना का सृजन किया जाता है। पैचारिकता यदि 
यथार्थ, वोधगम्य एवं सानुभव हो तो उसके अनुसार किया जाने वाला कृतित्व सदा ही सार्थक 
स्वरूप ग्रहण करेगा | 

यहां हम समता दर्शन को चार प्रकार के वर्ीकरण से इस रूप में समञ्ने का यल करेगे 
कि उप्रकी दार्शनिकता के साथ उसकी व्यावहारिकता भी सुप्रकट हो सके। यदि कोई भी दर्शन 
व्यवहार्य न हो तो उसकी उपादेयता कम हो जाती है। समता के दार्शनिक स्वरूप का विवेचन करके 
यही स्पष्ट किया जायगा कि उसे व्यवहार रूप मे ढालने पर व्यापक सामाजिक परिवर्तन का सूत्रपात 
किया जा सकता है, क्योकि समता दर्शन ओर उसके व्यवहार से प्रभावित साधकों की बहुत वड़ी 
स्या ओर वह भी स्थान-स्थान पर पहले ही तैयार की जा सकती है। इस दटि सै समता का 
दार्शनिक स्वरूप एक नई ही क्रान्ति का कारणभूत हो सकता है। 


किसी भी अच्छे विचार या व्यवहार को गतिशील बनाने के लिये उसके वाहकों कौ 
अवश्यकता होती है। विचार दिये की बाती की तरह यदि एक से अनगिन बातियो को नही जला 
पत्ता तो समक्निये कि वह अपने समुचित विकास को प्राप्त नहीं कर सकेगा, किन्तु विचार के एते 
विकास मेँ उस हाथ की सदा जरूरत रहेगी जो दिएको हाथ में उल कर उसकी जलती हद लौ कौ 
दूसरे दियो की वातियों से एज षुभ कर प्रदीप्त बनाता रहे । इसी तरह व्यवहार को भी उसके 
ालकों की जखरत होती है इसलिये समता के विचार ओर व्यवहार को कार्यक्षम सफलता दिलाने के 
तिये वाहको ओर चालकों की सेना याने निःसवार्थं साधको की टोलियां एकदम जस्री हँ जिनके 
पणवान्‌ सहयोग कै विना समता की ज्योति के प्रकाश को भी अंधेरे दिलों मे भरा नहीं जा सकेगा। 
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इस योजना पर उसी अध्याय में आगे जाकर्‌ प्रकाश डाला जायगा कि समता साधको कौ समता 
प्रसार के लिये कैसे तत्र बनाया जाय ओर कैसे समता समाज के नव निर्माण की पृष्ठभूमि तैयार 
की जाय। व्यवहार की योजना के पहले समता के विचार के सभी पक्षों पर गहराई के साथ 
चिन्तन-मनन करके तत्‌ सम्बन्धी सम्यक्‌ निर्णायक शक्ति को अवश्य ही जागृत बना लेनी चाहिये जो 
प्रत्येक चरण पर आमाधारित सम्बल का सूप ले सकेगी। 


समता के दार्शनिक स्वरूप को निम्न चार वर्गो के रूप में समञ्न कर वैचारिकं एकरूपता 
एवं व्यावहारिक कार्यक्षमता का निर्माण किया जाना चाहिए- 


(9) सिद्धान्त दर्शन-समता का समारंभ भी स्वयं से शुर होना चाहिये! पहले हम निन 
कौ सम वनावे अर्थात्‌ सम सोच, सम जानें, सम माने, सम दें ओर सम करं । सम का अर्थ होता 
हे समानता याने सन्तुलित। एक तुला के दोनों पलड़े जब समान होते हैँ तव उसे सन्तुलित कहा 
जाता है। वह तुला सन्तुलित है याने बराबर तोल रही है जिसका सही संकेत मिलता है उस तुला के 
कांटे से। तुला के समान जव मन का कांटा भेद को भूलकर्‌ ओर केद्धित बनकर वस्तु स्थिति को 
देखता हे, उस पर सोचता है एवं तब तदनुकूल करने का निर्णय लेता है- वैसे मन को सन्तुलित 
कहा जाता है। एेसा सन्तुलन कब रह सकता है ? जब मन इच्छाओं का दास बनकर न भटकता हो 
वत्कि संयम का आराधक बनकर एक निष्ठा अपना लेता हो| अपने हित पर चोट भी पडे तब भी 
मन का सन्तुलन न बिगड़ -एेसा अभ्यास संयम कराता है । संयम से सम किसी भी स्तर पर टूटता 
नहीं है। यदि सम टूट जाय या दुर्बल हो जाय तो विषमता तेज प्रहार करने से नहीं चूकती ओर 
उसके प्रहार से आहत होकर मन स्वार्थ, भोग एवं विकार से पुनः पिर जाता है। अतः साधे गये 
सम की सुरक्षा होती है संयम से तथा संयम सुदृढ बनता रहता है त्याग से। त्याग का अर्थहैजो 
अपने पास है उसे किसी प्रयोजन के हित में छोड़ना। एसा छोड़ना हदय को एक अलग ही प्रकार 
का आनन्द देता है। इसलिये यह त्याग ही समता का पीठबल होता है । 


त्याग ओर भोग ये जीवन के दौ पहलू है । एक समता का वाहक है तो दूसरा विषमता 
का जनक। त्याग के धरातले पर निर्मित हदय की उदारता से ही समता का प्रसार किया जा सकता 
हे। जबकि भोग मनुष्य को उसकी आन्तरिकता से हटाकर उसे उसके शरीर से बांधता है, परिग्रह 
की मूर्छा मे पटकता है ओर जड़ ग्रस्त स्वार्थो की अंधी दौड़ मेँ घुटने तुडवाता है। राग देष जीर 
विषय कषाय की आंधियों म आत्मा को धकेल कर वह उसे अविचार पूर्वक अन्याय, अनीति ओर 
अत्याचार की राह पर आगे कर देता है। इसलिये अहिंसक जीवन प्रणाली को अपनाने तथा स्य 
की शोध में निकल पड़ने के वाद स्वाभाविक जर स्वैच्छिक रूप से जो उकृष्ट त्याग उभरता ह, -वह 
त्याग ही समता सिद्धान्त का केन्र विन्दु है। यह कह सकते हैँ कि णितना ऊंचा त्याग, उतनी ही 
ऊंची समता। समता की साधना के समय विचार एवं कार्य दृष्टि निरन्तर इसी केन्र विन्दु पर लगी 
रहनी चाहिये । त्याग समतल पर अंकुरित होकर कितनी ऊंचाई तक उठ सकता है-उसकी कोई 
सीमा नहीं है-अवसर ओर भावना से ही उसका मूल्यांकन किया जा सकता है। एेसे त्याग के वत 
पर ही समता का उ्चादर्श उपलब्ध किया जा सकता है। त्याग की यह सामान्य निष्ठा कही जायगी 
जब गै यहप्रण लकि मै किसी भी दूसरे प्राणी के हित पर कतई आघात नहीं कलूगा | किन्तु तयाग 
की यह विशेष निष्टा होगी जर उस निष्ठा की उच्चता किसी भी सीमा तक निखर सकती है जव म 
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यह निश्चय करं कि मै दूसरे प्राणियों के हितों की रक्षा के लिये अपने हितों को भी छोड़ दुगा, 
अपितु अपने सर्वस्व तक को न्यौछावर कर दूगा। ज्यो-ज्यो त्याग सामान्य विन्दु से विशेषता की 
सीद्रियां चद्रता हज ऊपर उठता जाता है, त्यो -त्यों समता की समरसता भी भीतर, बाहर ओर चारों 
ओर दूर-दूर तक फैलती जाती है तथा छोटे बड़ सभी स्तरो के मनुष्यो एवं प्राणियों तक के वीच में 
सवको सुख देने वाला वातावरण रच देती है। यों कह दँ कि त्याग समता का पीठ बल होता है 
निसके विना समता की सुस्थिर प्रतिष्ठा संभव नहीं है । इसलिये समता का सिद्धान्त दर्शन सभी 
मानवीय मूल्यो के हृदय रूप त्याग में प्रतिष्टित किया जा सकता है। 


आत्मीय गुणों का सार गुथ कर समता के सिद्धान्त दर्शनं की सप्तवर्णी पुष्प माला बनाई 
गरई है जो इस प्रकार है-(अ) आत्मीय समता--अपने मूल स्वरूप मे ओर विकास के चरम मेँ सभी 
आलाओं मे समता विद्यमान है ओर उसकी अनुभूति आलमीय समता को प्रेरित करती है। इस 
आलिक स्वरूप के आधार पर मनुष्य मे यह स्वभान जागना चाहिये कि वह किसी भरी प्रकार से शूद्र 
या हीन नहीं है। वह कर्मावरणों को हटाकर अपनी आत्मा को मूल रूप में प्रतिष्टित करने की क्षमता 
रखता है। उस में कर्मण्यता का भाव जागना चाहिये कि वह सिद्धालार्ओ की समता में पहुंचने का 
सदुरुषार्थ करे । अपने से ऊपर की आला्ओ के साथ समता प्राप्त करने का वह पराक्रम दिावै तो 
सीचे के स्तर पर रही हू्द्‌ आत्मा्ओं पर अपनी करुणा बरसा कर उन्हे भी समता का महत्त्व सिखावं 
ओर अपना आश्रय देकर ऊपर उठवे। यही आत्मीय समता के सिद्धान्त का मर्म है। समता के 
लिद्धान्त दर्शन का इस प्रकार पहला सिद्धान्त यह होगा कि सभी आलमार्ओ के लिये अपना परम 
विकास तक सम्पादित करने मे अवसर की समानता है- कोई विषमता या विभेदपूर्ण स्थिति नहीं है 
जोभी ज्ञान ओर क्रिया क सचे रास्ते पर आगे बदा, निरपेक्ष भाव से श्रेष्ठता अर्जित करेगा तथा 
संसार के समस्त प्राणियों का हिताकांक्षी वनेगा, वह स्वयं समता पाएगा ओर बाहर समता 
फलाएगा । वह समत्व योगी वन जायगा । (ब) "दु" का परित्याग--आत्मीय समता को उपलब्ध करने 
के लिये अपने सम स्वभाव का निर्माण होना चाहिये ओर सम स्वभाव क निमणि के लिये मन, 
वाणी एवं कर्म की एकरूपता तथा शुभता आवश्यक है। अपना सोचना, अपना बोलना ओर अपना 
करना अपनी मनःस्थिति को व्यक्त करता है गिसकी समता की कसौटी यही होगी कि इन तीनों मे 
समानता है। मन, वाणी तथा कर्म की एकरूपता से ही किसी की विश्वसनीयता तथा प्रति का 
आधार बनता है जर उसे भद्र पुरुष कहा जाता है किन्तु जो सोचता एक बात है ओर बोलता 
दूसरी वात है तथा करता तीसरी वात है उसको धूर्तं कहा जाता है तथा उसका विश्वास कोई नहीं 
करता। 


मन, वाणी जर्‌ कर्म की समता बनेगी उनकी शुभता से ओर शुभता के लिये धु" का 
परित्याग करना होगा । दुर्भावना, दुर्वचन ओर दुष्प्वृत्ति ख्प अशुभ योग व्यापार जव तक चलता 
रहता है, पूरणं शुभता नहीं आती ओर पूर्णं समता अवाप्त नदीं होती । समता का अर्थ है संसार के 
सभी प्राणियों के प्रति सदभावना ओर भावना सद्‌ होगी, तभी वचन ओर कर्म सद्‌ बन सकेगा | सद्‌ 
वनाने से असद्‌ ष्ूटेगा, शुम वरन से अशुभ मिरेगा ओर विषमता को दूर हटाने से समता जागेगी 
तथा यह तथ्य-परिवर्तन होना चाहिये समस्त योग व्यापार मे। योग व्यापार की शुमता ओर समता 
आन्तरिकता से लेकर विश्च के विस्तृत वातावरण तक प्रभावशाली बनेगी । भावना ही वह शक्ति ठ 
जो मनुष्य के श्ु' को धोकर उसे सत्साधना मेँ कर्मनि्ठ बनाती है तया 'सु" से विभूषित कर देती 
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हे। यह सु" ही समता का विवेक सम्पन्न वाहक होता है। (स) जी ओ ओर जीने दो -- यह 
सिद्धान्त अहिंसक जीवन की प्रतिकृति है । समता सिद्धान्त की यह प्रमुख मान्यता है कि संसार के 
सभी मनुष्य, बत्कि सभी प्राणी अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते ह तथा कोई चाहे कितना ही 
शक्तिशाली हो, किसी दूसरे का अस्ति मिटाने का उसको कोई अधिकार नहीं है । वस्तुतः उसका 
यह कर्तव्य होता है कि वह अपनी शक्ति को प्रत्येक प्राणी के स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा में नियोजित 
करे] यह रक्षा का भाव करुणा ओर अनुकम्पा से उपजता है। समान कर्मण्यता, समान श्रे्टता जर 
समान हार्दिकता का स्पर्शं दुर्बल जीवन में नये प्राणो का संचार कर देता है। 


इस अहिंसक जीवन शैली में इस सीमा ओर मर्यादा का पालन करना होता है कि एक 
अहिंसक कही भी किसी अन्य जीवन के साथ टकराव की स्थिति में न आवे तथा सबको 'आतवत्‌' 
समञ्ञे। अपनी आत्मा वैसी सबकी ही आत्मा एसा अनुभाव तव पैदा होता है जव मनुष्य अपने 
दायित्वों के प्रति सजग ओर सावधान हौ जाता है। सव जीवों के प्रति समान ख्प से तेह, 
सहानुभूति एवं सहृदयता की वर्षा कटने मे ही समता की तरल सार्थकता रही हई है । प्रत्यक (प्राणी 
के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकारने से ही मनुष्य के समूचे जीवन में एक एेसा समतामय परिवर्तन 
आता है जो सारी जीवन विधा को ही बदल देता है। एेसे मनुष्य मेँ कभी दंभ या हट्वाद नहीं 
भडकता, क्योकि उसके विचार मे विनम्रता समा जाती है । वह कभी यह नहीं मानता कि भँ ही सव 
कुछ हूं । वह सबका समादर करता है, इसलिये वह सवके सु दुःख का सहभागी भी होता है। 
अहिंसक जीवन शैली की गुण सम्पन्नता समूचे वातावरण को समता के अमृत से आप्लावित बना 
देती है-विभोर कर देती है। (स) यथायोग्य वितरण-यह सही है कि जड़ पदार्थो के प्रति मनुष्य 
की मूर्छा घटनी ओर मिटनी चाहिये लेकिन यह उतना ही सही है कि जीवन की मूल आवश्यकताओं 
की पूर्तिं के बिना कोई जीवन चल नहीं सकता ओर जव इन्दी जीवनोपयोगी पदार्थो के अधिकार के 
सम्बन्ध मे अन्यायपूर्ण नीति चलती हो तो पहला काम उसे मिटाना होगा मूल आवश्यकताएं होती 
है भोजन, वस्र ओर निवास । सभी जीवनधारियों की मूल आवश्यकताएं पूरी हौ--यह पहली वात, 
परन्तु दूसरी बात भी उतनी ही महत्त्वपूर्णं है कि वह पूर्तिं विषम नहीं होनी चाहिये जो पास्परिक 
ईर्ष्या ओर देष की कटुता को पैदा करे। यही कारण है कि समता के सिद्धान्त दर्शन मेँ समस्त 
जीवनोपयोगी पदार्थो के यथाविकास यथायोग्य वितरण पर बल दिया जाता है। 


यथाविकास एवं यथायोग्य वितरण का लक्ष्य यह होगा कि जिसको अपनी शरीर दशा, 
धंधे या अन्य परिस्थितियों के अनुसार जो योग्य रीति से चाहिये, वैसा उसे दिया जाय । यही अपने 
ताद्य मे सम वितरण होगा। अब जहां सम वितरण का प्रश्न है-एेसी सामाजिक व्यवस्था भी 
होनी चाहिये जो से वितरण को सुचारू रूप से चलावे। इस दृष्टि से वितरण को सुचारू वनाने के 
लिये उत्पादन के साधनों पर भी किसी न किसी खूप मेँ समाज का नियंत्रण आवश्यक होगा ताकि 
व्यक्ति की तृष्णा वितरण की व्यवस्था को अव्यवस्थित न वनादे। उपभोग-परिभोग के पदार्थो की 
स्वेच्छपूर्वक मर्यादा वांधने से भी सम वितरण मँ सुविधा हो सकेगी । मूल आवश्यकता के अलावा 
सुविधपूर्ण पदार्थो का भी वितरण एेसा हौ जो आर्थिक विषमता का चित्र न दिखावे। कारण, 
पदार्थो का जभाव उतना घातक नहीं होता जितना पदार्थो का विषम वितरण, अतः यथाविकास 
यथायोग्य वितरण का सिद्धान्त मान्य किया जाय। (द) संपरित्याग मेँ आस्था-समता के एक 
साधक को संपरित्याग मेँ सदा आस्था रखनी चाहिये तथा अवसर आवे तव सर्वस्व-त्याग की ततता 
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भ दिखानी चाहिये । एसा संकट काल हो जथवा शुभ प्रयोजन की पूर्तिं मे आवश्यक हो तो व्यापक 
जन कल्याण की भावना से अपने पास जो कुछ हो, उसे त्यागने मे भी तनिक हिचकिचाहट नहीं 
होनी चाहिये। इस प्रकार की वृत्ति मे आस्था होने का यही जाशय है कि समता साधक अपनी 
संचित सम्पत्ति मेँ ममत्व न रखे बल्कि उसे भी समाज का न्यास समञ्ञे तथा यथावसर संविभाग हेतु 
समाज को समर्पित करदे। जन कल्याण का अर्थ भी काफी व्यापक दृष्टि से समञ्ना चाहिये । जैसे 
अकाल आदि का प्राकृतिक संकट हय, लोग धनाभाव में भू से मर रहे हो ओर समता साधक 
अपनी सम्पत्ति को दवा कर वैठा रहे तो यह उसकी समता साधना नहीं होगी। सामूहिक हित को 
क्ति के हित से ऊपर मानना होगा। सामूहिक हित साधना मेँ व्यक्तिकै त्याग को सदा ही 
्ोसमाहित किया जाना चाषिये । सामानिक व्यवस्था को सर्वजन हितकारी इसी निष्ठ के साथ बनाई 
जा सकती है। 


समता का सिद्धान्त दर्शन तो संपरित्याग की आस्था को मनुष्य के मन मेँ अधिकाधिक 
विकसित रूप में देखना चाहेगा क्योकि यह आस्था जितनी गहरी होगी, उतनी ही सम्पत्ति ओर सत्ता 
के प्रति मनुष्य की मूर्छा क्षीण होगी। इसका सीधा प्रहार विषमता पर होगा निससे अर्थ लोलुप 
परम्पराएं मिटेगी, वितृष्णाजन्य वृत्ति बदलेगी ओर सामूहिक जीवन मे सरसता की नई शक्तियों का 
उदय होगा। समाज की आर्थिक व्यवस्था यदि सम बन जाती है तो सही जानिये कि व्यक्ति व्यक्ति 
का चासत्रि भी शुभता ओर शुद्धता का वरण करने लगेगा। (य) गुण ओर कर्म का आधार - 
वर्तमान युग अर्थ प्रधान बना हज है तथा इसमें श्रेणी, विभाग या वर्गीकरण आदि का आधार अर्थ 
ही वना हू है। अर्थही व्यक्ति की प्रति का मानदंड बना हुआ है किन्तु समता की साधनामें 
यह सव मान्य नहीं हो सकता । जब अर्थं को जीवन के शीर्षस्थ स्थान से नीचे उतार दिया जाय 
ओर मानवीय मूल्यों से उसे नियंत्रित कर दै तो वर्तमान समाज का सारा ढांचा ही बदल जायगा। 
जव अर्थ नीचे उतरेगा तो स्वयं ही गुण ऊपर आ जायगा ओर यही समता के सिद्धान्त दर्शन को 
अभीष्ट है कि समाज के सारे मानदंड गुणाधारित हो । राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक समता क 
परिवेश मेँ तव धन सम्पत्ति के आधार पर श्रेणी विभाग नहीं होगा, अपितु गुण एवं कर्म के आधार 
पर समाज का श्रेणी विभाजन होगा। एसा विभाजन मानवता का तिरस्कार करने वाला नहीं होगा 
वल्कि समता के लक्ष्य की जर वद्राने के लिये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का अवसर देने वाला होगा। एक 
वात तव ओर होगी] अर्थ के नियंत्रण मे जब चेतना शक्ति सजग रहेगी तो वितृष्णा की जडता 
कभी पैदा नहीं होगी । वैसी दशा मे वह अर्थ भी समाज सुधार मेँ सहायक वन जायगा | 


इस कारण सिद्धान्त रूप से एक समता साधक का गुण व कर्म के आधार पर श्रेणी 
विभाग मे विश्वास होना चाय । गुण जौर कर्म का आधार किस रूप में हो-दसे भी समञ्ञ लेना 
चाहिये । समाज मे ऊंची श्रेणी, ऊंचा आद्र ओर ऊंची प्रतिष्ठा उसे मिलमी चाहिये जिसने अपने 
भीवन मे ऊचे मानवीय गुणों का सम्पादन किया हो ओर जिसके कार्य सदा लोकोपकार की दिशा में 
गतिशील रहते हों | गुण कर्म युक्तं विभाजन का यह सुप्रभाव होगा कि नीचे की श्रेणियों वाला स्वयं 
अधिक गुणार्जन कै साथ ऊप्र की श्रेणी मे चरने का स्रयास करता रहेगा गुण ओर कर्म ही 
पुष्यता की महानता एवं समाज की प्रतिष्ठा के प्रतीक हो तथा पौद्गलिक उपलब्थियां उनके समक्ष 
क पृष्ट से देखी जाय यही वांछनीय हे। गुणाधारित समान एक कर्मनिष्ट समाज होगा ओर उसमे 
पर्वागीण समता की साधना सुलभ हौ जायगी 
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(र) मानवता प्रधान व्यवस्था-समता के सिद्धान्त दर्शन का निचोड यह होगा कि वर्तमान 
समाज व्यवस्था मे आमूलचूल परिवर्तन हो जर उस परिवर्तन का लक्ष्य यह हो कि शासन जड़ का 
नही, चेतन का हो, सत्ता ओर सम्पत्ति का नही मानवता का हो| अर्थ की प्राप्ति से नहीं, मानवीय 
गुणों की उपलब्धि से समाज या राज का नेतृत्व प्राप्त होना चाहिये । मूलतः मानवता प्रधान व्यवस्था 
का गठन करना होगा। 


मानवता प्रधान व्यवस्था से सम्पत्ति व सत्ता के स्वामी को नही, मानवीय गुणों के साधक 
को प्राण प्रति मिलेमी ओर गुणवत्ता अनुप्राणित होगी] तब सम्पत्ति ओर सत्ता पाने की छली व 
धिनौनी होड भी खत्म हो जायमी तौ वास्तव में विषमता के कीराणु भी नष्ट हो जार्येगे। तब चेतना, 
मनुष्यता तथा कर्मनिष्ठा की प्रति होगी ओर सर्वहित मे जो जितना ज्यादा त्याग करेगा, वह उतना 
ही पूजा जायगा । सम वातावरण में दृष्टि सम बनेगी तथा समदृष्टि वस्तु स्वरूप की यथार्थता को देख 
सकेगी | यह अवलोकन अन्तरावलोकन बन कर आत्मोत्थान का कारण भूत हो जायगा | 


(२) जीवन दर्शन--वही सिद्धान्त प्रेरणा का स्रोत बन सकता है जो तदनुकूल कार्य क्षमता 
को जागृत करे। ज्ञान ओर क्रिया का संयोग सिद्धि के लिये अनिवार्य है} यह युति ही मनुष्य को 
सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त बना सकती है । चाहे वे बन्धन कैसे भी हो -पूर्वर्जित कर्मो के सपमे 
हों अथवा विषमता एवं तज्जन्य विकारो से ही क्यो न उपजे हो, व्यक्तिगत एवं समाजगत शक्तियों 
के ज्ञान एवं क्रिया के क्षेत्र मेँ साथ साथ कार्यरत होने से विकास में भी विषमता नहीं रहेगी । इतत 
यह नहीं ह्यगा कि कुठ व्यक्ति तो अपनी उग्र साधना के बल पर विकास की चोटी पर चट जावे 
ओर वहुसंख्यक लोग पतन के गदे मे बेभान पड़ रहं । विकास की चोटी पर चदन वाले तो तव भी 
होगे किन्तु जीवन विकास की अपेक्षा से सभी लोगो का मुख अवश्य ही चोटी की तरफ होगा जौर 
पांव धीमे या जल्दी उधर ही अगे बढ़ रहे होगे] 


व्यवहार, अभ्यास एवं आचरण के चरण उठाते समय समग्र वस्तु ज्ञान को तीन भागों मे 
विभाजित करके तदनुसार अपने क्रिया कलापो को दिशा दी जाय। ये विभाग हो-ज्ञेय (जानने 
लायक), हेय (त्यागने लायक) ओर उपादेय (स्वीकारने ओर आचरने लायक)! सब जानो कितु 
जीवन मेँ उतारो उनको ही जो उतारने लायक हों । वर्तमान हेय को छोड़ने तथा उपादेय को ग्रहण 
करने का क्रम साथ-साथ ही चलेगा जैसे ज्यौ-ज्यों विषम आचरण छूटता जायगा, त्यौ-त्यौ समता का 
आचरण पुष्ट तर बनता जायगा । समस्त वस्तु ज्ञान का यह त्रिरूपी विभाजन सवसे पहले समता 
साधक को स्वयं समञ्जना चाहिये तथा निम्नानुसार अपने आचरण को लना चाहियैः-- 


(अ) सप्त कुव्यसन त्याग- मांस भक्षण, मदिरा पान, जुआ, चोरी, शिकार, प्र्ीगमन 
जौर वेश्यागमन ये सात कुव्यसन वताय गये हैँ जो सव या एक भी जव व्यक्ति के जीवनाचरण मे 
प्रवेश पाजाता है तो वे उस जीवन को गुणवत्ता की दृष्टि से नष्ट भ्रष्ट कर देते है। अतः आचरण 
शुद्धि के पहले पग क रूप मेँ सप्त कुव्यसन का त्याग लिया जाना चाये । ये कुव्यसन जहा व्यक्ति 
के जीवन को घोर पतन में तिरोहित करते है, वहां समान कै वातावरण को भी कर्लकित वनाते है। 
इनके रहते सभी जर पतन की संभावनाओं को स्थायी भाव मिलता है अतः इनके त्वरित परित्याग 
की ओर कदम शीप्रातिशीप्र आगे वदने ही चाद्यि। इसके लिये संयम की मुय धारा से अपने 
आपको जोड़ना होगा| 
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(आ) पंच व्रत आचरण --जब दुराचरण का त्याग करके सदाचरण की ओर्‌ उन्म हआ 
जायगा तब एस सदाचरण.का स्वरूप भी स्पष्ट होना चाहिये । इस हेतु पंच व्रतो का अवलम्बन लिया 
जाना चाद्ये जिनका आंशिक पालन श्रावक करता है ओर सर्वथा पालन साधु धर्म की महत्ता सूप 
हता है। ये व्रत है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ओर अपरिग्रह | 

ये पांच व्रत जीवन विकास की कड़ीके रूपमे होते है। हिंसा विषमता का महाद्वार होती 
हे, टस कारण जब विषमता त्यागनी है तो हिसा को पहले त्यागना ह्येगा। अहिसापूर्ण आचरण को 
अपनाये बिना समता की दिशा मेँ गतिशील होना तो दूर--उसर तरफ उन्मुख भी नहीं हो सकेगे। 
उर्हिंसा का पोषण होगा अचौर्य्य जर अपरिग्रह व्रतं से जौ परिग्रह की मूर्छा को घटाकर जीवन में 
संयम- चेतना का विकास करेगे तथा उसमें अपूर्वं सहायता देगा ब्रह्मचर्य व्रत । इस प्रकार इन व्रतों 
की साधना साधक को सत्य की ओर ही अग्रसर करेगी] सत्य का साक्षाक्तार करना ही पूर्णमावेन 
समता का वरण करना है तथा समदर्शी बन जाना है। मिथ्या का त्याग ओर सत्य का अनुशीतन 
ज्ञान एवं क्रिया की युति को स्पष्ट, पुष्ट तथा आत्मनि बना देगा। 

(इ) उच्च प्रामाणिकता- वास्तव मे देखा जाय तो प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता प्रत्येक 
नागरिक का सामान्य गुण होना चाहिये किन्तु इस अर्थःप्रथान युग ने उसे दंभी ओर पाखंडी वना 
दिवा है। समाज का समूचा वातावरण एेसा दो रंगा बन गया है कि जो है कुठ ओर लेकिन अपने 
को बताता है कुछ ओर। यदि एेसा पाड है तो वह राजनीति, अर्थनीति या समाज नीति में 
सफलताओं प्र सफलताएं पाता हुआ ऊपर से ऊपर उठ जायगा । ओर आश्चर्य की बात यह हयेगी 
कि एसे इस समाज मेँ प्रामाणिकता का जामा भी ओढ़ने को मिल जायगा किन्तु समता की साधना 
मे पषठंड कौ कहीं भी स्थान नहीं रहेगा | प्रामाणिकता का मूल मंत्र यह होगा कि जो जितने अच्छे 
क्षै मेँ काम करता है ओर जितने ऊंचे पद पर जाता है, उसका प्रामाणिकता कै प्रि अधिक सै 
अधिक दायित्व वनेगा अर्थात्‌ क्षत्र की गरिमा तथा पद की मयदिा के अनसार प्रामाणिकता लाने पर 
बल दिया जायगा । प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता की धारा उन लोगों से बहेमी जो समता का स्रोत 
बन जायगी | उच्च प्रामाणिकता आचरण में से विषमता के मिट जाने पर ही प्रतिष्ठित हो सकेगी ओर 
मन, वाणी एवं कर्म की एकरूपता कै साथ समता की प्रवल पृष्ठभूमि बन जायगी । 

(ई) संयम का अनुपालन प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता के प्रतिजन के पश्चात्‌ 
आचरण के चरण अधिक शुद्धि की दिशा में अग्रगामी बनेगे | तब जीवन मं एक स्वस्थ एवं व्यवस्थित 
परिपाटी का उदय होगा जिसका आधार होगा निष्कपट भाव सै मर्यादा, नियम एवं संयम का 
अनुपालन | मयदिएं वे जो व्यक्ति एवं व्यक्ति तप समाज के पारस्परिक सम्बन्धो के सुचाख स्प से 
निर्दहन के कारण हित परम्पराओं के रूप मे ठल गई हों । नियम वे जो जीवन ओर संगठन को स्वच्छ 
अनुशासनं का सूप देते हों तथा संयम का महत्त्व ओर गुणगौरव तो सभी को ज्ञात हे] एसी 
म्यदाओं, नियमों तथा संयम के अनुपालन मेँ भावों की निष्कपटता पहले जलरी है। पेसी दशा मे 
विश्वासघात एवं आलघात की दो स्थिततियां स्वतः ही टल जायगी । समता के साधन का जीवन इस 

रूपमे पूर्ण नियमित तथा संयमित वन जानां चाहिये ताकि विषमता कै प्रवेश के सभी मार्ग ही वन्द 
ले जावे ओर समता की समरसता सभी कषतर मे छठा जवे। 

(उ) विचारपर्ण निर्वहन--समाज में रहते हुए व्यक्ति के करई पर्ष होते हैँ ओर इस कारण 
उत्तके दायित्व भ बहुमुखी हो नाते है। अतः ययास्थान, यथावसर, यथाशक्ति एवं यथायोग्य रीति 
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से एेसे वटुमुखी दायित्व पर ईमानदारी से विचार किया जाय तथा इन्हीं सव "यथा के साथ उन 
दायित्व का विचारपूर्णं निर्वहन भी किया जाय । एसी अवस्था मँ व्यक्ति अपने स्वयं के प्रति एवं 
परिवार से लेकर समूचे प्राणी समाज के प्रति जपने सभी दायित्व एवं कर्तव्यो का समुचित रीति से 
निर्वहन कर सकेगा तथा सर्वत्र समता के स्थायी भाव को संचरित भी बना सकेगा | कर्तव्यहीनता यों 
विषमता का लक्षण वनती है या विषमता की वाहिका, अतः विचारपूर्ण निर्वहन का सदाग्रह सदा 
प्रदीप्त रहना चाहिये । 

(ऊ) सवम एक : एक मेँ सव-समता के जीवन दर्शन का यह प्रमुख अंग हया कि 
सवमें एक ओर एक में सवकी धारणा वलवती बने तथा अपने व्यवहार मेँ सव एक के तिये ओर 
एक सवके लिये सदैव सन्नद्ध रहे । इस सूत्र पर आचरण इतना प्रभावी होगा कि विषमता कै विष 
की आखरी वृदे भी सूख कर न हो जायगी ओर सारा समाज पारस्परिक हित-सहयोग तथा एकता 
के सूत्र में आवद्ध होकर आध्यालिक एवं आलोन्मुखी वन जायगा । सहयोग एवं सहानुभूति के 
सुखद वातावरण से आश्वस्त होकर सभी के चरण समता प्राप्ति की दिशा में तेजी से अगे वद्‌ 
सरकेगे । विचार, वचन ओर व्यवहार मेँ सर्वत्र समता का समावेश दिखाई देगा। 


(ए) व्यापक आल्ीय निा- जैसे अपने परिवार मेँ रहता हआ एक व्यक्ति सामान्य खूप से 
सारे भेद भाव भूल जाता है ओर अपने सभी कर्तव्यो के प्रति सजग रहते हृए सवकी यथायोग्य 
सेवा भी करता है, उससे भी उन्नत रूप में एक समता साधक समूचे विश्व को अपना परिवार 
मानकर अपने नैतिक एवं आध्यालिक कर्तव्यो का एकनिछ से पालन करता है। परिवार मेँ रक्त 
सम्बन्ध की प्रबलता होती है, परन्तु वसुधा के विशाल परिवार मेँ भावना की सघनता रक्त सम्बन्ध 
को बहुत पीष्ठे छोड़ देती है, क्योकि उस भावना का आधार व्यापक आत्मीय निष्टा पर रिका हुमा 
होता है। मानव जीवन में विकास के लिये कोई भी ऊंचाई असाध्य नहीं होती! जो सोचता है कि 
वैसी ऊंचाई नहीं मिलेगी तो यह उसकी दुर्वलता ही होती है । जौ जीवन दर्शन की क्रियाशील प्रेरणा 
से ओतप्रोत होकर समता मार्ग पर आगे बढ़ जाता है, वह सवसे ऊंची ऊंचाई को भी प्राप्त करके 
रहता हे। 


(२) आस्म दर्शन--आत्मदर्शन का अर्थ होता है मूल आलम स्वरूप का दृष्टा वनना, क्योकि 
दृटा बनकर ही ज्ञाता ओर विज्ञाता बना जा सकता है तथा यह जाना जा सकता है कि यह आतमा 
ही स्वयं कर्ता एवे अपने ही किये हए कर्मो का भोक्ता है। न इसको कोई अन्य चलाने वाला है या 
सुख दुख देने वाला है। यी इसकी भाग्य विधाता है-स्वयं भाग्य बनाती है ओर उसका फल 
भोगती है। 


यह आलम दर्शन अपनी स्वतंत्र सत्ता ओर शक्ति का प्रेरक वनेगा। संसार में कोई एसी 
शक्ति नहीं नो इस आता को सुख या दुःख देती हो । जैसा यह आत्मा कर्म करती है अच्छा या बुरा 
अथवा शुभ या अशुभ, वैसा ही उसका वह फल भोगती है जिसका स्पष्ट अभिप्राय यह होगा कि 
यदि उसे सुख चाहिये तो शुभ कर्म करने चाहिये । दूसरों को सुख देने वाले कर्म शुभ या पुण्य स्प 
होते है ओर दूसयोँ को दुःख देने वाले कर्म अशुभ तथा पाप सूप होते है। आला को यानै कि मनुष्व 
को इससे सार यह लेना है कि सुख दोगे तो सुख मिलेगा जौर दुःख दोगे तौ दुःख मिलेगा । य। सुख 
पाने की प्रत्येक आत्मा को अभिलाषा रहती है किन्तु जज्ञानवश या कि जडगरस्तता से वह सुख के 


धथ 


कारण रूप कार्य करती नहीं है ओर बबूल बोकर आम के फल लेना चाहती है । आत दर्शन की 
 पाधना से वह जानकारी ओर सीख मिलती है कि सुख ओर शाश्वत सुख पाने के कौनसे उपाय ₹ै 
तया उसकी प्राप्ति का कौनसा मार्ग है? 

समता का आत्म दर्शन सबसे पिले भे" की अनुभूति कराना चाहता है ओर जड़ चेतन 
त्त्व का स्वस्प बोध कराता है। इसके साथ ही आला ओर शरीर के पृथकत्व का ज्ञान देकर 
आत्मा के चरम साध्य मौक्ष की साधना विधि बताता है। आत दश्निसे ही कर्म सिद्धान्त की 
जानकारी मिलती है कि कैसे ओर क्यो कर्म वंधते है, किस उपाय से कर्मबंध रकता है तथा किस 
तधना ते कर्मो का क्षय किया जा सकता है? यह भी ज्ञात होता है कि पूर्वार्जितं कर्मा काफल 
कैप उदय मे आता है ओर कैसे कर्म फल की शुभता का योग लेकर कर्म मुक्ति का सफल पुरुषार्थ 
क्याजा सकता है? आल दर्शन में इस आत पुरुषार्थ की फलवत्ता पर भी प्रकाश डाला गया है 
कि कैते सम्यक्‌ ज्ञान, दर्शन ओर चारित्र की आराधना करते हुए व उत्तरोत्तर उच्चस्थ गुणस्थानों में 
आरेहण करते हुए आसा वीतरागी सयोगी केवली होकर अयोगी ओर सिद्ध हो जाती है ? यही 
समता की अवाप्ति का चरम होता है। 


आत दर्शन से ही आत्म समत्व का ज्ञान होता है ओर चिन्तन, मनन एवं स्वानुभूति के 
आनन्दमय क्षणो का रसास्वादन। तपो की अग्नि मेँ तपकर जब आला शोधित स्वर्ण कै समान निर्मल 
हये जाती है तव वह संसार की सव आत्माओं मेँ एकत्व ओर समत्व की प्रतीति लेती है। आलस 
दर्शन की दिशा में पूर्णता प्राप्त करने की दृष्टि से समता-साधक को नियमित रूप से कुछ भावालक 
भ्यास करने चाहिये जो इस प्रकार के हौ सकते है -- 


(अ) आल चिन्तन एवं आत्मालोचना स्वयं के वारे मेँ सोचें ओर स्वयं की स्वयं आलोचना 
क-यह एक आध्यालिक प्रक्रिया है। स्वयं के बारे मे सोचने का मतलब है आतम स्वरूप के बरे 
भ सोचना, वर्तमान आल-दशा पर सोचना, शुद्धता पर लगे आवरणं के वारे मे सोचना तथा उन 
भावरणो को हटाकर आलम गुणों के प्रकटीकरण के बारे मेँ सोचना । इस सोच का क्या अभिप्राय ? 
यहौ कि मनुष्य वाह्य वातावरण ओर भौतिक सुखो मे ही इतना न रम जाय अथवा विषय-कषाय 
परमद के दत दल में इतना न फंस जाय कि निजलत्व को ही भूल जाय तथा अपने स्वरूप संशोधन 
के उपाय न करे । प्रतिदिन भीतर श्ञांकते रहने से आत स्वरूप ओड्लल नहीं होता ओर उसके ओञ्लल 
ही होने से उसकी विदशा को संशोधित ओर परिमार्जित करने का ध्यान सदा बना रहता है। 

इस ध्यान मे असावधानी हो अथवा संशोधन व परिमार्जन के काम मँ भूल होती रहे उसके 
तवे आलालोचना की प्रक्रिया है कि सही रास्ते से जहां भी या जितने भी दूर हट उस पर विचार कर 
भर अपनी उस असावधानी या भूल के लिये प्रायश्चित लँ । जो किया उसका पश्चाताप ओर उसे 
भगे से नहीं दोहराने का संकल्प--यह आत्मालोचना हे। 

अतेः प्रतिदिन प्रातः एवं सायं समता साधक को आल दर्शन करना चाहिये याने कि एक दो 
षट आल चिन्तन करना चाहिये तथा विचार पूर्वक आसालोचना भी करनी चाहिये । इससे निरन्तर 
भल जागृति वनी रहेगी ओौर प्रमाद न करते हुए समय के मूल्य की अनुभूति होती जायगी । 

(व) सत्साधना का नियम--समता साधना की अन्तरंग धारा तो हर समय प्रवाहित होती 
एनी चाहिये किन्तु इस सतत प्रवाह को पुष्ट करने के उदेश्य से सत्साधना के लिये नियमित समय 
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निर्धारण का नियम भी आवश्यक है कि प्रति दिन निर्धारित समय पर सत्साधना मेँ वैठा ही जाय 
ओर उस समय के कर्तव्यो को निष्ठ पूर्वक पुरे किये ही जाय । 


सत्साधना के क्षे मे किन्हीं विशिष्ट प्रवृत्तियों को भी हाथ में ले सकते है जो स्व-पर 
कल्याण से सम्बन्धित हो तथा यथाशक्ति यथाविकास सम्पन्न की जा सकती हो किन्तु अभ्यास 
अवाध रूप से नियम पूर्वक चलना ही चाहिये ताकि सभी क्षेत्रों म समता के लिये चाह निरन्तर 
प्रगाढ बनती जाय] इस सत्साधना से आभ्यन्तर एवं बाह्य समता स्थापना हेतु नये शान्तिपूर्ण मार्ग 
खोजने की प्रेरणा मिलेगी तथा एेसी पद्धतियो के विकास का अवसर भी मिलेगा जिनके माध्यम से 
व्यक्ति के जीवन के साथ समाज के विस्तृत क्षेत्र मे भी भावामक एवं कार्यासक एकरूपता पैदा की 
जा सके । स्वतंत्र चिन्तन पर आधारित एेसी एकरूपता से ही समतामय वातावरण को सुदृढ एवं 
सुस्थिर बनाया जा सकेगा | 


(स) स्वाध्याय-चिन्तन की प्रक्रिया एवं निर्णायक शक्ति तब तक अपूर्ण ही रहेमी जव 
तक आगम-शास्र एवं सत्साहित्य का अध्ययन न हो तथा उनकी निलय प्रति स्वाध्याय नहीं की जाती 
हो। योँ स्वाध्याय को स्व का अध्याय भी कहते ह जो आत्म स्वरूप दर्शन की प्रक्रिया हो जाती है। 
स्वाध्याय की परिपाटी से उन महापुरुषो के उपदेशो को हृदयंगम कर्‌ सकते हे जिन्होने आलदर्शन 
करके प्ररमातल-जवस्था को प्राप्त कर ती। इसी परिपाटी से हम उनके उपदेशो पर स्वयं चिन्तन 
करके उनकी उपादेयता का मूल्यांकन कर सकते है! चिन्तन ओर मनन का अभ्यास स्वाध्याय से ही 
परिपक्र न बनता है। प्रत्येक आत्मा ज्ञानधारी होती है, तव यह सर्वथा संभव है कि चिन्तन की धारा 
मे कोई भी आत्मा विपुल गहराई मे उतर कर विचारो के नये नये मोती दूढ लावे । 


अतः समता के साधक को प्रति दिन नियमित रूप से स्वाध्याय करनी चाहिये ताकि 
चिन्तन-मनन की वृत्ति सजग बने। पदं ओर सोर्चे-फिर अपना निर्णय ले -यह क्रम ही मनुष्य को 
सदा विवेकशील एवं प्रगतिशील बनाये रखता हे! स्वाध्याय, चिन्तन ओर स्वानुभूति-ये एक ही 
आत्म पुरुषार्थ के तीन चरण है । 

(द) लोकोपकार की भावना--आ्म दर्शन का सार मनुष्य के मनमेडइस खूप से जागना 
चाहिये कि क्रमशः यह प्रगति साधी जाय। पहली भावना-मै किसी कोदुः्नदू। दी 
भावना-मै सबको सुख दू तथा तीसरी भावना-मैं सबको सुख देने मेँ स्वयं को दुःख सहने पड़ त 
उन्हे सुखपूर्वक सहू। ये है लोकोपकार की भावना के विकास के तीन स्तर्‌, जो मनुष्य कौ 
अधिकाधिक त्याग के लिये अनुप्राणित बनाते है। अहिंसक जीवन शैली का सीधा सुप्रभाव 
लौकोपकार पर पड़ता है क्योकि निषेध रूप अहिंसा किसी भी प्रकार के हिसाचरण को रोकती है तो 
अहिंसा का विधि रूप अनुकम्पा ओर रक्षा का सर्वोच्च भावात्मक सम्बल होता है। 


सवको अपने कठिन त्याग के आधार पर सुख देने की भावना इस दिशा की क्रियालक 
भावना होगी कि लोकोपकार के क्षेत्र को विस्तृत बनाया जाय-उसे सर्वमुखी समता का समत्तत 
धरातल प्रदान किया जाय | इस वृत्ति मेँ मनुष्य अपनी आतमा की सेवा शक्ति के अ्युच्च विकास फे 
साथ समता को सकल विश्च की परिधि तक फैला देने मे सक्षम बन जायगा। स्वार्थो को समेये 
ओर आलीयता को सर्वत्र फेलाओ --यही एक समता साधक का प्रमुख आचरण -सूत्र बनं जाना 
चाये । . | 
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(य) जाल विसर्जन--आतम दर्शन की आखिरी मंजिल होती है आत्म विसर्जन याने कि 
ल्याग, सेवा जर समता दृष्टि से बृहत्तर समता - स्थिति के निर्माण हित अपने आपको भी भुला देना 
जीर साध्य मेँ स्वयं को विल्लीन कर देना। आध्यालिक भाषा में यह कायोत्सर्ग की सर्वोच्च तपस्या 
हेमी जव आत्मा देह के ममत्व से भी सर्वथा दूर हो जाती है। इस कठोर तपस्या के माध्यम से 
आल विकास की उस अन्तिम अवस्था को प्राप्त करने के बाद परमात्म दरशन की स्थिति उद्पत्न हो 
जाती है। 

आल दर्शन से परमात्म दर्शन तक की यात्रा की सम्पन्नता आत्म विसर्जन के महादार मे से 
होकर गुजरने के बाद ही होती है। यह यात्रा गहन एवं उच्च चिन्तन पर चलती है ओर कभी कभी 
विचार श्रेणी इतनी ऊंची एवं समुत्रत बन जाती है कि युगो ओर वर्षो का मार्ग कु पलों मे ही तय 
हो जाता है] समता साधना की सफलता के लिये साधक को आतम विसर्जन रूप उन्स्थ विचार्‌ 
भ्रणियों मे आरूढ होने का प्रयल करना चाहिये | 


(४) परमाल दर्शन-आतमा ही परमातमा होती है तथा आला ही परमालमा बनती है। 
आसा ओर उसकी परम अवस्था मे जो अन्तर है, वह उसकी कर्मवद्धता का अन्तर है। इस अन्तर 
को मिटाने अर्थात्‌ कर्मावरणौ को अपने ज्योतिस्वरूप पर से हटाने के बाद यदी आला ज्योतिस्वरूप 
परमाला वन जाती है। परमात्म दर्शन का यही सारपूर्ण सिद्धान्त है। 


इस दृष्टि से परमा दर्शन की मूल प्रेरणा कर्मण्यता है कि आत्मा अपनी कर्मण्यता 
जगाकर एते कर्म (पुरुषार्थ) करे कि कर्मो के पूर्व संचित दलिक सम्पूर्णतः नष्ट हो जाय । कोई अन्य 
शति इस आमा का उद्धार करेमी-एेसी वस्तु स्थिति नहीं है । यह आमा स्वयं ही स्वयं को सजग 
वेनाकर्‌ अपना उद्धार करेगी ओर वैसा उद्धार उसकी अपनी ही कर्मण्य शक्ति पर आधारित होगा। 
कोई भी विकास या विकास का चरम विदु इस आल शक्ति की पुव के बाहर का साध्य नहीं होता 
है। वस्तुतः आल शक्ति के शब्द कोष मेँ असंभव शब्द होता ही नहीं है । इस दृष्टिकोण से मानव 
जीवन मे सत्साहस की वृत्ति अपार महत्त्व रखती है । कायरता के लिये सब कुछ असंभव है ओर 
ाहस के लिये सव कुठ संभव । आत्मा से परमात्मा तक का लक्षय इसी सत्साहस की समतापूर्ण 
उपलब्धि के ख्प मेँ प्रकट होता है। 


मनुष्य जब तक संज्ञाशून्य होकर पतन के खड में गिरा रहता है, तब तक उसके जीवन के 
पभौ पहलू जौर उसकी सभी शक्तियां विषम वनकर विकास की अवरोधक के खूप मेँ जड़ी रहती 
ह। विषमता की अवस्था मेँ अधिकाधिक विकारौ का आक्रमण होता रहता है ओर आल शक्ति 
उपे परास्त होकर हताशा में इूवी रहती है किन्तु जिस क्षण कायरता दूर होकर सत्साहस का 
प्राुभवि हो जाता है, उसी क्षण विकास के चरण गतिमान हो जाते है। 


् आला का एसा सतसाहस कैसे प्रकर हो ? कहते है कि चोर कायर होता है, क्योकि उसके 
किन कच्चे होते है। यदि अपने भीतर कायरता महसूस करते है तो सोचना होगा कि अपने भीतर किन 
2 पै स्मो मे चर्य वृत्तियां अपनी दुष्ट प्रवृत्तियों मेँ लगी हई ह ओर उनके कारण अपनी आलम शक्ति 
९ कहा कहां कच्चे पड़ हूए हैँ ? यह अपनी ही आत्मा की आलोचना का विषय है ओर अपने 

का प्रश्न हे। जो काम षछिप कर करने की इच्छ होती है, जिन विचारो को सहनतपूर्वक 

ण्ट नह किये जा सकते हों अथवा जिन शब्दो को निर्भयता से बोलने की क्षमता न हो तो 
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समञ्जना चाहिये कि मन, वाणी ओर कर्म के उन क्षत्र मँ चौर्य वृत्ति कार्य कर रही है जिसके कारण 
आल शक्ति के पैर कच्चे पड़ हुए ह । तब उस कन्चाई को एक एक करके दूर करने की जस्स 
पड़ती है। विकास की वृद इच्छा शक्ति के साथ जब सत्ाहसं का पुट लग जाता है तो उस काया 
को फिर दूर्‌ करे देने में देर नहीं लगती । अतः परमात्म दर्शन सिखाता है कि पग पग पर पैदा होमे 
वाली अपनी ही दुर्बलतां के प्रति सतर्क रहने की दृष्टि से ही समूचा जीवन क्रम चलना चाहिवे। 
समता के सिद्धान्त दर्शन, जीवन दर्शनं तथा आलम दर्शन की अनुभूति के पश्चात्‌ परमालदर्शन की 
ओर सहजता से प्रगति की जा सकती है तथा इसी आला को परमात्म स्वसख्प मेँ दाल सकते है। 
एक शब्द मे इस सत्साहस को परिभाषित करे तो वह यह होगा कि यह सत्साहस आत्म स्वरूप मे 
पर से विषमता के अन्तिम अंश तक को मिटा डाले ओर उसे पूर्ण समता की उ्चलता से विभूषित 
बना दे। 


परमा पद की दार्शनिक भूमिका को भली प्रकार से समञ्च लेनी चाहिये! आत्मा को 
अपनी ही विषमता पर प्रहार प्रारभ करने होते है जो अपने कर्म बंध को समाप्त करने के रूपमे 
होते है! कर्म ज्यों ज्यो क्षीण होते जाते है, आला में रही हर्द विषमता भी त्यौत्यो क्षीण हेती जाती 
है तथा आला अपने मूल गुणों को अवाप्त करती रहती है। गुणों के स्थानों मे तव उसकी 
ऊर्ध्वगामिता आरभ होती है जर गणस्थानों की यात्रा को जब वह आत्मा सफलतापूर्वक सम्पन्न कर्‌ 
तेती हे तो अपने मूल गुणों को प्रकाशमान बनाकर परमा प्रद की अधिकारिणी बन जाती है। 

यह दुश्यमान्‌ जगत्‌ जीव ओर अजीव इन दो तत्वों के संयोग-श्रम पर निर्मित हज है। 
यह जीव तत्त्व भी यहां स्वतंत्र नहीं है --अजीव तत्त्व के साथ अपने कर्म बंधनी के कारण वंधा 
हुआ है। जीव ओर अजीव के संयोग से ही समस्त जीवधारी दिखाई देते हैँ ओर अजीव के बंधन 
से ही वे अजीव तत्त्वों के प्रति मोहाविष्ट बनते है । यह मोह चाहे अपने या दूसरे के शरीर क प्रति 
हो जयवा धन, सम्पत्ति, सत्ता या अन्य पदार्थो व परिस्थितियों के प्रति--उसकी रागामक वृत्तियां ही 
जीव को विषय, कषाय तथा प्रमाद मेँ भ्रमित बनाये रखती है । इसी दशा मेँ राग ओर देष के घात 
प्रतिधात चलते हँ जर जीव उन प्रकृतियों के वशीभूत होकर विविध शुभाशुभ कर्म करते हए उनके 
फलाफल से भी अपनै को प्रतिबद्ध बनाते है । जीव-जजीव तत्त्वो के साथ इस तरह बध तत्त्व जुद्ध 
है जो पतन का प्रतीक है। जीव का सर्वोच्च विकास का प्रतीक है मोक्ष तत्व, जिसकी साधना मे वह 
कर्म बंध रूप आश्रव तत्त्व को रोकता है संवर तत्त्व की सहायता से। फिर सम्पूर्णं कर्म विनाशक 
रूप होता है निर्जरा तत्त्व, जिसकी सिद्धि से मोक्ष तत्त्व अवाप्त होता है । कर्म व॑ध के दो शुमाशरुम 
रूप होते हैँ पुण्य तत्त्व तथा पाप तत्त्व । पाप तत्व को मिटाने से पुण्य तत्त्व बलवान बनता हैजौ 
मोक्षतत््व को मिलान मेँ सहायता करता है लेकिन मोक्ष तत्त्व की अवाप्ति पर पुण्य तत्व भी षट 
जाता याने कि अजीव तत्त्व का जीव तत्त्व से संयोग सम्पूर्णतः समाप्त हो जाता है । जीव तत्व 
सम्पूर्णतः अजीव तत्त्व (कर्म) से मुक्त हो जाय--यदही उसका मोक्ष है| जीव की ईश्वर में इसी स्प 
से परिणति होती है। 


समता का व्यवहार्य पक्ष 


किसी वस्तु स्वरूप का ज्ञान हौना अपेक्षतया सरल है किन्तु म ज्ञान होना कठिन ध 
तथा उससे अधिक किन डे उस सम्यक्‌ ज्ञान कौ अडिग स्प से व्यवहार मे उतारना तया अपर 
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जीवन के समस्त आचरण को तदनुसार ढाल लेना। व्यवहार के मार्ग मे एेसे एसे थपेडे अते ह कि 
करई वार अच्छे अच्छे साधक भी चलायमान हो जाते ह । यह व्यक्तिगत जीवन की बात है लेकिन 
सामाजिक जीवन मेँ भी एेसे थपेडे कभी इतने प्रबलतम होते है जो सारी सामाजिक व्यवस्था को 
अस्त व्यस्त करके व्यक्ति-व्यक्ति के सामान्य जीवन को भी दुःखपूर्ण बना देते है । समता के व्यवहार्य 
प्च मै भी व्यक्ति ओर समाज के जीवन-क्षेत्रौ मे एेसी कठिनता आवे यह अनहोनी बात नहीं है । 


समतामय जीवन को व्यवहार खूप में अपनाने के बीच में भी व्यक्तिगत एवं समाजगत 
` वाधाजं का आरपार नहीं रहता है। समाज में जिस वर्ग के स्वार्थ किसी भी रूप मेँ निहित हौ जाते 
है, वह वर्ग जपने स्वार्थो की रक्षा के अंधेपन मेँ सदैव विषमता का पक्षधर बनकर समता का विरोध 
करने लगता है। तब उसके हृदय परिवर्तन की आवश्यकता महसूस होती है । इसलिये जहां समता के 
व्यवहार्य पक्ष पर विचार करना होता है, वहां गहराई से यह खोजना जरूरी है कि व्यवहार्य पक्ष की 
मूल कमजोरियां कौन कौनसी है ओर उनके विरुद्ध किन किन उपायों से संघर्ष किया जा सकता है 
एवं व्यवहार्य पक्ष को व्यक्ति एवं समाज दोनों के आधासें पर सुदृढ बनाया जा सकता है ? 


समता के व्यवहार्य पक्ष को सुदृढ बनाने कि लिये प्रत्येक आत्मा मेँ रही हू स्वहित की 
संज्ञा एवं उसके उचितानुचित विकास प्रक्रिया को सम्म लेना चाहिये । बच्चा गभशिय से बाहर आते 
ही चाहे ओर कुठ समञ्च या न समञ्ञे, वह अपनी भूख को तो तुरन्त समञ्ज लेता है ओर जव भी 
भू से पीडित होता है, वह स्तन पान के लिये मुंह फाड़ फाड़कर रोना शुरू कर देता है । यह बात 
मानव शिशु के साथदही नहीं है, छोटे से छोटे जन्तु में भी स्व-हित की या स्व-रक्षा की संज्ञा होती 
है। जहां चीरियां चल रही हँ, वहां जब कोई राख विखेर देता है तो चीयियां उसे अपने लिये 
तरा मानकर बचाव के लिये वहां से तुरन्त खिसक जाती हैं । आशय यह है कि छोटे बड़ प्रत्येक 
जीव मे आरंभ से ही स्वहित एवं स्वर्षा की, जागृत चेतना रहती है। स्वहित की इस आरंभिक संज्ञा 
का विकास निम्न रूप मेँ तीन प्रकार से हो सकता है जिनका मूल आधार उस प्रकार कै वातावरण 
पर निर्मित होगा-- (१) पहला प्रकार यह हो सकता है कि यह स्वहित की संज्ञा एकांमी एवं जटिल 
वनकर्‌ कुटिल स्वार्थ के रूप में ठल जाय कि मनुष्य को उसके आगे ओर कुछ भक्ता बुरा सूम ही 
नही । अपना स्वार्थ है तो सव है ओर वह नहीं तो अपना कोई नहीं - दूसरों के हित की तरफ दृष्टि 
तक न मुड़ । एेसी प्रकृति उसके अपने जीवन ओर अपने संसर्गगत सामाजिक वातावरण मेँ गहन 
विषमता को जन्म देती है। ओर समता की जड़ को मूल से ही काटती है| (२) स्वहित -परहित 
के सन्तुलन का दूसरा प्रकार एक रूप मेँ समन्वय का प्रकार हो सकता कि अपना हित भी आदमी 
देखे किन्तु उसी लगन से दूसरों के हित के लिये भी वह तत्पर रहे। अपने व दूसरो के हितों का वह 
इतना सन्तुलन वनदे कि कहीं दोनों के बीच टकराव का मौका नहीं आवे। साधारण रूप से समाज 
1 दष्ट से इस प्रकार की क्रियान्विति की आशा की जा सकती है] यह समता की दिशा 


(३) तीसरा ऊचे त्यागियों ओर महापुरुषों का प्रकार हो सकता है जो परहित के लिये 
भी बलिदान कर देते है। देसे बलिदानी सर्वस्व त्याग की ऊंची सीमा्ओं तक भी पहुंच 
जाते है। सच कँ तो विश्व को समता का दिशा दान एसे महापुरुष ही किया करते है। उन के 
सागमय चसत्र से ही समता की सर्वो अवस्था प्रकाशित होती है। 
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वातावरण के तदनुकूल निर्माण पर यह निर्भर करता है कि स्वहित की आरभिक संज्ञा रूढ 
एवं भ्रष्ट हौ जाय अथवा जागृति जर उन्नति की दिशा मेँ मुड़ जाय । प्रत्येक जीवधारी में स्वरक्षाकी 
संज्ञा हो-यह अस्वाभाविक नहीं है, किन्तु स्वाभाविक यह होगा कि सबकी स्वरक्षा कीसंज्नाकौ 
सचेतन बनाई जाय कि कोई भी किसी की इस संज्ञा पर प्रहारन करेयान कर सके) सर्वहित के 
इस प्रयास के बीच आने वाली बाधाओं को समञ्ञना, उनके कारणों को दूर करना तथा उनको जीत 
कर स्वहित को सर्वहिते के समत्व भाव से रंग देना- यही समता का सजग एवं सफल व्यवहार्य पक्ष 
हो सकता है। । 


विषमता से समता मे परिवर्तन अपनी अपनी साधना शक्ति के अनुसार एक छोटी या 
लम्बी प्रक्रिया ह सकती है किन्तु इस परिवर्तन का रहस्य अवश्य ही आचरण की गरिमा मेँ समाया 
हुआ रहता है। कोई भी परिवर्तन विना क्रियाशीलता के नहीं आ सकता है। बिच्छरू काटे की दवा 
कोई जानता है लेकिन विच्छ के काटने पर अगर वह उस दवा का प्रयोग करने की बजाय उस 
जानकारी पर ही घमंड करता रहे या उते ही दोहराता रहे तो क्या विच्छरू का जहर उतर जायगा ? 
यही विषमता का हाल होता है । विषमता मिटाने का ज्ञान कर लिया, किन्तु उस ज्ञान के अनुसार 
अपने आचरण को नहीं ढला तो क्या विषमता मिट जायगी ? विषमता मिटाने के लिये उस ज्ञान के 
निषेध ओर विधि के दोनों रूप आचरण मेँ उतरने चाघ्िये । ज्यो.ज्यो निषेध रूप से विकार की 
विषमता घटती जायगी त्यो-त्यों विधि रूप से समता की अमिय-वर्षा गहराती जायगी | 


समतामय आचरण के अनेकानेक पहलू ओर रूप हो सकते हैँ परन्तु सारे तत्त्वों ओर 
समस्त परिस्थितियों को समन्वित करके उसके सारे रूप में निम्न इक्कीस आचरण सूत्रों की स्वना की 
गई है जिन पर यदि मनुष्य अमल करके अपने भीतर ओर बाहर को सुधारे व बदले तो समता की 
गहन साधना भी आरंभ की जा सकती है| तथा बाह्य विस्तृत वातावरण मेँ भी समताभरा तातमेत 
बिठाया जा सकता है 


- (१) हिंसा का परित्याग-हिंसा के आंशिकल्यागी श्रावक को अनावश्यक हिंसा का 
परित्याग करना तथा आवश्यक हिंसा की अवस्था मेँ भी भावना तौ प्राणी रक्षा की रखनी चाहिये, 
लेकिन विवशता से होने वाली हिंसा में लाचारी अनुभव की जानी चाहिये, न कि प्रसत्रता। 
साध्वाचार में तौ हिंसा का सर्वथा परित्याग कर दिया जाता है। समता साधना के प्रारंभ मे स्थूल 
रूप हंसा का तौ परित्याग कर ही देना चाहिये कि वह अपने हित के लिये परहित पर किसी प्रकार 
का आघात नहीं पहुचाएगा। सन्तुलन के इस विन्दु से जब साधना आरंभ की जायमी तो स्वार्था का 
संघर्ष अवश्य कम होता जायगा । स्वहित की रक्षा मेँ यदि उसे आवश्यक हंता करनी भी प्ड़ी तौ 
वह उस का आचरण अति खेदपूर्वक ही करेगा जिसका विकास इत खूप नें होगा कि भागे जाकर 
वह परहित के लिये स्वहित का त्याग करने की शुभ भावना का निर्माण कर लेगा यही विकास जव 
ओर अगे बदरेगा, तब वह पूर्णं अहिंसक व्रत अंमीकार कर सकेगा । 

(२) मिथ्याचार-मुक्ति- कहावत है कि एक ञूठ बोल कर उसे टिकाये रने क लिये सौ 
शूठ बोलने पडते दँ । इसी मूठ पर यह मिथ्याचार पनपता है जो केवल वचन तक ही सीमित नही 
रहता है । कथनी को मिथ्या बनाकर करनी को वह मिथ्याचारी बनाता रहता है। जितना मिथ्याचार 
उतनी ही धिक विषमता । इस कारण विषमता ते मुक्ति पाने कै लिये मिथ्याचार से मुक्ति अनिर 


४९५४ 


हे। मिध्याचार त्याग कर ही विषमता के विविध रूपो से सफ़ल संघर्ष किया जा सकता है जीर 
समता भावना कै विस्तार मेँ सत्याचरण एवं सदाचार के बल पर रचनासक सहयोग दिया जा सकता 
है। | 
(३) चौर्य कर्म से ्टुटकारा- ताला तोड़कर चाबी लगाकर या सेध लगाकर वस्तु की चोरी 
करै की कला आज के अर्थ युग में बहुत ही जटिल ओर व्यापक हो गई है। वस्तु चुराने की 
वजाय आज मनुष्यता चुराई जाती है, उस का श्रम चुराया जाता है ओर शोषण की चौड़ी खाइयां 
घोद दी जाती है। चौर्य कर्म से षुटकारा पाने के लिये स्वाथन्धिता ओर तृष्णाग्रस्तता से दूर हटना 
पडेगा तथा अपने जीवन निर्वाह कौ उस सीमित स्तर तक सादा बनाना होगा, जहां हिसा, चोरी या 
अनीति का तनिक भी आश्रय न लेना पड़े 


(४) ब्रह्मचर्य का मार्ग--वासनाओं पर विजय पाने के अनुक्रम में शारीरिक ब्रह्मचर्य के 
साथ वासनाओं की मानसिकता पर भी नियंत्रण साधना होता है। एक व्यक्ति के जीवन में फले फूल 
सदाचार से चासौ ओर के वातावरण मे भी चाखि्यि-शुद्धि की एक नई हवा बहेगी । ब्रह्मचर्य का 
पालन सव ओर संयम वृत्ति को बलवती बनायगा तो संयम के संबल से समता के विकास को 
परशस्त करेगा । विषय वासनाओं की आसक्ति के घटने ओर मिरने से योग व्यापार की त्रिधारामें 
शुद्धि व शुपभता का संचार होगा। 


(५) तृष्णा पर अंकुश- मनुष्य का अपने स्वार्थो तथा अपनी तृष्णा पर अंकुश लगाना 
वहुत महत्त्वपूर्ण है क्योकि यह अंकुश ही उसके मन की मूर्छा को दूर करके उसे अपरिग्रही तथा 
अपदग्रहवादी बनाता है। अपनी अल्पतम आवश्यकताओं के अनुसार तथा अपनी नीति व अपने 
श्रम से यदि धनार्जन की व्यवस्था ढल जाय तो अर्थ का भूत अधिकांश रूप सेः माथे से उतर 
जायगा । तव अनावश्यक संग्रह का चक्र भी खल हो जायगा। उसका स्वार्थं जब सीमा से बाहर ' 
नहीं निकलेगा तो वह घातक भी नहीं वनेगा। अतः समता-साधक अपनी तृष्णा पर कठोर अंकुश 
र ह अपने धधे का फैलाव इतना ही करे निससे नीति भी नहीं ष्टे ओर सम्पत्ति का मोह भी 
नहीं जागे। 


(६) निष्कलंक चास्तरि-समता की साधना करने वाले साधक को कभी भी एेसा कोई 
काम नहीं करना चाहिये जिससे उसके चारि पर कलंक लगे। व्यक्ति यदि अपनी आवश्यकताओं 
को सीमा में रखकर चले तो वह कभी भीं पसे कार्यो मेँ नहीं उलञ्ेगा जो स्वयं, परिवार, समाज 
अथवा राष्ट के चख्यि पर किसी भी रूप मेँ कलंक कालिमा पोते। उसे अपने आचरण को भी 
नियमित एवं संयमित रखना चाहिये । 


(७) अधिकारों का सदुपयोग--समता साधक को अपना यह कर्तव्य मानना चाहिये कि 
वह अपने प्राप्त अधिकारो का दुरुपयोग कतई नहीं कर बल्कि उनका सर्वत्र व्यापक जन कल्याण के 
हित में नि्पूर्वक सदुपयोग करे । समाज या राष्ट्र मेँ अपनी योग्यता, कार्य कुशलता, प्रतिष्ठा आदि 
के वल पर करई व्यक्ति ्टोटे या वड़े पदों पर पहुचते है जहां उनके हाथ में अपने पद के अनुसार 
० का वर्चस्व आता है। उन अधिकारों का प्रयोग अपने. स्वार्थो या अन्य विषम उदश्यों के 

कभी भी नहीं किया जाना चाघ्ि। उन अधिकारं के सदुपयोग का अर्थ हयोगा कि उनका 
रयोग नियमानुसार तथा सार्वजनिक लाभ के लिये किया नाय। 
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(८) अनासक्तं भाव--सत्ता या सम्पति मे आसक्ति रखने से उन पर तृष्णा भड्कती है आर 
उनके संचय की मूर्छा पैदा होती है इसलिये समता साधक को सदा अनासक्त भाव का अध्यास 
करना चादिये ¡ एसा करने से प्राप्त सत्ता या सम्पत्ति के दुरुपयोग की मनोवृत्ति नहीं बमेमी तया 
कर्तव्य पालन के प्रति जागरूकता निरन्तर बनी रहेगी । 


(६) सेवा की मनोवृत्ति-एक समता साधक अपने को प्राप्त सम्पत्ति एवं सत्ता को मानव 
सेवा ओर प्राणी सेवा का साधन मानता है। उसकी सेवा की मनोवृत्ति इस रूप में विकसित हये जाती 
हे किःप्राप्त सम्पत्ति ओर सत्ता फे प्रति उसका तनिक भी ममत्व नहीं रहता, बल्कि उसे वह सेवा के 
कार्यो मे समतता भाव से नियोजित कर देता है । वह इनका संचय भी अपने पास नहीं वदता जौर 
अधिकांश रूप से अपनी आवश्यकताओं को कम करके अपने लिये आवश्यक साधनों को भी जपन 
से ज्यादा आवश्यकता वालों को हर्पूर्वक वितरित कर देता है । अनासक्तं भाव की भूमिका पर 
निर्मित उसकी सेवा की मनोवृत्ति अटूट बन जाती है। 

(१०) सरल व्यक्तित्व-समता का साधक एक ओर व्यक्ति व समाज की विकारपूर्ण 
विषमता से संघर्ष करता हे ओर क्रान्ति दाग मानवीय मूल्यो की प्रति करना चाहता है तो दूसरी 
ओर अपने व्यक्तित्व को अत्यन्त सरल ओर विनग्र बनाये रखता है । सादगी, सरलता तथा विनप्रता 
मे विश्वास रखना तथा नये सामाजिक मूल्यो की रचना मे सक्रिय वने रहना--इसे वह अपना पवित्र 
कर्तव्य मानता है ताकि अपने सरल व्यक्तित्च से समतामय सरतता का प्रसार हो। 


(११) स्वाध्याय ओर चिन्तन--मनुष्य हर समय किसी न किसी कार्य में प्रवृत्ति करता 
रहता है अतः उसे उसी समय न तो अपने काम की उचितता या अनुचितता का निर्णय निकालने 
का अवसर मिलता है ओर न ही उसके परिणामों का विश्लेषण करने की सुविधा! ये दोनों कार्य 
नियमित स्वाध्याय एवं चिन्तन की प्रवृत्तियों से ही पूर कियै जा सकते है। स्वाध्याय से यह ज्ञान 
- ओर भाव मिलेगा कि किस प्रकार की प्रवृत्तियां शुभ ओर उपदेय होती है तथां किन अशुभ 
प्रवृत्तियों मे मनुष्य को प्रवृत्त नहीं होना चाहिये | चिन्तन की धारा में प्रवृत्तियों की शुभाशुमता करा 
अंकन भी हौ सकेगा तो प्रवृत्तियों के परिणामों पर भी दृष्टिपात करके अपनी भावी प्रवृत्तयो की 
रूपरेखा निर्धारित की जा सकेगी | 

(१२) कुरीतियों का त्याग--जीवन मेँ व्यावहारिक दृष्टि से कुरीक्तियां वे ही हेती है या 
कहलाती है नो किसी नं किसी ख्प मेँ विषमता पैदा करती है। रूढ परम्परार्जो या कुरीतियों (4 
निर्वाह दंभी ओर निहित स्वार्थी इसलिये करते है कि उनके माध्यम से सार्वजनिक जीवन मे वे 
अपनी इूठी प्रतिष्ठा बनाये रखते है। सामान्य जन के लिये कुरीतियां सद्गुणो ओर्‌ श्रता का ह 
करने वाली होती है। इस कारण समता साधक को स्वयं कुरीतिर्यो का त्याग करना चाहिये तथा 
जीवन में इनके प्रचलन को रोकने का कठिन प्रयास भी जुटाना चाहिये 

(१३) नैतिकता का पाललन--चाहे कोई भी व्यवसाय या व्यापार हो अथवा सेवा वृत्तिया 
अन्य कार्य--उसमें समता साधक को सदा शुद्ध नीति याने नैत्तिकता का पालन करना चाहिये । 
व्यापार को जव सीधा ओर सच्चा नदं रा जाता--उसमे कपट ओर मायाचार का पुट मिला दिया 
जाता है तव शोषण जर तूट का व्यवहार बन जाता हे। जहां अपने श्रम के ख्पमें लामा होना 
चाहिये, वहां आज के व्यवसाय ओर व्यापार मँ लाभ लूट का पर्याय वन गयाहै जौ कतई 
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- अनीतिपूर्णं कहलायगा। इस दृष्टि से अपनी अर्जक वृत्ति में नैतिकता का निर्वाह किया ही जाना 
चाहिये जिसके विना समता का विस्तार संभव नहीं होता। 

(१४) यथायोग्य सम वितरण-समता साधक अपने पास आवश्यकता से अधिक धन, 
धान्य अथवा अन्य पदार्थं न रखे तथा उन्हे यथायोग्य सम वितरण हेतु समाज या राषटरको सौपदें 
अथवा स्वयं जन कल्याण में नियोजित कर दे । आवश्यकताओं का भी जहां तक प्रश्न है, वे एक 
समता साधक की निरन्तर घटती रहनी चाहिये ओर जीवन निर्वाह में अधिकाधिक सादगी आती 
रहनी चाहिये। इस विधि से धन सम्पत्ति कै प्रति कभी ममत्व पैदा नहीं होगा। जो मन से लेकर 
मनुष्य के कर्म तक विषमता का विष फेलाता है, वह होता हे धन सम्पत्ति रूप परिग्रह ओर उससे 
भी अधिक विषम होती है परिग्रह की लालसा । अतः आवश्यकता तक परिग्रह को सीमित कर लेने 
से उसके प्रति ममत्व नहीं जागता। इस दृष्टि से न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार एक समता 
साधक समुचित परिग्रह अपने पास रखें ओर उते भी पूर्वनिश्चित म्यदां की अपेक्षा से ताकि 
वाकी को न्यास समञ्मे तथा यथायोग्य रीति से जन कल्याण मे उसका सम वितरण कर दे। 


(१५) आध्यालिकता, का रंग- नैतिक एवं मर्यादित जीवन विधि से समता साधक अवश्य 
ही अन्त्मु्ी बनता जायगा ओर अन्तरावलोकन का अभ्यास करेगा। इस दृष्टा भाव का सुपरिणाम 
यह हेणा कि वह आध्यालिकता के आनन्द रंग मेँ अपने आपको रंगता जायगा । आभ्यन्तर शुद्धि 
उसका प्रधान लक्ष्य बन जायगा ओर उसके साथ ही वह आभ्यन्तर शुद्धि का पुरुषार्थ सव में जगाना 
चाहेगा। आध्यालिकता के रंग से अपना अन्दर-बाहर का जीवन व्यवहार निर्मल बनाकर वह सभी 
को उस ओर प्रभावित करेगा । जब अपनी अर्जन प्रणाली, दिनचर्या तथा व्यवहार की पूरी परिपाटी 
नैतिकता के आधार पर ठल जायगी तो उस हृदय से उत्न्न आध्यालिकता ओजस्वी होमी। 

(१६) सुधार का अहिंसक प्रयोग--आलिक एवं सामाजिक अनुशासन तथा संयम की 
मर्यदाओं को भंग करने वाले लोगों को एक समता साधक अहिंसक असहयोग के प्रयोग से सुधारना 
चहिगा। उसमें लेश मात्र भी उस प्रयोग के समय देष की भावना नहीं होगी। उसका अर्हिसक 

, असहयोग एक अच्छे चिकित्सक के समान शुद्ध हिताकांक्षा की दृष्टि से होगा। समता की साधना से 
वह अहिंसा को एसे सशक्त शस के रूप में तैयार करेगा कि व्यापक क्त्र मेँ भी देष एवं प्रतिशोध से 
रहित होकर उसका सुधार की दृष्टि से सफल प्रयोग किया जा सके। घृणा पाप से हो, पापी से कभी 
नी लवलेश के अहिसिक सिद्धान्त के अनुखप ही समता साधक सभी प्रकार के सुधार कार्यक्रमों का 
संचालन करेगा। 

४ गुण कर्म से वर्मीकरण--एक समता-साधक प्रचलित वर्ण, वर्ग या सम्प्रदाय मेँ अपना 
विश्वास नहीं रखेगा ओर व्यक्ति का अंकन उसके गुण ओर कर्म के अनुसार करेगा। इतना ही नही, 
वह समाज म भी गुण एवं कर्मके आधार पर वर्गीकरण करने तथा उसे प्रभावशाली बनाने का प्रयास 
करेगा। इस प्रकार के वर्मीकरण से विभिन्न वर्णो, वर्गो या सम्प्रदायो में व्याप्त कटुता तथा विषमता 
समाप्त होती जायगी तथा उसके स्थान पर मानवीय समता प्रसारित होगी । गुणाधारित वर्गीकरण से 
गुणौ की अभिवृद्धि की पेसी स्वस्थ होड़ चल निकलेगी कि मनुष्य अपनी प्रतिघ वृद्धि के लिवे गुण 
सम्पन्नता को मद्य मान लेगा | 

(१८) भावालक एकता- सम्पूर्णं मानव जाति की एकता के आदर्श को समक्ष रते हुए 
एक समता साधक समाज या राष्ट की भावालक एकता को बल देगा तथा एसी एकता के लिये 
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मन, वाणी एवं कर्म की एकरूपता को प्रोत्साहित करेगा। इस प्रयोग से मनुष्यता को शक्ति मिलेमी 
तथा जीवन में जड़ तत्त्वों का प्रभुत्व घटेगा। एेसी एकता केवल वाह्य शपो में ही नहीं अटक जानी 
चाये बल्कि अनुभावो, उदेश्य तथा आदर्शो की एकता के रूप मेँ वह निरन्तर विकसित होती 
रहनी चाहिये । समता साधक को अपने अन्तःकरण मेँ हो अथवा समान या रा्रके विशाल 
अन्तर्हृदय मे-एेसी भावालक एकता को स्थिरता पूर्वक स्थापित करने के प्रयास हमेशा जारी रखने 
चाहिये । कारण, भावातमक एकता चिरस्थायी एवं शान्ति प्रदायक होती है तथा सभी स्तरो पर समता 
के वातावरण को परिपृष्ट बनाती ह। 


(१६) लोकतंत्रीय प्रणाली-एक कथन है कि सत्ता मनुष्य को प्रष्ट करती है ओर पूरण 
सत्ता पूष्तिया भ्रष्ट करती है। इसी दृष्टि से सत्ता को एक या कुठ हाथो से हटाकर सम्पूर्णं जनता को 
सौपने के दृष्टिकोण की भूमिका पर ही लोकतंत्रीय प्रणाली का विकास हूजा है। यह पारस्परिक 
नियंत्रण एवं सन्तुलन की प्रणाली के खूप मेँ शासन को चलाती है तो समाज की सारी व्यवस्था को 
लोकेच्छ एवं लोकशक्ति के आधार पर चलाने के आदर्श को सामने रखती है। राष्ट या समान का 
समग्र संचालन जनता द्वारा, जनता के लिये तथा जनता का होना चाहिये- यह लोकतंत्रीय प्रणाली 
की जन्तःप्रेरणा कही जाती है। सत्ता ओर सम्पत्ति के निहित स्वार्थी अपने भ्रष्ट एवं विकृत ददद्यो 
के लिये एेसी सर्वहितकारी प्रणाली का भी दुरुपयोग करने की चेष्ट करते है अतः समता साधक को 
एसी प्रवृत्तियों का विरोध करना चादिये तथा समग्र जनता मेँ स्वस्थ चेतना जगानी चाहिये | 


(२०) ग्राम से विश्वधर्म प्रलयेक समता साधक को ग्राम धर्म, नगर धर्म, समाज धर्म, राष्ट 
धर्म एवं विश्वधर्म की निछा के प्रति सतक रहना चाहिये एवं उनके अन्तर्गत पहले अपने कर्तव्यो 
एवं नियमों का निर्वाह करना चाहिये, फिर अपने उदाहरण को सामने रख कर दूसरों से उनका 
अनुपालन करवाने की जागरूकता पैदा करनी चाहिये । एसा जन मत, प्रभावी रूप ते बनाना चहिये 
कि इन धर्म के नि्छपूर्वक पालन में कोई किसी तरह की दुर्व्यवस्था पैदा नहीं करे तथा किन्हीं उद 
या समाज विरोधी तत्त्वो दारा वैसा करने पर अन्य लोग उनके साथ अहिंसक असहयोग का प्रयोग 
करें। 

(२१) समता पर आधारित समाज--एक समता साधक समता के दार्शनिक तथा 
व्यावहारिक पक्षो के आधार पर निर्मित किये जाने वाले नये समाज की रचना मेँ विश्वास रखे तथा 
उसके निर्माण में सक्रिय सहयोग प्रदान करे । पहले वह अपने भीतर ओर बाहर समतापूर्ण वृत्तिं 
तथा प्रवृत्तियों का समावेश करे ओर उसके बाद व्यापक क्षेत्र मेँ रही हुई विषमता्जँ को समाप्त 
करने एवं सर्वत्र समतामयी एकलखूपता तथा समरसता को संचारित कने मेँ अपना कठोर पुरुषार्थ 
लगावे। वह अपनी प्रबल प्रेरणा से प्रत्येक व्यक्ति, समूह या संगठन को समता का सशक्त भाधार 
ग्रहण करने के लिये तत्पर बनावे । इसका अन्तिम लक्ष्य यही होगा कि समता का प्रत्येक मानव हृदय 
मे शीतल प्रकाश फैल जाय ओर एक समता समाज के निर्माण के साथ वह प्रकाश चिरस्थायी 
स्वरूप ग्रहण करले ओर एक पीढ़ी से दूसरी पीट़ी एवं आगे तक पारम्परिक प्रकाश स्तंम वन जाव। 


आचरण के इन इकीस सूत्रों का दोहा प्रभाव पड़गा। एक ओर व्यक्ति इन कै. अनुसार 
अपने जीवन-व्यवहार को दालते हुए अपने आभ्यन्तर ओर वाह्य जीवन मे शुद्धता, शुभता तथा 
समता की स्थिति को सुस्थिरं बनायगा तो दूसरी ओर उसकी उस सुस्थिरता का स्वयमेव भी समाज 
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. के विभिन्न क्षेत्रों मे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा जर समता साधक जब अपने आदर्शे उदाहरण के साथ 
समता का प्रवल प्रचारक बनेगा तव उसकी प्रभावशाली शली से जन-जन के जीवन मे नई 
समता-चेतना का विकास होगा क्योकि दूसरों को वास्तविक रीति से प्रभावित करने मे शब्दों की 
अपेक्षा अपना प्रत्यक्ष आचरण हजार गुना अधिक काम करता हे। 


समताचरण के तीन चरण 

साधुतर की पूर्व स्थिति में समता की साधना करने वाले साधक के लिये अपनी साधना के 
यथोचित विकास की दृष्टि से तीन चरण स्थापित किये गये है, जिनके अनुसार साधक को पहले 
समता की उपादेयता में स्वयं की प्रतीति स्पष्ट हो, फिर वह समता की अपनी सुस्पष्ट धारणा को 
क्रियाचितत करे तथा तदनन्तर अपनी समदृष्टि का उच्चतम विकास साधते हुए समतादर्शी बन जाय । 
सम्यक्‌ प्रतीति तथा वास्तविक पहिचान के पहले चरण के साथ ही साधक के अन्तःकरण मेँ समूत्तति 
के लिये तीव्र आकांक्षा तथा कठोर पुरुषार्थ की भावना जाग जानी चाहिये । इन्हीं के आधार पर वह 
दितीय चरण की सुदीर्घ साधना की कठिनादूयों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेगा एवं तीसरे 
चरण की सिद्धि के विराट्‌ क्षेत्र मे प्रविष्ट हो सकेगा। 

इत रूप में समताचरण के तीन चरण निम्नानुसार होगे-- 

(१) समतावादी--पहली ओर प्रारंभिक श्रेणी उन समता साधको की हो जो समता-दर्शन 
मे गहरी आस्था, नया खोजने की जिज्ञासा तथा अपनी परिस्थितियों की सुविधा से समता के 
आचरण मे सचेता ग्रहण करने की हार्दिक अभिलाषा रखते हो । इस श्रेणी वालों को "वादी" इस 
कारण कहा गया है कि वे समता कै दर्शन एवं व्यवहार पक्षौ का सर्वत्र समर्थन एवं प्रचार करते हों 
एवं सवके समक्ष समताचरण की श्रता को जानने, मानने तथा तदनुसार अपने-अपने व्यवहार को 
ठालने का सदाशयपूर्ण आग्रह करते हों | स्वयं भी आचरण के क्षेत्र मेँ अग्रगामी बनने की तैयारी 
कसते हो एवं दूसरों को भी उसके लिये तैयार होने की प्ररंणा देते हँ । यह नदीं कि एक समतावादी 
सिर्फ समता का वाद ही करेगा ओर समताचरण को स्वीकार किन्हीं भी अंशो मे नहीं करेगा । वह 
समता का वाद करते हुए आचरण के क्षेत्र में भी पग धर देगा, लेकिन अपनी परिस्थितियों की 
विवशता से आचरण की उग्रता का पालन नहीं कर सकेगा। उसके हदय मेँ समताचरण को पूर्णता 
प्रदान करने की तीव्र अभिलाषा में कोई न्यूनता नहीं होगी ] 


समतावादी श्रेणी क साधको के लिये निम्न नियम आचरणीय हौ सकते है--(अ) विश्व में 

एने वाले समस्त प्राणियों मे मूल स्थिति को स्वीकार करना तथा गुण व कर्म के अनुसार उनका 
वर्गीकरण मानना। अन्य सभी विभेदं तथा विषमताओं को अस्वीकार करना ओर गुण कर्मके 
विकाम से व्यापक समतापूर्ण स्थितियों के निर्माण का संकल्प स्वीकार करना। (व) समस्त प्राणीवर्म 
मे एकता मानते हुए प्रत्येक कै स्वतंत्र अस्तित्व को भी स्वीकारना तया अन्य प्राणों कै कष वेश को 
स्व-क्ट के समान मानना। (स) किसी भी पद को महत्व देने के स्थान पर सदा कर्तव्यो को अधिक 
महत्व देने की प्रतिज्ञा करना । (द) सप्त कुव्यसनों को धीरे-धीरे ही सही किन्तु त्यागते रहने की दिशा 
म आगे वद्रना। (य) प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व कम से कम एक घंटा नियमित ख्प से समतादर्न 
की स्वाध्याय, चिन्तन, आत्मालोचना मेँ व्यतीत करना तथा उस परवृत्ति को समीक्षण ध्यान कै स्तर 
तक ते जाना। (र) कदापि ओर कन्दी भी परिस्थितियों भँ आत्मयात नहीं करे एवं प्राणीवात को 
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बन्द कर उनकी रक्षा करने का संकल्प लेना। (ल) सामाजिक कुरीतियों को त्याग कर विषमताजन्य 
वातावरण को मिराना तथा समतामयी नई परम्पराएं ढालना। 


(२) समताधारी-समता के दार्शनिक एवं व्यावहारिक धरातल पर सक्रिय बनकर जो ट 
चरणों से चलना आरंभ कर दे, उन्हे समताधारी की दूसरी उच्चतर श्रेणी में लिया जाय । समताधारी 
साधक समता के चारौ दर्शनो-- सिद्धान्त, जीवन आल एवं परमात्म को हृदयंगम करक व्यवहार कै 
इक्तीस सूत्रों के आचरण पथ पर रचनात्मक प्रगति प्रारंभ कर देता है ओर निरन्तर प्रगतिशील रहता 
हे। एक प्रकार से समतामय आचरण की सर्वामीणता एवं सम्पूर्णता की ओर जव साधक गति करने 
लगे तो उसे समता धारी कहा जाय। 


समताधारी साधको की इस श्रेणी का विशिष्ट महत्त्व माना जाय, क्योकि ये साधक ही 
वास्तव में तथा जनता की आंखों मे समता की मशाल चमकाकर चलने वाले साधक होगे, इन्हे जर 
इनके आचरण को प्रत्यक्ष देखकर ही दूसरे लोग इनके प्रति तथा समता कै प्रति प्रभावित बनेंगे । इस 
श्रेणी के साधकों का इस दृष्टि से दायित्व भी गंभीर होगा क्योकि उनकी छोटी असावधानियां या भूलें 
भी समता के लक्ष्य को दुर्बल बना सकती है ओर जनता की नजरो मेँ उसके प्रति प्रभाव को कम 
कर सकती है । अतः समताधारी निम्न अग्रगामी नियमों का अनुपालन करे -(अ) विषमता जन्य 
अपने विचारो, संस्कारो एवं आचारो को स्वयं समञ्मना तथा उन्हे विवेकपूर्वक दूर करना। अपने 
आचरण से किसी भी प्राणी या उसके किसी भी प्राण को क्लेश नही पहुंचाना तथा सबके साथ 
सहानुभूति रखना । (ब) धन, सम्पत्ति तथा सत्ता प्रधान व्यवस्था के स्थान पर समतापूर्ण चेतना एवं 
कर्तव्यनिष्ठा को मुल्यता देना । (स) अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह एवं अनेकान्तवाद के 
स्थूल नियमों का पालन करना, उनकी मर्यादा्ओं में उच्चता प्राप्त करना तथा भावना की सूक्ष्मता तक 
गहरे पैठने का वैचारिकता के साथ प्रयास करते रहना। (द) समस्त जीवनोपयोगी पदार्थो के 
" समवितरण मेँ आस्था रखना एवं व्यक्तिगत रूप से इन पदार्थो का यथा विकास, यथा योग्य 
 जनकल्याणार्थ अपने पास से परित्याग करना। (य) परिवार की सदस्यता से लेकर ग्राम, नगर, रार 
एवं विश्व की सदस्यता को निष्ठपूर्वक आत्मीय दृष्टि तथा सहयोगपूर्ण आचरण से अपने 
उत्तरदायित्वों के साथ निभाना। (र) जीवन मेँ जिस किसी पद पर या कार्यक्षेत्र मेँ प्रवृत्त हो वहां 
भ्र्टचरण से मुक्त रहकर समताभरी नैतिकता एवं प्रामाणिकता के साथ कुशलता से कार्य कलना | 
(ल) स्व-जीवन मेँ संयम को तो सामाजिक जीवन मेँ सर्वदा नियमौं को प्राथमिकता देना एवं 
अनुशासन को प्रतिष्ठित बनाना। | 


(३) समतादर्शी-समतादर्शी की श्रेणी मे साधक का प्रवेश तब माना जाय जब वह समता 
के लिये बोलने ओर धारने से आगे बढ़कर संसार, रार व समाज को समतापूर्णं बनाने व देखने की 
क्षमता प्राप्त करने लगे दृषित्व को कृतित्व के साथ जोड़ने लगे। तव वैसा साधक अपने व्यक्तिगत 
व्यक्तित्व से ऊपर उठकर स्वयं एक समाज, संगठन, संस्था या आन्दोलन का स्प ले लैता है, 
वयोकि तब उसका लक्ष्य परिवर्तित निजत्व को व्यापक परिवर्तन मे समाहित कर लेना वन जाता है। 
एेसा साधक साधुत्व कै सतिकट पहुंच जाता है जहां वह स्वहित को भी परहित मेँ विलीन कर देता 
हे तथा सम्पूर्णं समाज में सर्वत्र समता लाने के लिये जूञ्मने लग जाता है । वह समता का वाहन वना 
रहने की बजाय तव समता का वाहक बन जाता है। । 
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एक समतादर्शी साधक इन उच्चस्थ नियमों को अपने जीवन में रमा ले : (अ) समस्त 
प्राणीवर्ग को निजात्मा के तुल्य समडमना तथा आचरना एवं समग्र आलीय शक्तियों के विकास में 
अपने जीवन के विकास को देखना । अपनी सामान्य विषमताभरी प्रवृतियों को भी त्यागते हुए अपना 
जीवनादर्श स्थापित करना एवं सबमें समता पूर्णं वृत्तियों तथा प्रवृत्तियों के विकास को बल देना । 
(व) आलविश्वास की मात्रा को इतनी सशक्त बना लेना कि न अन्य प्राणियों के साथ जर न स्वयं 
के साथ जाने या अनजाने मेँ विश्चासघात की स्थिति पेदा हो । (स) जीवन क्रम के चौवीसों घय मेँ 
समतामय भावना तथा आचरण का विवेकपूर्वक अभ्यास करना एवं जो कुठ करता रहे उसकी 
नि्यप्रति विशुद्ध भाव से आत्मालोचना भी अवश्य करना । (द) प्रत्येक प्राणी के प्रति सौहा््र 
सहानुभूति एवं सहयोग रखते हुए दूसरो के सुख दुःख को अपना सुख दुःख समञ्जना तथा पर दुःख 
निवारण की शुभता मेँ प्रवृत्त रहना। (य) सामाजिक न्याय का लक्ष्य ध्यान मे रखकर चाहे 
राजनीतिक या आर्थिक क्षेत्र में हो अथवा अन्य किसी भी क्षेत्र मे -सदा आत्म बल के आधार पर 
अन्याय की शक्तियों से संघर्ष करना एवं अहिसक असहयोग एवं अहिसामय प्रयोग से सुधार लाने 
का प्रयास करते हुए समता के समस्त अवरोधों पर विजय प्राप्त करना। (र) चेतन व जड़ तत्त्वो के 
पृथकत्व को समज्ञकर जड़ पदार्थो पर से ममत्व हटाना, सर्वत्र जड़ तत्त्वो की प्रधानता दूर करने में 
सक्रिय योगदान करना तथा चेतना को स्व-धर्म मानकर उसकी विकासपूर्णं समता मेँ अपने समग्र 
जीवन को नियोजित कर देना। (ल) अपने जीवन मेँ ओर बाहर के वातावरण मे राग ओर देष दोनों 
को संयमित करते हुए सर्व प्राणियों मेँ समदर्शिता का अविचल भाव ग्रहण करना तथा अपनी चिन्तन 
धारा मेँ उसे स्थायित्व देना। समदर्शिता की अवाप्ति को जीवन की समस्त उपलब्धियों का सार 
समञ्ञकर उस दिशा मे एकनिा के साथ अग्रसर होते रहना। 


समता साधना की इन तीनों श्रेणियों को इस रूप में देखना ओर समञ्जना चाहिये कि 
तीसरी श्रेणी का समुचित विकास साध लेने पर साधुत्व की स्थिति सच्रिकट आ जाती है। तीसरी 
श्रेणी को गृहस्थ धर्म के सर्वोच्च विकास के रूप मे दे सकते है। ये जो तीनों श्रेणियों के नियम 
वताये गये है, इनके अनुप एक से दूसरी तथा दूसरी से तीसरी श्रेणी मे आगे बढ़ने की दृष्टि से 
प्रक साधक को अपना आचरण विचार एवं विवैक पूर्ण पृष्ठभूमि के साथ सन्तुलित एवं संयमित 
वनाते रहना चाहिये ताकि समता व्यक्ति के मन मेँ ओर समाज के जीवन मेँ चिरस्थायी स्वप ग्रहण 
कर सके। यही आल कल्याण एवं विश्व कल्याण का प्रेरक पाथेय है । समता साधना के इस क्रम 
को व्यवस्थित एवं अनुप्रेक रूप देने की दृ से एक समता समाज की स्थापना का निर्णय भी लिया 
जा सकता है तथा चाहे छोटे पैमाने से ही प्रारंभ किया जाय- उसके नियमोपनियमों का निर्धारण 
किया जा सकता है । एसा समता समाज सीमित सदस्यों के साथ ही भले प्रारंभ किया जाय किन्तु 
उन सदस्यौ को गहरे दायित्व भाव से अपनी प्रवृत्तियों का संचालन करना होगा। क्योकि वे समूचे 
समता दर्शन एवं व्यवहार के ज्योतिधारक तथा संदेशवाहक होगे । 


समता समाज की वैचारिक रूपरेखा 


4 यह सत्य है कि किसी भी तत्व की आन्तरिकता ही मूल मेँ महत्त्वपूर्ण होती है, किन्तु उसे 
अधिक प्राभाविक, अधिक बोधगम्य तथा अधिक कार्यक्षम बनाने के लिये उसकै बाह्य स्वरूप की 
प्वना कटनी होती है। अपनी गंभीर आन्तरिकता को लेकर जव बाह्य स्वरूप प्रकट होता है तो वह 
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प्रेरणा एवं अनुकरण का प्रतीक भी बन जाता है। अन्तःकरण मे जो कुछ श्रेष्ठ है, वह गढ हो सकता 
है, किन्तु जव तक उसे सहज ख्प में बाहर्‌ प्रकट नहीं करे, उसकी विशेषताओं का व्यापक रूप से 
प्रसार नहीं हो सकता हे। समता दर्शन के सम्बन्ध मे भी यह कहा जा सकता है कि यदि इसके भी 
वाह्य प्रतीक निर्मित कर दिय जाय तो इसके प्रचार-प्रसार मे विशेष सुविधा होगी । 


समता दर्शन का कोई अध्ययन करे तथा उसके व्यवहार पर भी कोई सक्रिय हो, किन्तु 
यदि एसे साधकं को एक सूत्र में वांधने तथा बांधे रखकर प्रचार माध्यमों को सशक्त बनाने के लिये 
किसी संगठन की रचना की जाय तो समता अभियान का एकीकृत रूप बनेगा ओर साधक भी 
परस्पर के सम्पकं से अभियान को विशेष संवल दे सकेगे। समता अभियान के एसे एकीकृत एवं 
संगठित स्वरूप से अधिकाधिक जन समुदाय इसकी तरफ आकर्षित हो सकेगे तथा यथायोग्य रुचि 
लेना चाहेंगे । एक प्रकार से समता के दर्शन एवं व्यवह्यर पक्षो का मूर्त रूप एेसा समता समाज होना 
चाहिये जौ समता मार्ग पर स्वस्थ एवं स्थिर गति से अग्रसर हय ओौर उस अदर्श की जोर 
अधिकाधिक लोगों को प्रभावित करे। 


समाज मे वर्तमान अनेक संगठनों मे एक ओर संगठन की वृद्धि से क्या लाभ? मानव 
समान कई रष मे विभक्तं होकर इतना विशाल समाज है कि एक ही बार मेँ उसे समग्ररूपसे 
आन्दोलित करना चाहं तो वह एक कठिनतम कार्य होगा जर महान्‌ कार्य भी एक साथ नही साधा 
जा सकता है] इसी कारण क्रमवद्ध रूप से आगे बढ़ना होता है। समतामय जीवनं प्रणाली की 
स्थापना का कार्य ओर वह भी आज की विषमतम परिस्थितियों मेँ अतीव दुरूह कार्य है। अपने 
नवीन परिरक्ष्य मे समता के विचार विन्दुर्जू को हृदयंगम कराने तथा उसके आचरण को व्यापक 
रूप से अमल में लिवाने के लिये क्रमवद्ध कार्यक्रम सहित किसी जीवन्त संगठन का होना 
` अत्यावश्यक है। संगठन की जीवन्तता उसके सदस्यों पर निर्भर करेगी, इसलिये समता समान के 
` सदस्य इच्छ ओर कर्मठ शक्ति कै धनी होने चाहिये! उनका विचार पक्ष स्पष्ट होना चाहिये, हदय 
क्ष सत्य शोधक तथा आचरण पक्ष परम पुरुषार्थ । सदस्यों की कर्मठता पर ही समता समान को 
प्राभाविक बनाया जा सकेगा) 


समता समाज के इस रूप में उदेश्य निर्धारित किये जा सकते है- (१) व्यक्तिगत स्प से 
समता-साधक कौ समतावादी, समताधारी एवं समतादर्शा की श्रेणियों मे साधनारत बनाना त्था 
उनके व्यक्तित्व को विकैद्धित करने की दिशा मेँ उन्हं प्रगति कराना। (२) मन की विषमता से लेकर 
विश्व के विभिन्न क्षेत्री की विषमताओं से संघर्ष करना एवं सर्वत्र समता की भावना का प्रसार 
करना। (३) व्यक्ति ओर समाज के हितौ मेँ ठेते तालमेल बिटाना, जिसंसे दोनों पक्ष समतामय 
स्थिति वनाने मेँ एक दूसरे की पूरक शक्तियां बन सके-समाज व्यक्ति के लिये समतल धरातल 
वनावे तो व्यक्ति उस पर समता सदन का निमणि करे। (४) स्वार्थ, परिग्रह की ममता एवं वितृष्णा 
को सर्वत्र घटाने का अभियान छेडकर स्वार्थो तथा विचारो के संघर्षो को रोकना तथा सामाजिक 
न्याय एवं सत्य को सर्वोपरि महत्त्व देना । (४) स्थान-स्थान पर समता साधकं को संगठित कर्के 
समाज की शाखाओं उपशाघाओं की स्थापना करना, सामान्य जन को समता का महत्व समज्ञाने 
की दृष्टि से विविध संयत प्रवृत्तियों का संचालन करना एवं सम्पूर्ण समता उक्रात्ति की दिशा 
सचेष्ट रहना। 
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यह समाज किसी विशिष्ट सम्प्रदाय, वर्ग या जाति समूह का नही होना चाहिये तथा न ही 
इते किसी व्यक्ति विशेष से ही प्रभावित रघा जाना चाहिये । सच कं तो यह संगठन सभी समता 
साधको का होगा जो समता के दार्शनिक ओर व्यावहारिक पक्षो के विचार तथा जाचरण में एकनिछ 
रते होगे एवं संगठन को अपने प्राणपण से अभिवृद्ध बनायेगे | कर्मठ क्रियाशीलता ही संगठन की 
शक्ति होगी। 

समता समान के संगठन एवं संचालन का कार्य गृहस्थं के अधीन ही रहे क्योकि समता 
अभियान के प्रसार का मुख्य कार्यक्े्र भीतो मूलसूपमे सांसारिकक्षत्र ही होगा। सांसारिक 
जीवन की विषमताओं के विरुद्ध ही इस संगठन को पहला मर्चा साधना होगा ओर वहां की 
सफलता के साथ आध्यालिक क्षत्र मे भी कार्य का विस्तार हो सकेगा । यों साधको की साधना मुख्य 
स्प ते समीक्षण ध्यान पद्धति पर आधारित होगी तथा उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली अधिकाधिक 
आध्यालिक ही होगी । प्रारंभ में तो समता समाज का अपना विधान हो, उत्तरदायी पदाधिकारी हयँ 
तथा अभियान को फलाते जान की सुगठ योजना हौ । अभियान में ज्यो-ज्यों सफलता मिलती जावे, 
संगठन के कार्य एवं क्षत्र का विस्तार होता रहे । 


समता समाज के संगठन के सम्बन्ध मेँ एक तथ्य सदा ध्यान में रखा जावे कि यह संगठन 
अनेकानेक संगठनों की तरह नगण्य संगठन ही बनकर न रह जाय अथवा समग्र सामाजिक दृष्टिकोण 
से अलग-थलग न पड़ जाय । समता समाज का प्रारंभ इसी विस्तृत दृटिकोण के साथ होना चाहिये 
कि उसका उदेश्य समूची मानव जाति मेँ समता स्थापित करना है। आरंभ भते छोटे समुदाय से 
ओरषोटेक्षेत्र से हो किन्तु भावी विस्तार व्यापक क्षेत्र मे. होना चाहिये । यह विस्तार इस तथ्य पर 
निर्भर करेगा कि संगठन सदा व्यापक जनहित से जुदा रहता है ओर उसके सदस्य विशाल 
दिकण, गहरी आस्था तथा अमित उत्साह से ओतप्रोत वने रहते है । किसी भी संगठन को जीवन्त 
वनाने के तिये उसमें जीवनी शक्ति लगानी पड़ती है तथा आलयोग देना पड़ता है । 


समता की जय यात्रा 


मशाल कुठ हाथ ही थामते हैँ किन्तु उसकी रोशनी से अनेक चेहर को वे रोशन बनाते है 
तो उन चेहरों को रोशनी की आव देकर उन हाथों को भी मशाल उठाने के लिये तैयार कर दैते है! 
इते ही एक वाती से दो ओर हजार बतियां जलाने की प्रक्रिया कहते है। प्रकाश-दान से प्रकाश्च 
विस्तार होता है, उसी तरह समता लेने ओर समता देने से समता का विस्तार ओर प्रसार हौगा। 


समतावादी, समताधारी तथा समतादर्शी कै स्थूल चरणो मेँ समता का स्वरूप विकसित 
वनकर छः काय के रक्षक रूप मेँ परिणत हो सकेगा ओर तव तक समीक्षण ध्यान की साधना में 
परिपक्तता प्रात कर लेगा। फिर समीक्षण ध्यान से समता की यात्रा समता की जय यात्राके रूपमे 
चलेगी जो चौदह गुणस्थानों के सोपानं पर आरूढ होती हुई समदर्थिता के शिखर तक पहुंच 
जायगी इस जय यात्रा का समापन सिद्धावस्था मे शाश्वत आनन्द, अव्यावाध सुख एवं अक्षय 
शन्ति के साथ होगा ओर यही जय यात्रा आम विकास की जय यात्रा बन जायी जो सदा काल 
के लिये आलिक जय॒ विजय का रूप ले लेगी। 


